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( १ ) 
“> ग्रन्थ लेखक को संक्षिप्त परिचय ४३ 


लेखक का जन्म उ० प्र० शाहजहांपुर जिलान्तर्गत ग्राम शाहपुर भुड्या के 
निकट रहीमपुर में तोमर क्षत्रीयवश में शौभाग्यशाली श्रीदिशासिह जी की स्वघर्मपत्नी 
के गर्भसे भाद्रपद क्र ० अष्टमी १६३२ ई०में हुश्रा। वालकके जन्मसे 5 दिनपूर्व ही श्री रामगंगा 
नदी ने सम्पूर्ण ग्राम को अपने गर्भ में ले लिया । इस कारणा वालक नदी के रेते के 
टीले पर जन्म लिया । उस समय में, उसरेतेका टीला चारों ओर नदी के जलसे 
घिरा हुआ था । जन्म नक्षत्र मुल था । इससे ग्रामवासी वालकको श्रभाग्यशाली दृष्टि 
से देखे कुछ लोग वालक को नदीमें प्रवाह करदेने की सम्मति दे रहे थे कारणा, 
सवोंको भय था कि जन्म के पुर्व ही ग्राम सर्व स्वाह होगया, आगे न जाने क्या क्या 
दुदेशा सामने श्रायेगी । परन्तु, माता-पिता को पुत्रसे प्रेम था, किसी की वात पर 


ध्यान न दिया । प्रथम वर्ष में ही वालक को सूखा रोग पकड़ लिया । गाँव वाले 


समभे कि स्वयं यह अभागा वालक अब संसारसे विदा हो जायगा । परन्तु “हरिइच्छा 
वलीयसी चरितार्थ हुआ वालक श्रारोग्य हो गया । ७ वे की आयु में पिता का 
स्वर्गवास हो गया । १६५० में माता भी चल वसी । शिक्षा प्राप्तकर १६५३ 


में वालक विरक्त हो गया । पीलीभीत जिला के श्रमरेया खाता मढी के अनन्त श्री 
लालवावा फलाहारीजी तपस्वीजी की छावनीकी परम्परावालों ने गुरुपूणिमाको श्रीवेष्णव 
पंचसंरकार कर.कर श्रीयुगल पड़ाक्षर श्रीसीताराममन्त्र की दीक्षादी । उपरोक्त वालक 
कानाम गुरुने सत्यनारायणादास रख दिया । १ मास गुरुसम्पर्कमें रहनेके वाद दोनों गुरु- 
शिप्य बहाँसे चलकर श्रव्रधमें श्रीतपस्वीजीकी छावनीमें ्राये 1 गुरुआज्ञासे १६५३ से १६ 
५७ तक बड़ी छावनी में रामायणी श्री रामस्वरूपदास जी तथा तुलसीचौरा पर 
रामायणी श्री सुखरामदास जी से श्री तुलसी मानस रामायण का अध्यन किया । 
इसके श्रलावे एकादश ग्रन्थावली का श्रध्यन कर जानकीघाट में श्री जानकीशरण जी 
मधुकर से रसमय श्रीसीतारामोपासना का वोध किया । वही मधुकर जी ने पुनः 
नाय वदलकर सौताशरणा रखे । यह नाम लेखक को पसन्द हुआ, इसलिये सभी 
पुस्तको में सीताशरणा नाम लिखा है । १६५३ से ६० तक तपस्वी जी की छावनी 
शोर १६६०से गोलाघाट श्रीसद्गुरुसदनमें आये और १३६५तक रहे, वादमें सद्गुरुकुटी 
म रह रहे हैं । 
हे इनका यथानाम तथागृण भी है । हरग्रन्थो के मंथनकर सारश्रश इस पुस्तक 
म पिरोदिया है जो रामभक्तों के लिये अमृतोपान ही होगा । 
सूर्यनारायण मिश्र व्यवस्थापक, संस्कृत-साकेत पत्र, योध्या 
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( ९ ) 
घो शौ १०८ थी भगोरणराग जी बह भारी जी ॥| 


ह शुभ सम्मति पै | 
पावसपरी थी प्रभोध्याजी सदगुर कुरीर पा लतधाठ ९ 1011 कन टु) 
प्रपते प्रान्तरिक तप तथा परतारापत के भ्रगुष्ठात से अभिवित्ता असमा शरीरात” 
श जौ भगल रूपभाषरी में रागंघा तम्मगताप्राप्त करते छुँगे प्रभु १11 11 94900 
तानसार “आऔसोवाराम तत्व प्रकाश” नागक फ्रेश की रचना करने १ रशन हुम | 
तत्त्व के सम्बन्ध में भेद से लेकर उपनिषधी एवं पुराणों इतिहास तशा बिठ्ठाना 
साहित्यकारों के विविध प्रकाश उपलब्ध है । जो भनी प्रकार श्ल हन करनीश 
है । इस प्रस्थ भे साधारण भाषा के जानकार सज्जनो को सुगत श्रीसीत्ताराम 
तत्व बोध कराने के लिगे वर्तमान प्रकाशन प्रस्तुत पारणे फा लेखमा को सराहनीय 
प्रयास है । प्राशा है सुधीपाठक बृन्द थी सीताराम जी के चरणी १ प्रगाढ FE 
को उपलब्धि फेलिगरे इसग्रन्थ को प्रादरपूर्थफ ग्रपनायेगे । एराग्रन्थ रत्न धा समयोचित 
प्रयासके लिये हम हृदयसे लेखक कों बधाई देतेएँ । प्रोर इसके प्रचार प्रसार के लिय 
शुभ कामना अपित करते है । णभेच्छ-भगीरथराम “ब्रह्मचारी” 
प्रीवशिष्ठकुण्ड, श्री अयोध्या जी दि० ५-२-७६ (श्रीसरस्वती जन्म पव ) 
श्री श्री १०८ म०-श्रीहरिशभशरश शास्त्री जी की शुभ मम्मति 
श्री हनुमत रादन-भ्री ग्रयोध्य। जी 
'भ्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश' नामक ग्रन्थ का भ्रवलोकन) समसानुपार 
हमने विहंगम दृष्टि से किया है यह एक संकलित ग्रन्थ छै । इसका संकलन संत 
धी सीताशरण जी ने कठिन परिश्रम से किया है प्रोर इन्हें पूण राफलता भी मिली 
है । फलतः ग्रन्थ श्रीसीताराम युगलोपासकों के लिये श्रायधिक उपयोगी सिद्ध ह्नाहै । 
ग्रन्थ के सभी विषय सुन्दर हैं, किन्तु षड्माधुरी ने इसे गधुमय बना दिया है, श्रौर 
यगल स्तवराज ने ग्रन्थ में गरिमा ला दी है । सराप्रहवर्ता फे स्वरचित फुटकार पद्य 
जो कि इसमें समाविष्ट हैं भावक भक्तों के हृदयर्गं रपदंन पदा कर देत,है । भ्ररत हमें 
बिश्वास है कि इसग्रन्थ फा दिनानुदिन घिकाण होता रहेगा श्रौर वैष्गाव समाज इससे 
सदा उपकृत होता रहेगा । 
सन्त में-रचयिता के प्रति कल्याणा की कामना करते हुए काहणा वरणालप 
श्री किशोरी जी से प्राथंना है कि इन दोमों ( ग्रन्थ प्रौर उसके रचयिता ) को 
चिरायु प्रदान करें और समय-समय पर सेवा का गुश्रचसर दे ॥ जय सीताराम ॥ 


हरिरामणरग 
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पाका 
9: श्रीजानकी रमणो विजयते ४ 


~ 


थी थी १०८ मंज श्री नृत्यगोपालदास जी महाराज की “शुभ-सम्मति” 
पे दो शब्द पू 
प्रनादिकाल से भवाटवी में भूला भटका जीवन सही दिशा प्राप्त नहीं कर पा 
रहा है । चेष्टा करने पर भी दुरत्यया माया स्वरूप कञ्चन कामिनी के व्यामोह में 
ग्रावद्ध हो पुनः पुनः भ्रमित होता रहता है । “आचार्य मां विजानीयात्‌” अपार करु- 
णावरुणालय श्री भगवान्‌ स्वयं आचाय रूपसे जीव को कृतार्थं कर मागं दर्शन कराते 
हुए कहते हैं-“लक्ष्यं तदेवा क्षरं सौम्य विद्धि” । अक्षर विनाशी सच्चिदानन्द घन 
परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परगात्मा भगवान्‌ श्री सीताराम जी जीव मात्रके ध्येय 
एबं गेय हैं । 
प्रिया प्रियतम जिस प्रकार ग्रभिन्न हैं-“गिरा श्र्थ जल वीचिसम कहियत भिन्न 
न भिन्न” । परन्तु नाम रूपसे लीला हेतु भिन्न रूपसे दृश्य होते हैं तद्वत्‌ परात्पर तत्व 
भगवान्‌ श्री सीताराम जी अपने नाम रूप-लीला एवं धाम रूपसे अभिन्न हें । यथा- 
“रामस्य नामरूपश्च लीलाधाम परात्परम्‌ । एवच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
परन्तु साधकों की साधना एवं साध्य दृष्टि से भिन्न रूपेण ग्राह्य होते हैं।-'हरि 
अनन्त हरि कथा ग्रनन्ता” ' एकमेवादितीयं ब्रह्म” श्रीभगवत्तत्व ग्रद्वितीय है एवं मनसा 
वाचा श्रगोनर है । श्रनन्त महिमा एवं वैभव का प्रतिपादन जीव मात्र की सामाध्यं 
घे परे है फिर भी रसास्तादन हेतु महिमा गायी जाती है यथा “समुझि समुझि गुण 
ग्राम राम के उर अनुराग वढ़ाउ” हृदयमें प्रीति प्रतीति उत्पादनार्थं अनन्तके गुणाम्बुधि 
में प्रवगाहन किया जाता है । 
सन्त श्री सीताशरणा जी रस साधना में सदा निमभ्न रहते हैं । प्रेमीजनों के 
प्रिय अनेक प्रकाशन प्रकाशित कर श्रनेक सद्ग्रन्थोंके लेखन एवं सम्पादन से सुर-भारती 
की सराहनीय सेवा की है । उसी परम्परा में सद्ग्रन्थ सार सर्वस्य “श्रीसीताराम 
तत्त्व प्रकाश” भी श्रनुपम कृति है इसमें विभिन्न मधुर-माधुरी, श्री नाम-रूप-लीला- 
धाम माधुरी, विनय माधुरी श्रादि के साथ संत-समाज, मानव जीवन, सत्संग सुधा, 
श्री जानकी स्तवराज, रामस्तवराज की भाषा टीकाकर अनेक रस वेचित्री से प्रिया- 
प्रियतम्‌ प्रसाद प्राप्त प्रेमी जन धन्य एवं कृत्करत्य होंगे ऐसी आशा है श्री सदगुरु 
चरणारविग्दनुरागी श्री सीताशरण जी के सत्यास का रसग्राही पाठक समर्थन करेगे 
एवं धन्य धन्य होगे । नृत्यगोपालदास 
अनन्त श्री मशिराम शसजी महाराज की छावनी, श्रीञ्रवधधाम—दि २६-२7७६ 
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श्रो MR Se तुत £ ~ 
श श्रा १०ड मड द्रस्नामदास जा महाराज का 
# शुभ-कामना # 
“41७5 (१ [ | त्र सतय रुरु ज ° ~ स्वर स (> प्रवल पकन स्का उममे क ऱ्य 
क [राम तत्त्व प्रकाश नामक पुस्तक का मैंने अवलोकन किया उससे मुक 
ब्रा 2-2 च्ळे 


4. Ss WM FE Rs वह वर्वंपकोर आ 
परापकारायसताँ विभूतयाः” एवं “परउपकार वचन मन काया 


सन्त सदज स्वभाव लनराचा” के असमा रम रमिक्त श्री सीताणरणा ति = + 
< के ४ २0 ! ग 240201 कट ड क साता i 
2 हद खगराया के अनुसार परम रसिक सन्त श्री सीताशरण जा न र 
eT TOS ययावत रचला o> ~ शे संग्रह -- 
त्त उत्कृष्ट मावक हृदय से वौद्धिक कुशलतापूर्वक इस ग्रन्थरत्न के सग्रह म 
परान हु पस्खिय Sas लय ॐ — ~~ “= [मस्य ज्ञ टर 2 एनच्तत 1 
दोन्‌ पार्न किया है जिसमे-र रामस्य नामरूपच्च लीलाघाम परात्परं, एतच्चतुष्ट्य । 
निन्यंसच्वित्रानन्द 


६३१५ च्चडानन्द विग्रहम' इस नारद वरात्रोक्त सिद्धान्त के ग्रनसार जीवमात्र के 


क TAIT 


परम प्राप्य “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “ग्रानन्द ह्येवायं लब्ब्वा आनन्दी भवति” 'रमन्ते 
योगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्दे चिदात्मनि, इति रामपदेनासौ परंत्रद्म भिधीयते” इत्यादि 
श्रुतिप्रतिपाद्य परमानन्द स्वरूप सच्चिदानन्द घन-- 

“निराश्रयं जलवीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न, वन्दौं सीताराम पद जिनहि 
परमप्रिय खिन्न” के अनुसार अभिन्न स्वल्प करूणा वरुणालय ग्रखिल हेय प्रत्यनीक 


कात्सल्यादि अनन्त कल्यारा गणागरण निलय भगवान्‌ श्री सीताराम जा के साव्यसाथन 
स्वरूप नामरूप लीलाघाम चतुष्टय का एवं आचाय पर्व इत्याद का श्रति स्मृति 
एराण संहिता इत्यादि प्रमाणों से तथा सरल भाषाम स्वरचित रवानुभूति पूर्ण कविता 


+ 


निरूपण करके आस्तिक जगतका महान्‌ उपकार किया है, मुझ पूण विश्वास है कि 
मि क्रयाङपिणी श्री किशोरी जी को कृपामे इस ग्रन्थ रत्न को पढ़कर तथा पुनक- 


प्रावक भक्तों को महान सुख एवं जान की उपलब्धि होगी तथा अवाघ अज्ञ प्राणियों 


को भगवतत्व का यथाथ वाब प्राप्त हागा । ग्रलमति विरतरेण । 
हरिनामदास वेदान्तो 


श्वीजानकीघ)ट, श्री अयोध्या जी 
्र्वाचार्यजी महाराज व्या० वदान्त साहित्याचार्य न्यायशास्त्र की 
ऋ शुभ-मम्मात ॐ 
श्री सीताशरणा जी के द्वारा सङ्गीत श्रोसीताराम तत्त्व प्रकाश नामक ग्रन्थ 
श्री संठाराम जी के उपासका तथा प्रेमियों के लिये सर्वतोभावेन उपादय हू । ड्स्‌ 


जी के नाम धाम, लीला रूप तथा इसकी प्राप्ति के मूल 


ग्रन्थ मं श्री सीता राम 
जालिनी माधुरी का सवातिशाया प्रतिपादन किया 


कारण गुरु महाराज को महामाहमा 


CE स्या सञ्छय द्ग ग्रन्थ का 
गया है! श्रीटामानन्द सम्प्रदाय के मिद्धान्त का मधुकर वृत्त्या सञ्चय इस 


>] 
On? >a 
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प्रस्तावना ( 


प्रतिपाद्य विषय है । हिन्दी संस्कृत के विविध स्तोत्रो से सजाय। गया इघक्रा करसकलेवर 
सोने में सुगन्धि के समावेश के समान परमाह लाद का विपय हो गया है । स्वामी श्री- 
चैष्णवाचायजी के श्रोत सिद्धान्त ने इसमें प्राण शक्ति भर दो हे । श्रीमधुकरियाजी के 
द्वारा अथेपंचक शुक मुखास्वादित फल के सद्दश माधुर्याति शयाधान इस प्रन्थकी 
उपादेयतामें समृद्धिवर सिद्धहे । इस प्रन्थके प्रचार द्वारा सञ्जनोंको लाभहो,और श्रीसीता- 
रामजीफे चरणों में ग्रन्थ संग्रहकत्ता का अनुराग उत्तरोत्तर बढ़े यह हमारी आकांक्षा है । 

हर्याचाय-बोघायन आश्रम 

श्री जानकीघाट-श्रीअवघाम । 


श्री श्री १०८ महान्त श्रीरामप्रतापदाम जी महाराज की शुम सम्मति 
& शुभ कामना & 


“श्रोसीताराम तत्व प्रकाश!” नामकः ग्रंथ यह भगवदू भक्तों के लिये परम 
उपयोगी तथा अत्यंत आवश्यकीय है । इस मथ में जितने भी विषय प्रतिपादन किये 
गये हें, वे सभी त्रिपय जन कल्याण हेतु तथा भक्ति वद्ध क एवं सांछारिक वंधर्ना स रहित 
करने चाले हैं । श्रीसीतारागजी के नाम, रूप लीळा धाम आदि के विषय में गगवदू 
बद पराग रख र्मिक संत शिरोम गा श्रोसौताः रण जी न ७कथनीय परिश्रम किरा है | 
अपने जो यह अदितीय काये किया है वह निष्काम दृष्टि से ही किया है । में आशा 
करता हैं कि जगञ्जननी श्रीमिथिलेश किशोरीज्ञी की कृपा से महान जन-कल्याण 
होगा । तथा श्री सीताशरणजी का परिश्रम सफल होगा । 

अनन्त श्रीस्वामी रघुताथदासजी महाराज 
की बड़ी छावनी, श्रीअयोध्याजी 
म? रामप्रतापदाए शास्त्री 


दि० ४-३-७६ 


% श्री श्री १०८ श्री श्री कान्तशरणजी महाराज की शुभ मम्मति $ 
श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश प्रन्थ को ्री्ीताशरणञ्ज ने श्रोसदूगुरु कुटी स्थ न 
में रहकर लेखन ब प्रकाशन सम्पन्न किया दै । प्रस्तुत मथ से भगवान्‌ श्रो्ीतारामजी के 
नाम, रूप, लीला; घाम, शरणागति, प्रपत्ति भोगुरु महिमा 000 हे सकी हन 
श्रीरामस्तवराज, मानवजीवन, सतसंग सुधा इत्यादि त हैं तथा इनके पढ़ने 
बालों को श्रीसीताराम तत्त्व का बोघ. ओर अनुराग प्राप्त होगा | मेरी शुभ कामना ह कि 


च्च ञ्ज > १ यंगे 
इस प्रन्थ रत्न से खञ्जन लोग लाभ उठायन | श्रीकान्त शरण 


Scanned with CamScanner 


( ६ ) प्रस्तावना 


श्री श्री १०८ श्रोस्वामी सौतारामशरणजी महाराज की 


$ शुभ सम्मति ® 


अखिलह्वेय प्रत्यनीक स्वाभाविक अनत्रधिक अतिशय असंख्येय दिव्यकल्याण 
शुपगणब्ागर भ्रीजानकी वल्लभजो के नाम-रूप-लीला-धाम के अनन्य उपासक सन्त हू” 
श्रीसीताशरणजी द्वारा सम्प।दित '“श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाशा? ग्रन्थ का अवलोकन 
कर महती प्रसन्नता हुई । यद्यपि अनादिकाल से ब्राह्मणात्मक बेद एवं तदुपवृ'हणभूत 
तिहास पुराणों द्वारा ही परतत्त्व का विवेचन होता आया हे, किन्तु आज के वेज्ञानिक 
युग में भक्ति साहित्य के प्रचार प्रक्षार की नितान्त आवश्यकता है । 


विरक्त संत. सद्गृस्थ भक्त एवं मनीपीगण इस सम्वन्ध में संगठित होकर 

अचार प्रसार करें तो यह काय सानन्द मम्पन्न हो सकता है अभी भी दर्लभ रहस्यों से 

परिपूण सन्त साहित्य विपुल मात्रा में अप्रकाशित हैं | श्रीमद्भागवत, श्रीमदवाल्गीकीय 

रामायण को संस्कृत टीकाओं का अनुवाद अभी तक प्रकाशित नहीं किये जा सके । 

संस्कृत में निवद्ध रहस्य ग्रन्थों का हिन्दी ब्याख्या के साथ प्रकाशन होना अत्यन्त 
आवश्यक है | 


रसिक सन्त श्रीम्तीताशरणजी ने प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन द्वारा इस दिशा में ७ 

सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया हे । श्रीसीताराम तत्त्व प्रशाश, ग्रन्थ में अनेक विषयों का 
समावेश किया गया है अनेक सन्तों विद्वानों एवं लेखकों द्वारा लिखित लेखों का संग्रह 

इस पुस्तक को सर्वे ननोपयोगी बनाने का सराहनीय प्रयत्न किया गया है । श्रोगुरु- 
महिमा-माधुरी, श्रीसीताराम नाम महिमा माधुरी आदि शीर्षकों से प्रतिपाद्य विषयों क 
सम्:क विवेचन ह्या गया है । श्रीजानकी स्तवराज, श्रीरामस्तवराज आदि ग्रन्थों का 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हैं । रामस्तवराज की भूमिका में नास्तिक आस्तिक दर्शनों का 
जो पं० श्रीहरिदासजी महाराज ने संक्षिप्त विवेचन किया हे बह रामस्तवराज के प्रतिपाद्य 
विषयों से असम्बद्ध होने के कारण अधिक उपयुक्त नहीं है, साथ हो प्रन्थ को वोमिल 
भीबना दिया है। उत्तम तो यद्द होता कि भाष्यकार स्वामी श्रीहमिदासजीं महाराज के 
संस्कृत भाष्य की प्रस्तावना के १० पृष्ठ से ३६ तक की हिन्दी व्याख्या करदी जातो तो | 
उसीसे पाठकों को महान्‌ लाभ होता | सम्पादक श्रीपीताशरणजी के माहित्य प्रचारकार्य 
सर्वथा शलाघ्य दै । श्रौष्ीतारामजी की कृपा से इस प्रस्थ का भक्त समाज में समादर 
होगा ऐशी आशा है | इस ग्रन्थ के लेखक फे प्रति मेरी हादिक शुभ कामना है । 


सीतारामशरण 
NER श्रोलद्ष्मणक्रिला -श्रीअग्रोध्या ज्ञी । 
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बब sis, 


* श्रां श्रौ १ ०२८ श्रीगणेशदासजी महाराज की शुभ सर 


रास विद्धि परं ब्रह्म, सच्चिदानन्द्विग्रहम । 
७ सर्वोपाधिविनिमु'क्त', भक्ताभोप्टप्रदायकम ॥ 
_ अखिल ब्रह्माएडनायक मयोदापुरुपोत्तम श्रीसीतारामजी के भा वास्मक शद्ध।न्तः- 
करण म दशन कराने हेतु विविध प्रन्थों में ऋषि सुनि तथा विद्वानों द्वारा विस्तार 


र १ है 
वसन "गधा २ | संस्कृत ग्रन्थों भें जितना अधिक विवेचन किया गया है आज अल्प 
बुद्धि वाले लोगों के लिये उनका भली प्रकार प्म पाना अशक्य सा हो गया है। ऐसी 
स्थिति में सतत्‌ प्रयत्न करके तत्तदू प्रन्थो के मुख्यांश का सङ्कलन करते हुये हिन्दी भाषा 
अनुबाद प्रस्तुत करके साधारण पढे लिखे भ्रद्धालुजनोंको श्रोरामतत्त्व का बोध प्रस्तुत 
प्रन्थ में कराया गया है। जिससे थोडे ही समय सें भावनाविभूपित सरल अन्तःकरण 
वाले सज्जन वृन्द यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे । 


मति % | 


इस ग्रन्थ रत्न “श्रीसीताराम तत्व प्रकाश” के लेखक श्रीसीताशरण जी ने जो 
उदारता दशोई है उसके लिये वे वधाई के पात्र हैं और हम इस ग्रन्थ के सुचारु प्रचार 
प्रसार के लिये अपनी हार्दिक शभकामनायें अर्पित करते हैं । - 
गणशदास 
वसन्तिया पट्टी श्रीहनुम [नगढ़ी 
श्री अयोध्या जी, (३० प्र०) 
मानस केशरो, पं० श्रीवाल्मौविम्रमाद जी, एम८ए० एम०एड० गमायणी जी की 
# शुभ सम्मति ॐ 
श्रीअवधाम फे रस-मर्मज्ञ सन्त श्रद्धेय श्रीीताशरणजी महाराज द्वारा 
सम्पादित श्रीसीताराम तत्त्वप्रकाश ग्रन्थ प्राप्त हुआ । प्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़ा 
गया ग्रन्थ में श्रीरामनन्दीय वैष्एव दर्शन की युगलोपासना के आवश्यक साहित्य का 
वर्तमान स-दर्भे में अत्यन्त ही समीचीन समावेश हुआ हे । समग्र प्रन्थ को श्रीसीतारामो 
पासनाका लघु 'एनसाइक्लोपीडिया'कहा जायतो अत्युक्ति न होगी । श्रीगुरुमहिमा माधुरी 
श्रीजानकीस्तवराज, की सान्वय हिन्दी टीका, नाम, रूप, लीला और घाम-माघुरी, 
सत्संगसुघा, सन्त समाज, डाहिसादि देवी सम्पदू निरूपण, प्रभ्मृति विविध विषथों का 
जितना सरल और शाख्रोय निरूपण इस प्रस्थ में सुलभ है, अन्यत्र दुलभ दै । न्थ 
श्रोरामोपासको के लिये उपादेय तो है ही रसिकोपासना के शोधाथियों के निमित्त भी 
त्यन्त उपादेय है। निसन्देह सन्त श्रीसीताशरणजो महाराज ने प्रस्तुत पन्थ के मध्यम से 
सम्प्रदाय एवं छाहित्यक-संखार दोनों का समवेत उपकार किया है । तदर्थ श्रीमहाराजजी 
भूरि भूरि साधुवाद के पात्र हैं । - मानस केशरी, पं० वाल्मीकि डार मिश्र, 
श्रीनिधिकुञ्ज, शहडोल (म प्र 
बसन्त पञ्चमी १६७६ ३०. 


दिनांक २३-२-७६ 
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( ८ ) प्रस्तावना 


श्री श्री १०८ पं? श्री रामकमारदासजी महाराज मानस तरवान्वपा, 
चदान्त भपगाजा का शुभ सन्प्रात 

आज विज्ञान ने अमेक सम्मान्य वक्ता विद्वानों के लिये पुस्तक ळखन क्राय 
सुलभ कर दिया दै । श्रथात्‌ जिनका प्रवचन टेप होता जाता है) उप दप को बार वार 
सुनकर लोग प्रस कापी तैयार कर देते हैं। एस वक्तारो की प्रतिगास दो दींतीन तात 
बड़ी पुस्तकें तैयार होती रहती हैं। मौलिक उपन्यास कहानियों की पुस्तके कर्ता की 
कल्पना प्रतिभा पर तैयार हुंआ करती हैं। उन्हे केवल लिखने मात्र का कष्ट करना 
पड़ता है, शास्त्रो से प्रमाण संप्रह करने का परिश्रम एवं दायित्व नहीं उठाना पढ़ता है | 
परन्तु जो शास्त्र से प्रमाण संग्रह करके हाथ से प्रामाणिक प्रस्थ लिखते हैं. उनके परिश्रम 
की उनके समान धर्मी हो जान सकते हैं। इसी तरह मल पुस्तक का ठोक ठीक 
पद्याचुवांद करना भी कठिनतर काय है ॥ २ ॥ इसी तरह अनेक विद्वानों एवं भावुकॉ के 
लेख्या का स्वप्रतिपादित विषयानुखार संग्रह क'के सम्पादन करना भी श्रत्यतत परिश्रम 
का काय है ॥ ३ ॥| 


इन तीनों तरह की कठिनाइयों का कुछ कुछ टःनुभव मुझे हैं । इससे अपुगान 
करता हूँ कि जिस तरह प्रयोग निपुण मालाकार अनेक क्यारियों में मोत्तम पाचन 


पुष्पों का चयन करके सुन्दर गजरा तैयार करता है उधी तरह श्रोडीनाशरगा जी ने 
महान परिश्रम से अनेक विद्वानों के लेख प्रसूनों को चुन-चुनकर श्रीसीताराम तत्व प्रकार 
रूप सुन्दर वनमाला तयार कियाहे जिसे “जिस गिरा श्रथ जलबीचि सम! अभिन्न युगल 
सरकार तो प्रसन्नता पूर्वंक धारण करेंगे ही उसे अवक्रोकन करने बाळे आस्तिक सज्जन 
भी अपने “लोक लाहु परलोक निवाहू” का माग प्रशस्त करेगे ऐसा मेरा विश्‍व! स्र ट । 
पं? रामकुमार दास 
२-३-१६७६ 

# विद्वद्वर पं० श्रोरुद्रप्रमाद अवस्थीजी की शुमसम्मति 5 

महात्मा श्रीसीताशर जी की कृति श्रीसीतारास तत्त्वप्रकाश नाम का प्रन 
रत्न हमें देखने को मिला, में ने ग्रन्थ को भली भाँति अवलोकन किया | कु अंशा को 
विशप रूप स अध्दन किया, प्रस्तुत ग्रंथ लोक समाज, धम प्रकाशक, तथा सनातन धर्म 


का पोशक प्रतीत हुआ है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन से जनकल्याण अवश्य होगा हमें यह तै 
विश्वात है, अतः हयारी शुभ कामनाय इस ग्रन्थ के साथ है, तथा श्रीअंजता नम्दनजी 
स प्राथना ६ यह प्रन्थ शीघ्र प्रकाशित होकर समाज के समक्ष आकर उसे भी प्रका- 
शत करे | सम्मतिदाता :- 
रुद्रतमाद अवस्थो (अवकाश प्राप्त प्रभार एकाय) 


कि 


विश्वविद्यालय लाग्म नऊ, सम्प [नित सम्पूर्णा[नन्द 262 व्रि० न्‌ [र।णब्ी 
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प० श्रीराजनारायण मिश्र जी की शुभ सम्मति 
प्रेषक :-राजनारायण मिश्र, एम०ए० (अंग्रेजी) एक्ष०एल०्बी०, पी०एच०ई०डी०, 
रोवां-(म० प्र०) 
सम्मति पत्र :-- आपके द्वारा सम्पादित प्रन्थ श्रीसीताराम तत्त्वप्रकाश का 
आद्योपान्त अध्ययन किया | इस ग्रंथ में प्रतिपादित समस्त विपथ एक से एक बढ़कर हे । 
परन्तु श्रोगुरु महिमा माघुरी एवं नाम, रूप, लोला, घाम की माघुरी ने इस प।पान हृदय 
को भी रसप्लावित कर दिया। :श्रीजानकोस्तबराज की टीका तथां उसका पद्यानुवाद 
एवं अन्त में दी गई विशेष टिप्पणी अत्यन्त ही विठ्ठता पूर्ण एवं भाव समन्त्रित है । 
इस सम्पूणं संकलन को एक साथ प्रस्तुत करने के लिये. आपको जितने भी साधुवाद सम- 
पित किये जाये; थोड़े ही हैं । में आपकी समस्त भावनायें ग्रंथ के प्रकाशन के लिये 
आपको समपित करता हूँ। भवदीय :- आर० यन० मिश्र, १८।६।७६ 
पं० श्रीरूपनारायण मिश्र जी की शुभ सम्मति 
$ शुभाशंसन्म्‌ $ 
श्रीसीतारातत्त्वस्य प्रकाशेडरिर.न सुपुस्तके | श्रीसीचाशरण: प्राज्ञो गगय्या 
शरतसागर: ॥१॥| गुरु विना न पश्यन्ति सत्यं माग वुध अपि । तस्मात्‌ प्राग गुरमेमहिमा 
ब ग्तितोडत्र महात्मना ॥ २॥ 
म पं० श्रीरुपनारायणजी मिश्र 'प्राचाय' साहित्यव्याकरणा-आचाये 
-श्री, निण्चो ०रा०सं० महा वि० उत्तर तोताद्रिमठ, श्रीअयोध्याजी 
दि० २६-२ ७६ ३० 
श्री १०८ श्री पं० श्री मखिलेश्वरदासजी ज्योतिष शास्री वेदान्त साहित्याचायेजो की 
# शुभ सम्मति ॐ 
| श्रीपीताराम तत्त्वप्रकाश नामक पुस्तक का मैंने आरम्भ देखा गुरु-महिमा 
प्रकरण को देखकर मुझे बंडा हषे हुआ बड़े परिश्रम से श्रीडीताशरगाजी ने प्रामाणिक 
ऋषि महर्षि प्रणीत शास्त्रों, सन्तौं के बचनों से गुरुमहिमा का प्रतिपादन सरल हिन्दी में 
किया है तथा अग्रिम प्रकरणों में ,अथपंचक, तत्वन्नय आदि विषयों का विशद रूप से 
शास्रान्वेषण से किया है आपको परिश्रम प्रशंसनीय है इस पुस्तक से वेष्णवों को भक्ति 
में पूण सहायता मिलेगी और /परभोपकारो होगा इति शुभम्‌ । 
१--३--७६ पं० अलिलेश्‍वर दाम 
अ रामायणी श्रीसुरन्द्रकुमार जी बो शुभ सर्म्मात # 
गुरुमहिमा माधुरी पूर्णसदुप्रन्थ मनोहर । श्रीसीतावर बिनयमाधुरो परिपूरितवर ॥ 
नाम, रूप) लीला, सुधाम की नवल माधुरी । मानवता उत्थान दिव्य स्तोत्र चातुरी ॥ 
सभीविषय शाखोक्तरच,कियोपरम परमार्थयह । घन्य-२ सोताशरण सबजग बारम्बा रकह।। 
- सुरेन्द्रकुमार र।मायणी नेहनिकु ज, अजयद [स०प्र०] १५।२।७६ ३० 
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( ६ ) 
% प्रकाशकीय विनम्र-निवेदन % 
ग्रहैतुकी करुणावरुणायलय ग्रसिलहेयप्रत्यनीक क्षमा दया ओऔदार्य वात्सल्यादि 
अनन्त कल्याणगुशगणानिलय भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी कृपासे पूजनीय सन्तसमाज एवं 
भगवतपादारविन्द-मकरन्द रसास्वादन परायण भगवद्धूक्तों के समक्ष श्रीसीतारामतत्त्व- 
प्रकाश ग्रन्थ प्रस्तुत है । इसका विषय पूज्य सन्तों और भगवद्धक्तोके द्वारा प्रकाशित 
कई ग्रन्थों से संग्रह किया गयाहै । यद्यपि संग्रहकर्ता ग्रवोध होनेके कारणा इतने विषयों 
को संग्रह करके यथोचित स्थानपर नियुक्त करने में 'सवंथा ग्रसमर्थ था । तथापि 
श्री गुरुदेव, पुज्य सन्तों एवं प्रभुकृपाने अपनी सामर्थ्यं से यहकार्य सम्पन्न करवा लिया 
है । लेखक तो यन्त्रवत्‌ यन्त्री को प्रेरणानुसार घुमतारहा, कार्य उरप्रेरक की प्रेरणा 
द्वारा ही सम्पन्न हुआ । 
प्रस्तुत ग्रन्थमें यदि भ्रच्छी नामकी कोई वात हैं, तो वह्‌ श्रीगुरुदेव पुज्य सन्तों 
एवं प्रभुकी कृपा ही है । और विषयोंमें विषयान्तर, क्रमान्तर तथा प्रकाशन सम्वन्धी 
्रशुद्धियाँ लेखक की श्रवोधश्रवस्था का ही परिणाम है । 
ग्रन्थका प्रधान विषय श्रीगुरुमहिमा माधुरी, श्रीसीतारामनाम माधुरी, श्रीसीता- 
राम ख्पमाधुरी, श्रीजानकी स्तवराज, श्रीराम स्तवराज, श्रौत सिद्धान्त चालीसा, विनय 
माधुरी श्रीसीताराम लीलामाधुरी, श्रीधाम माधुरी, चार नमस्कार मालायें, स्तुति, 
श्रीसीताकृपा कटाक्ष, श्रीभरताग्रजाष्टक, चर्पट मंजरी, प्रश्नोत्तरी, मानव जीवन, सत्संग 
सुधा, श्रहसा निरूपणा, सन्त समाज भक्त नामावली स्मरणा आदि हैं । ये सव विषय 
जिन महानूपुरुषों की पुस्तकों से संग्रह किये गये हैं उनका संक्षित परिचय क्रमशः इस 
प्रकार है,-- 
श्रीगुरुमहिमा माधुरी में दीक्षा की आवश्यकता नामक शीषंक, परमश्रध्येय 
पं० श्रीश्रवधकिशोरदास जी महाराज श्रीरामानन्द ग्राश्रम श्री जनकपुरधाम वालों की 
दीक्षा पद्धति नामक पृस्तक के पृ० २ के भावानुसार प्रश्नोत्तर रूपमें दिया गया है ॥ 
यह विषय प्रस्तुत ग्रन्थमें प्र» २४ से ३३ तक है । पृ० ३३ से ४० तक श्रीगुरु चरन 
कमलवा बन्दौं सोइ से पृ० ४० तक, मानस तत्त्वान्वेषी पं० श्री 
रामकुमार दासजी महाराज रामायणी श्री मणिपवेत वालों का लेख, श्रीलक्ष्मणाकिला 
से प्रकाशित श्री श्रवधसंदेश पत्रिका के वर्ष १३ के श्रीगुरुमहिमा नामक 
विशेषांक के पृ० ४१ से पृ० ४६ तक, गीताप्रेस गोरखपुर के कर्मचारियों से निवेदन 
लेखक का भाव है । यहाँ का कुछ विषय भूलसे छुट गया था जो पु० ५० में सभी 
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को ढोंगी पाखण्डी कहती हैं से लेकर पृ० ५४ तक हैं । प्र० ४८ का शेष वियय, 0० 
५५ से ५८ तक है | पृ० ५६ से ६८ तक पं० श्री रामकुमारदास जी महाराज रामा- 
यणी मणिपवंत वालों द्वारा नारी दीक्षा नामक पुस्तक के पृ० ४ श्लोक नं० २ से 
पृ० १६ में श्लोक नं० ११ तक यत्र तत्र से लिया गया है । प्रृ० ६४ में श्रीगुरश्रर्चन 
पद्धति, इस पुतस्क को श्री जानकी घाटस्थ जयपुर मन्दिर के महान्त पूज्य श्रीराज- 
किशोरीवरशरणजी ने श्रीगुरुश्रर्चा पद्धतिके नामसे प्रकाशित करवाईथो, प्रकाणनकार्य में 
कार्य कर्ताग्रों की ग्रसावधानी से कहीं कहीं कुछ भ्रशुद्धियाँ रह गई थीं, उसी पुस्तक 
को हमारे परमश्रध्येय प० श्री अभिलाप प्रसाद जी त्रिपाठी ( वज्ञेरामजी ) ने यथा 
शक्ति संशोधन एवं हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद करके सद्गुरु प्रेमियों के उपयोगी 
बनाया है । वही पृ० ६5 से ७४ तक श्रीगुरुग्रचन पद्धति है । पृ० ७५ में श्रर्थपंचक 
है, इसको लेखक के परमपूज्य श्रीगुरुदेव अनन्त श्री जानकीशरगाजी महाराज श्रीचारु- 
शीला मन्दिर श्रीचारुशीलावाग श्रीजानकीघाट वालों ने लिखा है, यह प्रसंग पृ० ७५ 
से ८४ तक है | पृ० ८४ से १३७ 7० तक पंच संस्कार गतिवोध नामक पुस्तक जो 
| चित्रकूटी परमहंस श्रीजानकोवल्ल भदास जी महाराज की लिखी और प्रकाशित कर- 
वाई हुई थी, दीक्षापद्धति पं० ग्रवधकिशोर दास जी महाराज श्रीरामानन्द आश्रम 
श्रीजनकडुर धाम वालों द्वारा प्रकाशित, तथा प्रपत्ति रहस्य, यह पुस्तक मानस भाष्य- 
कार सम्पूर्ण श्रीतुलसी साहित्य के व्याख्याता श्री श्री १०८ श्री पं० श्रीकान्तशरण 
जी महाराज श्री सद्गुरु कुटी गोलाघाट वालों के द्वारा प्रकाशित, एस्पाकों से लिखा 
सः है, जो विषय जिस पृस्तक से लिया गया है, वहाँ पर उस पुस्तक का पृ नं० भी 
दिया गया है । भूल से कहीं छट भी गया होगा, उसको महा पुरुष क्षमा करेगे वयो 
कि भुल सभी से हो जाती है, फिर यह लेखक तो श्रवोध हो है । 


2० १३७ से पृ० १४८ तक भगवतशरणागतिकी महिमा और शास्त्रीयप्रमाण । 

(प० १४८ से पु० ४१५५ तक श्रीगुरु महिमा । १५५ पु० से १६३ प० स्त्री 
ग्रौर गुरु श्री अ्रवधसंदैश पत्रिका के वर्ष १३ के गुरुमहिमा विशेषांक पु० ११७ से 
; १२३ तक के अनुसार लिखा गया है ॥ पुनः पृ० ६८ का प्रसंग भूलसे छुटा हुआ पृ० 
१६५ से पृ० १६७ तक मानस में नारी दीक्षा नामक पुस्तक के प० १६ से प०--२१ 
तकके अनुसार लिखाहै । से र प कक 
हल तु है । प० १६७ से १७५ तक श्रीसीतारामनाम महिमा, श्रनन्तश्री 

युगलानन्यशरणा जा ग्रह श्री 
जु रा जा महाराज द्वारा संग्रह श्रीसीतारामनाम प्रताप प्रकाश पुस्तक 


के पृ० ७७ से आगे हँ 5 पु० में गे 
१ लिये है । १७६ १० मे ७ श्लोक “श्रीरामनाम महिमा” स्वामी 
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श्रो रामनारायणादास जी महाराज शास्त्री द्वारा प्रकाशित के पृ७ ६, ११, १४ २५ 
से लिपे हैं । १० १८१ से थीसीताराम रूपमाधृरी १० २०० तक श्री सुरेन्द्रकुमारजी 
रामायणी, नेहनिकुज, स्टेट ग्रजयगढ़ म० प्र० वालों द्वारा लिखित है । पृ० २०१ से 
२३२ १० श्वीजानकीस्तवराज का सान्वय हिन्दी श्रनुवाद "एवं पद्यानुवाद तथा विशेष 
सहित “मानस केशरी” पं० श्रीवाल्मीकि प्रश मिश्र एम० ए० एम० एड० रिसर्चे- 
स्कालर रीवां विश्वविद्यालय, श्रीनिधिनिकु ज, विराट-नगर-शहडोल म” प्र० बालों 
द्वारा लिखी हुई है । पृ० २३३ से ३३४ तक थीरामस्तवराज की विद्वत्तापूर्णं तात्पर्य 
वोधिका हिन्दीटीका बिद्वत्वर पं» श्री हर्याचाय जी महाराज श्री बोधायन श्राश्रम श्री 
जानकीघाट श्रोश्रवधधाम वालों कृत है । पृु० ३३५ से ३४२ तक श्रौतसिद्वान्तचालीसा 
पं सम्राट स्वामी श्रीवेष्णावाचा्य जी महाराज कृत है । इस चालीसा में महाराज 
श्री ने श्रोरामानन्द वेदान्त का सार सिद्धान्त प्रतिपादन किया है । पृ० ३४२ में श्री 
हनुमान मधुर चालीसा लेखक का जोड़ तोड़ किया हुआ है । पृ० ३४३ से ३५४तक 
विनयमाधुरी, प्रातः स्मरणीय पुज्यचरण गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज, एवं 
श्रीसदगुरु भगवान, श्री श्रवधकिशोरदास जी ( भैया जी ) शहडोलवाले, और कुछ 
पद लेखक क, वालविनोद है । ५० ३५६ से ४४० तक श्रीसीताराम लीलामाधुरी कई 
-महापुरुषों एवं भगवःद्गक्तों के ह यण उद्गार तथा कुछ लेखक की ग्रटपट भाषा है । 
पृ० ४४१ से ४६२ तक श्रीधाम माधुरी, वृहद्व्रह्म संहिता, श्रौ मद्वाल्मीकीयरामायण 
श्रीराम चरितमानस, ध्यान मंजरी इत्यादि ग्रन्थों से कई विद्वानों द्वारा संग्रहीत है । 
लेखकों का नाम व पता प्रसंग में लिखा गया है । क्रमशः पृ० ४६३ से ४६६ तक 


श्रीसीतानमस्कारमाला, श्रीरामनग37।रमाला, श्रीहनुमन्नमस्कारमाला, श्रीरामानन्द 
नमस्कारमाला, हैं ! चारों नमस्कारमालायें पं० सम्राट स्वामी श्री वेष्णवाचार्य जी 
महाराज श्रहमदावाद वालों कृत हैं । पृ० ४६७ से ५०० तक श्री वेष्णव सम्प्रदाय 
की स्तुति है । कुछ श्लोक भूलसे वहाँपर छट गये थे, वह आगे लिखे जायेगे । 

पृ० ५० से ५ ४ तक श्वीसीताकृपाकटाक्ष स्तोत्र है, इसी स्तोत्र को त्रृजभक्तों 
ने श्ीराधाकृपाकटाक्ष स्तोत्रके नाम से श्रीसीता शब्द के स्थान पर श्रीराधानाम तथा 
रत्य लीलापात्रों का नाम परिवर्ते करके प्रकाशित किया है । सुवोध पाठक !उवयमेव 
रामक लेंगे कि स्तोत्र के शब्दों से यह स्तोत्र श्रीसीताजी के लिये लेखक ने लिखा है, 
ग्रथवा श्रीराधा जी के लिये ॥ यद्यपि मैं ही बया सभी सुधीजन यह जानते हैं कि 
भगवत्तत्व्रमें विभाजन नहीं है, वस्तुतः एकही परमतत्त्व “उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो 


--२-->>>>>- 


Scanned with CamScanner 


a 
~ 
~) 
~ 


रूपकल्पना” के सिद्धान्त से भक्तों के भावनानुसार अनेक रूपोंमें प्रत्यक्ष होता है 1 किन्तु 
ध्यानरहे ! ये वात व्यापकत्त्व में ही निहित है, लीलाकाल में नहीं । भगवान्‌ जिससमय 


जो लीला करते हैं, उससमय सारी चेष्टायें तदनुसार ही करतेहैँ । अस्तु इस स्तोत्र के 
प्रथम श्लोक के नपेन्द्रसूनु संगते” तृतीय श्लोक के“अववेशभूपनन्दते” एकादश श्लोक 
के “प्रमोदकाननेश्वरी” द्वादश श्लोक के “नपेन्द्रसूनु मन्दिरप्रवेशनम्‌” ग्रष्टादश श्लोक के 
“रघूत्तम:” शब्द पर पाठक विचार करें कि ये शब्द श्रीग्रवच की उपासनासे सम्वन्धित 
हँ, अथवा ब्रज की उपासना के प्रतिपादक हैं । यदियह कहाजाये कि श्री सीताजी एवं 
श्री राधाजी दोनों एकतत्त्व हैं, तो फिर नाम वदलने की श्रावश्यकता ही क्या है ? 
उपासकों को चाहिये कि जो वस्तु जेसी हो, उससे स्वयं रसानुभूति करले, किन्तु उस 
वस्तु का स्वरूप विकृत न करें | पृ० ५०४ से ५०५ तक श्रीभरताग्रजाप्टक श्रीभरत- 
दासजी महाराज कृत है, यह स्तोत्र श्री जानकीदासजी महाराज जयपुर वालों द्वारा 
प्रकाशित श्रीवेष्णाव स्तोत्रसंग्रह से लिया है । १० ५०५ से ५०६ तक ज्‌ गु" श्रोस्वामी 
आदि शंकराचार्य कृत चर्पट मंजरी पु० ५८८ से ५१६ तक प्रश्नोत्तरी भी श्रीशंकरा- 
चायं कृत है । पृ० ५१६ से ५४३ तक मानवजीवन है, इसका विपय श्वी कवीर 
मतावलम्वी सन्त श्री श्रभिलापदास जी की “आप किधर जा रहे हैं” और “जीवन 
वया है” इन दो पुस्तकों के आधार से लिखा गया है । आवश्यकतानसार कहींकहीं 
परिवर्धन एवं परिवतंन किया गयाहै । १०५४३से ५४५ तक सत्संगसुधा लेखकका विचार 
है । पृ० ५४६ से ५४४ तक अहिंसा निरूपणा कुछ लेखक का विचार शेप प्राचीन 
भारत में गोमांस एक समीक्षा नामक पुस्तक मोतीलाल जालान द्वारा प्रकाशित है 
उससे लिया गया है । प्र ५४४ से ५५० तक सन्त समाज लेखक का विचार । 
1० ५५१ में श्रोमुखवचन ५५२ में लेखक का निवेदन तथा प्रभ प्रसाद, ग्रन्थ सम्पूर्ण 
हो गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थमें विद्वानोंका लेख जिस किस, पुस्तकसे गिया लया है उसे यथा- 
वकाश सरलभाषा मे प्रकाशन करने का प्रयत्न लेखक ने किया यत्र तत्र कुछ 
शब्दों को ब्रेकट ( कोष्टक ) में सरल करके लिख दिया है । विलष्ट भाषामें अनेक 


ग्रन्थ प्रकाशित हैं ही, किन्तु कमपढ़े लिखे व्यक्तियों को उन महान वि इतापूण ग्रन्यो 


से लाभ नहीं हो पाता है । अस्तु इस ग्रन्थ में लेखक ने विशेष ध्यान देकर सरल 
शब्दों का ही श्रधिक प्रयोग किया है । कहीं कहीं भूल से कुछ शब्द भले ही क्लिष्ट 


गये हों । परन्तु अपनी ओर से सरल शब्द ही लिखे गये हैं । प्रभ कृपासे भलेही 
विद्वान्‌ भी इस ग्रन्थ द्वारा रसास्वादन करें किन्तु लेखक का विचार तो यही रहा है 
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कि इस प्रन्थसे कमणिक्षा प्राप्त भगवत्‌ प्रेमी अभिक लाभ उठाये 
५७. धक लाभ उठायें । 
ने मे जिन सन्तों प्रौर भगवत प्रेमि 
फ्पा पात्र हैं, अस्तु उनका स्मरण क 
ग्रन्थ मे रि क रे | 
मन्थ म विषय कई पुस्तकों से दिया गया है । 
स्वामी श्रीवेष्णवाचार्यजी मह 


संग्रह करने में तथा प्रकाशन कर प्रस्तुत ग्रन्य जेः 
दिया, वे सभी प्रभु के प्रिय १ 


प्रतीक है । 


यों ने सहयोग 
रना प्रभ करपा का 
| वह पुस्तके पंऽ सम्राट 
चार्यजी महाराज, रोरेव 0 AR तोती EE 
किशोरदासजी महाराज श्रीजनकपुर घाम Rp ळी EE ber 
गणेशदासजी महाराज आणतात तरा रज ग नेछ हि ve MI क 
हे प दुर गजी रसिक वावा श्रीचित्रकट धाम गौर श्री 
श्रवध में श्री सद्गुरुदेव जी, म० श्री हरिनामदास जी वेदान्ती श्रीजानकीयाट, प्रनन्त 
श्रीस्वामी मशिरामदास जी महाराज की छावनी के वर्तमान थरोमह,न्त जी महाराज, 
मानसभाष्यकार पं? श्री श्रीकान्तशरणजी महाराज, श्रध्येय स्वामोश्रीसीतारामशरगाजी 
महाराज श्री लक्ष्मण किलाधीश जी, श्री चन्द्रकलाणरण जी महाराज श्री भक्तमाली 
जी गोलाघाट, मधुकरिया श्री किशोरीशरणा जी, श्री बैदेहीवल्लभशरगा जी महाराज, 
श्री वेदेहीशरणा जी महाराज, श्री रामग्रभिलापशरण जी महाराज श्री सदगुरुकुटी 
गोलाघाट म० श्री रामसूरतशरणाजी महाराज सदगुरुसदन गोलाघाट, पं० श्रीछोटेलाल 
जी, भैया श्री ग्रवधकिशोरदास जी, श्री मेथिलीरमशादास जी, श्री सुरेन्द्रकुमार जी, 
श्री हरिगोविन्ददास जी द्विवेदी, श्री चक्रपाणि जी त्रिपाठी, श्री रामउजागर जी चतु- 
वेंदी ग्रौर म० श्री साकेतविह।रीदास जी महाराज श्री मि्थिलाविहारीकु पो० मु 
खजुहा जि० रीवां [ म० प्र० ] प० श्री श्रलखनारायणा जी रामायणी दक्षिणीचक 
स्टेशन श्रठमलगोला जि०पठना विहार, पं«श्रीशत्रुहनलालजी त्रिवेदी, राजपाल सिह पो० 
मु०मदनापुर, श्रीजनकनन्दिनीशरणाजी ग्रा० प्रतापपुर, श्रीकिशोरीणरगाजी ग्ाऽ लश्कर- 
पुर, श्रीमिथिलेशनन्दिनीशरण जी, श्री सियादुलारीशरण जी, मास्टर जयचन्दसिह ग्रा० 
फीरोजपुर डंडा पो० मदनापुर, मास्टर रामपालसिह स० श्र० वसय्रा, परमश्रध्येय संत 
श्री जगदीशराम जी जोधपुर, श्री मैथिली सहचरीजी, श्रीसीतारामशरण जी (सीवं- 
राज भाटी ) श्री रामशरण जी, श्री मैथिली सहचरी जी की माता जी, श्री सिया- 
रामदुलारी जी जोधापुर, ध्रीरधुवरशरणजी सद्गुष्कुटी गोलाघाट 
उपयु क्त सन्तो एवं प्रभु प्रेमियों ने ग्रपती शक्ति सामर्थ्यं भर विद्या, बुद्धि, 
ग्रन्थ, तथा प्रर्थ का सहयोग दिया है । प्रस्तुत ग्रन्थ का श्रेय इनसभी सन्तों श्रौर प्रभु 
प्रेमियों को है । मैं तो केवल कठपुतली सदृश्य सूत्रधर के संकेतपर नत pl 
प्रतु प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि वह ग्रन्थ फे सहयोगियों पर सवदा भ्रपनी ३१ 
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हृष्टि की वृष्टि करते रहें । पुज्य रान्तों एवं प्रिय भक्तोंको विदित हो कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
५८० ६० में प्रभी पुवार्ध प्रकाशित हुग्रा है, और इसका उपनिषद्‌ खण्ड द्वितीय भाग 
उत्तराध अभी प्रकाशित होना है । अस्तु उसमें भी भाप सब अपना ही कार्य जानकर 

सहयोग प्रदान करेंगे । 
प्रभु विधानसे सात वर्ष की भ्रवस्था में ही मेरे प [थिव शरीर के पिताजी का 
देहावसान हो गया था, ग्राठवीं वर्ष में विद्या पढ़ना श्रारुम्भ करके दशवर्ष तक शिक्षा 
प्राप्तकर १८ वर्ष की अवस्था में पढ़ना छोड़ा, दो वर्ष घर पर रहकर वीसवीं वर्ष में 
श्री किशोरी जी की कृपासे सद्गुरु के दर्शन हुये । जि० पीलीभीत स्टेशन पूरनपुर के 
पास ग्राम अ्मरेया मढीपर रहनेवाले अनन्त श्री लालवावा फलाहारी जी महाराज 
श्री गुरुपूर्णमासी मंगलवार सन्‌ १६५३ में पंच संस्कार किया; श्री सीताराम जी का 
मन्त्र प्रदान किया । अपने साथ श्री अवध में अपने ग्रुरुद्वारा अनन्त श्री तपस्वी जी 
महाराज की छावनी में रखकर श्रीरामचरित मानस ग्रध्यन करने की ज्ञा दी । 
१६५७ तक मैंने श्रीरामचरित मानस एवं एकादश ग्रन्थ का ग्रध्यन किया । १६५७में 
कातिक पूर्णिमा मंगलवार को ग्रनन्त श्री जानकीशरण जी महाराज ( मधुकर ) जी 
से माधुर्यं रसोपासना का बोध प्राप्त किया, १६६० में श्री सद्गुरु सदन गोलाघाट में 
आकर रहा, वीच में कुछ समय श्रीराममहल कटरा में और श्यामासदन श्रीरामघाट 
माझा में भी रहा १६६५ से श्री सद्गुरुकुटी गोलाघाट में रहता हूँ । अनेक सन्तों 
भगवतभक्तो से प्राप्त पुस्तकों का संग्रह कर मैंने यहीं रहकर श्रीसीताराम तत्त्वप्रकाश 
पुस्तक का लेखन व प्रकाशन किया । स्थान की ओर से मुझे पूर्ण स्वतन्त्रता एवं 
आवश्यकतानुसार सहयोग मिलता रहा है । महाराज श्री का तो वात्सल्य भली भाँति 
रहा और है ही, साथही उत्तराधिकारी श्री रामग्रभिलाषशरण जी का विशेषसौहाद 
रहता है । स्थान के अन्य भी सभी संत मेरे ऊपर कृपा रखते हैं । मेरी ही ग्रसा- 
वधानी के कारण बहुत सी श्रशुद्धियाँ छट गई हैं । अस्तु विद्वानों भगवतभक्तों और 
पूज्य सन्तो से विनम्र प्रार्थना हे कि श्राप लोग सुधारकर अपनी आवश्यकता की पति 
करले । छपाई का ढग या अशुद्धियों पर दृष्टि न डालकर प्रतिपाद्य विषयों पर भाव 


का ग्रन्वेषण करने पर ही यत्किंचित रस मिलना संभव है । तकं या शंका करने पर 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता है । 


प्रमोदवन श्रोजानकीनिवास स्थान के वर्तमान श्री महान्त जी के शिष्य श्रो 
रामदास जी महाराज हमारे परम प्रिय सन्त हैं । इनने प्रस्तुत पुस्तकके प्रकाशनकापं 


में ग्रकथ परिश्रम किया है । ग्रस्तु श्री किशोरी जी से मंगल कामना है कि वहे 
इनको अपने श्रीचरण कमलो का पावन प्रेम प्रदान करें । 


2. 


क 
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# श्रीसीताराम तत्वप्रकाश ग्रन्थ को विषय अनुक्रमणिका % 


विषय पृष्ट श्रीगमजी का प्राकल्य ३७१ 
श्री गुरुमङ्गलाचरण १७ श्रीरामजन्म वधाई पद ३७६ 
श्रीगुरुमहिमा माधुरी २१ श्रीजानकी जन्मोत्सव प्रसंग ३८३ 
गुरदोक्षा की आवश्यकता २५ श्रीजानको बधाई म॑गलपद ३६१ 
श्रीगुरुपद्रज की महिमा ३८ श्रीजानकीजी की बाललील। ४६६ 
गीताप्रस गोरखपुर के कर्मचारियों श्रीज्ञानकीजी का धनुप उठाना ४०१ 
से निवेदन ४१ श्रीहूनुमत जन्म बधाई मंगलपद ४०३ 
भगवान्‌ श्रीहरि तथा हरिभक्त जगतगुरु श्रीस्वामी रामानन्दाचायं 
पतिप्रसंग ४७ जी के जन्म वध।ई पद ४८६ 
नारी दीक्षाका विधान तथा श्रीरामजी का वालचरित्र ४०७ 
दीक्षा शब्द का अर्थ ५६ श्रीक्रव्ध में मुनिआगमन ४(९ 
श्री गुरुअचन पद्धति ६६ विश्वामित्र जी के साथ श्रीरामजी 
अर्थेपंचक ७५ की मिथिला यात्रा ४२० 
पंच संस्कार पर नगरदशन मेथिल वालको का पाठ ४२२ 
मन्त्र दीक्षा देने का बिधान १२८ फुलवारी प्रसंग ४२७ 
भगवतशरणशागतिकी महिमा और धनुषयन्ञ 
शास्त्रीय प्रमाख १९७ | ब्याह की भाँकी कोहवर कलेवा ४३८ 
शीन महिमा का बिचार i वान माधुरी ५४१ 
बनी क्क युर १५६ | श्रीसीतारामनमस्कारमाला ४६३ 
श्रीसीताराम महिमामधुरी १६६ | श्रीवेष्ण सम्प्रदाय की नित्यस्तुति ४६७ 
श्रीसीतारामरूपमाधुरी १८१ | श्रीसीताकृपाकटाक्ष भाषा टीका 
श्रीजानकी स्तवराज सान्वय समेत के 
एवं भाषा टीका समेत २०१ | श्रीभरताग्रजाष्टक ४०४ 
श्रोरामस्तवराज भाषाटीका समेत २३३ ककल ४३५ 
श्रौतसिद्धान्त चालीसा १९४ | नको ४५६ 
श्रीहनुमान मधुर चालीसा ३4% । तब रंग ५१६ 
विनय माधुरी ३४३ सत्संग सुधा ५४३ 
श्रीसीतारामलीलामाघुरी ३५६ अहिंसा निरुपण ५४६ 
परात्पर श्रीसाकेतधाम में श्री सीताराम सन्तसमाज ५४६ 
जीका परस्पर अत्रतार हेतु सम्वाद ३६" ' श्रीमुख बचन १५१ 
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नीत॑ ला सुकोति । 
॥ : यो व्रत वनीतं यस्य विमला सुर्काति 
मधुर मधुर गीतं रामचरितामृतं यो, ब्रत परम 


को किल ४ भर पद्गः ॥?1 
ज॑यति तुलसिदासो काव्य-कुसुमाकरस्य, हरियश-रस हश कति त | bn 
त्तु धवे । सीता रामपदाम्भोज भ्रमराय तमा 
श्रीमत्तुलसीदासाय रामभक्ताय सा वचारे उसी नन्द नं नमः ॥३॥ 
सर्व श्रुतिधरं बिज्ञं नाना भाषा विशारदम्‌ । दिव्य प्रवन्ध कतार हुल 
° , | दर्शयन परमं तत्त्वं चकार मानसामृतम्‌ 
रामचन्द्र कथा सिन्धुन्‌ मथित्वा तुलसी कविः | दशयन्‌ प न्य शम्भः । श्रीरामचन्द्र 
नानापुराण निगमागम्‌ क्षीर-सिन्धो, निर्मथ्य देव नरदानव वर शम्भः 
चरितामृतपूर्णं चन्द्रं, निष्काशितो विजयते सहि मानसेन्दुः ॥ व्या टानहै । वेद 
जद इक्षृदण्ड रामयश काढ़योविधि, वाल्मीकिपाग कान्ह शङ्कुर हा द्‌ 
व्यास वरफी जमाई सु उमंग भरे, कालिदास कलादन्द कीम्हें करिकान है। सिंह ली 
“कुमार” दास कीन्हीं है मलाई स्वच्छ, क्षेमेन्द्र श्रीर पाग कीन्हें करि ध्यानहै (| हुरी 
गोसाई निज कविता कटपेरिन में ष्टरस भोगधरे वहु परिमान है ॥ छाई जव जवा- 
नन की रीति सुभारती नीतिगई घुलसी । पाप परायणा में नरनारि न भावत भक्ति जो 
वेदलसी ॥ घोर श्युंगारमें ड्विगई मति मूढ कविन्द्रन की झुलसी । काव्य कलानयभक्ति 
उधारको विप्र “कुमार” भये तुलसी ॥ मानसरामचरित्रके भीतर भुरि गुणावलि है शुचि 
सीको । वेदन को शुचि ग्रथ ग्रनूपम मोहति दिव्य कथा सिय पीकी ॥ सार £ 'कुमार” 
धरयो सव सारमन काव्य पुराणहुँ को अति नीकी । गागर में भरयो सागर साँच सों 
लागे लखि कविता टुलसी की ॥ कविता तुलसीद्रत सोहति है वसुधा में ग्रनप लहै 
छविता 1 छेविताकी कहै कवि कैसे कोउ सियराम सुप्रेमहि की सरिता ॥ सरिताकी 
नहीं तिहुंलोकनमें अवलोक्त दे भवधार विताकी । रविता उपमा में “कुमार” नहीं दिन 
रेन जगं तुलसी कविता ।' जाके पढ़े सव पाप नसे सियराम "वरूप हिये भलकाहीं । 
जाके सुने मति निर्मल होति बढ़े रुचि रामपदारबुजमाहीं ॥ जाके गुने गुन राम सिया 
कर भाषत भाव कुमार” सदा हीं । सो शुचि मानस राम चरित्र पवित्र विचित्र नमो 
मनमाहीं ॥ जाको सदा सव शब्द सुमन्त्रहै जो नित राम चरित्र हि भाषे । जो सिय- 
राम स्वरूप अनूप हिये धरिनाम सुधारस चाषे जाकी कृती लखि विज्ञ “कुमार” न 
दसर ग्रन्थ हिये श्रभिलापं । सो तुलसी तुलसी सम पावन मोहि पदाम्बुज पासहि 
राखें ॥ श्री तुलसी तुलसी सम पावन पाव न कोउ समता तुलसी की । जो शुचि 
मानस मानस राजति राजि तहाँ सव पुप्य यशी की ॥ तीरथ तीर थके कविहेरत है 
रतराम सिया पतिनी की । देव कुमार” कुमारग होत गहो तव आश सुमानस हीकी ॥ 
रामको न माने ताको रावण को वंश जानों, कृष्णा को न माने ताको कंश वंश 
मानिये । वेद को न माने वृक टपभसमान जानो शास्त्र को न माने ताको साडिया 
वखानिये ॥ माता पिता गुरुको न माने विड बराह सो तो, द्विजदेव को न माने ता हि 


रापभ पिछानिये । भक्ति भाव सानी आत 
हुलसी “कुमार” तुलसी की भाषा को न माने 
ताको साखा मृग जानिये ॥२॥ उमार तु भाषा को न माने 
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& ॐ गु' गुरवेनमः श्री गुरुःशरणं ममू श्री गुरुःशारगं मम क 
के श्री मैथिली रमणो विजयते की 
§ श्री मन्मारुतनन्दनाय नमः के 
६७४ श्री गते भगवते श्रीरामानन्दाचायौय नमः के 


* श्रीगरुमङ्गलाचरण ॐ 


Pg कक न 


अखण्ड मएडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। तस्पदंदर्शितं येन तस्मे श्री गुरवेनमः॥१ 
गुरुत्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदे वो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्‌ परव्रह्म तस्मेश्रीगुरवेनमः ॥२ 
भ्रथे- जिसने अखण्ड मण्डल (गोलाकार) जड़ चेतनात्मक जीवों समेत ब्रह्माएड रूपी 
समस्त विश्व को व्याप्त कर रक्खा है , जो सर्वदा एकरस अखण्ड रूप में हो रहता है. । 
उस परंब्रह्म परमात्मा को जिनने लक्षित कराया है, उन श्रीगुरुदेव जी को नमस्कार है॥१॥ 
0” श्री गुरुदेव जी ब्रह्मा के समान शिष्य के हृदय में सदूगुण,सदूविचार ,सदूभाबनायें, सद्‌ - 
बृत्तियो को प्रगट करते हें । पुनः अपने दिव्य उपदेशामृत द्वारा भगवान्‌ विष्णु के समान 
सद्गुणों, सद्विचारों सदूभावनाऔं एवं सदूवृत्तियों का पोषण करते हैं । और शिक्षाप्रद 
उचित डाँट फटकार लगाकर रुद्र के समान अपने शिष्य के अवगुणों, असद्विचारों, 
कुभावनाओं, और कुवृत्तियों का नाश करते हैं। और श्री गुरुदेव ही खाक्षात परंब्रह्म 
परमात्मा को लक्षित कराते हैं। ऐसे परम कृपासागर श्री गुरुदेव भगवान को नमस्कार 
है। ॥२॥ 


अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन सलाकया । चक्ष्‌ रुन्मी लितं येनतस्मे श्रीगुरवेनमः॥ ३ 

मीतानाथ ममारम्भां रामानन्दाये मध्यमाम्‌। अस्मदाचाये पयन्तां वन्देगुरुपरम्पराम्‌।'४ 
र जिनने कृपा करके ज्ञानरूपी अ'जन को सलाई से लगाकर अज्ञान रूपी अ धेरेसे 

अन्धो हुई आँखों को खोल दिया है। उन श्री सद्गुरु भगवान्‌ को नमस्कार हे. ॥२॥ 

जड़ चेतनात्मक समग्र विश्व के एक मात्र मूलकारण भगवान्‌ श्री सीताराम जी से प्रारम्भ 

होने वाली, जिसके मध्य में जगदगुरू अनन्त श्री स्वामी रामानन्दा चाये हैं, और हमारे 

श्रीसद्गुरुदेव, पयेन्त स्थित है, ऐसी श्री गुरु परम्परा की बन्दना करता हूँ ॥४॥ 
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श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाशा 


& श्रीसीताराम वन्दना ® 


श्यामां सरोजबदनां मृगपोतनेत्रीं, मन्दस्मिता मुरासजा मृदुमञ्जुकर्शाम्‌ 


श्रीपाणिपद्ममणिभूपणभावितांद्रा, संजीवना शरणमाम च रांमरामाम्‌ छ | | । 
श्यामा तन धतिहेम प्रभा सम बदन सोहावन । परमानन्द स्वरूपप्रमरातिरसप्रगटावन 


मृगशावक ज्यों सरस नयन मंजुल अति पावन । | 
चितवनि सौम्य रसाल रसिक वर मन ललचावन ॥२॥ 


_( % ) सीसीवाराम पल 


मजु मधुर मृद्‌ हसन लसन प्रीतम बश करना | 
निज इच्छा अनुसार मदा लीला तन धरना ॥ ३॥ 


मंजुल मंजु सुकश सरस मनहरन सुधार | 
शुचि सुन्दर सुंठ सुमन कर मालाद मम्हार ॥४॥ 


दिव्य भव्य आभरण अंग भूषित छविखानी | 
शो मित सपमा मदन रसिक रघुबर पट राना ॥५॥ 


अमल सरस प्रिय तरुण अरुण कल कमल धर कर | 

राजत श्री मैथिली मधुर मूरति सनेह घर ॥४॥ 
नपक्रिशोर चितचोर चतुर चूडामणि मनहर । 

प्राण सजीवन मृरि सरिस मानत श्री रघुवर ॥७॥ 


श्रावद्‌हनान्दना चरण शरणागत. जाना | 
दीजे प्रेम प्रवाह हृदय भरि रति रस खानी ॥८॥ 


दोहा-हे करुणागुण आगरी, क्षमा दया भण्डार । 
सीताशरण शरण परयो, करगहि लहु सम्हार ॥ १ ॥ 
श्यामं पिसङ्गवसनं बनजातनेत्र, प्राणप्रियं प्रणतपालमपाररूपम्‌ । 
स्मेर सुधांसुबदनं मणि भूषणाङ्ग , रामं नमामि बचसावपुपा हृदा च ॥ २॥ 
कोटि काम कमनीय श्याम सुन्दर मन मोहन । 
पीत बसन शुचि कमल अमल वर नेन सु जोहन ॥ १॥। 
प्राणहूँ ते प्रिय प्राण प्राण के जीवन दाता । 
शरणागत प्रतिपाल जाल भवहर जगत्राता ॥२॥ 
मन्द मधुर मुस्कान मंजु रसमय मुदुगाता । 
| कोटिन चन्द्र लजात बदन सुख सदन सोहाता ॥३॥ 
मणि मंडित आभरण अमल भूषित छवि छावन । 
प्रेमिनप्रेमपियूष दान मन मोद बढ़ावन ॥४॥ 
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अंग अग रस सिन्धु सुधर प्रिय मधुर मनोहर । 
परिकर प्राणाधार प्यार पूरक सनेह घर ॥५॥ 
लीला लम्पट लसत ललित लालन अति लोने । 
परमानन्द सुमूति अमित मन्मथ मद खोने ॥६॥ 
परतम) परमपरेश, परमगति, घट घर बासी । 
े निजानन्द, निरुपाधि, अमल, अनुपम अविनासी ॥७॥ 
निर्विकार, निर्लेप, निराश्रय) सत्र जग कारण । 
सोइ मम जीवन प्राण प्रगटि भव भार उतारण ।।८॥ 
दोहा--रसमय मंजुल मूर्तिवर, सुपमागार उदार । 
सीता शरण सु स्वामि मम, रघुनायक श्रुतिसार ॥ २ ॥ 
जगजीवन जगदीश जो, जगताधार अशेप । 
राम रमेउ सत्र विश्‍व में, सुमिरत जाहि महेश ॥ ३ ॥ 
माव प्रेम ग्राहक सतत, भक्त भक्ति परतन्त्र । 
चनिनित नव लीला करत, यद्यपि परम स्वतन्त्र ॥ ४ ॥ 
जयति जनक जायाः पादपद्मं मनोज्ञ हरिहर विधिवन्ध साधकानां सुसेव्यम्‌ । 
नखर निकरकान्तं मुद्रिका नूपुराः वरमुनि हृदि मध्य योग योगीश भाव्यम्‌ ॥३॥ 
अ्थे- श्रीजनकराजकिशोरी जू के पावनाति पावन परम मंगलमय श्रीचरण कमलो की 
जय हो | जिन श्री चरण कमलों को, सबंदा ब्रह्मा, विष्णु; महेश, अपने मन मानस में 
ध्यान करके, सादर सप्रेम अचेन वन्दन करते रहते हैं। त्रिदेवों समेत अन्य सभी देवता 
एवं सभी साधकों द्वारा, परमप्रेममयि भक्ति भावना पूवक, सम्यक प्रकार पूजित श्री- 
चरणों की श्री नखमणि चन्द्रिका, अपनी ज्योतिष्ना से समस्त लोकों को प्रकाशित करती 
है। और उन श्री चरण कमलों में, दिव्यातिदिव्य काञ्चन रत्नमणि जटित मुद्रिका, तथा 
नूपुरादि आभूषणों का परम प्रिय मधुर रंसमय शब्द प्रगट हो रहा है। श्रेष्ठ मुनिगणां 
और योगी एवं परमहंस योगीराजों द्वारा, जिन श्री चरणों की भावना की गई, अथात्‌ 
यह सभी गहामुनि समूह, परमहंघ और योगीराज, सर्वदा अपने हृदय निकुन्ज सें. 
भक्ति भावना पूर्वक, सेवन करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हं । | 


रलोकः-जय जय रघुराज प्राणिपुण्यावतार मधुर मधुर शर्ते चन्द्रकीतें रसेन्द्र । 
ह्र क त र 
अविनव नवभावेर्मादशान्हास भृत्यान्‌ भर नर वरभूप पादमूलोपसन्नान ॥४॥ 
अथ-हे श्रीरघुराजकिशोर श्रीरामजी ! आपकी जय हो जय हो २। आप अखिल विश्व 
के सभी प्राणिमात्र के पुण्यस्वरूप प्रगट हुये हैं, अर्थात्‌ आप विश्वात्मा हैं, समस्त देवी 
देवता एवं त्रिदेव[दिकों तथा, भगवान्‌ या ईश्वर शब्द वाच्य प्रेरको के भी, परम प्रकाशक 
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आपहो हैँ । आपकी परम मंगलमय मळ्जुल गधुरातिमधुर सरस प्रियमूर्ति, प्राणिमात्र के 

लिए परम सुख प्रदायक है। हे रसेन्द्र ! अर्थात्‌ रमिकॉ में सर्व श्रेष्; भवदीय निर्मलनिष्क 
लंक, निरावरण, कमनीय कीर्ति, समस्त लोको" में प्रकाशित है | श्रेष्ट भूपालो' की 
पंक्तियाँ हाथ जोड़े, अपने मशिमय मुकुटो' से ही, आपके श्री चरणकमलो' की आरती 
उतारते हैं, अस्तु हे राजराजेश्वर | आप मुझे अपना कत्य ( दास ) समझ कर, अपनी 
परम कृपामयि दृष्टि से अवलोकन कर, मुझे अपने श्री चरण कमलो की नित्य सवा में, 
सवेदा के लिए श्रीचरणो' के निकट तमनिकट स्थान दौनिये | और ऐसी दया कीजिये 
कि मेरे हृदय में आपकी सेवा के, नित्य नये नये उद्गार (भाव ) जाग्रत होते रहें । 
आपकी परमरसमयि मंजुल मधुर झाँकी, क्षण क्षणप्रति अतिसय प्रिय लगे, और मेरा 
मन मधुप आपके श्री चरणारविन्दों को, स्वप्न में भी कभी नहीं त्यागे ॥ 


रलोकः-वन्दे विदेह तनयापद पुण्डरीक कौशोर सौरभ समाहृत योगिचित्तम्‌ । 
हन्तु त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानमालिपरिपीतपरगपुञ्जम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ--भूतमन भावन भगवान श्री भोलेनाथ जो, स्तुति करते हुये श्रो जानकी जी 
से कहते हैं कि--हे श्री विदेहराज किशोरी जी, मैं आपके श्री चरणकमलों की बन्दना 
करता हूँ। नवविक्रसित पूरण रिले हुये, परम सुगन्ध से भरे आपके जिन श्रीचरणकमलों 
को, योगि जन सर्वदा अपने चित्त में चितवन करते हैं । अर्थात्‌ आपके श्री चरणकमलों 
को सरस प्रिय मधुर सुगन्ध, विशुद्धात्मा योगियों फे चित्त को, हठात अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती है। फिर वे महा भागवत्‌ परमहंस, योगिराज, सर्वदा आपके श्री- 
चरणारबिन्दों के ही ध्यान में मगन रहते हैं | तीनों तापों से तपे हुये चेतनों के, देहिक 
देविक भौतिक सभी सन्तापों का समन करने वाले, मुनियों के मन रूपी मानसरोवर सें 
हंस समान विचरने वाले, अर्थात्‌ मुनियों द्वारा सेवित श्रीचरणकमल भक्त रूपी धानां 
को, परम सुखद पावस ऋतुसमान पराग से भरे हुये हैं, वे भयदीय श्री चरणारविन्द 
हमारे आश्रयदाता हैं। मैं आपके उन श्री चरणकमलो' की शरण में हूँ । 


a 


दूर्वा दलति तनु तरुणाब्ज नेत्रं, हेमाम्भरं चर विभूषण भूपिताङ्गम्‌ । 

कन्द्षे कोटि कमनीय किशोर मूर्ति, पूर्तिमनोरथ मवां मजु जानकीशम्‌ ॥६॥ ७8 
दूर्वादल सदृश्य मंगलमय मंजुल श्याम विग्रह बाले, पूर्णविकसित अरुण कमल के 

समान विशाल नेत्र बाले,विजली के समान चमकदार पीताम्बर धारण करने वाले,सवाङ्ग 

में यथोचित श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित, (शोभित) करोड़ो' कामदेव से भी सौंदर्य युक्त 

किशोर मूर्ति, आश्रितो' के सर्वाभीष्ट प्रदायक, अर्थात्‌ सभी कामनाओ' को पूर्ण करने 

वाले श्री जानक्रीनाथ भगवान्‌ श्रीरा मजी का भजन करता हूँ ॥ 
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श्रो स्रोताराम चन्दना (२१) 
_.--:>>>>>>>>>>_00॥77ण 


लोक प्राणांनिलग्राणं सवे साधक साधकम्‌ | प्रणमामि हनूमन्तं माधु वाधक चावकम्‌॥ 
समस्त लोकां के प्राणभूत श्री वायुदेच के प्रियप्राण समान पुत्र, सर्वे स्राघकों का समी 
साधनां के सिद्धिफल देने वाले, और श्री राम भक्तों के वाधक जो खल उनके बाधक. 
ऐसे श्री हनुमान जो महाराज को प्रणाम करता हूँ ॥। 
नमाम्यहं मारुतखूनु मोञ्जनं , श्री जानकी जीवन प्रियम्‌ । 
सौमित्रि मित्रं कपिराज वल्लभं, श्री राम मक्त शरणं प्रपद्य ॥=॥ 
पतन पुत्र श्री अन्जनी कुमार को में नमस्कार करता हूँ। जो श्री हनुमान ह 
श्री जानकी जीवन भगवान्‌ श्री राम जी को प्राणाधिक प्रिय हे । और मावा श्री सुमित्रा 
नन्दन श्री लक्ष्मण जी के परम मित्र, एवं कपिराज श्री सुम्रोव जी के परम प्यारे, श्रीराम 
भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की शरण में में प्राप्त हू 11 
ॐ गु' गुरवे नमः श्री गुरः शरणं ममू श्री गुरु शरणं मम्‌ 
श्री मैथिली रमणो विजयते 


® श्री गुरु महिमां माधुरी & 


समस्त शास्त्नज्ञों एवं वेद वेदितव्यों को विदित ही हे कि दृश्या दृश्य समस्त जगत के 
परमाधार, परमाश्रय, श्रजक, संचालक औरनिस्तारक अहैतुकी कृपासागर, करुसा- 
वरुणालय, भक्तवत्सल, भावग्राहक, परम उदार परात्पर प्रभु श्री सीताराम जी हैं । सबे- 
तन्त्र, स्वतन्त्र, सर्वेश्वर श्रो सीतारामजी की विशद एत्रंविस्त्रित महिमासे कोई भी विद्वान 
अपरिचित नहीं है। सभी निगमागम विमुक्तकण्ठते आपकी कमनीय कीत्तिकामिनीकेकोमल 
कलित गोत गाते हें । प्रभु श्रीसीताराम जी- सवेदा अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित ग हते हैं। 
अखिलविश्व आप की इत्त्छाशक्ति (संकल्प)का विलाश हे । श्री सीताराम जी को भ्रृकुटि 
का संकेत पाते ही सर्वथा आपके आधीन रहनेवाली, आप की कृपा से महाबलवती माया 
क्षणमात्र में, अनन्तानन्तन्नह्माण्डों का श्र्जन करदेती है। पुन: उन सभी न्रह्माएडों में ब्रह्मा, 
विष्णु, मद्देशादि त्रिदैव भगवान्‌ श्री रामजोके अंश से प्रगट होकर संसारकी सष्टिपालन 
एवं संहार लीला करते हैं । और श्री राम जो से परम अभिन्नात्मा आद्याशक्ति, श्रीसीता 
जी के अश से प्रगट ब्रह्माणी, उमा, ओर श्रीलक्ष्गी जो त्रिदेवियाँ उन त्रिदेवों के सष्टि 
लीला की सहयोगिनी होती हैं ॥ हु 


शंभुविरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अंश ते नाना ॥ 
श्री रा० च० मा० वा० का० दोहा १४८ पंक्ति ६ और - 


जासु अश उपजहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमाब्रह्मानी ॥ 
चा० दोहा १४८ पं० ३ एबं - 
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भक [वलाश जाग जग ट ; | गाम वाम दि पीला पोइ || 
उपरोक्त दोहा की पचि ४ पुनः अग्र्य काण्ड में = 
भृकुटि विज्ञाण सृष्टि लय होई 
९० ९८ पंक्ति ४ और वथर्ववेद में मी - 
सस्था नंच | ब्रह्मा विष्णु महेश्‍वराडविज़ञाता महाविप्णुयस्य दिव्य गुणः । 
सएव काय कारशायो; परः पाम पुरुषों रामौदाशरबिर्ववृवः ॥ 
अर्थात निश्चय का के जिसके अ'श से ब्रह्मा, विष्ग]ु, महेश प्रगटहोत हैं । मद्दाचि ष्य 
जिसके दिव्य मुणुस्वरूप हैँ । कार्य और कारण से परे वही परम पुरुष श्री राम जी श्री 
दशाथ जी के घर में पुनत्ररूप से प्रगट हुए । जिन श्री राम जी की महिमा का स्वल्पांश 
भाच सती जी ने एमा दर्शन किया कि ~ 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका | अमित प्रभात्र एक ते एका || 
वन्देत चरण करत प्रथु सेवा | विविध वेष देख सत्र देवा ॥ 
मती विश्वात्री इन्द्रा देखी अमित अनुप | 
जेहि जेहि वेष अज्ञादि सुर तेहि तहि तन अनुरूप ॥ 
(श्री रा० च० मा० वा० क्रा० दो० ५४ पंक्ति ७ से १० तक) 
सती जी ने अनेक शंकर, ब्रह्मा विष्णु को एक से एक प्रभावशाली रूप में 
देवा । और इन्द्रादिक सभी देवताओं को भी अनेक प्रकार फे वेष में श्री सीताराम जी 
के चरणों की वन्दना और सबा करने देखा । अनेक सनी अनेक ब्रह्माणी और अनेक 
लची जी को, दपमारहित आश्चर्य जनक रूप में देखा । थे सभी त्रिदेबियाँ उन त्रिदेवों 
के ही अनुरूप थीं | अर्थात अनेक शंकर जी के साथ में तदनुरूप अनेक सतीं और 
अनेक ब्रह्मा जी के साथ में अनेक ब्रह्माणी और अनेक विष्णु भगवान के साथ अनेक 
लक्ष्मी जी श्री सीताराम छी की सेवा में उपस्थित थीं । पुनः माना श्री कौशिल्या जी ने 
भी अगनित रवि शशि शिव चतुरानन | अनेक सूर्य, चन्द्र, शंकर, अद्यादिकों को श्री- 
गाम जी मॅ देखा । और श्री भुसुण्डी जीने भी श्री राम जौ के उदर (पेट) मैं-- 
कोटिन चतुरानन गौरीशा | अगणित उडगन रबि रजनीशा ॥ | | 


॥ 4005 
| 


( 7० च० मा० उ० का० दो० ५० पंक्ति ३ से १० तक । | 
एक एक ब्रह्मागड में रहेठ बरस सत एक | 
यहि विधि देखत फिरों में अएड कटाह अनेक ॥ 

अर्थात अनेक त्रह्माण्डौं में अनेक प्रकार के ब्रह्मा, विष्णु, महेश; तारा, सूये 

आर अनेक चन्ट्रमाओं को देखा । पृणब्रह्म भगवान्‌ श्री खोताराम जी की महिमा 
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ऋषियों ने गु 


चा मने रो ~ क. रय F F के ० ~ 
कस्न म इस प्रकार गाई है। जिसड़ा दिग्दशन प्रस्तुत ग्रंथ में समीचीन 
रूप से उपलब्ध होगा । 


पुनः शास्त्रों का विशेषा शास्त्रास गुरु तत्त्व की महिमा अपार रूप में पाइ जाती है । 
हद शेषाथे भी गुरु कृपा के बिना सर्वधा अप्राप्य रहता है । श्रुति, स्मृति; 
\ उन, पुराणों के त्त्व स्वरूप ब्रह्म का बोध प्राप्त करने के लिए एकमात्र श्री गुरुकृपा 
हो परमाधार है। विचारना यह्‌ है कि जागतिक किसी भी व्यवहार कार्य को. कोई भी 
व्यक्ति किसी से सोखे बिना नहीं कर पाता । तब आत्मा, परमात्मा, एवं विश्व सृष्टि के 
वास्तदिकता का ज्ञान स्वयमेव ( अपने आप ) नहीं हो सकता है । अस्तु जिस व्यक्ति 
विशेष के द्वारा आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, अविद्या जन्ति ज्ञान से उत्पन्न होने 
वारे संसार का यथार्थ बोध हो। उसे हो गुरु कहते हें । गुरु तत्त्व की जानकारों के बिना 
व्यक्ति के जीवन में उसकी आवश्यकता की अपेक्षा न होकर उपेक्षा हो जाती है। जान- 
री होने पर ही गुरु तत्त्व की अपेक्षा मानव अपने जीवन में अनिवार्य रूप से समझता 
ह । अस्तु गुरु तत्त्व को जिज्ञासा मानव मात्र को सर्वथा अपेक्षित है। इसलिये मानव 
मात्र को उचित है कि किसी भगवत्‌ भक्ति पारायण महानुभाव को गुरुरूप सें वरण 
( स्वीकार ) करके इस अज्ञान अन्धकार दुखमय संसार से छुटकारा पाने का मार्ग 
प्राप्त करें । एक बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि-कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों 
फे द्वारा किसी साधक की व्यथ प्रसंशा सुनकर भ्रम में पड्कर उस छाघक में भ्रद्धावान 
होकर उसे गुरु रूप में स्वीकार न करें । अन्यथा वाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा । 
यदि शुरु वरण करना हो तो स्वयं हो भलोभा ति निरोक्षण करके तब शुरु वरण करें । 
जिस महाजुभाव के प्रति अपनी आत्मा यह स्वीकार करले किये. वास्तव में सच्चे 
मरापुरुष हे । इनमें सामथ है कि अपने उपदेश के द्वारा हमारे अज्ञान को नाश 
करके दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में भर देगें। और इनके बताये हुये मागे पर चलने से 
निश्चय हो हमारा कल्या हो जायेगा । तभी किसी महानुभाव से दीक्षा प्राप्त करें । 
ज्ञितना अन्वेषण करना हो गुरु वरण के पूर्वे ही कर लें। क्योंकि अपने जीवन की 
बागडोर सौंपना है। इसलिये अन्वेषण करना परम अनिवाये है । ऐसी कोई आपांत्त 
नहीँ है कि आज और अभी ही गुरुवरण कर लें। जो भी मिल जाये उसे ही गुरु वना 
लें । अच्छी प्रकार सोच बिचार कर गुरुवरण करे। स्वयं बिना विचारे और के बहकाये 
से किस्ती को गुरु नहीँ बनाना चाहिये । भोरे स्वभाव के लोग दूसरे के कहने पर किसी 
साधक को रुरु मान लेते हैं। बाद में बहुत पछवाते हैं कि हमसे भूल हो गई । इसलिये 
प्रथम हो खूब ज्ञानकारी करके हो किसी को गुरु बनाना चाहिये । जिस साधक में दोष 
हों उसे गुरु न बनावें सर्वथा निर्दोष भगवत्‌ भक्त, सभी विषयों से परम विरक्त ' 


| 
| 
| | 
| 
{| 
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बेद शास्त्रों के ज्ञाता, मद्दापुरुष को अपना गुरु बनायें | गरुवरण करने के बाद उनके 
दोषों का निरीक्षण करना महान्‌ अपचार हे । अस्तु मानव मात्र को उचित है कि किस 
महापुरुष को गुरु रूप में वरण करके, उनकी सेवा सुश्रषा करत हुये, उनके अमृतमय शुभ 
उपदेशों का पालन करके, मानव शारीर पाने का परम लक्ष्य भगवत्‌ कृपा को प्राप्त करें । 
मानव दह पाकर भी यदि जन्ममरण रूपी संसार चक न छूट सका, तो फिर चौरासी 
चक्र में पड्कर पुनः महान कष्ट उठाना पड़ेगा । अनन्त करुणावरुणालय प्रमु ने, जीवों 
का मानव दह्‌ केवल इसी लिय प्रदान की दै कि शास्त्रोक्त शुभ साधन करक ससार चक्र 
स मुक्त हो, प्रभु की कृषा को प्राप्त कर के, साश्वत अमृतमय भगवान्‌ के दिव्य धाम मै, 
पापद रूप से प्रभु को प्राप्त हो, नित्य कॅकर्य को प्राप्त करे । अस्तु संसार चक्र से मुक्त 
होने तथा प्रभु की प्राप्ति करने को इच्छा रखने वाले सञ्जनाँ को, सच्चे मह्वापुरुषा स 
दोक्रा ळकर ही भजन करना चाहिये । 


[a [al 
गुरु दाचा का आवश्यकता ® 
प्रशन क्या गुरु दीक्षा के विना भगवान्‌ नहीं मिल सकते । 
उत्तर--भगवान स्वतन्त्र हैं, वह अपनी अहैतुकी कृपा से चाहे महान पापीको ही 
क्यों न मिल जायें। और गुरुदीक्षित भजन करने बाले को भी न मिलें । परन्तु यह नियम 


सर्व साधारण के लिये सामान्यतया नहीं हो सकता है । भगवान्‌ ने ही ऋषियों को > 
C= त्‌ः ००७ ७७ प्र ळर ४ 
प्रेरणा करके सद्प्रन्थों की रचना करवाई है। उन सभी सत्शास्त्रों में; गुरु दीक्षा लेकर अ. 


भजन करने पर ही. भगवत्‌ प्राप्त का विधान बताया है । 


[os __ अ 


प्रश्‍न-भगबान्‌ तो प्रेम पूवेक भजन करने से मिलते हैं, तब गुरु दीक्षा की 
प्रमावश्यकता क्‍यों है । 
उत्तर-बिना गुरु दीक्षा लिये भजन करने का विधान ही समम में नहीं आवेगा, 
विना विधान जञाने भजन कैसे करेगा । और भगवान को बिना जाने उनमें प्रेम होना 
सम्भव है | 
प्रश्न-क्या गुरु दीक्षा लेने से भगवान का ज्ञान एवं उनमें प्रेम हो जाता हे । 
उत्तर-भाई गुरु शब्द का तो अर्थ ही यह हे कि शिष्य के हृदय में से अज्ञान . ॥ | 
रूपी अन्धकार को अपने शुभ उपदेशामृत से दूर करक आत्मा के ज्ञान रूपी दिव्य | 
प्रकाश भर दें | जब हृदय का अज्ञान नष्ट द्रो जायेगा । तब में कोन हूँ । मेरा कतब्य 
कया है । मैं किसके लिये हूँ । मेरा रक्षक एबं भोक्ता कोन है । उससे मेरा क्या सम्बन्ध 
2 | मैं अपने उच्च परम प्रियतम से अलग क्यों हो गया, मेरे ऑर उन प्रभु क बीच में 
कौन है, जो हमें अपने परम प्रियतम प्रमु से मिलने नहीं देता । प्रभु स मिलन का उपाय 
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ह्म कक के न हि ३ कया 


र 
क्या है। और प्रभु से गिलने का परिणाग बया होगा | गती अनेक खपयोगी बात पो 
जानकारी श्री गुरु कृपा से होती है| इन सब बात वो श्री गुरुच के अतिरिक्त विभि 
कौन सममायेगा । और छपरोकत बातों का विना क्षान हुये,भर धा गरौँ प्रम पैसे हाजायेगा । 
छास्तु गुरु दीक्षा की परमाषश्यकता । । बुद्धिमान पो शुरयीक्षा अवश्य की होना 
चाहिये | 

प्रश्न-क्या सभी जीव भगवान के अंश नहीँ हैं, यदि हैँ तो शुर दीक्षा रूप 
आवरण की आवश्यकता परया । 


ST Toms 


उत्तर-यश्पि सभी जीबात्मा भगवान के ही दा हैं | यह बात सबंध। सत्य है । 
तथापि अविशाकृत अज्ञान फे कारण, सभी आत्मा यह नहीं मानते कि ह्म परमात्मा 
के अंश और उनके ही भोग्य हैं | अज्ञान एवं भ्रम फे कारण अपने फो उन परम प्रभु फे 
परतन्त्र न मानकर स्वतन्त्र और स्वयं भोकता मानता है । इसलिये हमको भगवान से 
मिलना अनिवाय दै ऐसी जिज्ञासा ही नहीं जगती, तब प्रमु उनसे कैसे मिल्ल पाये । श्री- 
सद्गुरु छपा से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम प्रभु के परतन्त्र और उनके ही 
भोग्य हैं। हमारे एकमात्र भोक्ता और रक्षक भगवान हो हैं । उनकी सेवा ककर्य करना 
हमारा सहज स्वरूप है । अनित्य संसार के सभी सम्ब्रन्धो फो त्यागकर अपने प्राणाघार 
प्रभु के श्री चरणकमलों का दशन सेवन अर्चन करना हो हमारा एकमात्र लक्ष्य है । तत्र 
उनमें प्रेम स्वभाविक होता है । श्री सद्गुरु के बिना यह ज्ञान कौन कराथेगा । श्रस्तु 
गुरुदोक्षा लेना सभी को परम।वश्यक है । | 


ब्‌ 3.९ 


प्रश्‍न-यदि हम किसी व्यक्ति को गुरु न बनाकर भगवान्‌ श्री हरि को ही गुरु 
मानकर भजन करें तो क्या हानि है । मनुष्य तो सभी एक समान हैं, उनको गुरु बनाने 
से क्या लाभ है । 

उत्तर-भगवान्‌ श्री हरि तो चराचर जगत के परमाराध्य हें हो। इसमें दो मत 
नहीं हैं । परन्तु भगवान का काये अलग है। सदूगुरु का काये दूसरा है. । यद्यपि भग- 
वान्‌ सत्य संकल्प हें । यदि चाहें. तो समस्त जगत को एक क्षण के अन्दर ही आत्मा 
परमात्मा माया का दिव्य ज्ञान कराके, सभी जीबों को विषयों से बिमुख करके, 
| अपना प्रेम प्रदान करके अपने नित्यघाम ले जासकते हैं। तथापि ऐसा करते नहीं हैं। 
? भगवान्‌ का कार्य है विश्व की सृष्टि, पालन, पोषण करना । पुनः स्वेच्छा से अपने में 
ही बिलीन कर लेना, किन्तु शिक्षा दीक्षा देने का कार्यं भगवान्‌ ने भगवान्‌ रूप से 

अपने हाथ में न रखकर अपने ही अभिन्नात्मा प्रिय भक्तों को सौंप दिया हे । 
अस्तु उपदेश देना भगवत्‌ भक्तों का काये है। भागवान्‌ का नहीं । दूसरी 
बात यह भी है कि-यदि हम भगवान को गुरु मान लें, ठीक है, फिर भागवान्‌ किसे 
मानेगे | गुरु शब्द का तो अर्थ ही यह है कि-माया मसित जीव को प्मस्त विषयों से 
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बिमुख करके रागवान्‌ श्री हरि में लगावे । एक समस्या यह भो है, कि RR 
मिलेंगे कहाँ, कि हम उन्हें गुरु मान लें यदि मिल भो जायें तो किर गुरु बनाने की 
आवश्यकता हो समाप्त हो जायेगी। भगवान्‌ से मिलने के लिये हो गुरु बनाया जाता 
। समी जोरों के परम प्राप्य भगवान ही हें । उनसे बढकर वोई झौर सत्त्व है हो 
नहाँ | तब भगवान को गुर बनाने से भगवान्‌ किस तत्त्व का उपदेश देंगे । यदि कहा जाये 4 
कि बिना मिले हो मन से भगवान्‌ फो गरु मानकर भजन करने लगें । यह भी ठोक नहीं 
है । क्योकि गुरु तो शिष्य को प्रत्यक्ष होकर उपदेश देते है । भगवान्‌ मन में ही हैं, तत्र 
मन्त्र दीक्षा कहाँ मिलेगी | कौन देगा । और उस मन्त्र का अर्थ एवं जप जिधि, भगवान्‌ 
का ध्यान, मनमें उठने बालो शंकाओं का समाधान कौन करेगा । इस पर यदि कोई 
कहे कि सभी मन्त्र पुस्तकों में लिखे हैं । जो प्रिय हो, उसे याद करके जपने लगे । 
अर्थ किसी भी विद्वान से पूछ लें, गुम बनाने को क्या आवश्यकता हे.। यह कार्ये भी 
ठीक न होगा । क्योंकि पुस्तकों में लिस्वा मन्त्र अचेतन ( जड़बत ) माना जाता है। 
उसका जप करने पर चैतन्यता आती है| यदि किसी विद्वान को विना ही गरु माने 
अविधि से मन्त्राथ पूछेंगे तो वह बतायेगा ही नहों। उदारता पुवेक यदि बता भी देतो 
श्रद्धा रहित होने से लाभ न होगा । अस्तु संघार से मुक्ति और भगवत्‌ प्राप्ति की कामना 
वाले सज्जनों को तर्क छोड़कर अवश्य ही गरु वरण करना चाहिये । 
प्रशन-क्या गुरु ही भगवान्‌ के ठेकेदार हैं | किउनकी कृपा के बिना जीवको हु 
भगवान्‌ नहीं अपनायगे । 
उत्तर-यद्यपि भगवान्‌ श्री हरि कृपा सागर हैं। तथापि यह उनका सहज स्वभाव 
है, कि अपने भक्तों के द्वारा ही किसो को अपनाते हैं, यह उनका अपना स्वन्त्र विधान 
है । विशेष ध्यान देने बाली एक बात यह भी है कि-जिसे भगवत प्राप्ति की कामना 
होगी, वह व्यक्ति नाना प्रकार की तरवो में न पड़कर भगवान के विधान को सहप स्वी 


कार कर लेगा और जिसे संसार ही प्रिय है, उसे वहीं आनन्द का अनुभव करना 
चाहिये । भगवान्‌ से मिलने बाले सञ्जनों को तो, संसार फे सभी सम्बन्धो, शारीरिक 


सभी सुख स्वाद और लौकिक मान प्रतिष्ठा त्यागकर, योग्य महानपुरुष को गरु बर 
करके, उनकी आज्ञानुसार ही भाजन साधन करना परमश्रेयकर होगा । साधारण जीवों 
की कौन कहे, स्वयं भागवान्‌ श्री हरि ही जब भक्तों पर कृपा करके मानब रूप में 
प्र।ट होते हैं, तब यद्यपि प्रभु ज्ञान विज्ञान के रूप दो हैं, तथापि हम जैसे तुच्छ जीबों 
फे शिक्षाध गुरुवरण करने की लीला करके दिखाते हें । यद्यपि आपको बिलकुल 
आवश्यकता नहीं है । यथा-भागवान्‌ श्री राम जी ने श्रो बरिष्ठ जो को स्वीकार किया 
था । भगवान्‌ श्री कृष्ण जी ने श्री सन्दीपन ऋषि को गरु रूप में बरण किया था । 
अस्तुमानत मात्र को गरु वरण करने की अत्यधिक आवश्यकता है । 
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प्रश्न-क्या गुर ही साक्षात्‌ पारंत्रह्म परमात्मा है | जेसे # कहा जाता हैं बि- 
क साल? बि i 
गुरुमाचात्‌ परत्रह्म तस्म श्रा गुरव नम; || 


उत्तर-गुरु ही भगवान्‌ हैं। तव भगवान्‌ क्या रहेंगे । गर भगवान नहीं हैं । भग- 
चान को बताने वाले हें । यद्यपि सत्यबात यही है। तथापि भगवान का स्वभाव है कि 
गुरु का पद अपने से भी अधिक मानते हें । यह है भागवान्‌ की उदारता । और लोकलीला 
में भगवान ने सर्वे सामान्य एवं विशेष सभौ के लिये यही सिद्धान्त बनाया है कि-शिष्य 
अपने श्री गरुदेव को मुझ से भी अधिक आदर करे | अस्तु भगवान के इस सिद्धान्ता-- 
नुसार जो भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहे तो श्री सद्‌ गुरुदेव को भगवान्‌ से भी 
अधिक श्रद्धा शक्ति युत अचेन वन्दन करे | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान 
को भूल जाये । गुरुत्व जीव को भगवान में लगाने के लिये ही है । स्वतन्त्र ब्रह्म नहँ 
है। यदि कोई साधक गरु को स्वच्छन्द ब्रझ माने तो उस ही गरु निष्ठापर भागवान्‌ श्री 
हरि रीम कर उस भक्त को अपनी भाकित करने वाले वी भी अपे शा अधिक प्यार प्रदान 
करेंगे । किन्तु सब सामान्य से ऐसी निष्ठा कर आद्योपान्त निर्वाह होना असंभव है। ' 
कारण यह है कि श्री सद्गुरु के पार्थिव शरीर में मानवोचित सभी क्रियायें होना अनिवार्य 
हैं। यदा कदा दोष दरशन होना भी सम्भाव हे । क्यों कि पंचभौतिक शरीर घ।रियों में संस 
काराधीन गूण एवं दोषों का उदय होना भी अनिवार्य है । उसका कारण यह है कि सभी 
चेतनात्माओं का शरीर पूर्व जन्म कृत शुभाशुभ कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। इसलिये 
शारीरिक क्रिया का परिवर्तेन होना अनिवार्य है । सर्वशास्त्रो का मन्तब्य है कि ब्रह्म कमी- 
घीन शरीर धारण नहीं करता । शरीर धारण करने पर भी वह पूर्णे स्वतन्त्र रहता है । पर- 
तन्त्रता कभी उसे स्पश भौ नहीं करपाती। उस अवस्था में भी वह प्ण तथा सम्पूर्ण 
विश्व का नियमन करता रहता है | स्वव्यापकता, सर्वेप्रेरकता, एवं स्वेसंरक्षकता उसी में 
समाहित रहती है । और गुरुदेव का शरीर आधि व्याधिग्रसित होते तथा बिसजेन होतें 
देखा जाता है । तब सर्वे साधारण तथा जन समुदाय श्रो गुरुदेव को भगवान केसे मान 
पायेगा । यदि कहा जाये कि रोग ब्याधिया शरीर त्याग यह तो श्री सदगुरुदेव की लीला 
है | इस में बात ऐसी है कि तब तो शिष्यों का भी रोगी होना या शरीर बिसजेन को भी 
लीला मानना पड़ेगा । तो गुरु शिष्य समान हो गये । न कोई भाक्त बचा न भगवान | 
ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि--गरुदेव भी तो भगवान का भाजन करते हैं। यदि 
स्वयं भगवान हैं तो भाजन करने को आवश्यकता नहीं है। जन्मजात कोई भी गुरु नहीं 
होता । बाद में सत्शास्त्रों का अध्यन एवं सत्संग तथा भगव।न. वा भजन करके ही सभी 
गरुबनते हैं । तब भगवान तो नहीं । भगवान के परम प्रिय भक्त अवश्य ही हैं। भगवान 
का स्व्रभाव है, कि अपने भक्तों को, अपने समान ऐश्वर्य देकर अपने समानया अपने से 
भो अधिक बनाये रहते हैं | उस अवस्था में भो सृष्टि लीला, भरण पोषण, प्रलय, प्रणा 
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zidane 
आदि काये अपने हाथ में ही रखते हैं । झाकता को समर्पित नहीं वरते | अगवि क त 
सुक्ताबस्था में भाग वान की मागीप्यता प्राप्त होने पर ब्रह्म सृत्रअ० ४ पाद छै के ११ 


सूतमें लिखा हे कि-भोगमात्रसाम्य लिङ्गाच्च अर्थात्‌ ऐश्वर्थ सुख-भोग अपने समाने 
प्रदान करते हं | तथा पि-जगत ब्यभहार नरजनम ॥ उघ अवस्था में भी जगत ब्यघहरि 


प्रभु अपने ही हाथ में रखते हैं । भक्त को नहीं देते हैं । तबे सोचिये कि इस भाक्त “A 
लोक में प्राकृत शरीर को भगवान माननां कहाँ तक सत्य होगा | अस्तु श्री गरुदे 
को भगवान न मान कर भगवान का परम प्रिय भक्त मानना चाहिये ॥ 
प्रश्न: भक्तमाल में लिखा हे फि- अक्त, मक्ति, भगवन्त, गुरु, चतुरनाम 
चपु एक । भक्त तथा भक्ति और भगवान एवं गुरू ये चारों नाम एक ही शरीर 
के हैं । तब गुरु देव को भगवान क्यों न माना जाये ? | 
उत्तरः- यह बात भक्तमाल लेखक महाराज श्री की उच्चतम दिव्य भावना की 
है । इसका रहस्य यह है क्रि- यदि साधक भगवान के भक्त एवं प्रभु की भक्ति तथा 
भगवान और श्री गरुदेव को भिन्न-भिन्न मानेगा, तो उसके मन में भगवान की 
अपेक्षा भक्त, भक्ति और गुरु देव में भाव कम रहेगा । श्रद्धाभाव के रभाव में 5 
[धक को गुरु बंचनों में विश्वाघ न होगा; गुरु बचनों में विश्वास न होने 
उनकी बताई हुई साधना भौ नहीं करेगा । यह सवेमान्य सिद्धान्त है क्रिः- साधक ड्षु 
जत्र तक जागतिक सम्बन्धी जनों में आशक्त रहेगा | शारीरिक सुख स्वाद में लिम्पट 
रहेगा, तब तक भगवान की कृपानुभव न हो सकेगी । संभी जीव स्वभाव से ही 
शारीरिक सम्पन्धी एवं सुख स्वाद में आरक्त हैं। तब संधार से वैराग्य 'श्रीर भगवान 
में अनुराग प्रदान करने वाले, श्री गुरुदेव के अतिरिक्त और कौन हे. । क्यों कि. गुर 
देव ही कृपा करके यह बतलाते हैं कि- संसारी घभी पदार्थ अनित्य हैं । और कोई 
भी किसी का सम्बन्धी नहीं है । सभी अंपने ही स्वार्थ परायण हैं. । भगवान की 
भक्ति एवं भक्तों को महिमा अपार है । भक्तों के द्वारा कीगई भक्ति भगवान को 
वश करलेती है । सभी जीवात्माओं के प्राप्य एक मात्र भगवान श्री हरि ही हैं । 
तभी कोई भावुक भगवान तथा उतके भकत एवं प्रभु क्री भक्ति के प्रति प्रेम करता 
है । भगवान कां स्वभाव है कि अपने भक्तों को स्वामी मानते हें । स्वयं उनके 
भक्त वन जाते हैं | यथा- शंकर जी को भावान बनाकर पूजन करते हैं । फिर भी 
शंकर जी भक्त ही हैं; भगवान नहीं हो पाये । इसी प्रकार भक्ति भो प्रभु के श्री चरण 
कमलो की सेवा में ही रहने बाली हैं । प्रभु से पथक सत्ता नहीं है । भगवान से 
सम्बन्ध होने पर ही भक्त भक्ति, एवं श्री गुरुदेव जी की अपार महिमा है । 
स्वततन्त्र नहीं । यह बात अवश्य ही दै, कि जीव जब तक प्रेम पूवक भगवान की 
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अक्ति न करेगा | और प्रमु के मतों को अरना पुज्य नहों सानिगा | दथा श्री गुड 
देवजी खे भगवत्‌ स्वरूप न मानेगा ! तद तङ मगवान की कुसा इब्टि को ब्रप्टिन 
होगी । इसी लिये पञ्च चरख श्रो नामा स्वाती जी ने । मदत. भित. मगबन्त 
चतुनाम वपु एक कहा दै ॥वक्त्वतः ये चारों द्री | स्वरूपतः चारों मिल्न हैं। 
अस्तु इन चारों को अभिन्न मानते हये मी भक्ति ( उयाखना ) ठो मगवान डी टो 
करनी चाहिये | समयानुबार यथा शक्ति सेवा सुश्री मगवत भक्त एवं श्री गुरुदेव 
जा का भा भाव पिवळ करना परमावश्यक्र 


= 
ने गुर 
स्‌ 

[4 

2-4 


है| कारख कि मगवान राऊत और गुढ- 
देव जो की सेवा के विना किसी की सेवा दो अपनी सेवा नहीं मानत रहै] प्रमु डौ कुया 
चाइने वालों को प्रभु के भक्त और शरीगुर्देवडी को मगवान से पूर्व और अधि श्रद्धा 
प्रस रखना चाहिये । कोई भी भक्त सभी मक्दों की भावना का ठेळेंदार नीं दै । माबना 
&रने में सभी भक्त स्वतन्त्र हैं। श्रीताभा स्वामी जी डी ही भावना छमी भकत 
दह अनिवाये नहों दै । ऐसा होता भी नहीं है न होना सम्मव दो टै । प्रेरक ग्रमु 
भक्तों के हृदय में अनेक प्रकार दी भावना उत्पन्न करते हैं. । डिस मक्द के दव में 
ऐसी भावना होठी हो कि श्रीगुर्देवडी खाक्ञात ब्रह्म हैं, दो उघके ऊपर प्रनु 
कृपा है, उसे ऐसी भावना करना चाहिये | किन्तु जिसछे.मन में कमी मी ऐसो सावना 
नहीं आदी कि-श्रीगुरुदेवजी खाश्नात्‌ जह्म हैं, तो उसको नास्तिक समझना वा मूर्खे ऋडना मी 
बुद्धिमानी नहीं दै । “भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर्नाम वपु एक । इनके पद उन्द्दन 
किये, नासे विघ्न अनक ।! जिस मक्त को उपयु छ लाम डो आवश्यकता होगा | बह 
झाकत भक्ति भगवन्त गरु को एक रूप मानेगा दी । किन्तु जिसे आवश्यकता न्हा है, 
उसके साथे वरवस मदना भी अच्छा नही दै । श्रो गुरुदेवजी केबल अपन परम श्रद्धाळू 
शिष्य के ही लिये ब्रह्म हैं। न तो अपने लिवे ब्रहम हैं, न शिष्य के अतिरिक्त झिछो मी 
अन्य के ही लिये रम हैं। शिष्य को श्रोगुरुदेव नी के प्रति श्रद्धा विश्‍वास दद्‌ बना रहे 
इसीलिये मान्यता है कि “गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म चस्तुतः' जाव कभी भी ब्रह्म होवा ही 
नहाँ दै । ऐसा दी सिद्धान्त सभी श्रीतेष्खबाचार्यो का दै । तब गरुदेह में निवास करदा 
चेतन ( जोव ) ब्रह्म क्यों हो सरूवा ६ | अस्तु श्रोगरुदेवजी को ब्रह्म मानने या न मानन न 
शिष्य की अपनी श्रद्धा ही मूल कारण है । जिछकी श्रद्धा हो माने । जिसको श्रद्धा नहो दो 
वह नहीं माने । हाँ यह बात अवश्य ही है कि-जो शिष्य श्रीगुरुदेबजी को कम (भगवान) 
ही मान कर सेवा सुश्र॒षां करेगा । उस पर भगवान श्रीहरि प्रसन्न होकर अपना इश 
दृष्टि की वृष्टि अवश्वभेत्र करेंगे। यदि शिष्य ब्रह्म भाव रखकर निष्ठा पूवक श्र बीयर सवा 
करता है, अथवा करेगा, तो निश्चय हो प्रभु का कृपा प्राप्त करगा | तथापि अश्व- 
द्धाल्‌ शिष्य को मन न चाहने पर भी यह बोम्ब्र डोता कि गुरु ब्रह्म है, अनिवाच वा 
आवश्यक नहीं है । | | र 
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( ३० ) भ्रीसीतारा॥ं तकव प्रकाश 


प्रश्न- भ्रीशुरुदेषजी की किन २ आज्ञा क पाचन किया जये! 
उत्तर-सबंदा इस बात का विशेष ध्यान रहे कि-तुरु शब्य का अर्थ कया है | हमने 

शुरु बनाया किघलिये हे । हमारा गुरु से सम्बन्ध क्या हैं। तब कमी भी भूल न॑ होंगी । 

गुरुशब्द का मोटा अर्थ है कि--दुख, अज्ञान, अन्धकारमय इस संचार घागर से भुक्त 

करके सुख, ज्ञान, प्रकाशमय सच्चिदानन्दघन मु की ओर चित्त 'को लगावि । असु उरी 

प्रत्येक साधक फो चाहे वाल, युवा, गर द्ध, खी, पुरुष, नप सक कोडे भी हों, सभी को श्रींगुर 

देवजी की उन्हौ आज्ञाओं का पालन करना चाहिये | जिनके पालिने मे साधक का मन 

भगवान्‌ श्रोहरि की भक्ति एवं भक्त तथा श्रीगुरुदेव के प्रति विशुद्ध माव से लगा रहें । 

ऐसी आज्ञा का पालन न करे कि-जिसके पालन करने सै भगत्रान तथा प्रभु की भक्ति 

( उपासना ) भगवत्‌ भक्तों एवं गुरुदेवजी के प्रति ही श्रद्धा का अभाव ही जाये | प्रथम 

बात तो यहो है कि-भलो भाँति छान-बीन करके तब गुरुवरण करे, कामी, क्रोधी, लोओ, 

लम्पट स्वभाव वाले व्यक्ति को गुरुरूप में वरण ही न करे ॥ चाहे उसमें लाखौँ गणा, 

कलाय, चमत्कार क्यों न हों । लोक में चाहे जितनी भी प्रतिष्ठा हो । क्रितना मी अघा- 

धारण प।ण्डित्य, वाक्य पढुता, ब्यवहार कुशलता क्यों न हो । फिर भी उपयुक्त दोष 

संयुक्त व्यक्ति को गरु न बनावे | साधक जिसे गरुघरण: करना चाहता हो, स्वरथ ही उधे 

स्वभाव व्यबहार का पता लगाने के बाद जब अपना; मस. माने तब गरुचरंशा सरै | जिप 

जिध् महान पुरुष का भगवान्‌ के भक्तों तथा प्रभु की भक्ति और भगवान श्रीहरि मॅ. 
स्वभाविक प्रेम हो | प्रभु के नाम, रूप, लीला, घामाधि में भल्ली भाँति श्रद्धा प्रीति हो। आ 
शान्तचित सरल बिचार उदार प्रकृति एवं बिशुद्ध भाव चाला हो। ऐकान्तिक प्रिय 
प्राणिमात्र का हितचिन्तक हो | उसे गुरु रूप में बरण करे | यदि बिना ही बिचार किये, 
प्रचारकों के द्वारा किसी को भूठी प्रशंसा, सुनकर शीघ्रताबश शिष्य वन गये, तौ जीवन 
शर पछताना पड़ेगा । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पाँच बिषयो से मुक्त हीमे 
चाले उपदेश ही गरु को देना चाहिये । भूल से पाखण्ड परायण व्यक्ति को गुरु बनाने 
पर वह इन विषयों में ही आवद्ध दोनें वाला उपदेश करेगा । वर्तमान युग में न जानें 
कितने ही पाखण्ड मूर्ति व्यक्ति हैं, जो अपने ही लघु वयस्क शिष्य एवं शिष्यायों के छाथ' 
विषयावृत्ति परायण हैं। परन्तु किर भी जो भगवत्‌ भक्त हैं, जिक्षमें प्रभु क्रपा से गुरुता' 
है। बह भूलकर भो ऐखा कुकृत्य नहीँ कर सतो । जिसने गुरु शिष्य धर्म को जाना" ही 
नहाँ । बाहरी बेप बनाकर ही पुजा खाना सीखादै। उन्हीं की वधाई समाजमें यत्रतत्र बेजवी' 
है। और बजती रहेगी | सत पुरुषों में सभी दोषों का र्यथा अभाव और शुभ गुणों का 
भाली भाँति समावेश हे । और रहेगा । अभी भी महत्पुरुषों का संवेथा अभाव नहीं £।' 
यत्र तत्र सर्वत्र गुप्त प्राट रूप में बिद्यमान हैं। समाज की कमी है. कि अन्चेण किये बिना 
हो बाहरी वेष बनाने. बले; आडस्चरियोँ। के चक्कर में फक्षकर बाद से पछ्लतात है । 


जन, 


नी 
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श्रीगरु सहिमा माधुरी ( ३१ ) 


नीर” ररर" 


प्रश्न--बाहरी बेषघारो किसे १हते हैँ? क्या वाहर्‌ से छापादि न लगाये जायें? 


उत्तर--बाहरी वेषधारी बह व्यक्ति हैं, जो भागवत प्रीत्यर्थ कणठी, तिलक, माला 

` और भगवान के आयुध घनुष बाण शंख चक्रादियों को छाप न लगाकर केवल समाज 
को दिखाने के लिये हो धारण करते हैं | ताकि हमें भी समाज, भाक्त या सन्त समझे 
हमारी पूजा करे। हम मन माने सुख स्वाद मो भागते रहें, और लोक में प्रतिष्ठा भो 
प्राप्त करे । किन्तु ध्यान रहे कि ऐसे बनावटी लोगों का मेद जब तक छिपा रहे तभी 


तक कुशल है। प्रगट होने पर तो प्राणों का संकट आजाता दै । यथा--'रावण वना- 
वटी यती' ( सन्यासी ) बनकर श्रीजानकी हरण किया । मेद प्रगट होने पर सपरिवार काल 


के गाल में स्थान पाया । और कालनेमि ने भी मुनि का वेष वनाया था । परिणामतः बह 
भों भेद खुलने पर श्रीहनुमानजञी के हाथ से मारा गया। इखो प्रकार जो व्यक्ति किसी 
को ठगने के लिये साधु वेष बनाता है । उसे दुदेशा भोगनो हो पड़ती दै। और यदि 
कोई सज्जन स्वभाव वाला व्यक्ति कंठो तिलक और भागवत्‌ आयुधों की छाप लगादर 
सादर सप्रेम भगवान श्रोहरि का स्मरण करता हे । तो. वह प्रभु की कपा प्राप्न करता 
है। अस्तु प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए तिलक, कन्ठी, माला, छाप घारण करना 
अनिवार्य है। = 


प्रश्‍न--यदि कन्ठी, तिलक, माला, छाप, न भी लगावे; प्रेम पूर्वक भगवान का 

भ्न करें। तो क्या भगवान को प्राप्ती न होगी । या भगवान प्रसन्न न होंगे ? 
उत्तर--यद्यपि करुणा सागर प्रमु प्रेम के ही भूखे हैं। वाहरी दिखाबा नां 
चाहते हें। तथापि विचारणीय बात यह है -कि--कोई पति सेवा पराद्रणा युवती प्रेम 
पूर्वेक पति की सभी सेवा करे । किन्तु सौभाग्य सूचक चिन्हा को धारण न करे। तो 
उसके पति को विशेष प्रसन्नता नहीं होती है। वह अपने मन में सोचता है कि मेरे ज्ञोते 
जी यह विधवाओं जैसे रहती हे । अस्तु यह चाहती है कि में मर जाऊँ। अन्य व्यक्ति 
(भी सौभाग्य सूचक चिन्ह न धारण करने के कारण विधवा ही -सममते हें । इसलिये पति 
की प्रधन्नता प्राप्त करने में पति की सेवा भी करना चाहिए । क्योंकि सेवा न करने 
पर चाहे जितना भी सौभाग्य के चिन्हो को घारण क्या करे । पति की प्रसन्नता नहीं 
होती है। तब निर्णेय यह है. कि सौभाग्य चिन्ह तथा पति की सेवा दोनों ही परम अपे- 
क्षित हें। किसी की उपेक्षा करना उचित नहीं हे. । उप्तो प्रकार द.ण्ठी; तिलक, मुद्रा छाप 
` लगाना और प्रेम पूर्वक भजन करना दोनों कार्य अनिवार्य हें। केव ल मुद्रादिकॉ को 
धारण करने से बिना भजन के भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भादतों का वेष तिक्षक 
माला कण्ठी छाप न लगाने से भागवत भक्तों की अनुकम्ता प्राप्त न होने के कारण, 
भगवान को भी प्रियता नहीं होती । बिचार की वात तो यह दै कि प्रभु की प्रियता चाइन 
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वाळे व्यक्ति अपनी हठ रूपी दुराप्रह को साथ क्‍यों ढोते हैँ । कि हमें यह काये प्रिय 
नहीं, भागवान प्रसन्न हों या अप्रसन्न हम ऐसा तो कर हीं नहीं सकते | अथवा हमे 
यही कार्य प्रिय है ऐवा ही करेंगे। भक्त तो वह है जो भगवान का विधान माने। 
अपना विधान भगवान पर लगाना यह हो भक्त होने के लक्षण नहीं हैं। अस्तु भग- 
बान की राज्ञा स्वरूप सतशास्त्रॉ के कथनाजुसार ही भक्त को भक्ति करनी चाहिये । ~ 
अपनी इठ करना उचित नहीं हे! 

प्रश्न- तिलक, माला, कण्टी, छाप भक्त क्रितने समय से लगाते हॅ । 

उत्तर- सृष्टि के पूव भगवत धाम में नित्य पार्षद भगवान्‌ की सेवा करने वाले सभो 
तिलक माला छाप लगाते हैं। सगुण स्वरूपा फे सभो उपासनाओं फी परम्परायं उन्हीं 
निस्य पापदों द्वारा प्रचलित हैं आजकल कुछ अनविज्ञ व्यक्ति ऐसा प्रचार कर 
रहे हैं कि श्री वैष्णव सम्प्रदाय श्रमी दो हजार वर्षों के अन्तगंत बनी दै | उनका क्रोइ 
दोष भी नहीं है । उन विचारों के पाच शास्त्रावलोकन के लिये विद्या रूप आँख अर 
श्रवकाश ही नहीं है। सदूमरन्थो को विना देखे ही कल्पना करके लिखने बले व्यक्ति 
विपरीत लेख लिखने हैँ । 

प्रश्‍न--तिलक, कंठी, माला, छाप तो बाहरी दिखाबा दै इसके विना क्या दानि | 
हृदय में प्रेम होना चाहिये । अपनी भावना शुद्ध रखना चाहिये । 

उत्तर--वर्तमान युग में भारत वर्ष में कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य सत्ता चल रहो हे | ञ्छ 
सभी काँग्रेसी ब्दस्य खइर की धोती, कमीज, टोपी पहनते हैं. । त्रिरंगा झंडा का सम्मान 
करले हैँ यदि कोई नया व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनना चाहे | किन्तु यह कहे कि 
भाई हम कांग्रेस पाटी के सदस्य तो बनेंगे | परन्तु यह खद्दर की घोती, कमीज, टोपी, 
पहिरना हमें श्रच्छा नहीं लगवा, और यह मंडा को तो बाँस में कपड़ा रंग के लगा 
दिया टै। इसे नतमस्तक होने से कुछ लाभ नहीं है । हम मंडा को शिर न फुकायंगे । 
अब सोचिये | क्या उस व्यक्ति से हमारी कांग्रेस सरकार के सदस्य प्रेम करेंगे । सभी 
कहेंगे कि थे तो राज और देश द्रोही दै उसके मन में कितना भी प्रेम क्यों न हो, उसे कौन 
लेगा | बाडी का प्रिय बनने के लिये, पाटी के प्रति प्रेम भी चाहिये । और बाहरी 
(चिन्ह खदेर कै वस्त्र पहिरना मी होगा, तथा मँडा का सम्मान भी करना अनिवार्य होगा । 
टय के ग्रेम से काम न चक्षेगा | इसी प्रकार भगवत्‌ पापदों का बनाया हुआ यह. _>. 
बिधान कि, कंठी, तिलक छाप भी लगाना होगा, और हृदय में प्रेम भौ परमावश्यक द्दै। 
अम्तु तर्क छोड़ कर शास्त्राज्ञानुखार ही भजन करना परम श्रेयकर होगा । 

प्रश्‍न--ढवर कट्दा गया कि श्री गुरुदेवजी को भगवान्‌ का स्वरूप मानना चाहिये या 
द्रावान से भी अविक भाव रखना चाहिये । ऐसा क्‍यों ॥ | 

उत्तर--श्री गुरुत्व भगवान, दी क्रपाशक्ति हो जीवों के कल्याण करने के लिए, 
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मूर्तिमान होकर प्राप्त होतो है. । तह शक्ति तत्त्व सवेव्यापक हे। अनेकानेक रूपों से प्राप्न 
होतो है । सोचिये तो सही कि श्रीगुरुदेव जी ने कितना उपकार किया हे | जीब संसारी 
अनित्य बस्तु व्यक्ति और मायिक सम्बन्धो में बघा था। उसे उन सब वन्धनों से मुक्त 
करके, हमारे प्राणाधार परम प्रियतम प्रभु से हमारा सम्बन्ध स्थापित कराया । क्रपा- 
सागर श्री हरि का शील स्वभाव, उदारता, भक्तवत्सलता, सुहृदता, सौलभ्यता एवं हम 
पाँवरों पर भी अपनत्व प्रदर्शन कराया है । विशेष बात तो यह है कि प्रत्यक्ष में भगवान 
कृपा तब करते हैं । जब श्री गुरुदेव अपने उपदेशाम्रत से हमारे अज्ञान तिमिर को नष्ट 
करके हृदय में ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश करके भजन भावना भर देते हैं । भगवान का 
वचन हे कि- मोहि कपट. छल छिद्र न मावा। और दुष्टात्माओं को कहा हे कि-- 
मोरे सन्मुख आब कि सोई | परन्तु श्री गुरुदेव तो महान्‌ से महान पापी, पाखण्डी, 
भ्रष्टाचारी, दुराचारी व्यक्तियों पर भी कृपा करके उपदेश देकर प्रभु के अनुकूल करते हैं । 
भगवान हैं | उनका भजन किये बिना संसार चक्र नहीं छूटेगा । यह बात भी तो गुरुकृपा 
से ही प्राप्त होती है । भगवान्‌ चन्दन का वृक्ष और सन्त रूपी गुरु वायु हैं। वायु के 
द्वारा ही चन्दन की सुगन्ध सर्बत्र सचारित होतो है । भगवान समुद्र और. संतरूपी 
गुरु बादल हैं। सागर से जगत को विशेष लाभा नहीं । क्योंकि उसका जल खारा होता 
है | बादलरूपी संतरुरु समुद्र रूप प्रभु के दिब्य गुण, यश, रूपी मधुर जल की वृष्टि करके 
समस्त जगत को लाभान्वित करते हैं। इसलिये श्री गुरुदेवजी भागवान से भी बढ़कर 
मानने योग्य हैं । न 
_ श्री शुरुतत्त्व की महिमा अपार है । पूर्णरूप से ऑज तक कोई भी नहीं वह पाया है । 
फिर भी सभी ने स्वमति अनुखार कही ही है । तदनुसार हमारे परम श्रध्येय । मानस 
तक्त्वान्वेषी प॑० श्री रामकुंमारदाख जी रामायणी श्री मस्पिपवेत श्रीअयोध्याजी निवासी 
महाराज द्वारा लिखित श्री गुरु महिमा का प्रेमी पाठक रसास्वादन करें । 
श्री गुरुचरणकमलत्रा वन्दौं सोइ। जासु कृपा लबलेसहि शुचिमति होइ ॥ 
श्री गुरुदेवजी की महिमा भला कोन कह सकता है । जत्रकि--महिमा शुरु की नहि 
हरिहर बखानि सर्के० | वेद की आज्ञा दै. कि-इदं नमः ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पथि-- 
कृद्भ्यः ( अथर्ववेद काण्ड १२ सक्त २।२ ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १४ मन्त्र १४ ) अपनी 
शिक्षा दीक्षा से मोक्षमार्ग भगवत्प्राप्रि का मार्ग प्रशस्त करने बोले पूर्व जो-पूव ऋषियों- 
भगवन्मन्तर प्रदाता पूर्वाचार्यों को प्रथम इदं नमः-बारम्बार नमस्कार है । इसी को स्पष्ट 
करते हुये श्री रामचरित मानस में महर्षि श्री वाल्मीकिजो ने श्रीरामजी से ही कहा हे. क्रि 
' तुमते अधिक गुरुहि जिय जानी । सकलभा सेवइ सनमानी॥ 
[ अयोध्या कां? दो० ६२६ पं” ८ ] क्षिति जल पावक गगन समीरा । पच रचित 
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यह अधम शरीरा ॥ किः कां० दोऽ ११ पं? ४॥ इस अधम शरीर को श्रोगुरुदेवजी 
पंचसंस्कारों से संस्कृत करके पवित्र करके भगवत्सेवा योग्य बना देते हें । जैसा कि वेद का 
कथन हे ॥ यो नो अग्ने अररियाँ अघायुररातीवामचेयति दयेन । मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु 
गो अमा अनुमृक्षी प्ट तन्वंदृरुक्तेः ॥ ( ऋः ११४७७ ) अर्थनाअग्ने !-दे अपरो 
परमास्मन्‌ ! अररिवान्‌ दूसरों के दानादि पत्कार्यी में विवन डालने वाला । अघायुः-- 
पाप परायशप्राणी । नः-हम ( सन्मार्गियो का ) दयेन-तन आर मन दोनों से | सर्च बति- 
तिरस्कार करता हे, अर्थात्‌ हमें नीचा दिखाने में सचेष्ट रहता है । अस्मै--( पप्ख्चये 
चतुर्थों ) इसको निन्दयकार्यो से हटाकर सन्मागे में लगाने वाले । मन्त्रः गुरुः अस्तु-- 
मन्त्र प्रदाता गुरू जो । दुरुक्तेः-दुजनों से महापुरुषों को निन्दा युक्त दुष्ट बाक्यों से 
दूषित । तन्त्रम्‌-इसके शरीर को । अनुमृत्ञोप्ट-अनुमा जन अर्थात्‌ पावन करें ॥ | 
इमे तुर मरुतो रामयन्तीमे सहः सहम आनमन्ति | इमे शंसं वनुष्यतो निपन्ति 
गुरु दइपो अररुपेदधन्ति | ( यजुर्वेदोय मैत्राणोय संदिता काण्ड ४ प्रपाठक १४ 
अनुवाक १८ मं? ४ ऋ८ ७।४६।१६ ते? त्रा: २।5।४५।६ ) 
इमे गुरुः--ये श्रो गुरुदेव जी, समस्त लोक कल्याण के लिये । मरुतः-पवन के समान 
सतत भ्रमण और पालन करते हैं । वे तुरम्‌-सेवा में शीघ्रकारी अर्थात्‌ निरन्तर गुरु 
सेबा में तत्पर शिष्य को | रामयन्ति-श्रीराम झी में रमण वराते हैं। जैसे माता पिता की 
बालक को विविध प्रकार के खिलौनों से प्रसन्न किया करते हैं। वेसे बिविध आवश्यक 
भोग सामग्री देकर शिष्य के शरीर को सुपुष्ट, प्रसन्न और भात्म परमात्म तत्त्व सममा- 
कर शिष्य के मन को ब्रह्म-श्रोरामजों में लगाते हें । इमे-ये श्री गुरू जी सद्दः-अपने 
भजनवल दिव्य शक्ति से। सहसः-बलवान घमंडो, जगत पीडाकारी, चोर दस्यु आदि 
दिखा मनुष्यों को । आनमन्ति-झुका देते हैं। अर्थात्‌ दिव्य दिव्य प्रभाव से कुमार्गंगामी 
प्राणि वर्गको भी सन्मामं की ओर आकृष्ट करते हें । ( सन्त नानकशाह का कोडे 
राक्षस को, पीपाजी का सिंह को, चैतन्य महाप्रभु का जगाई मघाइ को, गौतमबुद्ध का 
अंगलिमाल डाकू को प्रभु भक्त बनाना जगत प्रसिद्ध हे। ) इतना ही नहों ॥ इमे शंसम- 
ये श्री गुरू जो अपने प्रशंसक शिष्य को अर्थात्‌ स्तुति नमस्कार आदि द्वारा गरू पूजा में 
निरत साधक को । बनुष्यतः-हिंसक से वाह्य क्रूर प्रकृति सिंह मनुष्यादि शत्रुओं से । 
निपतन्ति-निरन्तर रक्षा भी किया करते हैं। यदि कोई' व्यक्ति गुरु सेवा से विमुख है, 
बह किसी प्रकार भी गुरू सेवा में अपने तन मन घन वचन आदि साधनों का प्रयोग नहीं 
करता है। तथा घमंड में चूर रहता है । भक्ति शास्त्र सम्मत गुरु चरणों में आत्म- 
निवेदन का मार्ग प्रहग नहीं करता तो ॥ अररुणे-उप्र आत्म निवेदन न करने बाले 
ढोंगी शिष्य के लिये | ढ्ष:-अप्रिय अनिष्ट को भी यह श्री गरुदेवज्जी दधन्ति घारण करते 
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श्री गुर महिमा माधुरी ( ३५ ) 
हैं। अर्थात कठोर दण्ड के द्वारा शिष्य की “चमत्कार वो नमस्कार! वाळी युक्ति अनुसार 
पीधे रास्ते पर क्षाया करने हैं । शिरा 
न तं तिग्मंचन त्यज्ञो न द्रासद्ित गुरु | यस्मा उ शर्म सप्रथ आदिन्यामी 
अराध्वमनेहसोव ऊतयः सु 'ऊतयों व उत्तय! || ` ( ऋ० ८। ४७1५) 
आदित्यासः--सूये फे समान प्रतापी । सप्रथः--परोपक्रति योग--चमस्क्रारादि से लब्च- 
ग्व्याति की श्री गुरुदेवंजी । अनेहस:--निष्पाप सरन्न दय से आप | यस्मै -जिम प्रिय 
शिष्य के लिये । शम ---सुख अर्थात्‌ क्षौकिक सुख भोग एवं मोक्ष को | अराध्वम्‌--सम्पादन 
करें । तम्‌ अभिगुरुम---उस गुरु आज्ञाकारी गुरुभक्त शिष्य को | तिग्मंचन--तीद्ण्य स्वमाब 
वालों को भी । त्यजः न द्रासदू--क्रोध बुरी तरह नहीं पकडता | ( ट्राकृत्सायांगती ) 
अर्थात्‌ उसके समीप भूलकर भी नहीं फटकता । केवल क्रोध ही नहीं, क्रोध का कारण काम 
और काम की अवान्तर जाति लोभ और उनके सहचारी मोड मद मत्सर भी। तम्‌ न 
द्दासत्‌--उस साधक को आक्रान्त नहीं कर पाते । अतएव ॥ वः -ऊतयः-आपके संरक्षणा 
अर्थात्‌ शिष्य रक्षा के प्रकार | सुऊतयः-सुन्दर संरक्षण हैँ। बः अतद्रः--यद्द दुरुक्त पूर्व 
उक्ति के लिये की गई है । श्रुति है अग्नि की उपासना देवोपाघना की प्रवेशिका है । 
ओर विष्णोपासना देवोपासना विश्वविद्यालय की अन्तिम उपाधि (डिप्री) दै । क्यों क्रि- 


अग्नि देवाना मवम्मे, विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वाः अन्या देवाः ॥ 
( ऋग्वेदीय ऐ तरेय ब्राह्मण पंचिका १ अ० १ मं० १) 
अग्नि देवताओं मॅ--अवमन्च्छोटा है, और विष्णु परम श्रेष्ठ हें । इसके बीच 
आर सब देवता हैँ । इसी की सुपुष्ट व्याख्या करते हुये पौराणिकों ने कद्दा है कि-- 
अन्यादिपु हि या भक्तिगाणपत्ये समाहितः । तुष्टे गणपतो यस्य मक्तिमवति 
क = » ~ १७, [शा ~ = = क ~ 
भास्करे ॥ प्रसन्ने मास्कर तस्य भक्तिभवत शक्ति के । शक्तेमतुष्टे ततस्तस्य मक्ति- ` 
भवत्तिशांभवे ॥ तुष्टे त्रिलो चने तस्य भक्तिर्भवति केशेवे॥+ + + + + + 
ततो भुर्क्ति च मुक्ति च सम्प्राप्नोति द्रिज्ञोत्तमः॥ (त्रश पु० ) 
शिव सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भगति रामपद होई ॥ 
( रा० च० मा० उ० यो० १०६) . संग्रहृ ग्रन्थों में संप्रद्दौत हे कि-- 
सात्विकः सेव्यते विष्णुस्ताममेः प्रमथाधिपः । राजमेः सेव्यते ब्रह्मा संकीर्णस्तु सरस्वती॥ 
( त्र० पु० ) 
१, ४ बेल सर्वगो हि ति सिंगर 
हिरएयगर्भोरजञसा शंकरस्तसाबूत । सत्वेन सवेगो विष्णुः सर्वात्मा सद्सम्मया॥लि-पु० 
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बन्धक भवपाशन भवपाशाच्च मोचकः । केवल्यदा परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥ 
( स्क॑० पु०) 
वेष्णवेष्यपि मन्त्रेपु राममन्त्रः फला धिकः ।| ( प० पु०) 
दि निगमागमने यह निश्चय किया कि सव भ्रष्ठ रोवे ष्णबी दीक्षा है । और असंख्प 
वष्णव मन्त्रों में श्रीराम मन्त्र दी सवेश्रेष्ठ है । इस श्रीराम मन्त्र से अधिफतो क्या 
इसके तुल्य भी कोई मन्त्र नहीं हे । जाके सम अतिशय नहिं कोई । राम सकल नामन 
ते अधिका | राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोइ सोम। अपर नाम उडगण 
विमल बसहिं भगत उर व्योम ॥ ( रा? च० मा० छ० कां० ४२ दो०) परन्तु वह 
श्रीराम मन्त्र (या कोई भो मन्त्र) योग्य गुरु से प्राप्त होने पर हो पूर्णे फल प्रद होता है । 
गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई | जों बिरंचि शंकर सम होइ ॥ ( ३० कां०६३ दो० 
पं० ५ ) योग्य गुरु के सम्बन्ध में औपनिपदिक श्र ति का निर्देश दै कि शास्त्रज्ञ और भग- 
वन्निष्ठ को ही गुरु करना चाहिये । 
सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि! । श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
जो भगवत्प्रमी नहीं है, कोरा विद्वान्‌ मात्र हे, तो वह शिष्य को नास्तिक बनाकर 
अपने साथ उसका भौ लोक-परललोक विगाड़ेगा । और ब्रह्मनिष्ठ-भगवन्निष्ठ भजना- 
नन्दी होते हुये भी यदि श्रोत्रियत्र्शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं है, तो शिष्य की शंकाओं का र 
समाधान नहों कर सकता है, क्यों कि--- 
भिन्ननात्रश्रित; स्तब्धो यथा पारं न गच्छति | ज्ञान हीनं गुरं प्राप्य कुनो मोक्षमवाप्नुयात्‌॥ 


जेसे--स्तवध-अर्थात्‌ मूख ब्यक्ति टूटी-फूटी नाव परै चढ़कर नदो पार नहों कर 
सकता | वेसे ही ज्ञान विहीन ( रहित ) गुरु करके कोई मोक्ष नहों पा. सकता, और 
सर्वशास्त्रज्ञ होते हुये भो गुरु का भगवत्‌ भक्त होना अमिबा ये हे----. 


महाकुल प्रसतो 5पि सवयज्ञेषु दीक्षितः | महस्रशाखाध्यायी च न गुरुः स्यादवेष्णबः ॥ 
( नारद पंचरात्र ) 
परमोत्तम कुल में उत्पन्न, सम्पूण यज्ञा में दीक्षित और वेदों वो हजारों शाखाओं 
1 अध्यन वरने वाला होते हुये भी यदि वह वैष्णव नहीं है, तो उसे गुरु नहीं करना 
चाहिये । आज तो - पणिइतास्तु कलत्रण रमन्ते महिपा इव । पुत्नोत्पादने दक्षा 
अदक्षा मुक्ति साधने ॥ भा? माहात्म्य छा० १--७५॥ अर्थात्‌ गृहस्थ पंडितगण खिया 
के साथ भेसों की तरह रमण करते हें | वे सन्तान पैदा करने में तो परम कुशल हैं, 
परन्तु मुक्ति साधन में सबेथा अकशल हैं | इस समय ॥ इसी लिये गाँतामें आदेश है. कि 
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दशकमे व्रतबन्ध विवाहं श्राद्वतीथेकम्‌ । पट स्थाने गुरुविप्रा दीक्षाय| 
वेण्णगोगुरु। ॥ 

॥ नाः गी० ८ ॥ यहाँ बेष्णव से विरक्त वैष्णव का तात्पर्य है । जैसा कि 
अगले श्लोक में सुस्पष्ट हे कि-- 

“पापाणस्य यथा नोका न तरति न तारयति | तथा गृहीगुरुश्चेव न तरति 
न तारयति ॥ 

॥ ना० गो० ६ ॥ अतः सभी विषयों से परम विरक्त, और भगवन्निष्ठ, श्रुति 
शास्त्रवेत्ता, पौराणिक, साम्प्रदायी श्री वेष्णव विद्वान्‌ को गुरु बनाना चाहिये | जसा 
कि पुराण एवं श्रुति का आदेश है-- 

“तस्माद्गुरु प्रपद्यत जिज्ञासुः श्रय उत्तमम्‌ । शाब्देपरे च निष्णातं 
ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥ बंब, ३ 

[ भाः ११-३-२१ ] इसलिये जो परम कल्याण-- मोक्षमार्गं का जिज्ञासु हो 
उसे ऐसे गुरुदेव की शरण में जाना चाहिये जो शब्द-वेद शास्त्र के तत्त्ाज्ञ हों और 
परबद्य में पूर्ण निष्ठा- भक्ति हो । एवं उनका चित्त शान्त हो, व्यवद्दार के प्रपंच में 
विशेष प्रवृत्त न हाँ । इसो से औपनिषदिक श्रुति कहती है कि-- 

तइशनं सदाचायमूलम्‌ । श्राचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदामन्त्राश्रयः शुचिः ॥ गुरुभक्तिसमायुक्र्ताः पुराणज्ञो 

विशेषतः । एवं लक्षण सम्पन्नो गुररित्यभिधीयते'' ॥ 

[प्रद्वयता रको निपत्‌ ८६। द्वयो१० २, $] भगवद्दशन के मूल कारण आचाय 
श्री गुरुदेव हैं । स्वयं आचरण करने वाला अर्थात्‌ सदाचारी वेदज्ञ. विरक्त वष्खव 
मत्सररहित, मंत्रार्थज्ञाता, मन्त्रजा पक, सदापरम्परागत प्राप्त मन्त्र का आश्रयण करने 
वाला हो, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त त्रिरक्त गुर होना चाहिये । 

नोट-इस प्रसंग में उन्हीं गृहस्थों की चर्ची है जो भगवान्‌ श्रीहरि को विस्मृत 
करके संप्ताराशक्त, मोहाशक्त हैं | जो सदूगृहस्थ भगवत्मक्त हैँ उनकी निन्दा नहीं दै । 
भगवन्‌ विमुखो को तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि--* रामविमुख 
लहि विधि प्षमदेही । कवि कोविद न प्रशंगद्दि तेही” ॥ तत्र साधारण मनुष्यों की तो 
बात ही क्या है | श्री गुरुेव की महिमा सम्यक प्रकार कहना त किसी के भी वश 
की बात नहीं है । तथापि पूज्यचरण गोस्त्रामी श्री तुलतीदास जी ने श्री रामचरित 
मानप्तमें लिखा दै कि-“बन्दौं गुरुपदकंज कृपासिन्धु नररूपद्दरि”?॥ यहाँ पर ' नरहरि 
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कहकर श्री गुरुदेव जी को साक्षात्‌ ब्रह्म जनाया हे । शत्‌शिष्य को चाहिये कि श्रीराम- 
मन्त्र प्रदाता श्री गुरुदेव को साक्षात्‌ ब्रह्म मानकर सेवा करें । श्रीगुरुपदरज को प्रसूती) 
वशकरणी, और मलहरणी कहकर वताया कि श्री गुरुदेव जी ब्रह्म हें । और उनकी 
चरणरज आद्याशक्ति है । जो साधक के हृदय में सदूबृत्तियों भगवत्‌ भक्ति ] की 
प्रसृती ( उत्पत्ति ) पालन और असदूबृत्तियो ( मद, मोह, मत्सरादि ) की निवारक 
हे । प्रसूती से उत्पत्ति क्रिया, वशकरणी से पालन किया, मलहरणी से संहार क्रिया 
को- सूचित किया । समस्त भवरोग की औषधि के रूप में , खाना चाहिये | यथा-- 
“अमिय मूरियम चूरन चारू” ॥ कारश यह है कि-- सकल सुमंगल मूलजग गुरुपद 
पकज रेणु ॥ ध्यान करने से जो--"काई विषय झुकुर मनलागी”” वह विषय रूपी 
काई दूर हो जाती है । मन स्वच्छ हो जाता है । प्रतएव- जन मर मंजु मुकुर मल 
हरनी” । श्री गुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारि ॥ पुनः--“सुकृत शम्भुतन 
विमल विभूती ॥ अस्तु स्थूल एवं सुकृत दोनों शरीरों में लगाना चाहिये । तन्त्रग्रन्थों 
म मनुष्य, देवता, पशु. प्रेतादिकों को वश में करने के ल्यि.जो प्रयोग लिखे गये हैं। 
उन्हें वशीकरण प्रयोग कहा जाता: है और उनमें अनेक प्रकार की विधियाँ करनी 
पड़ती हैं । किन्तु उन सभी प्रयोगों में कोई भी ऐसा प्रयोग न हों है कि जिस एक ही 
प्रयोग से सभी गुण वश में हो जायें । परन्तु श्री गुरुपद रज ही एक ऐसा है कि-' किये 
तिलक गुणगण वश करनी” ॥ एक ही घेभव की प्राप्ति अनेक उपायो से होने पर भी 
वह एकरस नहीं रहता हे । परन्तु श्री गुरुपद रज को श्रद्धा समेत शिर पर धा रण करने 
से समस्त वेभव सबंदा उसके आधीन रहते हैं । यथा-- 
“जे गुरुचरण रेणु शिर धरहीं । ते जन सकल विभव बश करही" ॥ 

.॥ अयो० कां० दो० ३ ॥ अतएव श्री गुरुपद रज को सवेदा सादर प्रेम शिर पर 
धारस करना चाहिये। श्री गुरु पद रज एक दिव्य अजन है, इसका नाम नयनामिय 
अजन है। इसे आम्यन्तरिक नेत्र ज्ञान वेराग्य में लगाने से उन्हें अत्यन्त निर्मल कर. 
देती दै । | 

` “गुरुपद रज म्रृदुमंजुल अ जन नयनअमिय दग दोप निमंजन" ॥ 

जिसे लगाने से--“तेहि करि विमंल विवेक विलोचन? ॥ चक्रवर्ति श्र दशरथ 
जी श्री वशिष्ठ जी से कहते हैं कि--“जे गुरुचरण रेणु शिर घरहीं । ते जन सकल 
विभव वश करहीं ॥ मोहि सम यद अनुभवेउ न दूजे । सबं पायों रज पावन पूजे ॥ 
॥ रा० च० मा० अयो० कां० दो० ३ पं० ४, ६॥ 
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श्रो गुरु महिमा माधुरी 
i न 
ड श्री गुरु पद रज अनुरागी वढ्भागियों की प्रशंसा लोक, वेदों, वेदिक सा हित्यों 
में भी मुक्त कण्ठ से की जाती है । सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेण । और 
जे गुरु पद भ्रम्बुज अनुरागी । ते लोकहु वेदहु वड़भागी ॥ अयो० कां० १५ hy ॥ अस्तु 
श्री गुरुपद रज पर अपना सारा छरभार कार्य रखकर चलने वाले भक्त कभी भी अस- 
फल नहीं होते ॥ “गुरु पद रजहि लाग छर भारू” ॥ विनय पत्रिका में सारा छरभार 
का उत्तरदायित्व परमात्मा के ऊपर रखा है ॥ यथा--यह छरभार ताहि | तुलसी जग 
जाको दास कहे हौँ” ( वि० पत्रि० पद १०४ ) ॥ श्री गुरुपद रज से मारन, मोहन, 
वशाकरण, उच्चाटन इत्यादि भी हो सकता है । यथा--“समन सकल भवरुज परिवारू 
यह मारण है ॥ मोहन--शारीरिक शोभा अति वृहत्‌ मोहनास्त्र है, और श्री गुरुपदरज 
“सुकृत शम्भुतन विमल, विभूती ॥ उच्चाटन--“जन मन मंजु मुकुर मल हरणी ॥ 
वशीकरण-“किये तिलक गुण गण वश करणी” ॥ आकर्षणा--“यथा मुझ जन आँजि- 
दृग साधक सिद्ध सुजान । कोतुक देखहि शेल वन भूतल भूरि निधान” ॥ भगवान्‌ श्री 
राम जी ने श्री गुरुपद रज की निर्मायिक सेवा को अपनी सर्वश्रेष्ठ नवधाभक्ति में 
तीसरी भक्ति वताई है ॥ यथा-“गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भक्ति ग्रमान” ( श्र० 
कां» दो० ३५ ) ॥ 
नोट-इस तीसरी भक्ति का अधिकारी वही स्त्री या पुरुष हो सकता हैं जिसने 


[ ३६ १ 


गुरु वरण किया हो । जिसने गुरु वरण नहीं किया है । केवल वन्दै कृष्णं जगद्गुरु से 
ही कार्य चलाया है, वह सज्जन इस तीसरी भक्ति श्री गुरुपद सेवा से सर्वदा वंचित 
ही रहेंगे । अरस्तु तर्क त्याग समी स्त्री पुरुषों को वीतराग, त्यागी, विरक्त महांभागवतों 
से मन्त्रदीक्षा प्राप्त करके श्री गुरु सेवा का परम लाभे से लाभान्वित होना चाहिये । 
ब्राह्मणों के पास तो. ब्रह्मगायत्री है ही जो सब मंत्रों से श्रेष्ठ है, तब अच्य मंत्र की 
दीक्षा की आवश्यकता नहीं कहने वाले सज्जन ध्यान दें । गायत्री केवल ब्राह्मणों के 
ही पास होती, और किसी के पास न रहती तव तो यह किसी अश में ठीक भी 
था । परन्तु गायत्री तो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य द्विजाति कहलाने वाले तीनों के पास 
साधिकार प्राप्त है 1 तव युक्त शंका ठीक नहीं है । श्री रामचरित मानस में देखिये 


तो पता लगेगा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के सिद्धान्त में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं । 
यथा-पूजिय विप्र शील गुण हीना । अ० कां० दो> ३४ ॥ पुनः उ० कां० श्री रामजी 


ने भी श्री कागभुसुण्डी जी से कहा है कि- मत 
“मम माया संभव संसारा । जीव चराचर विविधि प्रकारा” ॥ फू 
यद्यपि, “सव मम प्रिय सव मम उपजाये । सव ते अधिक मनुज मोहि भाये”॥ 
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पुनः मनुष्यों में भी- “द्विज प्रिय हैं । द्विज में श्रतिधारी प्रिय हैं ॥ यद्यपि ढजाति 
शब्द का भ्रर्थ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य पराम्रागत माना जाता है ॥ तथापि जहाँ कहीं 
केवल द्विज शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तीनों का बोधक न 
हो करके ब्राह्मणों का ही बोधक होता है । ऐसी ही रूढ़ी है ' श्री रामचरित मानस 
में जहाँ भी द्विज शब्द लिखा गया है, वहाँ द्विज शब्द को केवल व्राद्वाणो में ही प्रयोग 
किया है । ग्रस्तु यह निश्चय हुआ कि सव मनुष्यों में द्विज ( ब्राह्मणा ) श्रेष्ठ हैं । 

प्रन्य लोगों की तो वात ही क्या । भगवान्‌ श्री राम जी स्वयं ही शिक्षार्थ ब्राह्मणा 
की पूजा प्रतिष्ठा करते थे । यथा--“विप्र वृन्द वन्दे दोउ भाई । वा० कां० दो० ३०८ 
पुन:--/सकल द्विजन मिलि नायो माथा । धर्म घुन्धर रघुकुल नाथा ॥ उ० काँ दो० 
४ ॥ श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा था कि--“सुर महिसुर हरिजन श्ररु गाई । 
हमरे कुल इनपर सुराई ॥ वा० कां० दो० २७३ भाव यह है कि-देवता, ब्राह्मणा, 
भगवत्‌भक्त, और गाय को हमारे पुर्वज पूज्य मानते आये हैं, इसलिये इन चारों पर 
शूरता वीरता नहीं करते । इन चारों को मार देने पर पाप लगेगा, श्रौर हारने पर 
प्रपकीरति होगी । ग्रस्तु--मारत हुँ पा परिश्र तुम्हारे । श्राप हमें मारेंगे तो भी हम 
श्रापसे युद्ध न धरके आपके चरणों में ही पड़ेंगे ॥ पुन:--“विप्र वंश की ग्रस प्रभुताई । 
प्रभय होय जो तुमहि डराई” ॥ वा० कां० दो० २८४ ॥ और विनय पत्रिका में तो 
कहा कि-- मम मूरति महिदेव मई हैं” ॥ ब्राह्मणों को अपना. स्वरूप वतलाया है । 
ग्रोर श्री गुरुदेव जी के लिये तो कहा है कि-'तुम ते अधिक गुरुहि जियजानी । 
सकल भाय सेवइ सनमानी” ॥"्रयो० कां दो० १२६ ॥ श्री वाल्मीकि जी ने श्री 


राम जी से कहा कि श्री गुरुदेव जी को श्राप से भी ग्रधिक मानकर सम्यक प्रकार 
भावना पूर्वक सनमान करते हुये सेवा करे ॥ 


शि 


अस्तु श्री गुरु का स्थान ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है ॥ दूसरी बात यह भी है कि-- 
ब्राह्मणों को श्रन्य मनुष्यों की भाँति व्यवहारिक क्रिया कलाप सीखना न पड़ता, विना 
सीखे ही जागतिक सभी ब्यापार करते, तब तो भले ही ठीक था, , किन्तु जव संसार 
की सभी वातें ब्राह्मणों को भी सभी मनुष्यों की ही भांति सीखनी पड़ती हैं, तव 
भगवद्भक्ति भजन करना विना सीखे केसे ग्रा जायेगा । जिससे भजन करना सीखेगे 
वही गुरु कहलायेगा । श्रौर यदि चातुयंता पूर्वक किसी से भजन करना सीख लें. और 
उसे गुरु न मानेगे, तो कृतघ्नता का महान दोष लगेगा । 
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श्री गुरु महिमा माधुरी (४१) 


क्या 


यद्यपि गीतप्रेस गोरखपुरके कार्यकर्ताओं ने स दूग्रस्थों का प्रकाशन करके स्वल्प 
मूल्य में देकर, कल्या पत्रिका में बिविध बिद्वानो द्वारा महपियों के अमृतमय सैद्धान्तिक 
उपदेरामत का बितरण करके सनातन हिन्दूधर्स को बहुत उस्कर्ष बढ़ाया अनेकानेक 
चेतनों को थी र्‌ की ओर आकृष्ट किया ॥ भारत का ही नहीं अपितु अन्य देशों सें भी 
कल्याण पत्रिका के द्वारा सुधार करने का भारी प्रयास किया । बहुमात्रा में व्यक्तियों को 
सा डमा । किन्तु अत्यन्त खेद के. साथ व्यक्त करना पड़ रहा हे कि कुछ कार्य ऐसे हठ 
पूवक भी किये गये हैं, जिनसे समाज की प्रगति का अवरोव होना स्वाभाविक है । सेठ 
जयदयाल गोयन्दका जो एवं श्री हनुमान पोद्दार भगवत्भक्त तथा बिचारक व्यक्ति थे। फिर - 
भी नारी अक-और नारी घर्म नामक पुस्तक मे प्रमादपूर्वेक प्रकाशन हुआ । नारी झक के 
प्र २१३ से २१४ तक पतिरेव गुरुः स्त्रीणां, शीषेक के लेखक--पं० श्री जानकीनाथ जी 
शर्मा ने नारी दीक्षा को विषय बनाकर बड़े ही सुदृदृता के साथ लिखा है कि--शास्त्रा में 
नारी दीक्षा का बिलकुल विचान एवं प्रमाण नहीं है । इतना ही नहीं प्रवाइ में प्रवाहित 
होकर लिख डाका कि-दीज्ञा देने वाले संथा शास्त्रानभिज्ञ हैं। इनके पास केवल बाबा 
वाक्यं प्रमा णम्‌ के अतिरिक्त शास्नीय आधार की शून्यता हे । स्वयं ही प्रश्नोत्तर करके 
सभी साम्प्रदायाँ को परन्परायं अनगेल- अप्रमासिक तथा अमान्य मानी । यद्यपि 
श्री ज्ञानकीनाथ शर्मा जी व्यावहारिक भाषा सें कहने को विद्वान हैं. तथापि बुद्धि के 
दरिद्र जेसे प्रतीत होते हैं । शास्त्रीय सिद्धान्त है कि विद्याददाति बिनयम ॥ 
अत्यन्त कटुतापूर्णं लेख लिखना विद्वान को उचित नहीं ॥ ,क्यों कि मनु वाक्य हें 
कि--“सित्यं ब्रद्याति प्रियं ब्रूयाति न ब्रप्याति सत्यमप्रियं ॥ सवं प्रथम बात तो यही 
है कि पनशास्त्रों ( आप्त पुस्षों के बचनों ) में कई स्यलों पर नारी दीक्षा का 
सुस्पष्ट वर्णन है ही । साथ ही साथ विचार ये भी करना अनिगाये है कि--सभी 
सम्प्रदाये महान विरक्त भगवत्भक्त, विषय से सवथा दूर रह कर आत्म परमात्म 
चिन्तक मनीष्षियों द्वारा प्रचारित प्रसारित हैं । शर्माजी के कथनानुसार यदि यइ सान 
लिया ज्ञाये कि स्त्रियों को मन्त्र दीक्षा देने वाले व्यक्ति शास्त्रानभिज्ञ थे । तब सभो 
साम्प्रदायाचार्य श्रुति शास्त्रानभिज्ञ शिद्ध हो जायेंगे । परन्तु वात इसके ठीक बिलोम 
है । बह यह कि सभी साम्प्रदापाचाय श्रुति शास्त्रा के विशिष्ट बिज्ञ ( ज्ञानकार ) 
थे । जगत्गुर आदि धो शंकराचार्य जी, जगत गुरु श्री रामानुज्ञाचाये मगत गुरु श्री 
रामानन्दाचार्य जी ज० गुरु थ्री माघवाचार्यं ज ज़ गुरु धी निस्माकोचाय ओ 
इत्यादि ईन महान्‌ पुरूषों को कौन नहीं जानता, इन रुभी महात्माओं ने जिज्ञासु 
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स्त्री पुरुषों को मन्त्र दोक्षा दी है, इतिहास प्रमाण है । पाठक पढ़े ही होंगे, य्दा पर 
प्रमास देने से ग्रन्थ विस्तार हो जायेगा । परम विचारक होते हुये भी सेठ जयद॑याक्त 
गोयन्द्काजी ने भी शर्माजी की भांति ही कडुतापूर्ण लेखनारी धर्म नामक पुस्तक में लि 
कर अपने हृदय का परिचय दिया । यदि इषा द्वपब्राद विवाद और अपनी ढुरास्रद 
(हठ) त्यागकर मानवता (सज्जनता) पूर्वक नारीधर्मनामक पुस्तक के प्र० ११-३९ के 
लेख पर विचार किया जाये तो यह मानना ही होगा कि इस लेख को लेखक ने किसी 
व्यक्ति विशेष से अप्रसन्न होकर अर्थात्‌ भंग के नशे में लिखा है । इसीलिये साधु, 

[न्त ओर भक्तों को ठग लिखा पुनः उनको नरकजाना अर्थात घोर दुर्गति को प्राप्त 
दोना लिखा है । प्रभु विधानवशगोयन्दका ज्ञीका तो देहावसान होगया, वचे उनके 
साथी मित्रवर्ग, उनसे पूछाजाय और यदि वह सत्यतापूर्वक निर्णय दें, तो क्या उन्हें 
स्वीकार होगा कि सभी साधु महान्त या भक्त पर धन, परदारारत हैं । तब उन्हें 
मानन्‌। ही होगा कि समाज में भले और बुरे सभी प्रकार के व्यक्ति हैं. । हाँ यहद 
माना जा सकता है कि कुछ साधु, मद्दान्त, भक्त दुराचरण परायण द्वोंगे | परन्तु 
एसी मान्यता रखना या छेख लिखना कि स्त्रियों को दीक्षा देनेवाले सभी साधु, महान्त, 
या भक्त ठग हैं वे घोर दुर्गेति को प्राप्त होते हैं। यद प्रमाणत करता है कि लेखक 
बोतल भर मद्य के नशे में चूर होकर पागलपन में भूल से लिखगया । यद्यपि सेठजी 
भगवत भक्त थे, सन्तों म अपने ढंग की श्रद्धा भी थी । तथापि ऐसा भ्रमपृण लेख 
क्यों लिखा प्रभुजाने ॥ 

गीताप्रेस के वर्तमान व्यवस्थापक एवं सम्पादक तथा संचालक विचार करें 
कि क्या नारीधम नामक पुस्तक से नारी समाज का कल्याण होगया है, होरहा है, 
अथवा भविष्य में होना सम्भव है । यदि सम्भव है, तो गीताप्रेस कार्यालय के व्यव- 
स्थापक एवं संपादक महोदय वित्राद या शास्त्राथे की वात न सोचकर मानवता के 
नाते सुहृदता पूर्वक कल्याण पत्रिका में कुछ प्रश्नों का उत्तर आपंग्रन्थ शास्त्रीय प्रमाणों 
से प्रमाणित करते हुए छापने का कष्ट उठावं ॥ 

क्या अन्य युगाँ में महिलायें मन्त्र दीक्षा लेती थीं या नहों । यदि अन्य युगों 
में लेती थीं तो वतमान में निषेत क्यों । बिना हरिभजन किये हो क्या स्त्रो संसार 
चक्र से मुक्त हो जायेगी । श्राज जिस स्त्री का जो पति है वही पूर्व में भी था और 
भविष्य में रहेगा । यदि पू में अनेक जन्मों को पति सेवा से संसार चक्र न छूटा 
तो इस जन्म में विना हरिभजन किये केवल पति सेवा से ही जन्म मृत्यु से मुक्त हो 
जायेगी । क्या कोई जीव किमी जीव का भोग्य या भोक्ता है। हे तो शास्त्रीट प्रमाण 


ही” 


Scanned with CamScanner 


व / 7 


लिखे जाये । यदि कोई भी जीव किसी शी जोष का भोग्य या भोक्ता नहीं है । सभी 
जोवों के एकमात्र भोक्ता ब्रह्मा ( भगवान श्रीहरि हैं,) ओर सभी जीव उस ब्रह्म के ही 
भोग्य हैं, तब केवल पति सेवा से विना हरि भजन के ही स्त्री की मुक्ति का विधान ॥ 
यह तो सवेमान्य सिद्धान्त है कि स्त्री पतित्रत का सम्यक प्रकार पालन करते 
हुये, पतिसेवा पर।यण होकर भगवत्‌ भजन करने पर प्रभु कृपा से मुक्त हो जायेगी । 
२४ ही ल A दि त्री 
में ही क्या कोई भी शास्त्रज्ञ व्यक्ति यह मानने को तेयार न होगा कि-स्त्री पति 
सवा से विमुख होकर स्वच्द्रन्दचारिनी होकर पर पतियों से रति (विषया वृत्ति) 
करते हुये भजन करने पर प्रभु की कृपा प्राप्त करेगी । तथापि इतनी बात अवश्य 
ही हे कि सम्यक प्रकार पति सेबा करनेपर भौ भगवत भजन किये बिना 


स्वरे (इन्द्रादिक लोक) तक ही प्राप्तिहो सकती है। - नित्य सश्चिदानन्दमय भगवत्‌ 


` धाम की प्राप्ति तो श्रीगुरु कृपा से प्राप्त उपासना के द्वारा ही सम्भव है अन्य किसी 


भी साधन से भगवद्धाम की प्राप्ती न होगी ॥ 

सत्यदात तो यह है कि स्त्री को मन बचन कर्म से पति की सेवा करते हुये, 
भगवान्‌ श्रीहरि की उपासना करनी चाहिए । जन्म मरण का महान दुख भगवत्‌ कृषा 
से ही छूट सकता है । अन्य साधन सहायक गात्र हें । स्त्रयं मुक्ति प्रदान करने में 
सर्वथा असमर्थ हैं । पतिब्रत पालन और पति सेत्रा करना ये दोनों कर्म स्त्रियों के 
धर्म हैं धर्म का फल लोक में यश और शारीरान्त होने पर स्वर्ग (देवलोक) में 
निवास एवं महान ऐश्वर्यमय सुख भोग की प्राप्ती ही है । केवळ. धर्म मोक्षप्रद नहीं 
होता । जब घर्म फे. साथ भगवत्‌ भागवत शब्द जुड़ते हैं; तव भगवत्‌ या भागवत्‌ 
धर्म संज्ञा होती है । तीर्थ, ब्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, सत्य, अहिंसा, ब्रह्वाचयं, 
मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, पतिभक्ति, अतिथिसेवा इत्यादि ये सभी कार्य धर्म 
कार्य हैं । इनके करने से लोक में यश और स्वर्ग की प्राप्ति होती है. । यद्याप ये सभी 
कार्य भगवतप्राप्ति के सहयोगी हैं तथापि यदि भगत्रान्‌ श्रीहरि का भजन होता हे, तब 
तो यह पभो कार्य महान लाभकर हैं । परन्तु ध्यान रहे कि श्रीहरि भक्ति रहित ये 
सभी साधन मिलाकर भी जीव को संसार से मुक्त नहों करपायंगे ॥ 

उसका अर्थ कोई ऐसान समझे कि श्रीहरि भक्त में उपयुक्त 
साधनों का तिरस्कार हे! श्रीभगवदू भक्ति महारानी जहाँ पधारती हे 
वहाँ यह सभी साधन स्वयं ही सेवक की तरह उपस्थित हो जाते हैं 


लोक में सभी साधनों का प्रचार भगवत्‌ भक्तों ने हो किया है। अम्तु शक चिट 
सम्पन्न जीव ही भगवद्भक्त का स्वाभाविक अधिकारी होता है 1 यदद तो श्रीभर्िंत 
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महारानी जी अहैतुकी दया है कि सर्व साधन हीन दोन, पतितों को भी वरण 
कर लेती हैं । इसलिये पतिब्रत पर।यण स्त्री को अनिवार्य रूप से मगवत्‌ भक्ति करनी 
चाहिये । इतिहास साक्षी है कि माता श्री कौशल्या जी पतिब्रत परायण होते हुये भी 
नित्य श्री रंगनाथ जी का पूजन करती थी । श्रीं यशोदा जी भी देवाचना करती थीं । 
भी मद्दाल्मीकीय रामायण में सभी श्री अयोध्या वासिनी माताओं का पंनदेवाराधत 
करना सिखा है । इसलिये यह धारणा सर्वथा भ्रमात्मक है कि स्त्रियों को पति के 
अतिरिक्त किसी का भी पूजन न करना चाहिये । सृष्टिकाल से अद्यावति पर्यन्त हर” 
तालिका ब्रत चला आ रहा है, जो केवल सती साध्यी देवियों का ही धर्म माना 
जाता हे। 

भारतीय परम्परानुसार वबांरी कन्याये तो श्री दुर्गा जी पार्वती ) पूजन 
करती ही आ रही हैं । पुराणों में प्राम्यदेवी देवताओं के पूजन का विधान भरा पड़ा 
है । व्याह के पूर्वं भी रुकमिणी जी देवी पूजने गई थीं बहाँ से भगवान्‌ श्री कृष्ण 
अपहरण कर ले गये । श्री जानकी जी ने भी गिरजा पूजन किया । श्री रा० च० 
च० मा० अयो० का० दोः ८ में लिखा है कि श्री राम जी की माता जी ने पूजी प्राम 
देवि सुर नागा । और दो० ६ में गद्दे चरन सिय सहित बहोरी ॥ वा० का० दो? 
३५० सें ॥ 

भारतीय परम्परा है कि ऋषि मुनि एकान्त में भजन करें । प्रभु प्रेरणा से 
प्रेरित होकर जब किसी सद्गृहस्थ के घर पर पघारे तो वह उनका समुचित रूप से 
सत्कार करके अपने को कताथ माने । श्री रामचरित मानन में काता पर सती 
साध्वी महिलाओं द्वारा माम देवी देवताओं का पूजन ब्राह्मणो एवं संतों की चरण 
तया म ळत पजन स्पष्ट लिखा हे । जो कि गीता प्रेस से हो छोटे 
बड़ कइ साइज प्रकाशत हे । वया प्र भं चि दार ह 
anno हि बत र rd भोती क य कर लिये 
यह आँख मिचौनी कसी ॥ गीता प्रस ने | हदी गे उ० कां० से ॥ ली 0 ही 
भर तरै न कोई । जो विरंचि शंकर सम होई ॥ के क दै कि - गुरु विन 
न ° ८३ पंक्ति ५ क्या यह 
चोपाई पुरुषों के लिये ही गीता प्रस ने छापी है, महिलाओं का इस पंक्ति से कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है । यदि ऐसा ही था तब तो इस पंक्ति के नीचे इस प्रकार टिप्पणी सु 
लिख देना चाहिये था कि यह पंक्ति (चौपाई ) केवल पुरुषों क ही लिये गोस्वामी 
त शि लिखी है । महिलाओं के लिये यह विधान नहीं हे । किन्तु यद 
भारी भून गीता प्रेस के संस्थापक सम्पादक एवं संचालकों सेहुई है कि इस चौप।ई को 
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Se का तत नई पती 
भी अन्य चौपाइयों की भाँति ही रहने दिया । प्रति उत्तम तो यही था कि जिसप्रकार 
कई चौपाइयाँ गीता प्रेस से निकाल दी हैं तदनुसार गुरु विनु भवनिधि तरै न कोई : 
इस चौपाई को भी प्रकाशित न करता किन्तु अपनी ही भूल के कारणा केवल. पश्‍चा-. 
ताप करना ही अविशिष्ट है । एक ग्रोर गीता प्रेस लिखता है कि-गुरु विनु भवनिधि 
तर न कोई । जो विरंचि शंकरसमहोई ॥ और नारी. धर्म नामक पुस्तक में लिखता 
कि--प्राज कल. व्रहुत से लोग साधु, महन्त और भक्तो के वेष में बिना गुरु के मुक्ति 
नहीं होती, ऐसा .भ्रम फैलाकर भोली भाली स्त्रियों को मुक्ति का झठा प्रलोभन देख 
कर ;उनके, धन श्रौर सतीत्व का हरण करते हैं । और घोर नरक के भागी वनते हैं । 
पाठकगण विचार करें कि गीता प्रेस के कार्यकर्ता भंग के नशे. में पागल हैं या नहीं । 
क्यों कि ऐसो लेख पागलपन में ही लिखा जाता है । विना गुरु के मुक्ति नहीं होती 
यह भ्रम तो सारे संसार में गीता प्रेस ने कम पैसं में श्री रामायण देकर फेलाया 
हे । श्रव अपनी भूल को अन्य साधु, महन्त या भक्तों के शिर पर पटकना दूसरी भूल 
है । विना गुरु के ही यदि मुक्ति होती है, गुरु वर्नानेः:की किसी को आवश्यकता नहीं 
है, तो गीता प्रेस अपने प्रकाशनःसे गुरु विनु भवनिधि तरै न कोई । जो विरंचि शंकर 
सम होई ॥ इस चौपाई को निकाल दे । यदि यह पंक्ति नहीं निकाली जाती है, तव 
तो विज्ञव्यक्ति यही समंभेगा कि गीता प्रेस भी सभी की भाँति गुरु विनु भवनिधि तरे 
न कोई । को मानता है । पाठकगण सम्पादकों का एक पागलपन और भी देखें । वह 
यह कि अ्र० कां० दो० ५ की दशवीं पंक्ति है एकइ धमं एक ब्रत नेमा । काय वचन 
मन पति पद प्रेमा ॥ और भ्यारहवीं पंक्ति है कि-जगपतिब्रता चारि विधि ग्रहहीं । 
वेद पुरानं संत सवं कहहीं ॥ परन्तु नारीधर्मृ नामक पुस्तक में इन दोनों: चौपाइयों के 
मध्य में एक नवीन चौपाई की कल्पना' करके लिख दी, वह यह है कि--मन वच कमें 
पतिहि सेवकाई । तियहि न यहि सम श्रान उपाई ॥ इस चौ० के लिखते कातात्पये है 
कि स्त्री को पति सेवा के अतिरिक्त किसी भी देवी देवता, ईश्वर, भगवान्‌, या ब्रह्म 
की सेवा पूजन करना सर्वथा निषेध है । तथापि श्रीरामायणजी में कई थम्लों पर महि- 
लाओों से देवी, देवताओं का पूजन करना लिखा है । विनय पत्रिका पद १७४ में 
गीता प्रेस ने ही छापा है कि-भगवान्‌ से विमुख करने वाले सभी सम्बन्धियों का 
परित्यागः करके भगवत्‌ भजन करने वाले का मंगल होता है । तज्योपिता प्रहलाद 
विभीषण वन्धु भरतमहतारी । वलिगुरु तज्यो कन्त ब्रज{वनितन भये मुदमंगल कारी ॥ 
श्री ब्रजाङ्गनाग्नों ने भ्रपने पतियों :की श्राज्ञा का सर्वथा तिरस्कार करके जगत्पति 


[ ४५ १ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण से प्रेम किया, श्री मद्भागवत प्रमाण है । तव यह चौ० की कल्पना . 
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करने का भारी पाखण्ड क्यों किया गया कि--मन बच कर्म पतिहि सेबकाई । तियहि 
न यहि सम आन उपाई॥ अजी भाई यह बात तो सभी धार्मिक विद्वान एक स्वर है 
मानते ही हैं कि स्त्री को मन बचन कर्म से पतित्रतपालन करना चाहिये | तथापि साथ 
ही साथ प्राम्य देवी देवता तथा कुल देवी देवताओं का पूजन भी परम्परागत होता 


ही आरहा है । और भगवान्‌ श्रीहरि की उपासना करना तो जीवमात्र का 


स्वाभाविक स्वरूप ही है, उसका परित्याग क्यों । मेरे लिखने का यह तात्यय 
नहीं है कि महिलायें पति सेवा से विमुख होकर व्यभिचारिखी वन जाये । 
मेरा लक्ष्य तो केबल इतना ही है कि जीवात्मा का कल्याण भगवत्‌ भजन से 
हो होना सम्भव है, अस्तु स्त्री पुरुष सभौ चेतन भगवान श्रीहरि की भक्ति करके 
अपना कल्याण सम्पादन करं । इसलिये पुरुषों को भाँति स्त्रियों को भी 
गुरुवरण करके भगबान्‌ की उपासना प्राप्त करके भजन भावना करते 
हुये पति सेवा करना थनिबार्य है । गीताप्रेस ने वन्दे कृष्णं जगदूगुरुम्‌ कहकर 
भगवान, श्रीकृष्ण को ही गुरु मानो इसप्रकार स्त्री पुरुष सभी को गुरुवरण की 
दिशा से मोडा है । किन्तु यह मोड़ गलत है । श्रीकृष्ण जी तो. भगवान. हैं, वह 
वतमान शमय में गुरु बन कर उपदेश दें, यह संभव नहीं । यदि कहा जाय कि 


` उनकी वाणी गीता को उपदेश मानकर चलेंगे, तो भी ठोक नहीं । पुस्तकों से जीव 


का कन्याश खंभब होता तो भगवान श्रीकृष्णजी श्रीसन्दीपन ऋषि को गुरु रूप सें 
वरण करने की लीला नहीं करते । यद्यपि गीता भगबान्‌ की घाणी है, पाठ करने, 
ओर जीवन में अभ्यास किया जाये तो वहुत लाभकर है। तथापि श्रीगुरुकपा 
द्वारा प्राप्तज्ञान की विलक्षण महिमा है । जो पुस्तकों द्वारा प्राप्त हो 2 
असंभव है। यदि कोई म हें कोल आ मे शव 
rd £ कोई मह्दानुभाब यह कहें कि महिलायें गुरुवरुण करने से पतन हो 
जाती हैं| इसलिये गुरु बनाना प्रनुचित है । क्यों कि प्राजकल सच्चे गुरु नहीं 
मिलते। यह कथन सर्ब र | | 
स्‌ थ 23. क ~ मे 
होती । गुर बला बेथा मसत्य है। गुरु बनाने से कोई भी देवी पतन नह 
गुरु बनाने से तो उत्थान होने का" दिव्यज्ञान प्राप्त होता है । वर्तमान 
समय म भी लाखों साध्वी महिलायें म 


हात्पुरुषों की कपा से पतिन्नत परायण एवं 
सदाचा£ णी होकर सादर सप्रेम भगवत्‌ हँ हि 


1 | भजन करती हैं। हां कुछ कुलटायें अवश्य 
ही समाज में प्रवेश करके साधिनी अर्थात विरक्त बनकर पति को त्यागकर यत्र तत्र 
कुछ साधकों को भ्रष्ट करती हुई अपना जीवन नष्ट कर रही होंगी । उन उन पर समाज 
नियन्त्रण करे। पाठक ध्यान दें पाश्चात्‌ सभ्यता के प्रचार के कारण बड़े-बड़े शहरों 


44 मैं रहने ओर न्युलाइट (नवीन सभ्यता) में पोषण होने वाली वालिकायें किसी 
साधु संत भक्त या महान्त को कुछ भो नहीं समभती हैं। 
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भगवान्‌ श्रीहरि तथा हरिभक्त पति प्रसङ्ग 

रुक्मिण्याद्याः पण्महिष्यो मग श्रीनीला चयामम भार्या खगेन्द्र । सर्ग पूवस्मि- 
न्हव्यबाहस्य पुन्नी सास्ता भज सद्य एवा विशेषात्‌ २७ ॥ कन्येव सा कृष्सपत्नी च 
कासाँस्तांस्तान्‌ भजेन मनसा चिन्तितांश्व । अतीव यत्नं कव्यवाहं खगेन्द्र पितृख्वेकः 
सवदाध चकार ९८ ॥ तथव स'नव भतारमाय यतस्तु सा कृस्णनिष्ठेकचित्ता तदाब्रवी- 
र्कव्व।हृश्च पुत्री पतिं किमथ नेच्छमि मूढबुद्ध २६ ॥ तदब्बीत्कव्यवाइंच पुत्री हरि- 
बिना सबशुणोपपन्ने । जन्मन्यस्मिन भतृता नास्ति देवयतो भर्ती हरिरेवेक एव ३० |। 
यतो लोके सुस्त्रियः सवेएय सदाज्ञया विधवास्ते हि नित्यं । अनादि नित्यभुवनेकसार॑ 
सुसुन्दरं मोषं कामदं च ३१ ॥ एतादृशां न विजानन्ति यास्तुसर्वास्ता वेविधवाः सर्व- 
देव । निमित्तभूतं भक रूपं च जीव देवोपेतं हरिभक्त्या विष्दीनम्‌ ३२ ॥ सुकश्मलं नब- 
रंध्र: भवन्तं दुर्गन्धयुक्त॑ सवदा कुस्सितं च । एताः दशे भतू जीवेनु तान्‌ प्रयोजनं 
नास्ति कृष्णं बिद्वाय ३३ ॥ देवस्त्रियो निजभतृर्न्विह्ाय तत्र स्थितं प्रीणयन्त्येव नित्यम्‌ । 
एतश्च ताः सधबाः सर्व देव गोकेवद्या नात्र विचायमस्ति ३४॥ भर्तीस्ते इरिभक्ता यदि 
स्युरासां स्त्रीणां जन्म साफल्यमेव । अनेक जन्मार्शित पुण्य संचयस्तद्‌भर्तारो हरिभक्ता 
भवेयुः, १५ ॥ यदूभर्तारो हरिभक्ता न संति ताभिस्त्याऽ्यं स्वीगात्रं भृशं हि। स्बभ- 
त्‌ भूतं कृष्णरूपं इरि च स्मृत्वा प्रम्यग यदि गात्रं त्यजेयु ३६ ॥ तदानेव ह्यात्महत्या- 
निदोषाः स्त्रीणामेवं निणंयोयं हि शास्त्रे । यदभर्तारो न त्रिजानन्ति विष्णु'त।सां संगो- 
नेव कायो कदापि ॥ ३७ ॥ भनेक्जन्माजित पुण्य संचयात्तद्भरतारो विष्णु भक्ता- 
भवे7: । कलोयुगे दुलभा विष्णुभक्ता हरेभक्तिदुलेभा सबंदेव ॥ ३८॥ हरेः कथा 
दुलभा मर्त्यलोके हरेदीक्षा दुलंभा च । इरेस्तस्वे निर्णयो दुलभो हि हरेरीसैः संगमो 
दुलमश्च ॥ ३६ ॥ प्रदद्चिणं दुलंभंवैमुरारेनमस्कारो दुर्लभो वै कलौ च । तद्भक्तानां 
पालनं दुर्लभं च सद्रेष्णबानां दरुलेभं ह्न्नदानम्‌ ॥ ४० ॥ तन्त्रे'क्तपूजा दुर्लभायै 
गुरा रेनौमग्रह्नो हुल भश्चंव विष्णोः सुवेष्णनानां पूजनं दुलभ हि सद्व ष्णवानां भाषणां- 
दुलंभ च॥४१॥ शालप्रामस्पशनं दुलभं च सद्व ष्खवानां दशेनं दुलभं हि । गोस्पशँनं 
दुलंभ मत्यंलोके सदूगुरु दर्शनं दुलेभं सद्दरं च ॥४२।। इतिगरुड्पुराण उ० खं० ब्रह्मकां० 
अ० १९ श्रीवकटेश्वर प्रस बम्बई{की प्रकाशित ।। 

अथ -श्रौकृष्खजी बोले ऐ गरुड़ ! रुक्मिणी, श्री, नीला इत्यादि जो मेरी ६ 
स्त्रियाये हें, बह पूवंकाल में हव्यावाह की कन्याये थीं । २७ । उन्होंने प्रपने मन में 
कामना की कि हम श्रीकृष्णजी की स्त्री होवें । परन्तु ऐ गरुड़ उनके पिता हव्यवाई ने 
उन कन्याओं से कहा कि-ऐ मूखोग्रों तुम सब किस कारण से पति की इच्छा नहीं 
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करती हो । तव उन कन्याग्रों भै कहा कि-हे देव ! सर्वगुणों से सम्पन्न श्री रर 
विना इस जन्म में हम लोगों का दुसरा पति नहीं हो सकता है । कारण कि वार मे 
करके एक भगवान्‌ ही पति है ॥ ३० ॥ क्यों कि भगवान्‌ के विना पति हुवे स टी 
सुन्दर ब्रतवाली जितनी स्त्रियाये हैं, वह सब निश्चय ही सदा नित्य प्रति क 
हैं, सो जानो, कारण कि--जो ग्रनादि, एकरस, नित्य, संसारमात्र ता तक ही य के 
सुन्दर, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष देने वाले हैं ॥ ३१॥ ऐसे भगवान्‌ को जो स्त्रियाँ दि 
नहीं समझती, वह सर्वदा निश्यच करके विधवा ही हैं । क्यों कि भगवान्‌ की भक्ति 
हीन सदा काल में कमं वन्धन से बंधे हुये पति रूप वह जीव निमित्त मात्र पति स 
ता है ॥ ३२॥ हे तात ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ के श्रतिरिक्त जो सदाकाल निक स 
पापों से युक्त नवछिद्रों से दुर्गन्ध बहते हुये ऐसे जीव पति सें हमारा कोई उ 
है ॥३३॥ इसी कारण से देवस्त्रियायें अपने पतियोंको छोडकर नित्यप्रति भगवान्‌ से प्रीति 
करतीहैँ । ग्रतः भगवान्‌ से प्रेम करने के ही कारणा संसारसे पूजिता और वन्दिता हैं । 
श्रोर वह सर्वथा सधवा ( सौभाग्यवती ) वनी हैं । इसमें कुछ भी विचार करने का 
काम नहीं है ॥ ३४ ॥ यंदि हरिभक्त पति मिल जाये तव तो स्त्रियों का जन्म सफल 
है, किन्तु श्रनेक जन्मों के पुण्यसंचय होने पर हरिभक्त पति मिलता है ॥ ३५ ॥ यदि 
पति हरिभक्त न' मिले, तो भगवतुभक्ता स्त्रियों को चाहिये कि 
देवे, श्रोर सच्चे पतिरूप भगवान्‌ 
को त्यागे तो ॥ ३६ ॥ ग्रात्महत्य 


अपने शरीर को त्याग 
श्री इष्ण का स्मरण करती हुई सावधानी से शर र 
त्या का दोप भी नेहीं लगता, स्त्रियों के लिये शाम्त्रमें 
यही निर्णय है । यदि प्रति हरभक्ति तथा । भगवान्‌ को नहीं मानता जानता हो, तो 
हरिभक्ता स्त्री ऐसे भगवत्‌. भक्ति विमुख पति का कदापि संग न कई । क्यो कि 
गरुडपुराण उ० खं० रह्म कां० अ० १४ के ३६ वें श्लोक में लिखा है कि-हरिभक्ति 
विहीनाये झयसुराः परिकीतित: ॥ श्रथे-भगवान्‌ की भ क्ति से रहित मनुष्य असुर कहे 
जाते हैं ॥ ३७ ॥ अनेक जन्मो के पुण्य एकत्रित होने पर स्त्री को भगवत्‌भक्त पति 
मिलता है । कलयुग में भगवद्भक्त तथा भगवान्‌ की भक्ति सर्वदा दुलभ है ॥ ३८॥ ` 
मृत्युलोक में भगवान्‌ की कथा दुलंभ है, श्री वेष्णवीय दीक्षा दुर्लभ है, और भगवत्तत्त्व 
निर्णय करना दुलंभ है, तथा हरिदासों ( भगवान्‌ के भक्तों) का समागम सत्संग होना 
दुलेभ है ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ की परिक्रमा करना दुर्लभ है निश्चय करके कलियुग में 
भगवान्‌ को नमस्कार करना दुलेभ है, और भक्तों का पालन ( सन्त सेवा ) करना 
दुलभ है, तथा सज्जन वैष्णवों को ्रन्नदान देना दुलंभ है ॥ ४० ॥ तन्त्रोक्त भगवान्‌ 
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का पूजन करना, प्रौर भगवान्‌ कै मंगलमय श्री सीताराम, राधाकृप्णा, नारायगा वामु- 
देवादि नामों का जप करना दुर्लभ है, तथा श्री वेष्सावों का पूजन करना एव उनसे 


रिचर्चा करना दुर्लभ है ॥ ४१ ॥ मृत्युलोक में शालिग्राम का स्पर्ण, श्री वेष्गाव दर्शन, 
गौप्रो का दर्शन स्पर्श, भगवान्‌ के गुगागान करना, सदगुर का सत्संग, ये सव दुर्लभ 


हैं ।। ४२ ॥ गतिवोध उत्तराद्ध १० २६७ में २७२ तक ॥ 


सउजन बुर प्रिय पाठक गंगा ध्यान दे क्रि-हस उपयु क्त प्रसंग से सुस्ग ष्ट है कि 
भगवान्‌ की भक्ता स्त्री भगवद्धूक्तिपति के ही साथमें भगवान की भक्ति भावना उपा- 
सना , पूजा-पाठ ) करते हुये पतिब्रत परायगा होकर सुखपूर्वक जीवन वितावे । पूर्व 
संस्काराधीन यदि हरिभक्त पति न मिल पाये, श्रौर यदि हरिभक्ता पत्नोहे, तो उस स्त्रीको 
यदि भगवान में दृढ़ में प्रेम हो, शारीरिक सुख भोग का लोभ तथा मरने के कष्ट 
से भय न लगे तो प्रपने इप्टरूप भगवान का स्मरण करके सावधाना से भगवन्नाम 
जपते हुये शरीर त्याग देना चाहिये । उसे प्रात्महत्या का दोष न लगेगा, न श्रकाल 
मृत्यु ही होगी । भगवान्‌ के नाम जप तथा भगवान्‌ में सद्भाव होने के कारण भगव- 
कृपा की प्रधिकारिणी होगी ॥ किन्तु शरीर त्याग देना खेल नहीं हे । शरार क॑ सुख 
सभी को प्रिय हैं, तव रो रोकर जीवना विताना ही शेप है । शारीरिक सुख के लोभ 
रहित स्त्रियायें बन्धन मुक्त हैं ' उन पर भगवत्‌ विमुख पति को दासता म रहने का 
कड़ा शासन नहीं है । हाँ यह वात ग्रवश्य है कि जब तक विपयों से वेराग्य श्रौर ` 
भगवान्‌ में श्रनुराग न हो, तव तक तो पति का अनिवार्य बन्धन है । परन्तु जव विषय 
कर्म से चित्त सर्वथा ऊपर उठ जाये, सभी सुवों की वासना नष्ट हो जाये, एकमात्र 
भगवान के दर्शन विना सारा संसार प्रप्रिय लगने लगे, उस स्त्री को भववत्‌ भक्ति 
बिहीन हरिविमुख पति का मोह त्यागकर संसार की लज्जा भय संकोच न मानकर 
निर्भवरूप से अपने मनको भगवान्‌ में लगाकर शरीर त्याग देना चाहिये, या तपस्विनी 
बन कर सत्संग में भाग लेकर भजनमय जीवन विताना चाहिये । भगवत्विमुख नारितक 
पति की सेवा से मुवत नहीं पायेगा ॥ 
किन्तु इस प्रसंग को पढ़कर जिन स्त्रियों का सभी विषयों में पूण प्रम हे, 
भगवान में साधारा प्रेम है, शारीरिक सुखा को ग्रावश्यकता ह, ऐसी महिलायें भी 
भूल से श्रपने पति को त्याग कर तपस्विनी वनने का झूठा स्वागि न बनावे ग्रन्यथा 
भगवान तो क्या मिलेंगे, व्यभिचार मय जीवन वन जायेगा । लोक परलाक दोनों नष्ट 
होकर नकं की दुर्गन्धमय नालियों में विचरा करने का शुभ ग्रवसर मिलेगा । अस्तु 
स्त्री को घर से बाहर जाने का संकल्प भी हितकर न होकर हानिकर होगा । सुख 
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दुख उठाकर दशवात सहकर भी घर में ही रहता उचित है । क्यों कि स्त्री जहाँ 
जायेगी, विपयाभिलापी लोग उसे वहीं अनुचित भाव से देखें गे । जो शारीरिक सुवि- 
धायें देगा, उसका संकोच करके उसकी रुचि का पालन करना ग्रनिवार्य होगा हो, 
जसा कि क्तंमान समय में देखा सुना जाता है कि न जाने कितनी देवियाँ तपस्विनी ७ 
बनी हुई हैं, वे स्वयं तो नरक गामिनी हैं ही, लाखों साधको को भी नकंगामी वना ~ 
रहीहै । परन्तु सभी देवियाँ भी व्यभिचारिणां नहीं हैं । लाखों की संख्यामें कुछ भगवत्‌ 
कृपापात्रा भी हैं, तथापि अधिक देवियों का जीवन विकृतरूप में देखा सुना जाता हे । 
इसलिये देवियों को घर छोड़कर विरक्त बनना उचित नहीं है । यद्यपि माया के चक्र 
में पड़ कर वड़े बड़े सिद्ध विरवत ऋषि मुनि भी साधनपथ घ्रष्ट हो जाते हैं, तथापि 
उनमें स्वतन्त्रता होने के कारण कोई विवशता नहीं रहती । स्त्री का शरीर 

स्वाभाविक आकर्षक होने के कारण उसको विरक्त वनने में महान कष्ट एवं आपत्ति 
त - का सामना करना पड़ता है । फिर भी जिसका मन भगवान्‌ में श्राशवत हो गया है 
| वह संसार के सभी वन्धनों को तोड़कर प्रेममुति भक्तिमती श्री मीरा वाई जी, सहजो- 
वाई, श्री सीता सहचरी जी, इत्यादि सद्दश्य भगवान्‌ के लिये मरने जीने से विलकुल 
भी डरती नहीं, सव से सोचनीय विषय तो यह है कि-आजकल नवीनावस्था की वालि- 
। कार्ये और वालक विरक्त वनने को तैयार हो जाते हैं । और गुरु लोग अनुमति देकर 
| 


| 


*। 


चा कछ 
विरक्त वना लेते हैं । यह भी नहीं सोचते कि-जत्र ये लोग युवा ( जवान ) 
और इनको विषय में प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तव क्या होगा । उसी का भयंकर 
णाम हे कि उन नवीनावस्था वाले साधकों की यत्र तत्र वधाइयाँ वजती हें 
पुरुषों से निवेदन है कि--लघुवयस्क वालको की विरक्त न वनाया जाये । 
पर आने वाले वालकों को समझा बुझाकर वापस घर भेज देना चा 
| दिनों दिन समाजी व्यवस्था विगड़ती ही जागेगी । 


सभी को ढोंगी, पाखण्डी कहती हैं । 


होगे, 
दुस्परि- 
। महान 
आश्रमों 
हिये । अन्यथा . 


१ ॥ न राम या रहिमान को ही मानती । 
तथापि व्याह के पुर्व ही चार छे वालकों को माँ वन्न जाती हें तव 
पाखण्डमात्र होता है । इस वात को कौन नहीं जानता है 
साधु महान्त या भक्‍त से पतन होता हे । तो कहना 


व्याह का कोरा 
। इन वालिग्रों का किस टू 


है 1 ही पडेगा कि उन्हीं धर्मावतारों 
धु क ००७ ~ ~ र्‌ 
के द्वारा जो साधु महांत और भक्तों का पाखन्डो वताते थे । सभी वडे नगरों में 


श्रनाथालय हैँ, जिनमें हजारों छोटे बड़े वालक ग्रोर वालिकाये हैं । 
पोषण वहाँ की समिति अथवा शासन की ओर से हो रहा है । कहिये 
रे 
पह श्रनाथ वालक वालियें किसके हैं 


जिनका भरणा 
श्रीमान लोगों 
, ताँ सभा चप हो जायेगे ! वड़े साहस करके 
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चोलेंगे कि ये धब अज्ञात हें। यह क्यों नहीं कह देते कि सा यु, महान्त या भक्तों के, 


किन्तु केसे कहेँ । यह कहना क्या सरल है । गुरु वनाने से महिलाये पतन होनी चाहिये 
थीं किन्तु विना गुरू बनाये ही इनका पतन क्यों होता है । तब हार मानकर पळछताते 
हुये माथा पीट कर कहेंगे कि कालेज के इस्ट्डेन्टस ( लड़के ) और टीचरों के साथ, या 
घर में सेवा करने वाले सर्वेन्ट ( नौकरों ) के साथ । अत्र कहो, आप क्या सोचते हैं 
कि महिलाओं का सुधार केसे संभव है । वालकपन में विंगड़ी चाल को क्या पति भगवान्‌ 
सुधार सकते हैं । जो कि स्वयं ही न जाने कितनी बालिकाओं से अवैधानिक सम्वन्ध 
जोड़ चुके हैं। और ब्याह होने के वाद भी सुन्दर स्त्री देखकर तमक जाते हैं । यदि उनकी 
चले तो उससे प्रेम अवश्य ही करलें । वश न चलने पर वेचारे हाथ मीज कर कहरते हुये 


. किसी तरह रह जाते हैं । कहिये जी ऐसी पतिब्रता देवियाँ जो चार बालक जन्माकर 


पतिवरण करे । ओर ऐसे एक पतिनीव्रत वाले पुरुष जो कि व्याह के पूर्व दश वीस 
वालिकाओं के पति बनकर तब पत्नी वरण करें । इन सवका उद्धार करने का उपाय गीता 
प्रेस वाक्ष वतावं क्या होगा । : 

इन वालक वालिकाओं के पतन में किसी भी साधु, महान्त या भक्त का दोप 
नहीं है । सामायिक प्रेणा से प्रग्ति शिक्षा का परिवर्तन ग्दिशी संस्कृति का समावेश 
पेपर (समाचार पत्र ) में झूठ त्राते पढ़ना, रेडियो द्वारा अस्लील गाना सुनना, सिनेमा 
में नग्नचित्र देखना, और मनमाने रूप से भक्ष्याभक्ष्य सभी पदार्थों का सेवन करना 
ही विषम परिस्थिति का मुख्य कारण है.। प्रभो भी सभी वालक या वालिकायं पतन 
नहीं होते हैं” । जिन वालक बालिकाओं का पालन प्रानीन संस्कृति ( सभ्यता ) के 
अनुसार होना है । शिशु जीवन से ही जिनके जीवन में धार्मिक भगवत्‌ भक्तों की 
कहानियाँ सुनाई जाती हैं । भगवान्‌ श्री हरि के मंगलमय आवतारिक दिव्य लीला 
गुणकीतन कथा श्रवण करायी जाती है । जिस सद्गृहस्थ के घर में नित्य भगवान्‌ 
का पुजन होता है, भगवान्‌ का भोग लगा हुआ प्रसाद खान को मिक्षता है । जो 
माता“ पिता बच्चों को सिखाते हैं. कि भगवान्‌ को प्रणाम करो, अपने से बढ का 
समादर करो । गुरुजनों की राज्ञा माना शौर उनकी सेवा करो । जिन्हं शुद्ध 
सात्विक पदार्थ खिलाये जाते हैं; वे वाक्षक वाक्षिकायें आज़ भी. सोस्वस्वमाव बात, 
सशील एवं सदाचार सम्पन्न चरित्रवान हैं। अस्तु महिं के चरित्र दोष में साधुः 
सन्त मद्दान्त या भक्तों का अपराध नहीं दै । 
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यह बात अवश्य ही है कि साधु, सन्त, महान्त या भक्तों का रूप बनाकर 

साधु सन्त महान्त और भक्तों का नाट्य करने वाले पाखण्डो लोग स्वच्छन्दता पूर्वक 
रहते हैं । कभीवेष्णव कभीशैव्य, कभीनागा, कभीत्यागी बनकर मनमाना ववहार करते 
हे । उनके ऊपर समाज एवं शासन को वैधानिक विधान लगाना चाहिए । इसका 
तात्यये यह नहों है कि वैष्णव, शैब्य, शाक्त, नागा, त्यागी पाखण्डी हैं | सच्चे 
धोबेप्णव, शैव्य, शाक्त, नागा, त्यागी तो जगत हितचितक हें । किन्तु जो हृदय से 
न बनकर बाहर से ही लोगों के ठगने के लिये वेष्णव, शेव्य, शाक्त, नागा; त्यागी 
वनकर पेसा रुपया कमाना हो जिसका एकमात्र लक्ष्य है, वही व्यक्ति अनुचित करते 
हे । जिन ब्रीवैष्णबों, शैब्यों, शाक्तो नागा, त्यागियो का ध्येय भगवत प्राप्ति या 
मुक्ति प्राप्त करना हे. वह महानुभाव कभी भो अनुचित कार्यी नहीं करते । अस्तु 
सभी साम्प्रदायिक सन्त, महान्त; भक्त जगत हितचितक हें । यदि कोई सन्त, 
महान्त या भक्त कहो अनुचित करते हें तो जनता को उच्ति हे कि उनको 
चेतावनी दे. उन्हें सावधान करे कि आप विरक्त हैं, अनुचित कार्य आपके योग्य 
नहीं हे । फिर भी न मानने पर समाज एवं शासन को उनपर उचित शासन 
करना चाहिये । किन्तु किसी एक व्यक्ति के अपराध करने पर सम्पूर्ण सगा को 
ढोंगी पाखण्डी मानना भारी मूल है । सभी साधु, सन्त, मद्दान्त और भक्त ढोंगी 
पाखण्डी नहँ हैं । इसलिये जन समुदाय को उचित है कि भली भाँति छानवीन 
करके प्रच्छे स्वभाव व्यवहारबाले साधु. सन्त, महान्त और भक्तों से सम्बन्ध 
स्थापित करके भगवत्‌ भक्ति भावना जानकर अपना कल्याण सम्पादन करें। परन्तु 
यह भावना मन में रखना भारी भूल है कि महिलायें गुरुदीक्षा लेने से चरित्रहीन 
हो जाती हैं । गुरुदीज्ञा से चरित्र हीन तो नहीं होती हैं, चरित्रवान बनजाती हैं । 
तथापि यदि समाज में देखा सुना ज्ञाता हो कि सिस सन्त महान्त या भक्त के 
सम्पक से देवयों का चरित्र भ्रष्ट होता हो, तो समाज को उचित है कि उस 
अलुचितकता व्यक्ति की रिपोट थाना में पुलिस कर्मचारियों को देकर इन्कवारी 
(अन्वेषण) करावें । यदि ब।त सत्य हो तो पुलिस उस व्यक्ति को कारागार 
(जेल) बन्द करदे । जिस क्षेत्र में दशवीस पाखण्ड जेल सें बन्द हो जायें, उस क्षेत्र 
का तुरंत ही सुधार हो जाये । परन्तु खेद तो इसी बात का हे कि जनत्ता साधु 
महान्त. भक्तों की निन्दा भो करती है । पुनः उन्हीं के पेर भी पूजती है । यह 
महान अनुचित हे 1 जो सन्त, महान्त, भक्त निन्दा के पात्र हे. उनको पूजा और 
प्रशांसा करना अधर्म, अन्याय, पाप को उत्तार्ष वढ़ाना है । और जो सन्त, महान्त, 


रे 
डी 


जड 
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श्री गुरु महिमा माधुरी “१३) 
चक कच क क स शण ण कमल म ल ही 
भक्त पूजा प्रशंसा के पात्र हें उनकी निन्दा करना महान पाप हे । इसलिए 
हि _ रि € दि [क्यै ~ बु) १ 
निन्दापात्र व्यक्ति अर्थात्‌ जो चरित्र भ्रष्टव्यक्ति हो, उसकी पूजा और प्रशंसा कभी 
भी नहीं करनी चाहिये । क्यों कि अग्नि में हवन करने पर ही हुवनकर्ता को यथेष्ठ 
लाभ होता है । राख में हवन करने से समय श्रम तथा हव्यपदार्थ सभी व्यर्थ हो 
जाते हें । और पूजा प्रशंसा के पात्रों की निन्द्रा करने पर भगवत्‌ विधानानुसार 


हानपाप का भागी वनना पड़ता हे । अस्तुजन समाज जिस सन्त, महान्त भक्त 
को चरित्रवान भगवत्‌ भक्तिपरायण जनहितचितक सममता हो उसी के उपदेशामृत 
को मानकर साधन करे । और जिस सन्त, महान्त, भक्त के विषयिक ऐसी सत्य 
जानकारी हो कि यह व्यक्ति चरित्रश्रष्ट है, उससे अपना सम्वन्ध विच्छेद उसी 
समय करले । वह व्यक्ति भले ही असाधारण पाण्डित्य पूर्ण वाक्यपठु ओर नाना 
सिद्धियाँ प्राप्त क्यों हो । उसका सम्पर्क किसी को विशेष लाभ कर नहीं द्वोपाता 
है । गीताप्रोस जिसग्रन्थ का श्लोक प्रकाशित . करता है उप्रका नाम तथा अध्याय 
भी लिखता है । परन्तु नारीधर्म नामक पुस्तक में ३१ प्र पर “पत्योजीचित यो 
तु स्त्री उपवासं ब्रतं चरेत्‌। आयुष्यं हरते भतु नरक॑ चेत्रगच्छति’ इस श्लोक का 
कुछ भी पता नहीं लिखा ! संभव यह श्लोक भी काल्पनिक है । यदि प्रमाणिक 
होता तो अन्य श्लोकों की भाँति प्र'य का नाम तथा झ० एबं श्लोक नं? लिखा 
जाता ॥ दसरी दात यह भी है कि-गीताप्रेस से प्रकाशित श्रीरामचरितमानस 
अयो ० कां० ८६ दो? में लिखा है कि-“'राम दरसहित नेमब्रत करत नगर नर नारि” 
यहाँ पर नरों के साथ नारियों का भी नेमब्रत करना लिखा है, क्या वह सभी 
स्त्रियाँ विधवा थीं । यदि विधवा नहीं थी, तो नेमब्रत क्यों करती थीं। इससे सिद्ध 
है कि पत्ति के रहते हुये भी स्त्रियों को श्रीसीताराम दर्शन के लिये ेमब्रत करना 
गीताप्रेस मानता है । पुनः श्रीदशरथजी के देहावसान के पश्चात दाह संस्कार के 
समय--“गद्दिपद्‌ भरत मातु सव राखी । रहीं राम दशन अभिलाषी ॥ अयो” कॉ? 
दो० १७ पतित्रत परायण साध्वी देवियों को पति के साथस ती होना ही उत्तम 
साना गया है 1 परन्तु श्रीभरतजी की प्राथेना सुनकर सती होने का 
- तैयार होते हुये भो श्रीकौशल्यादिक. .सभी माताय सती न होकर म 
_ दर्शन के लिये जीवित रहीं! इससे भी यह सिद्ध है कि “रासद ह 
पद्‌ मती होने से वहुत ऊंचा है! अस्तु पती के, रहते हुये तथा का 
के मरने पर दोनों प्रवस्थाओ में स्त्रियों को श्रीसीताराम; दुर्शनाथ नेम, ब्रत, उपवास 
पूर्वक श्री ्तीवा राम उपासना करनी चाहिये ॥ 
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(५४) श्री सीताराम तच्च प्रकाश 
9 ममकालरालकलररूरुनकु”” भिजा 
पुनः लंका कां० में देखिये पंचकन्यायों में गणना द्वोनेवालो मंदोदरी ने रावर 
से श्री राम भजन करने को बहुत प्रेरणा की । रावणवध के बाद भी कहा कि अत्र 
तत्र शिर भुज जम्बुक खाहीं । रामविमुख यद्द अनुचित नाहीं ॥ जब कि सती देवियों 
को भूलकर भी पति के अतिरिक्त किषी पुरुष को प्रसंसा करना अनुचित माना जाता 
है । इससे भी सिद्ध दै कि पतित्रतायें- भी श्री राम जी की उपासना कर सकती हैं । 
पतिव्रत धर्म में द्वानि नहीं होगी । 


प्रिय पाठकों से निबेदन दै कि वद्द गीताप्रेस के कर्मचारियों के एक महान 
प्रमाद पर दृष्टिपात करें कि वास्तव में वह लोग पूर्वापर ( आगे पोळे ) का विचार 
न करके मस्ती में आकर जो चाहते लिखकर प्रकाशित कर देते हैं । वह यह हे कि- 
भक्तचरितांक में प्रश ३०४ से ३०७ तक जगतगुरु श्री स्वामी शंकराचार्य जी का संक्षिप्न 
जीवन चरित्र प्रकाशित है जिसमें लिखा है कि श्री शंकराचार्य जी देवल सात वर्ष 
की आयु में वेद वेदान्त ओर वेदांगों का पूर्ण अध्यन करके घर लोट आते । आठ 
वर्यं की आयु में माता की आज्ञा से गृहत्याग कर नर्वदातट पर स्वामी श्री गोविन्द 
भगवतपादू से सन्यास की दीक्षा ली । और भक्तचरितांक प्र» ३०३ से ३०४ तक 
जगतगुरु श्री विष्णु स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र में लिखा है कि थोडे समय 
में संपूर्ण वेद पुराण का ज्ञा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । और भ च? पुष ३३५ से कं ` 
३१७ तक जगतगुरु भी वल्लभाचाय जो के जीवन में लिखा है कि 


ल ण १३ सालका 
अवस्था में में ही ये वेद, 


वदाङ्ग, पुराण, धर्मशास्त्र आरि में पूर्णनिष्णात हो गये। 
ओर प्रर ३३० में जगतगुरु श्री स्वामीं निम्वाकोचाय जी के जीवन चरत्रि में लिखा 
है कि-तब मुसुछ पुरुष सद्गुरु को शरण प्रण करता है | गुरु द्वारा उपदिष्ट उपा- 
सना द्वारा शुद्धचित्त में भक्ति का प्राकट्य होता है । यही भक्ति जीव को भगत्रत्‌ प्राप्ति 
काकर मुक्त करती है । प्र ३३: में ज० शुः श्री स्वामी माध्वाचाये जी के जीवन में 
लिखा है कि-जब वेद शास्त्रा की ओर इनकी रुचि हुई तो थोडे 
विद्या प्राप्त करली । प्र ३३८ में प्रेमावतार श्री चेतन्येदेव के जीवन में लिखा है कि 
9 ® (A ब ण 
त्रीवासुदेव सावभौम श्रौर प्रकाशानन्द सरस्वती इनके अनुयायी श्री कृष्णाप्रेमी बन 
गय प्र १०५ में श्री यामुनाचार्य में रि 
जी के जीवन में लिखा है किये में 
र कि य वाल्थास्या मेंदी 
अद्भुत प्र ॥ थे में छ 
० # तिभाशाली एव विद्वान थे । प्र ३३० में ज० गु० थीस्वामो रामानुजाचार्य 
वन में लिखा है कि “घन्होंने लगमग १८५ प्रन्थो की रचना की, जिनमें 
भगवत्‌भक्ति कूट कूठ कर भरी दै । | 


ही दिनों में सम्पूर्ण 
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तु न त्र उ क [ प्र (4: के वाद का शेषं 
अल्तुमानव मात्र को योग्य महान पुरुषों से मन्त्रदीक्षा लेकर भगवन्‌ वा 


करके मनुष्य जीवन कराने क लाभ ह तिरे 
ली यै हक प्राप्त काने का परम लाभ लेना चाहिए ॥ श्रव पतिरेको गुरु: 
: $ 1 बच करालि छि चि) PR 
त्री | विचार करलिया जाये । पतिरेको गुरुः स्त्रीणां का शाव्दिक अर्थ 
ट्रा कि-स्त्रियों के लिये एक शर | 
न्या! स्त्रियों कै लिय एकभात्र पति ही परम पूज्य है । यह चाणक्य मीति 
>» 4 व छ कृ न ० रि < म. रर 
ताव छा वचन दै, इसका भाव दै कि स्त्री शारीरिक सभी सम्बन्धियों की अपेक्षा 
घ ॥ अधिक पुज्य (श्रेष्ठ) माने ॥ परन्तु इसका ऐसा अर्थ नहीं है किपतिके 
के वरक किला मो क्व को कुछ भी न माने । शास्त्रोक्त वचनानुसार यह मान्य है 
कल्या क लिये पति ही स्वस्व है । तथापि अनादिकाल से परम्परागत पति के 
सर्वच्या श्वसुर ज्येष्ट देवर इत्यादि का भी सत्कार देविया करती दी ग्रारहीं हैं। लोक 
मयादा का विचार रखकर आवश्यकतानुघार सेवा भी करवती हैं । किन्तु पतिभाव 
एकमात्र पात में ह्यो रहता है । इतने पर भी ग्रन्य पृज्य वर्गों में भी पृज्य भाव 
रहता दै, और रद्दना ही चाहिये ॥ 
कुछ नश्रीन विचारकॉ का कहना हवै कि - स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी पुरुष के चरण स्पर्श न करे | यदि चरणस्पर्श करती हे, तो पतित्रत नष्ट 
होजायेगा । किन्तु यद्द बात सवैथा अनर्गक्ष है। भारतीय परम्परा में देवियाँ अपने पति 
के विता को अपने विता के समान पूज्य भावरखकर शुद्ध हृदय से प्रणाम एवं सेवा करती 
श्र रही हैं ॥ पतित्रत भंग होने की वात तो काम भाव में हैं. पूज्य भाव में नहीं । श्री 
मिथिलाजी से वरात लौटकर श्रीअवध श्राई सभी का यथोचित सत्कार हुग्रा । तत्पश्चात्‌ 
श्रीदशरथजी मद्दाराज महन में पघारे ! श्रीकोशल्यादिक महारानियों से कहने लगे कि-- 
बघू लरिकिनी परवर आई । राखेष्ट पत्रक नयन को नाइ' । वा० कां० ३५५ दो०॥ 
अर्थात वधुयें अपने माता पिता से बिछोद्द होकर परघर आपके घरो में आइ हें । अव 
० ७ ~ क ~ ~ 
आप सव इन्हें अपनी प्रिय पुत्रीबत्‌ दुलार पूर्वक रखिये । जेसे पलक नेत्र की रक्षा 
करता है । वैसे ही आप लोग भी वात्पल्य पूर्वक इनका लालन पालन कीजिये । 
इसके पूर्व पुज्य चरण श्रीगोस्बामीजी ने लिखा दै कि-यधूसप्रम गोद बैठारी । 
बार-बार दिरिप दुलारीं ॥ वा० काँ० ३५४ दो? ॥ क्रम से चारों बधु्ओं को वात्सल्य 
ग € ~ ~ हा 
भाव से अपनी आत्मज प्रिय पुत्री के समान प्यार पूर्वक गोद में बिठाकर दुल्लार 
किया । और भी देखिये--भूसुर भीर देखि सबरानी । सादर उठी भागय बजानी ॥ 
बा» का» ३५२ दो०॥ पाय॑ पखारि सकल अन्हवाये । प्रर्थात्‌ सभी महारानियो 
C क्ट 
ब्राह्मणों की भीर देखी, तो ग्रपना बहुत बड़ा भाग्य जानकर आदर पूवक उठी ।- जोर 
~ * C व्य 
उन ब्राह्मणा के चरण धीये तथा स्नान करने की पूर्ण व्यवस्था की | 


Scanned with CamScanner 


(५६) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
4. 8}: ri: 8: 


उ ््् ् 
पुनः श्री विश्वामित्र जी की-"कीन्हि प्रशंसा भूपति भूरी । रानिन सहित 
लीन्ह पग धूरी ॥ अर्थात्‌ राजा ने वहुत प्रशंसा करके महारानियों समेत श्री विश्वामित्र 
जी के चरणों की धूल लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई ॥ ्रौर-भीतर भवन दीन्ह वर 
वासू । मन जोगवत रह नृप रनिवासू ॥ अर्थात्‌ अन्तःपुर में श्री विश्वामित्र जी को 
` “निवास स्थान दिया । और राजा चक्रवति श्री दशरथ जी तथा रनिवास [ मातायें [ 
मनोनुकूल सेवा करती रहती थीं ॥ पुनः-पूजे गु पद कमल वहोरी । वधुन समेत 
कुमार सव रानिन सहित महीश । पुनि पुनि बन्दत गुरु चरन देत श्रशोष मुनीश ॥ 
वा काँ० ३५२ दो० ॥ अर्थात्‌ बन्धुग्रों समेत चारों राजकुमार एवं श्री कौशल्या दिक 


हारानियों ससेत श्री दशरथ जी वारम्वार श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों की 
वन्दना करते हैं ॥ 


पुनः श्री पावती जी के प्रगट होने का समाचार पाकर श्री नारद जी श्री 
हिमांचल जी के घर में पधारे, तो । नारि सहित मुनि पद शिर नावा । चरन सलिल 
सव भवन सिंचावा ॥ निज सौभाग्य वहुत गिरिवरना । सुता वोलि मेली मुनिचरना ॥ 
वा० कां० ६५ दो० ॥ अर्थात्‌ अपनी धर्म पत्नी श्री मैना जी समेत श्री नारद जी के 
` चरणों में मस्तक भुकाकर चरण धोये, पुनः उसी चरणामृत से सम्पूर्ण घर को 
सींचा । और अपने भाग्य की बहुत प्रशंसा करके श्रीपार्वती जी को वोलाकर श्रीनारद 
जी के चरणों मस्तक रख कर प्रणाम करवाया । इन प्रसंगों में पतिब्रता शिरोमणि = 
माताओं कवारी वालिकाश्रों को महान पुरुषों के चरणों का स्पर्श करना प्रणाम करना 
सुस्पष्ट रूपेण प्राप्त होता है । तथापि कतिपय सज्जनों की हठ है कि स्त्री को अपने 
- पति के ग्रंतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष का चरण नहीं छूना चाहिये । श्री मद्भागवत 
में एवं अन्य पुराणों में भी कई सती साध्वी पतिव्रताश्रों के द्वारा सन्त महान पुरुषों 
एवं ब्राह्मणों के चरण स्पर्शं तथा पूजन का प्रमाण है । तो भी हठी व्यक्ति को सम- 
| झाना ब्रद्मा जी के भी वश की वात नहीं है । 

किसी एक स्मृति या संहिता के आधार पर हठ वाँधकर यदि कोई व्यक्ति यह 
कहे कि स्त्री को किसी भी परिस्थिति में पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के 
चरण नहीं छुना चाहिये तो सभी बुद्धजीवी वनने वाले बुद्धि के दरिद्रो से मेरा न्न 
निवेदन है कि-यह वात ग्राप लोग किस युग की देवियों ( महिलाओं ) के लिये ' 
बता रहे हैं, पति के श्रतिरिक्त किसी भी पुरुषं के पेर न छूना चाहिये । 


हाँ यह तो हो सकता कि-मातायें बहिनें इन हठवादियों की वात मानकर + 
ह्‌ 


~ 


सन्त महान, पुरुषों एवं पुज्य विद्वान ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करना तो सहज ही में 
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वन्द कर देंगी । अथवा न्यूलाइट ( नवीन संस्क्रति ) में पोपगा होने वाली माताग्रों 

वहिनों ने छोड़ ही दिया है । वह तो सन्तों एवं ब्रा9णों को पाखण्डी समभती हैं, 
तव प्रणाम क्यों करेंगी , यह सव प्रभाव विदेशी सम्पतता का है । 

परन्तु ध्यान देना कि-पूज्य सन्तों और ब्राह्मणों के तो चरण स्पर्ण मात्र से 

पतिव्रत नष्ट हो जायेगा । किन्तु थियेटर हालों [ सिनेमाघरों ] में हजारों की भीड़ 

) में धक्का खाने में 

पतिव्रत धर्म लाखगुणा वृद्धि को प्राप्त होता होगा ग्रौर वलदों में मदद ( शराव ) 


पीकर कई स्त्री पुरुष एक साथ नग्न होकर नृत्य गान करने में तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही मिल जाते होंगे । 


म घुसते तथा निकलते और मेलाग्रों तथा मार्केटों ( वाजारों ) में मे 


अ्रजी भारत वासियों अपनी प्राचीन परम्पराग्रों को ग्रतर्गल मानकर नवीन 
पद्धति के ही ग्रपनाने का यह सव भयंकर परिणाम है । अस्तु अपनी प्राचीन पर- 
म्पराओं का अतिक्रमण न करके अनुसरण करने में ही श्रेय प्राप्त होगा । सन्तों तथा 
ब्राह्मणों से जगत का परम हित हुआ है, होता है, भविष्य में भी होगा । अस्तु पूज्यो 
के चरणा स्पर्श में पतिव्रत नष्ट तो न होगा । अपितु उनके प्रसाद ( आशीर्वाद ) से 
शुभ उपदेश से पातित्रत में दृढता होगी । 

ग्रजी यह कौन कहता है कि पतित रवभाववाले सन्तो या ब्राह्मणों का पूजन 
करो । वर्तमान की तो सभी मातायें वहिने पढ़ी लिखी बुद्धिमान हैं । जिन सन्तो या 
विद्वान ब्राह्मणों का जीवन निन्दनीय हो । उनसे भूल कर भी व्यवहार नहीं करिये । 
किन्तु अपनी बुद्धि से भली भाँति कसौटी करके भगवत्‌ कृपापात्र सन्तो या ब्राह्मणों का 
समादर स्वागत ) करके उनके ग्रमृतमय शुभोपदेश से लाभ उठाना चाहिये । 
विचार कीजिये कि हृदय में पूज्य भाव रखकर शुद्ध मनसे सन्तो या विद्वान ब्राह्मगोंके 
चरण स्पर्श करने से तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जायेगा-किन्तु मेल ट्रेनों में मोटरों 
में सादियो के अवसर पर जव ५० व्यक्तियों की सीटों पर सौ से भी अधिक व्यक्ति 
बेठते हैँ उस समय गाड़ी पर चढ़ने श्रौर उतने में सर्वाङ्ग से रगड़ हो जाती है । 
उस परिस्थिति का मुझे पता है । मैं वार वार यात्रा करता रहता हूँ । जब 
उस भीड़ में सर्वाङ्ग स्पर्श से किसी भी माता वहिन का पतिब्रत धर्म नष्ट 
नहीं हो जाता है, तव यह कहना या लिखना कि सन्तों या गुरुजनों के भी चरण स्पर्श 
नहीं करना चाहिये । ये कहाँ तक उचित होगा । 
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बन्धुओ सारा धर्म अथवा अधर्म तो भावना से ही सम्बन्धित रहता है । 
विचार किया जाये कि--आप सव जिस आँख से अपनी स्त्री को देखते हैँ । उसी 
आँख से अपनो लड़की, वहिन, माता, चाची मौसी; नानी इत्यादि को भी देखते हैं. । 
भेद केवल भावना का ही रहता है । यद्यपि माता, वहिन लड़की, मौसी इत्यादि 
तथा स्त्री के सर्वाङ्गो की बनावट तथा क्रिया सामान्य तया एक जैसी ही है. । 
तथापि भाव भेर से हमें और प्रापफो महान अन्तर दीखता है । यद्यपि सभी स्त्री 


७ । 


एवं पुरुषों को विषय भोग में स्वाभाविक रुचि रहती है । तथापि न तो सव स्त्री 
ही सव पुरुषों के साथ विषय की रुचि रखतीं हैं न सब पुरुष ही सव स्त्रियों मे 
विषय की रुचि रखते हैं । जैसे स्त्री अपने पति के साथ भौर पुरुष अपनी पत्नी के 
साथ एकान्त रहने पर समयानुसार विषय सेवन की रुचि प्रगट करके विषयानन्द 
का अनुभव करते हैं । किन्तु धार्मिक स्त्री अपने पिता भाई चाचा मामा इत्यादि के 
साथ ग्रोर पुरुष अपनी माता बहिन बेटी चाचो इत्यादि के साथ एकान्त रहने पर 
| भी विषय सेबन की भावना नहीं करते हें । यदि विषय की भावना करें तो वह 
स्त्रो पुरुष पतित माने जाते हैं । 


। 
। | 
|| 
| 


| _ एक बात और सोचिये कि- वर्तमानकाल में अधिक से अधिक स्त्री पुरुष 
| रोग प्रस्त होते हैं । तब अप्पतालों में जाना पड़ता है | डाक्टर सभी स्त्री या 
पुरुषों का हाथ पकडत हं पेट में हाथ लगाते हे गुप्त प्रगट अनेक बाते पृल्लत 
हैं । विशेष रोग होने पर आप्रेशन करना पड़ता है तब डा० सभी भङ्गं को स्पर्श 


करता है । यहाँ तक कि गुप्त अंगों का भी आप्रशन करना पड़ता है नत्र डा० 
सभी अंगों को राशी करता है । यहाँ तक कि गुप्त अंगों का भी प्राप्रेशन होता 
है 1 तथापि यह धारण रखना कि गुरुननों के चरण स्पर्श करने से धर्म नष्ट हो 
जायेगा भारी भूल है । 


_ बार.बार ऐसा सुना जाता है कि श्रमुक प्राम नगर या शहर में अमुक 
सन्त ने श्रमुक की बहू बेटी के साथ अनुचित आचरण किया । अथवा किस्ता के 
धर में चोरो करवादी दै 11 परन्तु विचार किया जाये कि क्या सन्त ऐका घृणित 
काय करेंगे । ये सब कार्य चोर एवं ठगो के हैं! जो केवल लोगों के ठगने फे , 
ही लिये सन्तो का वेष बनाये हैं । ऐसे लोगों को खूब सा्रधानी से पहचानना 
चाहिये 1 तब व्यवहार करना चाहिये 1 सन्त बाहर भीतर से एक ही रहनी रखते 


हॅ |; को. f ~ 
ट re थाव आर व्यवहार न मिलता हो, उनसे व्यवहार नहीं करना 
चाहिये 11 लेखक - 
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पं? श्रीरामकुमार दासजी महाराज रामायणी। मानस तत्वान्वेपी, वेदान्त 
भूषण द्वारा लिखित मानस में नारी दीक्षा नामक पुस्तक सें संग्रहित, प्रमासो को 
पाठकगण समाहितचित से अवलोकन करें । मानस में नारीदीक्षा प्रष्ट ४ से प्रारंभ 
श्लोक नं २ से -- 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम | दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, 
श्रद्धया सत्य माप्यते ॥ (शुक्ल यजुर्वेद १६ । ३४) अर्थात्‌ जब जीव भगवत्‌ प्राप्ति 
का ब्रत संकल्प लेता है, तव उस ॥ ब्रतेनत्संकल्प से उसे, दीत्षायाम=पंच 
संस्कार पूर्वक भगनन्मन्त्र की दीक्षा ॥ आप्नोति-प्राप्त होती है । भगवत्‌ कृपा से 
उसे योग्य गुरू की प्राप्ति होकर उन भगवत्‌ स्वरूप श्रीगुरु से भगवन्मन्त्र मिलता 
हे ॥ दीक्षाया दक्षिसाम्‌ श्राप्नोति = भगवन्यन्त्र प्राप्त होने पर भगवन्‌ निष्ठा भावना 
रूपी राजश्री परमेश्वय प्राप्त होता है ॥ दक्षिणा (दक्षिणाया) रस भावना रूपी 
ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर, श्रद्धाम ग्राप्नोति- अपनेइष्ट में श्रद्धा रस की निष्ठा दृढ़ 
दोजाती है ॥ श्रद्धया=द्रहनिष्ठा-रस भावना के परिपक्क हो जाने पर उसे, 
सत्यम्‌ आप्नोति-सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म-रस भावनानुकूलता सत्यस्वरूप पर ब्रह्म 
की अखण्ड प्राप्ति होजाती है । 
॥ प्रर ८ दीक्षा शब्द की निरुक्ति अर्थान्‌ दीक्षा शब्द का अर्थ ॥ 
दीदी का अर्थ है, भगवान्‌ के रूप, स्वरूप, गु, विभव आदि का 
चरमज्ञ।न- जिसके आगे और कोई ज्ञान प्राप्त करता शेष नही रहाता । तथा, 
क्षा--क्ष (संचलने) समस्त पाप -समूह नष्ट होजाता है | इस्री से पंडित लोग 
भगवन्मन्त्र क्रिया को दीक्षा कहते हैं ॥१॥ जो समस्त पापों का नाश करके भगवत्‌ 
तत्त्व का दिव्यज्ञान देनेवाली क्रिया दै । महात्मा विद्वान लोग उसे दीक्षा कहते हैं । 
२-द यते चरमं ज्ञानं क्षीयते पाप पंज्ञरः । आब्रह्मभुव नस्याथ तस्माद्दीज्ञोच्यते वुयैः 
॥ १ दिव्य ज्ञानं यतोद्द्यात कुर्यात्‌पापस्य संक्षयम्‌ । तस्माद्‌ दोत्षेतिप्राप्रोक्ता देशिके- 
स्वत्व कोविदेः ॥ २ 
प्र ६--यथा कांचनता याति. कांस्यं रस विधानतः । तशा दोज्ञा विधानेन 
जरं जायते नृणाम्‌ ॥ पितृ गोत्री यथा कन्या स्वामि गोत्रेण गोत्रिका । तथैव 
बिष्णु मन्त्रेशचाच्युत गोत्रेण गोत्रिका ॥ यह तो है सर्बजनिक नियम ॥ हुआ । अथ 
पाठक गशविशेष रूप से स्त्री. दीक्षा के ही सम्बन्ध में पढ़ कुछ लोगं ने दादा दप 
स्मृति के.नाम से यावत्यर्णानिमन्त्रादेः स्त्री शुद्रे भ्योदा पयेत । तावत्यो बह्महत्यांह सा 
साह प्रजापति: 11 यद्द श्लोक लिखा है, परन्तु कई स्थलों से प्रकाशित शातातप स्मृति में 
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२-दीक्षिता स्त्री प्रसंगे न जायते दुष्ट रक्त: द 2) पन हन हक 
पात्यं द्वयं चरेत्‌ ॥ ( शातातपस्मृति प्र» ५ श्लोक ३४ ) ग्रश्रात्‌ भगवन्म त्र कीट का 
प्राप्त स्त्री जिस समय भगवदाराधन मन्त्र जाप श्रादि में कति ॥ क शत 
प्रसंग ( मैथुन ) करने वाले को वह पाप लगता है जिसके करने ग ठ ॥ पिन हा 
जन्य रोग ( गर्मी, टी० वी० प्रादि ) होता है ' प्रतः उस Es से छटने के लिये उस 
पुरुष को दो प्राजापत्य व्रत करना चाहिये । इस एलाक रक्षिता स्त्री” लिखकर 
जोर दार शब्दों में स्त्री दीक्षा की पुष्टि की गई है । कुछ श्रन्यव क प्रमाणा 

१३--तांत्रिकेपु च मन्त्रेपु दीक्षायां योषितामपि । साध्वीनाम धिकारो एरिति 
शूद्राणां चैव सद्वियाम्‌ ॥ ( हरि भक्ति विलास १-६१ ) प्र्थात्‌ तांत्रिक साधनाग्रों 
में और भगवन्मन्त्र दीक्षा में, साध्वी-पतिब्रत परायगा सधवा त्रयाँ शीर सदवृद्धि 
वाले श्रर्थात्‌ भगवत्प्रेमी णूद्रों का भी भगवन्मन्त्र लेने का ग्रधिकार है । 

१४-अ्रगस्तसं हतायां श्रीराममन्त्रमुट्टिएच-ख्राद्वाणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान सत्‌ 
शुद्रान्सस्त्रियो$पिवा । विप्णुभक्तिरतान्‌ साधन्‌ दीक्षयेद्विधिना गुर: ॥ भगवत्‌ भक्ति में 
रत ( श्रद्धा करने वाले ) ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वेश्यो, सद्बुद्धि वाले शूद्रां ग्रौर सधवा 
स्त्रियों एवं ग्रनान्य सज्जनों ( प्रत्य जादिकों ) को भी गुरु विधि पूर्वक ( पंच 
संस्कार युक्त ) श्रीराम मन्त्र से दीक्षित कर । पुनश्च-- 

१५-शुचिब्रततमाः शूद्रा धामिका द्विज सेवकाः । शत्यः पतित्रयाएचान्ये प्रति- 
लोमानुलोमजाः ॥ लोकाश्चाण्डालपर्यग्ता सर्वेप्यत्राधिकारिणाः ॥ ( श्रग० सं० २12५ ) 
पवित्रब्रत प्रवीणा, धर्मनिप्ठ-श्रौर द्विज सेवा परायणा शुद्रगण, पतिब्रता स्त्रियां एवं 
श्रन्यान्य प्रतिलोमज और श्रनुलोमज, चाण्डाल प्रभृति 


सभी श्रो राम मन्त्र प्राप्ति के 
अधिकारी हैं ॥ 


१६-क्रमदीपकायां गोपालमन्त्रमुददिश्यः-सवेपु वर्णेषु तथाऽऽश्रमेषु, नारीपु-- 
नानाह्वयजन्मभेषु । दाताफलानामभिवांछितान्‌ हि, द्रावेग गोपालक मन्त्र धं ॥ सां 
वाँ के नानाकुलों जातियों में जन्म लेने वाले, तथा सभी श्राश्रमो में रहने वाले, 
पुरुषों एवं स्त्रियों को श्री गोपाल मन्त्र शीघ्र मनोवांछित फल प्रदात करता है ॥ 

७-वृहद्‌ गौतमीयेः-गहस्था वनगाएचैवयतयो ब्रह्मचारिणः । स्त्रिय:शुद्राद- 


यश्चव सव मन्त्राधिकारिणः ॥ श्रर्थात ब्रह्मचारी. गहस्थ ब्राणाप्रस्थी, और विरक्त यति 


सभौ श्राश्रमों में रहने वाले, सभी वर्ण के स्त्रियों माज 
त्रयों एव पुरुषा का भगवन्मन्त्र लच का 
अधिकार है ॥ पुनः १८ वृद्धहारीत स्मृतौ एव. पु 


-्राह्मणाः क्षत्रीयाः वेश्याः स्त्रियः णूद्रास्तथव 
। 


भन्तराविकारिण: सर्वे हानन्तशरणायदि ॥ ( ३।६ ) चारों वर्णो एवं चारों 


Scanned with CamScanner 


थ्री गुरु महिमा माधुरी ( ६१) 


पि” 
आश्रमो' के सभी स्त्री और पुरुषगण यदि भगवत शरणागति ग्रहण की इच्छा रखते हो 
तो वे भी भगवन्मन्म प्राप्त करने के अधिकारी हैं ॥ 

१६-४६ पंचसंस्कार संग्रहोक्त ) पाराशरस्मृतौ-प्रथमं तापसंस्कारस्तापसैर्मु- 
निभि:-- मृतम्‌ । सर्वाश्रमेषु वसतां स्त्रीणां च द्विजसत्तम । ग्रर्थात्‌ हे ! द्विज सत्तम 
सभी वर्ण तथा सभी आश्चम के स्त्री एवं पुरुपो को मुनितापस ग्रर्थात्‌ विरक्तो से ही 
पंचसंस्कार पूर्वक भगवन्मन्त्र लेना चाहिये ॥ 

२०-ब्रेझरात्रप्रकरणे-विद्याधर ! मनुष्येषु वेण्या शूद्रा स्त्रियोःन्त्यजा: । रार्वे 
ऽधिकारिणोऽप्यत्र विष्णु भक्तो यथा नुपः ॥ अर्थात्‌ हे विद्याधर मनुष्यों में सभी वर्ण 
वाले, वेश्य, शूद्र, न्‌प-क्षत्रीय, ग्रन्त्यज और कित्रयाँ सभी इस विष्णु भक्ति श्री वैष्णव 
मन्त्र के अधिकारी हैं ॥ श्रीरामसार संग्रहे 

स्त्रियश्च वापिकेकाले दीक्षयेद्‌ विधिना गुरु: ॥ ७१ ॥ किसी भी वाधिक उत्सव 
के समय ( विरक्त ) गुरु स्त्रियों को मन्त्र देवे ॥ साधक प्रश्नोत्तर मालायाम्‌ ।-- 

२२-र्‍यो भवति ( पालयति ) यासूतेयेन विद्योपदिश्यते । जेष्ठो भ्राता च 
भर्ता च पंचेते गुरवः स्मृतः ॥ २३--मन्तेशान्तविशुद्धिश्च, पति सेवा सहायता । पत्युश्च 
सेवया मुक्तिरित्यर्थ मन्त्र सेवनात्‌ । अर्थात्‌ जो म्त्रियाँ भगवन्मन्त लेती हैं, उससे उन्हें 
पति सेवा में सहायता मिलती है । भगवन्मन्त्र युक्त पति की सेवा से स्त्री को मुक्ति 
प्राप्त होती । केवल पति सेवा से तो पतिलोक ग्रर्थात्‌ स्वर्ग तक की ही प्राप्त है । 
और भगवान्‌ श्री हरि का मन्त्र जप करते हुये पति सेवा से भगवत्‌ कृपा से भगवत्‌ 
धाम में प्रभु की प्रियता प्राप्त होती है ॥ पर» ११-- 

२४-सभतृ का वा विधवा विष्णभक्ति करोति या । समुद्धरति चाःमानं कुलमे- 
कोत्तरं शतम्‌ | ( ब्रक्काण्ड पुराणे ) सधवा या विधवा जो भी स्त्री श्रीविष्णु भगवान्‌ 
की भक्ति करती है । वह श्रपनी आत्मा तथा अपने सौ पीढ़ी का उद्धार करती हैं । 
प्रस्तु सौभग्यवती तथा विधवा सभी देवियों को हरिभक्ति करनी चाहिये । 

२५--प्रापस्तम्वसूत्रे - ब्राह्मणों वा एप जायते यो दीक्षते तस्माद्राजन्यवेश्या 
अपि ब्राह्मणा इत्येवावेदयति ॥ जो कोई भी वर्ण दीक्षा लेता है, वह ब्राह्मण हो जाता 
है । इसी से क्षत्रिय वैश्यों को भी दीक्षा लेने पर ब्राह्मण कह्‌ देना आवेदन ( मुनादी ) 
करता है । ( साधक प्रश्नोत्तर माला के लेखक एवं प्रकाशक हैं पं श्री रामहरिदास 
जी शास्त्री, शाहजहाँपुर वाटिका, रमणारेती वृन्दावन ) 

६-मन्त्र संस्कार सिद्धयर्थ मन्त्र दीक्षा विघं तथा । उद्वाह समये स्त्रीणां पुसा 
चैयोपनायने ॥ ( पराशर स्मृति उत्तर खण्ड अ० १-२२ द्विजाति पुरुषों को उपनयन 
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(यज्ञोपवीत संस्कार) के वाद एवं स्त्रियों को विवाह के समय या प्रथम ही पंच 
संस्कार विधिपूर्वक भगवम्मन्त्रदीक्षा प्राप्त करने से शीघ्रदी सिद्धप्राप्त ह ती टै ।। | 
२७- ब्रद्वक्षत्र विशः श द्रा: स्त्रियश्‍चान्तरजास्तःशा । सर्वं एव प्रपद्योन सर्वः 
घाँतारमच्युतम्‌ ॥ न जाति भेदं न कुलं न लिगं न गुणक्रियाम्‌ ' न देशकालौ नावस्थां 
योगो ह्ययसपेक्षते ।। भरद्वाज संहिता अ० १-१४-१४ 11 
सभीवण एवं ग्रन्त्यज तक के स्त्री पुरुष भगवन्मत्र ग्रहण करके भगवत्‌ शरणा- 
गत हाँ (ऐसी शास्त्राज्ञा है) १४ '। भगवत्‌ मन्त्र लेने के लिये जाति भेद, कुल भेद स्त्री 
पुरुष लिंग भेद, पावनापावन देश भेद, काल-मास. नक्षत्र, दिन तिथि आदि का भेद और 
वाल युवा बृद्ध अवस्था का भेद की अपेक्षा (विचार) नहीं करना चाहिये । 
२&-ब्राह्मस: क्षत्रियो वैश्यः शूद्रोनारी तथेतरः । चक्राचे रंकयेदू गात्रमात्मी - 
यस्याखिलरय च ॥ (भारद्वाज संहिता अ० ३-४६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य), शुद्र इतर 
अन्त्यज स्त्री पुरुषों को भगवन्मन्त्र दीत्ता देने के पूर्व शंख चक्र धनुपत्राणाआदि 
भगवदायुधों से उसके अंग बाहु को अंकन करे । ॥ 
| ३०-तस्माच्चक्र विधानेन तप्तं वे धारयेद्‌ द्विजः । सर्वा सेषु आजा 
स्त्रीशाँ श्रुतिनोदना ॥ (शद्ध हारीतस्सृति ७० २-३३) श्रतिका संकेत : [Eten 
परसा) तो ऐसी है कि सभी आश्रमों के द्विजाति स्त्री पुरुषों को गने को 
धतुर्बास चक्रादि तप्त आयुधों को धा'ण करना चाहिये ॥ यदि भगवत्‌ भक्ति करके 
कृतार्थं होना हो । 
५ - प्र९ १२ नं० ३१- गोमती तन्त्र प्रथम ग्रध्याय में गौतमजी ने नारदजी से 
प्राथना की है कि-भगवन्‌ ! कामदा मन्त्रा. शुद्रास्त्याग्रधिकारकः । येनसर्वफला- 
च सर्वेषां बन्धुरेव च ॥ ६॥ सर्ववर्णाधिकारश्च, नारीणां योग्य एव च । त॑ 
सभी प्रकार के फलो कौ हक हर ह को 9 कक हो? जिस: सुल्क से 
f 1प्त हो जाती हो, जो सबका हितकारक हो ॥ ६ ।। 
जस मन्त्र में सभी वरो छि तया हि , हि न स्त्रियों | 
मेरी सभी कामनाओं को 1 अविर हो, और जो मन्त्र स्त्रियों के भो योग्य हो, 
र पूर्ति के लिये, श्राप मुझे उस मन्त्र का उपदेश कीजिये'। 511 
भगवान्‌ जरा सिमा गजा वया संहिता के सोलवें पटल में न।रद्जी ने 
नोष्टिकानां तथा कक कि ¬श्रोतु मिच्छामि भगवन्‌ ! दीक्षा लक्षणमुत्तमम ! 
? 'शशुनाभाविनात्ममामू ।। 


भगव | फे य ~ 
रे: दीक्षा के उत्तम लक्षण सुनने की मेरी इच्छा है । जो त्रक्षा 
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चारियों तथा स्त्रियों, वालको एवं सभी भावुकों के लिये आवश्यक हों ॥ इस पर 
डे विस्तार से विधि वताकर तब भगवान्‌ ने कहा कि--३३- अविरदधास्तथा ऽक्लि- 
ष्टान; स्त्रीं बालानां च नारद । स्त्रीणां विशेषतो दद्यात, पतिभक्तिसमन्वितान ॥ 
ना० पा० रा० ज° सं० प° १६-शलोक ३३०॥ हे नारदजी ! [ यह श्रीराममन्त्र ] 
शाख्रानुकूल ओर अत्यन्त सरल है । स्त्रियों, बालकों को उपयोगी है, विशेषतः 
पतिब्नतास्त्रियों को अवश्य लेना चाहिये ॥ नोट--मन्त्र जापक स्त्री की सन्तान भगवत्‌ 
कृपा से सुशील एवं भगवत्‌ भक्ति परायण होगी । 

३४- पुरुष वा स्त्रिय वापि दीक्षयेत्‌ सूर्यमण्डले ॥ भविष्य पुर।ण॒ ब्रद्माण्ड- 
खण्ड अः १६ श्लोक २२॥ दीक्षित स्त्री अथवा पुरुप सूर्यमण्डल मागे से परमधाम 
को प्राप्त होते हैं । 

३५- नास्ति येषां गुरूनृ णां नारीणां वापि मन्त्रदः । न तेषां वदनं वीक्ष्यते, 
गतिश्चैषां न विद्यते ॥ शाः स० ० २४--६७ ॥ जिन पुरुषों एवं स्त्रियों ने 
भगन्मन्त्र की दीक्षा न ली हो, उनका मुख नहीं देखना चाहिये | उनकी उत्तमर्गांत 
नहीं होती है । 

` ३६- यद्यद्दीक्षारतास्तास्तु देयादीक्षातदा प्रभो (रुद्रयामल-न८-४५) 

३७--स्त्रया सहैव कर्तव्यं, गृहस्थस्य विधानतः । संस्कारपंचकं येन+ भवेत 
सा धर्मचारिणी ॥ (बृहद्‌ ब्रह्म संहिता) गृहस्थ पुरुष को अपनी पत्नी के साथ हो- 

० ~ ी ० ~ < 
साथ प॑चसंस्कार पुर्वक भगवन्मन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिये । इससे वह स्त्री घम- 
चारिणी होती है । इसलिये बुद्धिमान सज्जनों को उचित है, कि वह अपनी स्त्री को 
किसी योग्य महान परप, विरक्त सदाचार परायण भगवत्‌ भक्ति रसरंजित चित्तवाले 
संत से भगवन्मन्त्र की दीक्षा दिलादें । रत्री को गुरु नहीं बनाना चाहिये, इस भारी 
भ्रम में भूले रहना उचित नहीं है । भावन्मन्त्र बीज हे जिज्ञासु स्त्री पुण्षों का 
हृदय सुन्दर भूमि है । श्रीगुरुदेव कृषक पमान कान में सन्त्र सुना करके मन्त्ररूपी 
वीज बोते हैं तव सतसंग रूपी जल पाकर भाव रुपी अंकुर निकलता है, सदाचार 
ही खाद दै उससे भावरूपी बृत्त बढता दै, जीवन में संयम नियम फूल फल हैं । 
और भगवान श्री्वरि के चरणों मैं प्रेम होना उसभाव रूपी पेंड के फलों का रस 
है । स्त्री, पुरुष, वालक, बालिकायें युवा, वृद्ध, सभी के जीवन मे रस की परमा त 
श्यकता एवं माँग है । तव बिचारिये कि रस के अभाव मे पिसी का भो जीबन पूर 


| FF 
हीं हो सकता है । तब वेचारी स्त्री भगवत्‌ रस फे विना $ताश कस होगी ॥ ४० 
१३-१४ परतक से लिखा गयो है । 
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(४) गी सोताराम तत्त्व प्रकाश 


१४ बर्त कुरु महाभागे. त्रिपु लोकेषु दुर्लभम्‌ । तस्माद्गृहाणगिरि, !.. हरेमेत्र 
सुदुर्लभम ॥ ( ब्र येवं पुराणगणपति खण्ड अ० ४ श्लोक ३१-३६ ) हे महाभागे 
रों लोकों में दुलेभ ब्रत करो ॥ ४।३१ ॥ इसलिये हे गिरिजे प्रथम अत्यन्त हुलभ 
भगवन्‌ मन्त्र की दीत्ता महण करो ॥ ३-३६ ॥ इसी वात को पद्मपुराण के उत्तरखण्ड 
के अध्याय २५४ में शी वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को कुछ विस्तार के साथ बताया 
है ' देखिये रुद्र उवातत- 
शुरुपदेश भानेण, पूजयिस्वेव केशवम । प्राप्नोति बांच्छित॑ सर्वं नान्यथा भूध- 
रात्मजे ॥ ७ ॥ हे गिरिजे ! ओ गुरु के मन्त्रोपदेश मात्र से भगवत्‌ पूजन करता 
वह समस्त मनोवांन्छित फलों को प्राप्त करवा हे । मेरा वाक्य अन्यथा नहीं हैँ ॥७॥ 
चशिष्ठ जी ने षताया कि हे राजन्‌-एवसुक्ता तदा देवी, वामदेवान्तिक नृप । जगाम. _ 
सहसा हृष्टा, विष्णुपूजन लालसा ॥ ८ ॥ समेत्य गुरु तं देवी पूजयित्वा प्रणम्य च | 
विनोता प्रांजलिभू त्वा उवाच मुनि सत्तमम ॥ ६ ॥ शिव जी के ऐसा कहने पर देवी | 
श्रो पावेती जी भगत्रत्पूजन की लालसा से प्रसन्नचित्त से तुरन्त श्री वामदेव मर्हाप 
के निकट गई' ॥ ८ ॥ उन मुनि श्रेष्ट वामदेव जी को गुरु बनाने के लिये उनके 
समीप जोकर नम्रता पुवक प्रणाम पजन क्या, और हाथ जोड्कर बोलीं ॥ ६ ॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसा देन, सम्यगाराधनं हरेः । करिष्यामि द्विज श्रेष्ठ, त्वमनुज्ञातु महास , 
॥ १० ॥ हे सगवन्‌ ! आप की कृपा से में भगवान्‌ श्री हरि का सविधि पूजन करना 
चाहती हूँ । इसलिये हे द्विज श्रेष्ठ ! आप मुझे आज्ञा ( दीक्षा ) दीजिये ॥ १० ॥ 
थी वशिष्ठ जी बोले कि-इत्युक्ता तदादेव्या, वामदेवो महामुनिः । तथ्ये मन्त्रवरंश्रेष्ठं, 
रौ सदिधिना गरु: ॥ ११ ॥ देवी श्री पार्षती. जी के ऐसा कहने पर तब महामुनि 
श्री वामदेव जी ने श्री पावती जी को विधि पूवक परम श्रेष्ठ भगवन्मन्त्र देकर उनके 
गुरु बने ॥ ११ ॥ भागवत स्कन्ध ४ अ० ३ श्लोक १३ मे सती जी ने शिव जी कीं 
प्रार्थना की है कि- कथं सुतायाः पितृगेहकोतुकं, निशम्य देहः सुखं नगत | अना- 
हुता अप्यभियान्ति सौहृदं, भतु गु र्देहकृतरच केतनम्‌ ॥ यहाँ पति गुरु और पिता इन 
तीनों के घर विना बुलाये जाने को घर्म सम्मत कहती हैं. । याद स्त्रीको गुरु बनाना 


है 
निषेध होता, तो गुरु के घर जाना कैपे कहतों । श्री रामचरित मानस में इस श्लोक  .; 
। ज्ञाइय बिनवोले न संदेहा ॥ 


का अनुवाद हूँ । यथा --जदाप मित्र प्रभु पितु गुरु देहा 
हग्राज श्रीदशरथ जो क माथ 


वा० का० दो० ६२ पं? ५ प्रश ६- वाल्मीकीय रामायण म म रे 
ट्र — गत्वा 
श्री कौशल्या जी आदिक रानियों का दोज्चा लेने का स्पष्ट वसत हें (नतत ग | 
न. जे ४ न न व्वा सुड 
पत्नी, नरेन्द्र' हृदयंगमा: । उवाच दीक्षां विशत, येयं युतकारणात्‌॥ त!" क १ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ५:५५ ) 


'काँ० सर्ग ८ श्लोक २४ ॥ वहाँ यज्ञस्थल में जाकर राजा श्री दशरथ जी ने अपनी 
तीनों रानियों से कहा कि--( अव श्री वशिष्ठ जी से ) दीक्षा ग्रहण करो । मैं पुत्र 
के लिये यज्ञ करू गा ॥ यज्ञवाटं गताः सर्वे, यथा शास्त्रं यथाविधिः । श्री माँद्ध पत्नी 
भिराजा दीक्षामुपाविशत्‌ ॥ वा० रा० वा० कां० १३ सर्ग ४० शलोक ॥ सत्र कोई 
यज्ञमण्डप में गये । वहाँ जाकर राजा श्री दशरथ जी ने श्रपनी सभी ( प्रधान तीनों) 
रानियों समेत ( श्री वशिष्ठ से ) दीक्षा ग्रहण की ॥ यह तो पति पत्नी की साथ 
साथ दीक्षा हुई । श्रव कुमारी कन्याग्रों के मन्त्र दीक्षा लेने का प्रमाण देखिये । श्री 
पावती जी ने विवाह के पूर्व ही श्री नारद जी से शिवमन्त्र की दीक्षा ग्रहणा को थी । 
शिव पुराणा रुद्र संहिता पार्वती खण्ड अध्याय २१ में श्री पावनी जी ने श्री नारद जी 
से कहा कि--त्वंतु सर्वज्ञ जगतामुपकारकर प्रभो 1 रुद्रस्याराधनार्थाय मन्त्रं देहि मुने हि 
मे ॥ ३१ ॥ नहि सिद्धयति क्रिया कापि, सवपां सद्गुरु विना । मयाश्चृता पुरा सत्या 
श्रतिरेषा सनातनी | ३२ ॥ इति श्रृत्वा वचस्तस्याः, पार्वत्या मुनिसत्तमः .। पंचाक्षर 
शम्भू मन्त्रां, विधिपूवंमृपादिशः ॥ ३३ ॥ हे मुने ! आप सवंज्ञ हे । संसार का उप- 
कार ही किया करते हैं श्रतः हे प्रभो ! श्री शंकर जी का आराधन करने के लिये, 
मुझे मन्त्र दीक्षा दीजिये ॥ ३१ ।। सनातनी श्रुति कहती है कि-( श्रोत्रिय एवं ब्रह्म- 
निष्ठ ) सद्गुरु के विना, किसी विद्या, ( क्रिया ) की सफलता नहीं होती । यह मैंने 
सुना है ।। ३२ ।। श्री पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर मुनिवर श्री नारद जी ने 
विधि पूर्वक श्री शिव जी का पंचाक्षर मन्त्रोपदेश किया ॥ ३३ ॥ पृथा (श्रीकुन्तीजी ) 
जत-कुमारी कन्या थीं, तभी श्री दुर्वासा जी ने उन्हें मन्त्र दिया था । देखिये महाभा- 
रत आदि पर्वं अध्याय. ११० श्लोक ६ ॥ तस्ये सं ददौ मन्त्रमापद्धर्मान्व वेक्षया ॥ 
पुनः स्कन्द पुराण ब्रह्मोत्तर खण्ड अध्याय ३ के एलोक एक तथा २० देखिये । तस्मात्‌ 
सर्वप्रदो मन्त्रः, सोऽयं पंचाक्षर स्मृतः । स्त्रीभिः शूद्रेशचे संकीणेर्धा यंते मुक्ति कांक्षिभि 
॥ ३-१-२० ॥ यह पंचाक्षर मन्त्र सव कुछ देने वाला है । इसलिये भुक्ति मुक्ति चाहने 
वाले द्विजातियों के श्रतिरिक्त संकीर्ण ( वर्ण शंजर श्रन्त्यज ) स्त्री और शूद्र आदि 
सभी को मन्त्र लेना चाहिये ॥ २० ॥। 
पु० १७-अतः सद्गुरुमाथित्य, ग्राह्माञ्य मन्त्र नायक पुण्यक्षेत्रेषु जप्तव्यः 
सद्ध: सिद्धि प्रयच्छति ॥ २४ ॥ अतः श्रोन्यि एवं ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ गुरु को शरण म 
जाकर मन्त्रराज प्राप्त करे | यदि शीघ्र ही सिद्धि चाहे तो श्री याच्या जी, जनकपुर 
चि,कट, वृन्दावन, काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि पुण्य क्षेत्रों ( पवित्र स्थानों ) में जाकर 


विधि पूवक श्री मन्त्रराज का जप कर ॥ २४॥ 
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(६६) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
0000 ०4 कोमलले 
इसी अध्याय में कथा है कि-पराकाल में अर्थात्‌ पुराने समय में मथुरा नरेण 
दाशाह का व्याह काशी नरेश ने अपनी कन्या कक्षाबती के साथ करदिया, 
ने रानी कालावती का अंग वलात स्पर्श किया, तो वह तप्त गो [गरम कोह] के 
पिण्डवत्‌ जलता हुआ मालूम पड़ा, तब राजा ने कारण पूछा कि->कथमग्निसमं जात 


राजा दाशाई 


घपुः पल्लवकोमलम्‌ ।।४३।। 

परम सुकुमार तुम्हारा शरीर अग्नि के ! "हि 
कलावती ने बताया कि- राजन्‌ ! ममपुरा वाल्ये, दुबासा सुनि पुङ्गचः राधा पच्ाद्षरां 
विद्यां, कारुण्येनोपदिष्टवान ॥४५॥ हे राजन्‌ ! कई वप पूर्व जब मैं छोटी बालिका 
थी, उस समय मेरे माता पिता के कहने पर, सुनिश्रेष्ठ श्रीदुर्वीसाजी ने मुभे श्री 
शिवजी का पंचाक्षरी मन्त्र दिया था ॥१४॥ इसी गुरुमन्त्र के प्रभाव से पापी मुमे 
स्पर्शी नहीं कर सकते हैं (और आप मद्यपान, पर स्त्रीगमन, बेश्या गमन, मांस भक्षण 
एवं मिथ्या भाषण आदि पापों से दूषित हें । नित्य स्नान नहीं करते, इंशवराराधन 
मन्त्र जप भी नहीं करते, ततव मुझ केसे छू सकते हैं। ऐसा सुनकर जब राज्ञाने 
रानी से ही मन्त्र दीक्षा देने को कहा तब रानी ने बताया कि- नाहं तवोवदेशं बै, 


समान गर्म क्यो हैं. ॥ तव रानी 


कुर्या' मम गुरुभवान । उपातिष्ठ गुरु राजन, गर्ग मन्त्र विदांवरम ॥ ५०॥ इति 
संभाष माणौ तौ, दम्पती गर्ग सन्निधिम्‌ । प्राप्य तच्चरणों मूरध्ना, वचन्दाते कृतांजली ५ 
॥५१॥ गुरुवर्थमनुप्राप्य मुदितो तौ च दम्पती ॥६९।। 
हे राजन ! आप मेरे पति देव होने से गुरुजनों के समान पूज्य हैं । श्रतः 

में आपको मन्त्रोपदेश कैसे कर सकती हूँ । मेरे गुरुदेवजी श्रीदुर्वासाजो तो इस 
समय पता नहीं कि कहाँ बिवरण कर रहे हें । अतः यहाँ राजधानी में ही निवास 
करने बाले, मन्त्र तत्त्व विशारदों में श्रेष्ठ, श्रीगर्गाचायज्ञी के पास चलकर; दाग 
दीक्षा ग्रहण कीजिये ॥ ४० ॥ इस प्रकार बिचार करके, दम्पति (राजारानी) दोनों 
श्रीगर्गाचायं के पास जाकर कृताङगलि होकर चरणों में भेट पूजा रखकर) उनके 
चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किये । ५१॥ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा 
पाकर वे दम्पति (राजारानी) दोनों बहुत प्रसन्न हुये । ६८1 _ 
अतः पति पत्नी में परस्पर एक दूसरे को मन्त्रदीक्षा 
ओर स्त्रियों को पिता से भी मन्त्रदीक्षा नहीं लेनी चाहिए । यह न्य 
दे, फिर भी कुछ हठवादी व्यक्ति हठकरके ऐसा कहते हैं किएसी काँ तो पी ता 
कि न दनः $। स्वेदा 
कन्तु शास्त्रों में पति अपनी पत्नी को मन्त्रदीक्षा के ऐसा विधार ह हो बह भौ 


नहीं देनी चाहिये । 
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उस स्त्री के पिता समान हो ज्ञायेगा, तव ;फिर स्त्री पुरुष का सम्बन्ध समाप्त हो 
जायेगा । मन्त्र देने के बाद यदि पति अपनी पत्नी से समागम करेगा तो पुत्रो के 
साथ समागम करने का महान पापात्मा माना जायेगा । इसलिये पति अपनी 
पत्नी को स्वयं मन्त्र दीक्षा नहीं दे सकता । देखिये ब्र» वे० पु० ब्र० ख० अ० २४ 
पत्युमन्त्र न गृहणीयादूवं विचक्षणः ।। ४३ ।। यदि वे ग्रहस्थाश्रम में रहते 
हों अर्थात विरक्त न हो गये हों, तब पति और पिता से मन्त्र दीक्षा नहीं लेना 
चाहिये । किन्तु यदि स्त्री के पिता एवं पति विरक्त होकर वन में रहकर भगवतभजन 
करते हों, तो उनसे मन्त्र दीक्षा ली जा सकती है। क्यों कि उनके जागतिक सम्वन्ध 
समाप्त हो जाते हैं । तब केबल जीव कल्याण मात्र की भावना ही शेष रहती है । 
अपनापन गल जाता है । आर जव तक पति को काम बासना पूत्रंक पत्नी से प्यार 
करना है, तब तक किसी भी प्रकार वह पत्नी का गुरु नहीं हो सकता है । एक बात 
का विशेष ध्यान रहे कि--श्री वशिष्ठ डी, पाराशर जी, आदि जब वाणाप्रस्थ आश्रम 
में प्र वष्ट हो गये थे-तब उनके पुत्रों ने उनसे मन्त्र दीक्षा ली थी । | 
प्रर १८-[ अतः संदूगुरुमाश्रित्य ग्राह्मोऽयं मन्त्रनायकः ] सधवा अर्थात्‌ 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ तीथो ब्रत, उपवास, दान आदि सभी कार्य एवं मन्त्र दीक्षा पति 
से आज्ञा माँग कर करें । और बुद्धिमान पुरुष को भी उचित है कि वह अपनी 
पत्नी को मंगल कामना की भावना से छसे आपनी सेबा काने के वाद भगवत भजन 
पूजन करने की सहष अनुमति प्रदान करे 1 यदि पत्नी भगवत्‌ भक्ति करनी चाहती 
हे, किन्तु पति मना करेगा तो पति को भी प्राइश्‍्चित्त लगेगा । यह सर्वथा सत्य है 
कि श्री हरिभजनन किये विना पति या पत्नी दोनों में से किसी को जन्म मरण के 
चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी । हाँ पति की सेवा से पत्ति प्रसन्न रहेगा तो मरने पर 
स्वगा तक जा सकती है । पुण्यक्षीण के वाद पुनः संसार चक्र में आना पड़ेगा । 
विचार कीजिये कि पतिब्रत का पालन करना तपस्या है, तपस्या से मुक्ति प्राप्त होती 
है ऐसा शास्त्रीय प्रमाण नहीं है ।। तपस्या से तो ब्र्मलोक तक का बेभव ही प्राप्त 
हो सकता है । भगवत प्राप्ति या मुक्ति तो ब्रह्म [ भगवान्‌ श्री हरि | की उपाथना 
दी होता संभव है । अन्यथा नहीं । 
स्थीभिवी भत वाक्येन, कर्त्तव्य धर्मबद्ध नम्‌ । विधवाभिश्च कर्तव्यं, मोच- 
सौरव्या तवद्धये ॥। स्कन्द पु० वैष्णव ख० कार्तिक माहात्म्य अ० ३२ श्लोक ५३ ॥ 
- सौभाग्यवती स्त्री को पति की आज्ञा से धर्म करने पर उसका फल कडे गुना बढ़ जाता दै । 
मोक्षसुख प्राप्त करने के लिये विधवा स्त्री को भी श्री हरि भजन करना चाहिये ॥ 


[ ६७] 
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नोट -उपयु क्त श्लोक में लिखा है कि पति की आज्ञा से पत्नी धम करेगी 
तो कई गुना फत बढ़ जायेगा । तव बुद्धिमान पति का परम कर्तव्य है 'कि वह 
अपनो सेवा से अवकाश पाने पर ग्रपनी पत्नी को सदूधर्म कर्म करने की सत 
शिक्षा दे, भगवत्‌ भजन सें लगावे, तभी पति पत्नी का कल्याण कर सकता है । 
अन्यथा संभव नहीं है । 
मन्त्र महार्णव में देखिये-- 
| यदि पूजायशक्ता स्याद्‌ द्रव्या भावेन सुन्दरि । केवलं जपमात्रेण प्रश्चर्या 
नेधीयते ॥ नियमा परुषो ज्ञयो न योषित सु कदाचन । न न्यासा योपितानां च न 
घ्यानं च पूजनम्‌ ॥ 
| द्रव्य के ग्रभाव से विस्त्रित रूपेण पूजा और पुरुश्चरख करने की शक्ति न 
हो, तो केवल भगवन्मन्त्र का जप ही से पुरश्चरण हो जाता है । अंगन्यास 
करन्यास, अन्षरन्यास आदि पूर्वक ध्यान पूजन का नियम केबल परुषों के लिये हो द 
स्त्रियों के लिये नहीं ॥ केवलं जपमात्रेण मन्त्रासिद्धतियो षिताम्‌ ॥ केवल जपमात्र 
से हो मन्त्र स्त्रियों को सिद्धि देता हे । अथवा केवल मन्त्र जप से हो स्त्रियों 
को सिद्धि प्राप्त होती है ॥ 
- दक्षिणपथ के वाष्कल .प्राम में रहने वाली, 'बन्दुला नामक पतिता ब्राह्मणी * 
की कथा वणित है, कि जिसने गुरु दीक्षा लेकर अपना और अपने पति का उद्धार 
किया, उसकी कथा स्कन्ध पु० में विस्तार है॥ 
प्रर ६६ में--इत्थं सदूगुरुमाश्रित्य सा नारी प्राप्त सन्मतिः । दध्यौ मुहुमु हुः 
शम्भोश्चिदानन्दमयं बपुः ॥ १ ॥ गुरु सुश्रूषणरता त्यक्तापत्य सुहृञ्जनाः । गुरुपदिष्टे - 
योगेन शिवमेवमतोष यत्‌ ॥ २ ॥ इस प्रकार सदूबुद्धि पाकर बह स्त्री बार बार शंकर 
जी के चिन्मय विप्रह का ध्यान करती हुई ॥ १॥ पुत्र परिवारादि सुहृज्जनो को छोड़ 
कर गुरु की सेवा में लग गई, और गुरु जी के बताये योग्य ( अनुष्ठान) से शिव 
'जी को प्रसन्न कर लिया ॥ २॥ ब्रह्मवैवर्त पु० के चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खण्डान्तरगत | 
नहुषोपाख्यान के इन्द्र दर्पभंग अध्याय ५६ में वर्णन है कि_नहुष के कारण उप- 
स्थित महाचिपत्ति के समय में इन्द्राणीशची ने अपने गुरु की कृपा से निस्तार पाया । 
शो काशवे निमञ्जन्तो हृद्येन बिंदूयता । तुष्टाव भीता स्वगुरु ब्रह्मनिष्ठं च कृपानि- 
धिम्‌ ॥ १३८ ।। मन्त्राय दूगारिशेनैव गुरुरित्युच्यते बुधैः । अन्यो वन्द्यो गुरु यमन्य- 
श्चारोपितो गुरुः ॥ १४६॥ अदीक्षितस्य मूखस्य निष्कृनिर्नास्ति निश्चितम्‌ ॥ १४ ।| 


Scanned with CamScanner 


9 


। ॥ 


श्री गुरु महिमा माधुरी { 


०१५३ 
7) 
फर 


।। 35 नमः श्री सदूगुग्वे 1! 
पछ श्री गुरुअचन पद्धति ६ 
अज्ञान--निद्राशयति जीव के लिये सर्व प्रथम भगवती श्रनि का उद्वोध है 
कि उठो, जागो, सदूगुरु की प्राप्ति कर स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो । तदनन्वर 
श्रत्यनुसार जीव श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास अत्यन्त दैन्य भावापन्न होकर 
जाता है एवं आत्म समर्पण कर अर्चा ब्रिप्रह कौ भाँति ब्रह्मतया पोडशोपचार पूजन 
करता है, जो ग्रात्म-बोध का परम कारण होता है । 
प्रस्तुत गुरु अर्चा पद्धति में गुर अर्चा के मंत्र है जिनका सरल हिन्दी टीका 
कर सर्व सामान्य के लिये सुलभ कराने का तुच्छ प्रयास किया गया है । 
ध्यान--सोताराम समारम्भां, रामानन्दाय मध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचाये पयंन्तां वन्दे शुरु - परम्पराम्‌ ॥ 
अर्थः ( जड़ चेतनात्मक समग्र विश्व के परम कारण ) श्री सीताराम जी 
महाराज से प्रारम्भ होने वाली एवं जिसके मध्य में जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य हें 
तथा जो हमारे सदूगुरुदेव पयन्त स्थित हे, ऐसी श्रीगुर-परम्परा को प्रणाम करता 
हैँ ॥९॥ 
ग्रावहन मंत्र- -आगच्छन्तु महाभागाः सीताराम परायणाः | 
पूजां गृढन्तु मद्दचांः भगतरत्प्रीति हेतवः ॥ 
ननोऽस्तुत्रोऽस्मद।चार्या; इहागच्छत ।तप्टुत । 
निर्दिष्टे स्वस्थाने स्थित्वा गृहणन्तु[मम पूजनम्‌ ॥ 
अथे:--हे महाभाग ! आप सब श्री सीताराम जी महाराज के उपासक हें 
एवं भगवत्प्रीति की प्राप्ति के परम कारण हैं, अर्थात्‌ विना आपको कृपा के भगवत्प्रम 
मिलना कठिन है, अतः मेरे द्वारा दी गई पृजा ग्रहण करें ॥२॥ हे हमारे 'आचाचे 
गण ! हम आ।।को नमस्कार करते हैं, आप यहाँ पधारें। अपने निदिष्ट स्थान ( चौकी 
में वनाये गये प्रकोष्ठ ) में स्थित होकर मेरी पूजा ग्रहण कर ॥श॥ 
आसन मंत्र--सुवर्ण रचितं दिव्यं दिव्यास्तरण शोभितम्‌ । 
' ग्रासनं हि मयादत्त' गृद्दाणाचाय पुङ्गव ॥ 
प्रथ:--हे आचार्य प्रवर ! स्वर्ण निर्मित एषं दिव्य प्रस्तरस ( विज्वावन ) 
से सुशोभित, हमारे द्वारा दिया गया दिव्यासन श्राप प्रहस कर ॥४।॥ 
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पाद्यसमपणमत्र -- इदं पाद्य परयादचं दिश्य शुप्रीत धिक | 
गृहीत्वा सुस्थितो भूत्या पाद-प्रवालन कुछ ॥ 
अर्थः--मेरे द्वारा दिये गये इस दिव्य एवं प्रीति बर्थक पाश्च को राशा करक 
उन्दर ढंग से विराज कर चरण प्रज्ञालन करें ॥५॥ हक 
अपमंत्र--दिव्योपधि रसोपेत दिव्य सौरम संयुतम । 
| तुलसी पुष्प दुर्भाळ्यमर्ध्यम्मे प्रति गृद्यत)म्‌ ॥ 
अथः--श्रेष्ठ औपधियोँ कै रसो से यक्त एवं सुन्दर सुगन्ध से युक्त, जिसमें 
तुल खीदक्ष, पुष्प एवं कुश मिला हुआ दै, ऐसे मेरै अर्ध्य को आप प्रह करें ॥६।। 
आचमनमंत्र--सुगंध घासितं दिव्यं निमंल॑ सरयूदकर्म । 
गृहाणाचमनं नाथ ! पार्पदेः सह सदगुर ॥ 
प्रथ--हे श्रेष्ठाचायदेव ! दिव्य गंध से सुबासित, निर्मल सग्यू जळ को 
प्रह कर अपने परिकरों के साथ आचमन करें ॥७॥ 
मधुपक मंत्र-- नमो वै गुरुत्र्याय तत्वज्ञान प्रदशिने | 
मधुपक गृहागेम प्रसन्नौमव शान्तिद ॥ 
अथः--हे शाङ्गिति प्रद ! तत्वज्ञान का दशन कराने थाले एवं सदूगुर प्रापक कक 
नमस्कार है । आप प्रसन्न होइये और इस मधुपर्क को प्रहण काये ॥८॥ 
पंचामृत स्नानमंच्र--पश्चामृत॑ मयानीतं पयोदधि व्रतं मधु | 
युतं शर्करया देव ! गृहाण मम सद्गुरो ॥ 
प्र्थ--हे सदूगुरो ! हे देव ! दूध दही, घृत, मधु एवं शक्कर से युक्त मेरे 
द्वारा लाये गये पंचामृत के! आप प्रदवस करिये ॥१॥ 
शुद्दोदक स्नानमंत्र--दिच्य तोथेहतै स्तोयैस्सवंषिधि समन्वित! । 
स्नापियामि च त्या मक्त्या स्मानीय प्रति गृह्यताम्‌ ॥ | 
अर्थ;--दि्य तीथा से लाये गये एं सर्वौषधियाँ से युक्त जन से मै प्रापको ७. 
भक्ति पुर्वक स्नान कराता हूँ आप इस स्नानीय जल को हण करिए ॥१०॥ 
कसा संमर्पणमंत्र--संतप्त काश्चन प्रख्यं पीताम्बर वरं प्रमो। 
गृहाणे मयादत्तं गुरुरयं नमो$स्तुते ॥ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी [ ५१] 


अर्थ:--तपाये गये स्वर्श की तरह देदीप्यमान श्रेष्ट यह पीताम्थर जो मेरे 
द्वारा दिया गया है, हे प्रभो ! आप प्रहण करिये । दै आचार्थवर ! श्रापको नम“ 
स्कार है ॥११॥ 
यज्ञोपवीत अ्रपेण मंत्र यज्ञोपवीतं सौवण मयादत्तं जगद्गुरो । 
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद करुणानिधे ॥ 
प्रथः--हे जगद्गुरो ! स्वर्णं तम्तुओं से निर्मित, मेरे द्वारा दिया गया यद्व 
यज्ञोपवीत, आप हमारे सम्मुख होकर प्रहण करें - म्रौर हे करणानिधान ! श्राप 
प्रसन्न ह्वोइये ॥१२॥ 
ग्रांभूपण समर्पण मंत्र--तेजसं रत्न संयुक्त दिव्यालङ्करणं शुभम्‌ | 
महाहश्च मयादत्तं भूपणं प्रति ग्रृद्यतामू ॥ 
अर्थः--तेजस्तत्व से समुदूभूत, रत्नों से. युक्त. अंगों को अलंकृत करनेवाले, 
शुभ, दिव्य एवं अत्यन्त कीमती आभूषण जो मेरे द्वारा दिया गया है, श्राप प्रह 
करे' ॥१३॥ 
ति < % 3 ० ४ 6 Cn 
सुगन्ध समपण मंत्र--प्रधान देवनीयश्च पवंमङ्गल कमणि । 
द गृह्यताश्च दयासिन्धो गन्धोऽयं सुरभिप्रदः ॥ 
अथः--हे दयासिन्धो ! सभी मङ्ग कार्यों में जो प्रधान द्रव्य माना जाता 
है, ऐसा सुगन्ध से युक्त यह गन्ध प्रहस करे' ॥१४॥ 
चन्दन समपेण मंत्र-मलयाचल सभूतं शीतमानन्द वर्धकम्‌ । 
काश्मीर घन साराद्य' चन्दनं प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
इर्थः- मलयाचल में उत्पन्न होनेघाला, शीतल एषं ग्रानन्दवर्धक, तथा केशर 
कपुर से युक्त चन्दन ग्रहण करें ॥१५॥| 
९ 
उत्तरीयवस्त्र समपण मंत्र--नमः श्री गुरूवर्याप नमः मङ्गल मृतये । 
उत्तरीय 'मिदं वस्त्र गृहाण करुणानिधे ॥ 
टॅ अर्थ;- मंगल मूर्ति श्री आचाये प्रवर के लिये नमस्कार दै । हे करुणा- 
निधान ! इस उत्तरीय वस्त्र को आप ग्रहण करें ॥१६॥ 
¢ ७ ट्‌ [aN क ८ 
तुलसी समपण मंत्र--कों मलानि सुगन्धानि मञ्जरी संयुक्तानि च । 
तुलस्या सुदलान्येव ग्ृह्मण भगवत्मिय ॥ 
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(७२) - श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश : 


विन हट 


अर्थः--हे. भगवत्मिय ! कोमल एवं सुगन्धित मव्जरी युक्त 'तुलसीदलों को 
आप प्रण करे' ॥१७॥ 


पुष्प माला समपण मंत्र--सोरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्प रचितानि च। > 
नाना विधानि पुष्पाणि गृद्यतां जगतां शुरो ॥ डू 
अर्थाः--हे जगदूगुरो ! सुगन्धित एवं सुन्दरं पुष्पों के द्वारा रचित मालायें 

एवं नाना प्रकार के पुष्पों को आप प्रहण करे' ॥१८॥ 
दूर्वा-पत्र-पुष्पांकुरादि समपंण मन्त्र | 


दूवांदल समायुक्तं पत्र पुष्पं सहांकुरम । यवं तिलं महाभाग ! गृह्यताम पापदेः सह ॥ 


भ्रर्थः:-हे महाभाग ! पत्र पुष्पांकुरादि के सहित दूर्वादल एवं तथा तिल को 
पाषदों के साथ प्रहस करे ॥१४॥ 


धूप समपंण,मञ --वनस्पति रसोत्पन्न' सुगंधाढ्य मनोहरम । 
थूपं शृहाण ज्ञानीश ! प्रसन्नो भव शात्तये ॥ 
अथीः--हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! बनौषधियों के रसों से निर्मित सुगन्धित एवं 
मनोहारी धूप को आप प्रहण करे' तथा हमारी शान्ति के लिये प्रसन्न होवे ॥२०॥ 
दोप समपण मन्त्र--घृतवतिं समायुक्तं कपू रादि समन्वितम । प 
दोपं गृहाण विज्ञेश ! मम सिद्धि प्रदोभव ॥ 
अथो--हे विज्ञों के नायक ! कपूर इत्यादि द्रव्यो एबं धृत की बाती से युक्त 
दीपकों आप प्रहण करे तथा मेरी मिद्धियों को देने वाले होंवे ॥१॥ 
नेवेद्य समपण मंत्र--पूप मोदक संवाय पयः पक्वादिकं वरम्‌ । 
यथाशक्ति मयादत्तं नेवेद्य प्रति गृहयताम ॥ 
अर्थः--पूष. ( पूआ ) लडु, हलुवा, दूध ऐवं श्रेष्ठ पकचानों को जो यथा 
शक्ति मेरे द्वारा दिये गये हैं, ऐसे भोग को आप प्रहण करे' ॥२२॥ 
जल समपण मन्ञ--शीतलं स्वादु शुद्रश्च परातृप्तिकर जलम । 
~ ४ ए्‌ (4 
समस्त जगतामाश ! प्रोत्यथ प्रात गृहयताम्‌ ॥ 
अर्थः-हे समग्र विश्व के स्वामी ! शीतल, स्वादिष्ट, शुद्ध एवं अत्यन्त तृप्ति 
देने वाळे जल को हमारी प्रीति रक्षण के लिये आम ग्रहण करे' ॥२१॥ 
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श्री गुम महिमा गजुरी | ५१ | 


आचमन मंत्रा संथपि३पिरसोपेते सौरभ मरयूदकम । 
आजम्पश्च मयाद्‌ ग्रहाग फरुणानिधर ॥ 
हे फणा निधान ! सर्वोपिधियों के रस से युगा अता. सुगन्धित पायु जळ 
आचगन फै लिये मेरे दरारा दिया गया है छातः देते आप प्रष्ट कर ॥२४॥ 
फल समपेण म्रद फ़लं मयाद स्थापित प्ररतग्तंथ | 
गृहीत्वा देहि में भक्ति पगत्रत्प्रीति कारिणीप ॥ 
ब्४:--मेरे द्वारा दिया गया यह पठा आपके प्रामने रखा है शत; श्राप इसे 
प्रहण फरफे भगवान्‌ क्री प्रीति प्रदान करने थाली भक्ति मुमे प्रदान करे ॥२४॥ 
ताम्बूल समपण मंत्र--ताम्बूल पूछ संयुक्त चुर्ण खदिर संयुतम्‌ | 
लवङ्गादि युतं चेत्र भक्रित भाक्‌ प्रति ग्रृश्नताम ॥ 
अ्थीः--हे भक्ति भाजन गुरदेव ! सुपाडी, 'चूना, कत्या एवं तावङ्ग थादि 
मशा।लों से युक्त ताम्बक्ष ग्रहण करै ॥२६॥ 


नीराजन समपण मंत्र-- कपू रवात संयुक्त गोत्रुतन सुपरितम्‌ | 
नीराजनं गृहाणद कृपया भक्‍तवत्णत्त | ॥ 
'अर्थी--हे भक्तवत्सता ! गाय के घी से पूरित एव॑ कपूर की वत्तियों से युक्त 
ईस नीजाञ्जन (आरती ) को आप कृपा पूर्वक ग्रहण कर ॥२७॥ 
पुष्पांजलि मंत्र--मणि सौत्रणरयं माल्यैश्च युक्तं पृष्पाजलि ग्रमो । 
रांगृहाणास्मदाचाये क्रुपया भक्तवत्शाल ॥ 
अर्थः--हे भक्तवत्सल हमारे आचायदेव ! मणि एवं सोने की माक्षाओं से 
युक्त इस पुष्पाञ्जलि को आप कृपा करके ग्रहण करें ॥३८॥ 
श्री फल सम्पण मत्र--श्री फलं स्वादु दिव्यञ्च सुधाधिकतर प्रियम्‌ । 
मदत्तिणं गृहाणेद प्रणतातिं हरभ्रभो ॥ 
हे प्रपन्न दुख भञ्जन प्रभो ! अमृत से भी अधिक प्रिय, स्वादिष्ट तथा दिव्य 
इस श्री फल ( नारियल. ) को दाक्षणा के साथ आप प्रहस कर ॥९६॥ 


` ग्रार्थना--अखणड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
` तत्पदं दशित येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 
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( ५४.) श्री सीताराभ तत्त्व प्रकाश 


ग्रधो:--अखण्ड मण्डल ( गोलाफार ) फे आकार बाला एव' नक चेतनात्मक 
समग्र विश्व जिस ब्रह्म की सत्ता से व्याप्त है, उस ब्रह्म के पाद-पद्मों फा दर्शन 
जिनके द्वारा कर लिया गया है ऐसे भरी गुरुदेव जी को नगस्कार है ॥३०॥ 


भावाम्बुधो सन्तत साश्र मग्नं; लीला रज्ञ' रसिकावलम्बम्‌ । ~ 

सन्तेपु पूज्यं मृदु गौर मूर्ति, वन्दे गुरु तं परमं शरण्यम्‌ ॥ 

संसारमिन्धौ पतितो ह्यगाधे, मोहान्ध एशे विषयातिशक्तः । 

कृपावलम्ब मम देहिनाथ; हे गौर हे सुन्दर हे समथ ॥ 

न निन्दितं कर्म तदस्ति लोहे; सहम्‌ शोयन्नमया व्यधायि । 

सोऽहं विपाकावसरे कपालो; क्रन्दामि मम्प्रत्य गतिस्तवाग्रो ॥| 

न धमेनिष्टोऽस्मिन चात्मवेदी; न भक्तिमान्स्तय चरणारबिन्दे | 

अकिश्चनोऽनन्य गतिः शरयं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥ 

अभूतपुवं ममभाव किं बा सर्वे सहे मे सहजं हि दुःखम्‌ । 

किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां परामवो नाथ न तेऽनुरूपम्‌ ॥ 
अपराध ज्ञमापन मंत्र-आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम । _ 

पूजनं नेव जानामि त्वं गतिः जगतां शुरो ॥ 

प्र्ध- हे जगद्गुरु ! मैं, न तो आवाहन करना जानता और न बिसर्जन 
करना जानता एव न पूजा करना हो जानता ही हूँ, एक मात्र आप ही मेरी गति 
हैं ॥३११॥ 

प्रदक्षिणा मंत्र-यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च | 

तानि सर्वाम नश्यन्तु प्रदादिणा पदे पदे ॥ 
अशेः--जो कुछ भी पाप जन्म जन्मान्तर में मेरे हारा किये गये हें वे सभी 

प्रदक्षिणा के पग-पग में नष्ट हो जावे ॥३२॥ 

छे०-मानस मधुकर, श्री झभिल्ाप प्रसाद न्रिपाठो एम०ए०ब्री८एड० व्याकरण शास्त्री. + 


इस प्रकार श्री गुरु पूजन कर स्वस्थ चित्त से निवेदन करे फि हे श्री गुरुदेव 
जी श्राप हमें कृपा करके अर्थ पचक; ज्ञान का उपदेश दोजिये । तब प्रसन्न हृदय से 


उदारता पूवक प्राचायंगण इस अर्ध पंचक का उपदेश देते हें । प्रेमीजन साबधान 
चित्त से रसाखादन करे ॥ 
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थ्री गुरु महिमा माधुरी (७५४) 


ग्रथ पंचक-प्रथम-परं प्रौष्प १. 


ग्रचीन्तयीमी. विभव, ठ्यूह परात्पर पाँच । प्राप्य सुवणु शास्त्र सब, मिलत वात 
सव साँच ॥१॥ पर ब्यूह विभव अन्तर्यामी द्रचौ ये ५ प्रकारसे परमात्मा प्राप्य कद्दा जाता 
हे । दो०--तत्पदवाच्य परात्पर,. रामचन्द्र सम्राट! नित्य बास साकेत,में, लीला नाम 
विराट ॥२॥ प्राप्यता की सीमा परात्पर रूप श्री सीताराम जी सब अत्रतारों के 
राजाधिराज हैं | जो अपने नित्य श्री साकेत धाम में रहते हैं । आपकी लीला स्व- 
रूप नाम से विराट प्रगट होते हैं ॥ पट भग पूरण ब्रह्मनित उर प्रेरक निज तन्त्र । 
मधुर महा ऐश्‍वर्य पर, राम रमाचे मन्त्र ॥३॥ श्री सीताराम जी वह्य हैं। अर्थात्‌ 
अणोरणीयान्‌ महतो सहीयान इस कठोपनिषद १-२-२० मन्त्र के अलुप्तार महदतो 
महीयान वो आद्याशक श्री सोता जी हैं । और अणारणीयान उर प्रेरक रघुवंश 
विभूषण श्री राम जी हें । अतः श्री सीताराम भगवान्‌ हैं । पोपण भरण आधार 
शरण्य सर्वव्यापक कारुण्य ज्ञान शक्ति वल ऐश्वर्य तेज बाय यश श्री उत्पत्ति प्रलय 
पालन गति अगति विद्या अविद्या घर्म ग्रधम सत्य प्रकाश चैतन्य आनन्द घाम लोला 
शब्दस्पर्श रूप रस गंघः दिव्य कर्त्त॑म्‌ झकत्त्‌ म्‌ ग्रन्यथाकत्त्‌ म्‌ सामथ्य मय्याँदा अम- 
यादा स्वतन्त्रता अनुराग धेराग्य प्राप्य प्रापक विभूति बन्धन मोक्षदाता शील सौहादं 
बात्सल्य क्षम कीर्ती भती भोक्ता महेश्वर दृढ़ बिरदावलो सम्पन्न अभयदाता हढ 
प्रतिज्ञ श्री राम जी स्वतन्त्र उर प्र रक होते हुये भी तद्वामधुय की सोमा मो आप 
ही हैं । अर्थात सब में रमना सवको रमाना यह झापका श्रीरामनाम महामन्त्र है । 
जिसे थी शंकर जी जपते हैं । जिनसे अनन्त इश्वर उत्पन्न होते हैं। ये प्राप्य हैं। 
प्रव उत्पन्न हुये इश्‍वरॉ के नाम बताते है । 


प्राप्यव्यूह २-वासुदेव शंकर पणरु प्रद्य म्न्न स्वनिरुद्ध । पाद विभूती चार यह व्यूह भेद श्रति 
शुद्ध ॥४॥ श्री वासुदेव शाकर्षण प्रद्युम्न प्रनिरुद्ध ये चार पाद विभूति स्वरूप हैं । 
इन्हीं चारों को चतुब्यू वेद शास्त्र बतलाते हैं । 
प्राप्यविभव३-मीन कमठ वाराह नृहरि,ये अवतार महान । शक्त्या वेश प्रधानयुत, विभव 
भेद बहुजान ॥५॥ भतवान्‌ के मत्स्य वाराह कमठ नरसिंहादि जितने भो अवतार हैं, 
जो कि शक्ति आवेशादि विविध अवतार हैं । उनको घिभवावतार कहा जाता है । 
निराकार पररूपको, तेजेश्वय महान | ज्ञान शक्ति वल बीज बिजु, व्यापक 
जन हित मान ॥६ ग्रन्तरयामौ परमात्मा को तेज वल ऐश्वयं ज्ञानशक्ति «दै । जो 
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(७६) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 


जड़ चेतनात्मक जगत में उर प्रेरक की प्र रणा से प्रन्धिनी, सन्द्रीपनी, अ्राइिक्षादिनी 
शक्तियों को प्रोरणा करते हैं। वे परात्पर परमात्मा ही भाववश्य होकर तुरियावस्था 
म॑ आकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं । उर प्रेरक होकर सन्धिनी शक्ति मै 
जीवईश सम्बन्ध जोड्ने के लिये गुरु वनकर सम्बन्ध जोडते हैं । म्रन्द्ीपनीणक्ति को 
मे रसा करके भजन करने वालों को अनुभव देते हैं । आहलादिनी शक्तिका प्रे रखा 
करके भक्तों को बिचित्र ऐश्वर्य देते हैं । 


अचाविमरह प्राप्य ५:-दारु शेल मृण द्रव मनसि, वसन चित्र तनू | सालिप्ाम प्रतत 

मयु, भाव साध्य सुअनूप ॥७॥ भक्तोंके भावानुसार भंगवान के काष्ट, पाषाश मिट्री, अष्ट- 

धातु मानसी मूर्ति (भाव मय विप्रह) वस्त्रमृर्ति, चित्रपट या वालकॉ की श्रक्षारमयी लीला 

सूत ग्रथात्‌ ( भगवान्‌ के मकी स्वरूपों ) को उपाप्तना करने पर भगवान प्रत्यक्ष 

दुशन सुख का अनुभव देते हैं । और श्री सालिप्राम जी का रूप तो स्वयं भरावान ही 

धारण किये हैं | इस प्रकार ये ५ रूप से परमात्मा का स्वरूप प्राप्य कहा जाता ३ । 

धाम रूप लीला सहित प्रभु के नाम अनेक | भक्त हृदय सौन्दर्य जस पाँच अवस्था 

टेक ॥5॥ अर्थात्‌ भक्तों के भावानुसार भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, धाम श्रनन्त 

हैँ । परन्तु भक्तों के भावना की सुन्दरता से जाम्रत, स्वप्न सुसुप्ति, तुरिया इन चार 
अवस्थाओं मात्र में हो पता लगता है । वास्तव में मगवान्‌ तो तुरियातीत अवस्था 1 
में ही नित्य रहते है । जिनका केवल शास्त्र से हो पता लगता है | तर्क का समा- 

वेश नहीं होता । अब द्वितीय प्रापक? की व्याख्या की जाती है-- वद्ध मुमुच मुक्त 

पुनि, नित्य ग्रोर कैवल्य । पाँच भेद यह जीवके, नाम काम वैशल्य ॥१॥ वद्ध, मुमुछ 

मुक्त, कैवल्य और नित्य ये पाँच प्रकार के जीव कहे जाते हैं । इन पांचों नाम 

भेदों में कार्या की ही विशालता हे । जो काय संकल्प से होते हैं । रू 

प्रापकनित्य पापंद १४--नित्य पापद प्रङ्ग सिय; वियगुन दिव्य स्वरूप । रचि मासुय 

स्वरूप बहु, सम ऐश्वर्य अनूप ॥२॥ नित्य पापद श्री सीताराम जी के दिव्य गुणों के 

स्वरूप माने जाते है । यथा--राघवस्य गुणो दिव्यो मद्दाविप्णु खरूपवान्‌ । वासुदेवो 
घनीभूतो तनु तेजो महांशिवः । (श्रीराम नवरत्न से ) ग्र्थात्‌ श्री रघुनाथ जी ३ 
दिव्य ( भाग ) गुण श्री मद्दाविष्णु कहे जाते हैं । श्रीराम जी के शरीर की श्यामता 
गुण वासुदेव कहे जाते हैं । और श्री विप्रह के तेज गुण महांशम्यु कह जात 

जो कि ये तीनों श्री सीताराम जी को रूचि अनुसार महामाधुय लोलां में श्री 
सुभगा जी श्री विमला जी ब श्री चारुशीला जी रूप होकर नित्य सेवा में रहते दै 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( ७७ ) 


तथा मर्यादिक चरित्रों में श्री भरत जी श्रीलक्षमसजी श्रीहनुमानजी रूप धारण करते ' 
हैं । इसी प्रकार प्रिया प्रीतम की रुचि अनुसार ऐखर्य में महाविष्णु वासुदेव महा- 
महाशम्भु रूप घारस कर त्रिपाद विभूति के ऐश्वय का प्रकाश करते में । इसी प्रकार 
सीताराम जी के और भी अनन्त दिव्यगुण अनन्त पापदों का रूप धारण करते हैं । 
ये सभी गुण सभी पार्षद श्री सीताराम जी की लीला और धाम के स्वरूप कहे 
जाते हैं । ग्रतः परमात्मा का धर्म पार्पदों के रूप में परिणत होकर अनन्त लीलायं 
करते हैं । ये पापेद हो भगवान्‌ को रुचि पाकर जगत में ईश्वर वनकर जगत व्या- 
पार करते है | परमात्मा तो क्यं काग्ण से परे भर्ता भोक्ता महेश्वर हैं. ॥१॥ 
प्रापक कैवल्य २:-- नित्य सच्चिदानन्द में, सोया स्वप्न विचार । इन्ट्री विषय 
विमोह तजि) ब्रह्मस्वद्वि चितधार ॥३॥ निगुण निराकार चैतन्य स्वरूप ग्रात्मा को 
सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म मानकर यदि ईन्द्रिय विषयों का विमोह सम्यक प्रकार (भलीभाँनि) 
त्याग सका, तब तो प्रारव्ध निवृत्ति के पश्चात कंवल्य मोक्ष हो जायेगा । क्‍योंकि 
आत्मा प्रकृति के संग से प्राकृत और भगवत्‌ संग से भगवान के गुण पाकर तद्रूप 
हो जाता है । वास्तव में आत्मा में कोई गुण नहीं है । यह केवल्य मोक्ष दे । 
प्रागक मुक्त ३--भोक्ता भोग्य स्वरूप चित, सिय पिय सेवा पाय । मन्त्रराज तत्त्वज्ञ 
हो, नित्य घाम को जाय ॥४॥ भक्त भगवान्‌ के साथ भोक्ता भोग्य स्वरूप का गुरु- 
परप्ररानुसार अलुसस्थान पाकर जब भजन में लग गया, तब बह मन्त्रराज तत्वज्ञ 
कहा जाता हैं । अतः सत्य संकलपमय होकर -उस अवस्था में परमात्मा के समान 
रूप वाल्ला पार्षद दो जाता है । प्रारब्ध निवृत्ति के बाद भगवत्‌ धाम नित्य सेवा में 
चला जाता है । उसको मुक्त कहते हैं । | 
मुमुत्नु प्रापक ४:-र्‍सारासार विचार जग, द्वन्द सद्दत सत्संग । पंचक अर्थ अकार त्रय; 
नित अनुराग उमंग ॥१॥ सार और असार का विचार करके डो चेतन संसार में 
सुख दुख हानि लाभादि इन्दों को सहन करके सत्संग में मन लगाता है, बह अर्थ- 
पंचक प्रथोत्‌ प्राप्य परमात्मा प्रापक चेतनात्मा, प्राप्तिफल, सेवा का उपाय, कृपास्वरूप 
श्री गुरुदेव जी का विरोधी अहंकार ममता+राग द्वेपादि त्याग करके पाँच अर्थो को 
ठाकासे ज्ञानकर श्रो गुरु महाराम से पंच संस्कार प्राप्त करना तब आका रत्रय सम्पन्न 
होना अर्थात्‌ ग्रनत्य शेषत्व, अनन्य भागत्व ग्रनन्य रक्षकत्व को अनुकूक्ष संकल्प द्वारा 
धारण करना यह मुमुक्ष का शुद्ध स्वरूप दे ॥५॥ । 

वद्वजौव प्रापक ४:-- जगशरीर सुख सत्य सव, इन्द्रिय विषय प्रमाण । पुरुपारथ विप- 
रीतता, काम मोहद पट प्राण ॥६॥ संसारो शारीरिक सुख को सत्य मानकर इन्द्रिय 
जन्य विपयों से आगे बुद्धिका न जाना, काम क्रोध मद मात्सर्यमें ही परम पु पाथी 
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( ७८ ) श्री सीताराभ तत्त्व प्रकाश 


>> 


बनना. पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो यह बद्धजीव का स्वरूप है ॥६॥ जीव प्राण 
वायू विषय, चेतन नित्य विचार । सत्य सुसंकल्पद्दि बिचर, सो सौन्दर्य सुधार ॥७॥ 
आत्मा को परमात्मा का शरीर कहा जाता है, जैसे सूय और सूर्य का प्रकाश एक 

होता हुआ भी दो है । धर्म भूत प्रकाश आत्मा को स्वरूपभूत प्रकाशक परमात्मा ने 

सत्य संकल्पानुसतार अनिर्वचनीय माया को उत्पन्न करके शीशा का लाल पीला दरादि 

प्रकृति के संकल्पानुसार परिवर्तन होने के कारण आत्मा पाँच भेद वाला द्वोगया 

हे । अतः अव संकल्प में शुद्धता आने के लिये यह बुद्धि की सुन्दरता अ्थंपंचक की 

शिक्षा प्रगट की गयी है इसे भगवत्‌ कृपापात्र ही सममेंगे। यथा--स्वाति का बुन्द 

सीपो में पड़ता है, तो मोती बन जाता है । फिर पानी नहीं द्वोता है । वैसे ही 
भगवत्कृपा से भगवान्‌ को प्राप्त जीव ( भक्त ) भगवत्‌ पार्षद होते हैं । यदि स्वांती 

का पानी पानी में गिरता हवै, तो जेसे पानी होता है, वैसे हो कैवल्य मोक्ष समझो । 

यथा--जे ज्ञान मान विमत्त तवभव हरखि भक्ति न आदरी | ते पाय सुर दुर्लभ 

पदादपि परत हम देखत दरी ॥ रा० च० मा० उ० काँ० बेद स्तुति के । इस प्रमाण 

से कैवल्य मुक्ति के पश्चात्‌ फिर किसी ब्रह्माण्ड में ग्रात्मा का पतन होकर जन्म मरण 

सहना पड़ता है । और भगवन्‌ रुप होकर भगवत्‌ धाम में जाकर पार्षद हो जाते 

हैं । आत्मा ही स्वाति बुन्द है कपारूप भगवत्‌ धमं सीपी है । प्रस्तु भगतरत्‌धर्म 

रूपी सीपी के सम्पक से ग्रारमा रूपी स्वाति बुन्द का मोती होना है ॥७॥ 

तृतीय प्राप्रीफल का भेदः-आह्मा परमात्मा यगल, निध्य सच्चिदानन्द । क्या विगड़ा 

कया बना अब यह्द विचार सुखकन्द ॥१॥ जबकि आत्मा परमात्मा दोनों ही नित्य 
सच्चिदानन्द हैं | तो फिर श्रव क्या बिगड़ गया तथा प्रब क्या बनेगा, यह विचार 
परम सुख प्रद है । नित्य सेवा भक्तों की कीतिं है ।--भोग्य विधाता भोग प्रभु, सुख 

ऐश्वर्य महान । प्रेरक रुचि सब कार्य को, कर्ता पापद मान ॥२॥ सब्र ग्रात्मायें भोग्य 

वस्तु हैं । परमात्मा भोक्ता. है, और प्रेरक तथा सबको अपने समान सुखदाता हैं । 

परमात्मा की प्रेरणा से आत्मा ही परमात्माको समस्त दिव्य और प्राकृतिक लीलाओं 
के विधान कर्ता त्रिधाता हें । आत्मा परमातमा की रुचि से जगत के ईश्वर होकर 
अवतार भी ठेते हैं । इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा अपने समान सुख देते हैं। 
परात्मा का यही सुख भ्रहंकार में बुढ्‌ कर नष्ट होगया था । अब बद्दी निगु ख निरा- 
कार आत्मा, छंगुण साकार परमात्मा के समान ऐश्वय मान होकर, परमात्मा की 
प्रेरणा से परमात्मा के लिये परमात्मा के निकट जाकर, परमात्मा का पार्षद होकर 
परमात्मा का प्रङ्ग बनता हें । जैसे राजा का अङ्ग राज्य, सेना, कोष [ खजाना ] 
रानी और मन्त्री होते । इस प्रकार यह विधि बनेगी । इस विधि का नाम सामीप्य 
मुक्ति है । इस प्रकार परमात्मा भक्त वत्सल हैं ॥२॥ 
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अणी 
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न 4 


श्री गुरु महिमा माधुरी [ ७६ ] 


मोक्ष २:--निराकार निज ब्रह्मपन, विषय जीति यदि पाय । माया प्रभांकी भूठि कह 
सो केवल्यहि जाय ॥१॥ अर्थात्‌ आत्मा तो निगुण निराकार और परमात्मा का 
अशदे। अतः सगुण सागर परमात्मा का शरीर होता हुआ भी, सत्य संकल्प 
होने के नाते यदि प्रभु की माया को झूठी ऋह कर भी विषयों को सम्यक्‌ प्रकार 
जीत पाया, तो निगुण निराकार रूप में प्रवेश करके कैवल्य भाव को पा जाता है। 
परन्तु इस एक ब्रह्माण्ड के ब्रह्मादि तो कहते हैं कि मुक्त हो गया है । पर वेद कहते 
हैं. कि करोड़ों वह्मारडो में फिर कहीं गिर जाता है । अतः यह मोक्ष कुछ ही समय 
समय के. लिये कहने मात्र का है ॥३॥ 

काम ३:--काटिकाम प्रतिअंग लज्ञ, सो जाको पति होय | चरथ धर्म कामादि सुख, 
वमन विचारत साय ॥४॥ अर्थात अङ्ग अङ्ग प्रति.लाजहि कोटि कोटि शत काम, ऐसे 
प्रभु श्रो राम जी जिछके पति हों । उस अपने नित्यपति के अनुभवी भक्त के सामने 
कितना भी अर्थ धमं काम का प्रभाव आ जावे तो भी वह भक्त लौकिक सभी सुख 
स्वाद तथा सौन्दर्यादि को उल्टी किया हुआ भोजन की भात त्याग देवा है । जो 
रघुबीर श्री राम जी को हृदय में रक्ख। है, बही जित काम होता हैं ॥४॥ 

घमं ४:--शरणागति सब घर्म को, मूल प्रक्तय फत. देत । जेहिवश रघुपति अभयकर, 
सन्त सुज्ञानत हेत ॥५॥ प्रथौत्‌ जिसका जहाँ जन्म होता हैं, उसका धर्म भी बही से 
जन्मता हैं । शरीर का जम्म संसार से है ।अतः लोकधम समान हैं. । सोना. जागना; 
बेठना, उठना; खाना, पीना, शौचादिक क्रिया, रोग, दुख सुख सभी को होता हें । 
आत्मा का जन्म परमाप्मा से हैं, भतः सत सम्प्रदाय संयुक्त श्रोत्रिम और बह्यनिष्ठ 
गुरु हों, जब उनके शिष्यता द्वारा भगवति शरणागति से भगवत धमं उप्पन्न हो । तो 
निगुण निराकार जो आत्मा हैं: वह सगुण साकार परमात्मा का रूप होकर पर- 
मातमा का रूप होकर परघामको जाता हैं ! यह विशेष धम अक्षय पुण्य उत्पन्न करता है । 
अतः प्रभु के ऐसे प्रपन्न भक्त के लिये भगवान्‌ का अभय वरदान है । इस ममे को 
गम्भीर सन्त जानते हैं ॥५॥ | 

अर्थ ५:--गरन ठान धन पाय नर समुभत सुरपति आप । सोइ सम्पति प्रहलाद 
ध्रुव चरण परी विन जाय ॥६॥ अर्थात्‌ संसारी जोब धन सम्पति ऐश्बय को अथं 
कदने हैं । जिस धन के लिये मृत्यु को भो स्वीकार करके अथक परिश्रम के पश्चात 
स्वल्प रूप में ( थोड़ा सा ) पाने के वाद अपने को इन्द्र से भी बडा मानने तरगते 
हँ । परन्तु भगवान्‌ के कृपापात्र जव' ससार से मुख सोड़ कर भगवान्‌ का भजन 
करते हैं । तब भक्त के विना चाहे भगवत्ईपा से घन संपत्ति ऐश्वय सम्यक प्रकार 
प्रकार से भक्तों के चरणों में श्रपने प्राप प्रा पड़ता दै । तथाषि भक्त अपने को प्रभु 
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का दास ही मानते हैं ॥६॥ फल सौन्दर्य स्वरूप दै, पिय प्यारी सुख हेत । कृपा खाध्य 
गुरुदेव के, समुमात सव रस, लेत ॥७॥ आत्मा का स्वरूप परमात्मा का भोजन हैं, 

इसका, रहस्य श्री गुरुदेव कृपा से हो मिलता है ॥७॥ | 

चौथा उपाय के ५ भेदः- गुरु प्रभिमान उपासना, भक्ति ज्ञान अरु कमं | सत रजतम 

जस संग हो, तस' समुमेंगा मर्म ॥१॥ संग से हौ सभी गुण होते हैं । सात्विक अं 
राजस तामस भेद वाले संगों से बुद्धि में उन संगों का भारी प्रभाव पढ़ता है । 
१-प्राचायोभिमान, २-प्रपति, ३-भक्ति । ये तीन भेद वाळी उपासना तथा चौथा ज्ञान 
पाँचवा कर्मकाण्ड ये पाँच प्रकार के उपाय आत्मकल्यार्थ बताये जाते हैं । परन्तु इन 
पाँचों में भो ,तीन गुजौँ की विषमता से ग्रनेक उपाय कहे जाते हैं । ये सभी उपाय 
क्रमणः. भी सफल होते हैं। कभी कमी आकस्मिक एक से भी कार्य बन जाता है ॥१॥ 
१ आचायाभिमानः--ईशअंश यहुकाल जिन, बिचुरत कीन्हों मेल । क्या देवें 
तिन गुरुन को समुझत तन मन फेल ॥२॥ परमात्मा का अंश यह जीवात्मा श्रनन्त- 
काल स परमात्मा को भुला हुआ था । अब श्री सोताराम जी की कृपा विम्रह श्री 
गुरुदेव जी ने भगवत्‌ शरणागति धर्म देकर अपने परम प्राप्य उन परमात्मा से मिलने 
का अधिकार दिया ( मागं प्रदर्शित किया ) है । अतः इसके प्रत्युपकारः रूप में श्री 
गुरू जी को आत्मा देकर भी .उरिण नहीं हो सकता हे । शारीर समेत सव सम्पत्ति 
दे देने पर.'भो कामधेनु के बदले गंदद्दी का देना जैसा ही है । श्रत: ग्रात्मा प्रथात्‌ 
प्रपन्न भक्त को आचार्यका रिणो मानकर आचार्य के आधीन रहे, तो इसे आचर्या- 
भिमान से हो परमात्मा वश में होत हैं । श्री इनुमान जी प्रमाण हैं। आजीवन 
अपने गुरुदेव सूय पुत्र सुग्रीव की सेवा किये ॥२॥ ' 
२ प्रपत्ति स्वरुप की उपासनाः--शेष भोग्य नित रध्यता, निज परतन्त्र स्वरूप। करै 
कराव इष्ठ,मम, सवेश्वर सुख रूप ॥३॥ ग्रनन्य शेषत्व अनन्य भोग्यत्व अनन्य रबकत्व 
का बोध हो । श्रर्थात मैं श्री सीताराम जा का श्र'श हुँ । एकमात्र वही मेरे स्वामी 
हैं. । उन्हीं से हमारी सम्यक्‌ प्रकार रक्षा होगी । वे समर्थ हें । उनके ग्रतिरिक्त मैं 
ओर किसी का भौ नहीं हूँ । अन्य किसो से मुके कोई प्रयोजन नहीं है । में श्री 
सीताराम जी का परतन्त्र हूँ।- में स्वतन्त्र नहीं हूँ । मेरा बनने बिगड़ने का {छर भार 
श्री सीताराम जी पर दै.। अन्य किसी से मेरा न तो कुछ दन सकता है, न विग- 
ढ़ेगा ही,। मेरे रक्षक, प्रभु श्री खोवाराम जौ सर्वश्वर हैं । जो क्रपामृति सुख सागर 
एवं भक्तवत्सल हैं ।. में उन उदार शिरोमणि श्रो सीताराम जी का. परतस्त्र हूँ ॥३॥ 
३ भक्ति:-भक्त थम भगवान्‌ गुरु, संवा सार बिचार । तन मन धन सब रि 
कर” कृपा चाह ग्रनुसार ॥४॥ अर्थात्‌ सन्त, गुरु, धम एवं भगवान श्रोहरि 
चारों की सेवा हौ सारबरतु है । ऐसा तिरचय करके अपना सर्वस्त्र में अगस 
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करके केवल कृपा की चाह ( इच्छा ) मन में राखे क्रि खामो कब्र गेरी सेवा स्वी- 
कार करेंगे । यहो भक्ती है ॥४॥ 
४ ज्ञान विज्ञान:-जड़ चेतन परितत्त्व लखि, चित चैतन्य सम्हार । कामादिक तजि 
शुद्ध मन, निज सम्बन्ध सुधार ॥५॥ जड़ प्रकृति चेतन जीवात्मा तथा प्रेरक को 
ia यथार्थ जानकर जड़ता को त्याग कर प्रकृति को कामादिक विकारों से चित्त को हटा 
कर शुद्ध सन से आत्म परमात्म सम्वन्ध को सुधारना अर्थात स्वरूपामिमान को प्राप्त 
करने की चेष्टा करना यह विज्ञान है । जड़ चेतन विभाग को समझना ज्ञान कहा 
जाता है । और आत्मा का इखर से सम्बन्ध समझना विज्ञान कहा जाता है। केवल 
ज्ञान से कैवल्य मोक्ष होता हे । ओर ज्ञान विज्ञान दोनों से भगवत्प्राप्ति होती है ॥५ 
५ कर्म:--योग यज्ञ ब्रत ध्यान जप, तप तीरथ स्त्राध्याय । अथ सुनिश्चित सोचिकर, 
तन मन दान सहाय ॥६॥ तन मन धन जन को सहायता ।से होने वाळे, किसी भौ 
अथ की कल्पना करके, जो भी कम योग यज्ञादि किये जाते हें । उन्हें कर्म कहा 
जाता है ॥६॥ दो०--प्रे रक प्रभु सौन्दर्य जग, कठपुतली सब कोइ । चित इच्छा त्रय 
डोर मति, कमं कहावै सोइ ॥७॥ यद्यपि प्रभु प्रेरणा से ही सारा जगत कठपुतली 
की भाँति चलता है । तथापि चित शक्ति चेतन होने से इच्छायें बिविध काम कराती 
हैं । रतः जीव को कर्म का बन्धन द्वो जाता है । यही कमे है।यदि चेतन की इच्छा 
» भगवान्‌ की कीलाथौ में विलीन हो जाये | और प्रभु के केकयं को समझ कर भाव- 
मयी सेवा करने लग जाये, तो कमं समाप्त हो जाये ॥७॥ ˆ 
पाँचवा [विरोधो पाँचः--कर्मविरोधी समम बिन. कृत्य सफल नहि होइ । ताते भेद 
उपाय के, विलग विक्षण लख सोइ ॥१॥ आचार्याभिमान-प्रपत्ति-मक्ति-ज्ञान-कमे इन 
पाँचों उपायों के विरोधी कौन कौन हे । इसको विना सममे फतेच्य में विघ्न आ 
" जाते हैं । अतः इन पाँचौँ विरोधियों को जान लेना परमावश्यक हे ॥!॥ आचायो- 
मिमान वितेधी- निज्ञ पर रूप विचार तजि, विएदाबलि क्या काम । नीति ग्रनीति 
सुरीति नहिं, प्रभु मकुचार्वे बाम ॥२॥ अपना स्वरूप क्या है । पर स्वरूप क्या है। 
यदि यह विचार नहीं हो, तव यह कहना कि प्रभु अपनाये हुये को नहीं त्यागते, तब 
ग्राचार्य को भी श्रपनाये हुये जीवको त्यागना उचित नहीं है । ग्राचायमें यह अवगुस 
देखना व्यथ है । यद्यपि यह प्रभू को विरदावली है कि अपनाये हुये को न त्यागना । 
तथापि विचार हीन को निर्षेज्ञता आ जाती है तब वह कैसे सममेगा कि नौति 
क्या है अनीति क्या है । अतः आचार्याभिमान की रीति का पालन बिना किये प्रभु 
को संकोच में ढालता है कि भक्त के अपनाये हुयेको भगवान अपनाते हें । इस बात 
को न क्षमझ कर टेढ़ी चाल चलता हैं 1 जिसका परि।म-भयंकर होता दै । अर्थात्‌ 
न्य उपायों को अपनावा है । यह भारी विग्रीतता है। जो स्वरुप नाशक दै ॥२ 
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प्रपत्ति विरोधो--प्र रक भर्ता राम तजि, बहुईश्वर मन लाग । प्रभय मिळत नाहि जाप 
बहु; तबहुं न मूरख जाग ॥ अर्थात अनन्त ईश्वरों को उत्पन्न करने वाले, सवके 
प्र रक, अता, भोक्ता प्रभु को त्याग कर, बहुत ईश्वरों में मन लगाता है! तो भी 
अभय वरदान नहों मिलता है । यद्यपि सकामता वश बहुत मन्त्रों का वहुत जप 
करता हे । तथापि प्रभु को नहीं पाता है। तो भी मूर्खतावश जग़ता नहीं है ॥१॥ 
भक्ति विरोघीः--जग सकामता दैव वश, समुझै नहि अज्ञान । हरि सेवा तजि विकल 
जग, निज स्वारथ लपटान ॥४॥ हानि लाभ जीवन मरन यश अपयश ईश्वर के हाथ 
है मनुष्य अपनी प्रारव्धानुसार ही पाता है । तो भी अज्ञानता वश स्वाथ सिद्धि में 


लगा हुआ जीव भगवान्‌ को सेवा नहीं करता दै । स्वार्थ वश कम वन्धन में 
पड़ता है ॥ 


ज 


ज्ञान विरोधी:--अहंकार कामादि पट, बुद्धि विकार समाज । निज स्वतन्त्रता सत्य 
शुनि त्यागत, नहिं ठगराज ॥४॥ शरीराभिमान काम क्रोध लोभ मोह मद्‌ मात्सय ये 
सब कुसमाज है, जो बुद्धि को ग्रास्मज्ञान नहीं होने देता है । यद्यपि यहद ज्ञान सभीको दै 
कि यह कुसमाज इश्वर की माया है । जीवात्मा परतन्त्र दै । स्वतन्त्रता भ्रामक 
वस्तु है । तथापि स्वतन्त्रता को त्यागना नहीं चाहता है, ठगपन में मग्न रहता है ॥५ 
कमे विराधो -व्यापक, शक्ती ज्ञान वल, जन रूचि पालक राम । गुरुवानी विश्वास 
नहिं संशय भज छल काम ॥६॥ यद्यपि सर्वज्ञ सबंव्यापक सवंशक्तिमान भक्तवत्सल 
हैं । भक्त को उपासनादि कम करने में निभयता से लगे रहना चाहिये । परन्तु गुरु- 
वाणी में विश्‍वास न होने से अनेक सकामता वश चचल हो जाता हैं ॥६॥ किंकतेव्य 
विमूढ जग, इष्ट मिलन को चाह । ज्ञान भक्ति पुरुषार्थं लख, यह सौन्दर्य 
विचार ॥७॥ को न चहै जग जीवन लाहू । परन्तु क्या कर, इस प्रकार से सभी 
लोग मोह में पड़ जाते हैं । इसलिये यह लेख ज्ञान भक्ति पुरुषाथे तीनों को दिखा 
देता हैं ॥७॥ 

अकारत्रय का विरोधीः--निज स्वतन्त्रता शेपहत, भोग्य विषय की आण । रय अ्रहता 
प्रभु विभुख, कैसे हो प्रिय दास ।.८॥ अनन्य शेपत्व में परतन्त्रता हे, अनन्य भोगत्वमे 
निष्कामता हैं. अनन्य रक्षकत्व में निर्भयता हैं । परन्तु परतन्त्रता, सवकता, निया 
दुर्लभ बस्तु हैं । सभी चेतनों में स्वतन्त्रता स्वमिपन तथा भय समाया हुआ हैँ । 


यही ध्रकारत्रय का विराधी हैं ॥८॥ 
लेखक -अनन्त श्री जानकी शरण जी महाराज ( मधुकर ) श्री चारुशोला 
मन्दिर श्री चारुशीला बाग, श्री जानकीघाट-श्री अयोध्या जी-उप्र० । हना 
ऊपर अर्था पंचक तथा अकारत्रय तत्त्वत्रय इत्य दिका विषय क. 
गया हैं । यदि कोई सज्जन कहें कि ये तो आपके बनाये हुये दोहे हैं । श्र 
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थ्री गुरु महिमा माधुरी ( ८३ ) 


ओर अकारत्रय की आवश्यकता है । इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण देना चाहिये । अस्तु 
अब शास्त्रीय प्रमाणों को पढ़िये । श्रध्येय श्रो त्रिदरडी स्वामी जी के द्वारा प्रकाशित 
वार्तामाला के प्रष्ट ३५ से-- 

अध पंचक तत्त्वज्ञा: पञ्चसंस्कार संस्कृताः । आकोरत्रय सम्पन्नः महाभागवतास्मृत!: ॥ 
अर्थपंचक तत्त्व को जानता हो, पंचसंस्कारो से संस्कृत हो, अर्थात्‌ श्री सद्गुरुदेवजी 
के द्वारा पंचसंस्कार प्राप्त किया हो । झकारत्रय से सम्पन्न हो, उसको महाभागबत 
जानना चाहिये । यह श्लोक पाराशरीय घर्मशास्त्र उत्तरखण्ड प्र० १० श्लोक ६ काहे । 
पुन.--तत्त्वत्रय मचुस्मृत्य चिदचित्परमात्मकम्‌ । चित्तर्वमात्मनो भाव्यं ह्यचिदात्मोप- 
कारकम्‌ ॥ वृ० त्र० सं० प्रः पाः अ० १२ श्लोक ८॥ अशो--चित ( जीवात्मा ) 
अचित ( प्रकृति ) अन्तर्यामी अर्थात परमात्मा रूप से तत्त्वत्रय का स्मरण करता 
हुआ शरीर तत्त्व को आत्मा का उपकारक निश्चय करके, आत्म! के चैतन्य तत्त्व की 
भावना करे । और भी देखिये--तत्त्वत्रयात्मकं ज्ञानं रहस्य धमे उच्यते । यमलव्ध्वा- 
नरो नेति यत्पदं काल वर्जितम्‌ ॥ पा० ३ अः ७ श्लोक ३ । श्री ब्रह्मा जी कहते दे 
कि हे मुनयों ! इस तत्त्वत्रयात्गक ज्ञान को गूढ रहस्य कहा जाता है । जिस धर्म 
को विना प्राप्त किये मनुष्य कालत्रित दिव्य परात्पर धाम में नहीं जा सकता है । 
पुनः--चिद अचित्पग्मात्मेति तत्त्वत्रय विचिन्तनात्‌ । दैवं पितयं च कुवन्ति ज्ञान पुर्व 
निरन्तरम ॥ पाऽ ४ अ० ४ श्लो ३९ । जड़ ( माया ) चेतन (जीव) परमात्मा इन 


* तीन तत्वों का विचार करता हुआ, वैष्णव निरन्तर दिष्य ज्ञानपूर्वक दैनिक (निस्य) 


वित्रिक कर्मों को भी करता रहे | और भी पढिये कि-- अकारत्रय (सम्पन्नाः परमे- 
कान्तिनोमतः । धन्याः सुदुलभालोके नित्यं तेभ्यो नमोनमः ॥ पा० १ अः ७ श्लो० 
८५ । जो अकारत्रय सम्पन्न होते हैं । उन्हीं को परमेकान्तिक भक्त माना जाता है। 
ऐते भक्त लोक में प्रत्यन्त दुर्लभ हैं । उनको बारम्बार नमस्कार है । पुनः--प्रणवा- 
क्रारतां प्राप्य रेखाभिः स्तिश्रिभिः सदा ॥ पा० १ अ० १३ श्लो० ४२ प्रः ४५ से-- 
प्रणत्र में ग्र उ-म-इन तान अक्षरों से अनन्य शेपत्व. अनन्य भोगत्व, अनन्य रक्षकत्व 
कहा गया है । इसी वात को प,० १ अ> १३ के श्नोक २०६ में कहा गया है कि-- 
प्राप्यं भग्यं रक्षकं च यदेकं श्रुति वोधिऽंम्‌ । अर्थात्‌ अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व 
अनन्य रक्षकत्व यह एक निश्चित मार्ग श्रृतियों के द्वारा कहा गया हे । पुनः 
देखिये कि-- 

ग्राघारत्वैन स्थितो विधातृत्वेन वा पुनः । शेषित्वेन चराजेन्द्र स च ऽस्मा सुक्ति- 
मिच्छताम्‌ ॥ पा० ३ ग्र० ६ श्ल्लो० ३६ प्र? १२२ । मोक्ष की चाहना करनेवाले भक्तों 
के द्वारा आराध्य जो परमात्मा भक्तों के हृदय में आधार रूप से रक्षक विधाता-रूप 
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(८४) छी सोताराम तत्व प्रकाश 
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से भोग्यता और शेषित्प रूप से अंशी होकर भक्त को आत्मा है । और भी देखिये- 
शास्त्र विज्ञानतो मध्ये फश्चिरेष नराधिप । प्रपन्नो जायते लोक अकारब्रय संयुतः ॥ 
पा० ३ अ) ६ श्लोऽ ११९ प्र १२५ ' शाश्त्रोंको पम्यक्‌ प्रकार ज्ञानने वाले विद्वानों 
भे से कोई एफ षिरक्षा हो झक्रारत्रय सम्पन्न प्रपन्न लोक में उत्पन्न होता है । पुनः? 
अनन्प शेषतो थेब तथा5नत्य प्रयोजनम । प्रनन्य साधनत्वां च देवो मह्य प्रयच्छतु । 
पा० ४ झ० ६ एक्लो» ११५।-अकारश्नय सम्पन्न भक्त भगवान्‌ से यह प्राथना करते 
है कि हे प्रभो ! साप हमको असन्य शेषता प्रमन्य प्रयोजन रौर अनन्य साधन तत्व 
फो देवें । झर भो देखो कि-य गन्तु मिलिलान्यागान्न।ऽऽप्नोति परमं पद्म । न विद्या 
हीयते राजन्‌ बिनाभक्ति जनादेने ॥ घकारत्रय सम्पन्ना यः भक्ति प्रोच्यते बुधैः | स्व- 
रूप बिस्मृते राजन्यो दोषः समप्शत ॥ पा* ४ अ० ७ ₹लो० ६४-८५ प० १६२ । भले 
ही कोई सभी यज्ञों फो विधिवत पूणं करले, और किमी भो विद्या की उसको कमी 
न रहे अर्थात्‌ सभो विद्यायां फा ज्ञाता हो जाये । परन्तु भगवान्‌ श्रीहरि की भक्ति 
बिना किये भरावद्धाम को नहीं जा सकता है ॥८७॥ अकारत्रय सम्पन्न भक्ति जो विद्वानों 
के द्वारा कही जातो है । उस स्वरूप को विस्मृति होने पर जो दोप उत्पन्न होता हे 
बहू दोष भगवत्‌ चरण फे आ्रित हुये बिना निवृत नहीं हो सकता है । यहो वात 
महाभारत शान्ति पर्व में मोक्ष धर्म पब अ» ३२० स्लो० २७-२८ में कही गयो है । 
पंचसंस्कार 
अर्थेपेचक तथा झफारत्रय एवं तत्वत्रय को बात पाठक पढ़ चुके अब पंचसंस्कारों की 


सांकेतिक चर्चा का रसास्ब।दन कारये ।-अब कोई जिज्ञासु किसी महाभागवत के 


निकर जाकर भगवत्‌ शरणागति प्राप्त करने की आतुरता प्रगट करे । षे महापुरुष 
उसे अधिकारी समझे तो उदारता पूर्वक पंच संस्कार प्रदान करें । यदि जिज्ञासु को 
अधिकारो न सममं तो पंच संस्कार प्रदान नहीँ करना चाहिये । अनाधिकारी को 
दीक्षा देने से लाभ नहौं होता । अस्तु महापुरुषों को प्रधिकारो नाधिकारी का 
बिचार अवस्य करना चाहिये । पंच संस्कारों में प्रथम इष्वंपुडू तिलक है । द्वितीय 
तुलसी की कण्ठी, तृतीय मन्त्र संस्फार-नतुर्थनाम संस्कार और पंचम भगरदायुधों 
की छाप लगाना है । इन पंच सस्हारों का भो शास्त्रीय प्रमाण पाठक ध्याम से 
पढ़े ॥-- 

पुण्ड मुद्रा तथा नाम माला मन्त्रश्च ' पञ्चमः ।' अमाहि पञ्चसंस्कारः परमेकान्त 
हेतवा ॥ श्री रामपटछ्ष जगदीश प्रेस बम्बई से प्रकाशित गतिधोध उत्तराद्ध प्र० २१२। 


~ अशे--ऊष्वेपुण्ड्र तिलक, धनुषबाण शंखचक्रादि भगवदायुधों को छाप, श्री वैष्णवीय 
“परम्परागत नाम यथा--( भी रामदास जी, श्री जानकीदास जी, श्री रामशरण ) 


इत्यादि ) तुलसी की माला ( कण्ठी ) ) और श्री सीताराम मन्त्र, श्री गोप!ल मन्त्र, 
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हेत हे झथोत्‌ इन पंँचसंस्कारो को श्रद्धाभक्ति पुच घारण 
भगवद्भम को जावा है ! उव्वंपुरडू प्रमास--उः्उ पुड 
ससचन । नस्य प्रसाई कुरुते विष्सुर्लोकनमस्कृतः |! श्रीरामफ्टल, प्रशत्ति रडस्व 
“न्‌ जो संयमी पुरुष स्वच्छ ( श्वेत ) एवं उद्देप्रमुतिका का उच्चपरड 


बारस करता हे, उस पर भगवान्‌ कुशा करते हैं । पुन:--घुठो उ पुरः 


जतादान 
अ० २ श्लो? ६६ गतिबोष ए> ८ । भगवान्‌ शआ इरि के चिन्ह उध्वउडड सिल्क 
है -4 इर्‌ न्द अध्य उुदट्र ज 
घनकाण चङ्ञान्ङिं ऊ त तक... $ & ~ अ... बक. ह्न 
चुकार चाका छो घारस कर । किन्तु तामसो देवी देवताओं को मुद्रा चा छाप 


छ शुद्वात्ना पूज्वर्य न सशयः ॥ इद्मपुरासख पाठाहूखंड अञ ७६ शक्लो: २२ ) ऊ 
किसके सस्तक पर उध्वपुरुडू अर्थात्‌ खड़ो दा रेखाचे दुखदी हैं । बंद वह चारडाल 
भी हो तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जादो है । और उह पूजनोब ईं इस 
करना च!इय > 


हैं कि--उञ्चपदमचास्नाति 1 
अयात्‌ ऊ्वपुर्ट क घरण करनेताल्ञा ऊ चे एद यारो भगदद्धाम छो प्राप्त होता 


हें : गतिबोध प्रञ ३८ ॥ 


[ दासुददोपाच्दद्‌ पा रर से गजला 


पद कोइ सज्जन कहें कि चे चात दो डाझर्छो एवं सन्दों को चवचा पुरूषों के 


न्युनवर्ग वाळे व्यक्ति या महिलाओंके लिये नई हैं । दो घ्यानसे पढ़िये कि-- 
स्त्रियों वेस्वास्तया शूद्रा न्हेच्छा चाउन्त्यज जाववः। उच्बपुसड घरा सर्वे नसस्वा 
देवता इद ॥ बू: ज० सं२ पा० १ झ० १३ रञो 2७ गठियोघ प्रः ३२ । अर्थ-- 
स्त्रो द्वो, या वंस्व हो, वा शूद्र हो अपवा म्ेच्ळ हो, या अन्त्वव [ अछूत ) हो । 
मटे मे सद मो म 


यदि ये सद मो ऊध्व एुरडर तिळक वारणा किये हों, तो देददा ससान नमस्कार करे । 
पुन--"ञ्च्वपुस्ड्रधर इष्टता छतं पाये: प्रमुच्वते ॥ ॐ चञ्च दान तपञ्चयो जर होसा- 
दिक च यत । उख्वपुल्द्रघराः कुर्वांचस्व पुर्वमनन्वरुप्‌ ॥१०॥ अर्घ्देपुरड्र' तु उषां 
न निषिद्ध कदाचन ॥।१७॥ तुया घृतोद्ध पुरड्राश्द सवयज्ञ फलं लमेत ॥३३॥ एक पुरुड़ 


दु नारोखां शूद्राणां च विघोयते ॥५३॥ उपयुक्त 3।१२।१ॐ३३।२२ नं के श्लोक 


पद्मपुरा उत्तर छड प्र० २२५ क्रो दङटेश्वर प्रेस दम्दई से प्रकाशित से लिये गवे 

। मैंने गतिकोध के पः २९ से लिये ई ! मनुप्य के मस्तच सें उद्ध पुरुड़ दिर 
दख करक उसकी देइ के सव पाप छूट जाते हूँ ॥७॥ जो मनुष्य य+ ठर, जर झोर 
नार एवं होमादि कर्मोच्चो ऊध्वंुरडू तिलक लगाकर करते हें । ते उनके काख अनन्त 
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फल होता है ॥१०॥ उद्धं पुण्ड्र तिलक सबको करना चाहिये किसी को निषेद नहीं 
है ॥(७॥ जो कोई श्रद्धाभक्ति पूर्वक ऊद्ध पुण्ड् तिलक को धारण करते हैं, तो उनको 
सब यज्ञों का फल मिळता है ॥३३॥ स्त्री ओर शूद्रोंकी केवल एक ही तिल॑क जगाचा 
चाहिये । केवल मस्तक में इनकी यही विधि है ॥५२॥ और ब्राह्मण चत्री वेश्यों को 
''ह्वादर्शेतानि पुण्ड्राणि लिश्षेत्तस्मिन्यथाक्रमम ॥ पाराशरीय धमशास्त्र उत्तर खंड 
अ० २ श्लो० १। 
नोट:--कुछ सउजन यन्न तत्र ऐसा कहा करते हें कि ब्राह्मणों को ऊध्वेपुण्ड्र तिलक 
नहीं छेगाना चाहिये । वे सज्जन ध्यान से पढ़ें कि--यद्यपि ऊध्वेपुण्ड्र तिलक सभी को 
लगाने का अधिकार है । तथाप ब्राह्मणको ग्रनिवाय रूपसे क्षगाना चाहिये। क्योंकि 
बाह्मण पृथ्वी के देवता माने जाते हें । और देवताओ' को सात्त्विक आहार विहार 
करते हुये सत्त्व प्रधान भगवान्‌ भो हरि की उपासना अनिवार्य रूपसे करनी चाहिये । 
भगवत्त्‌ उपासना में ऊध्वपुण्डू ल्षणाना अनिवाय होगा । ब्राह्मणों को श्री हरि के 
अतिरिक्त किसी तामसी देवो देश्नताझों फो उपासना करनेका अधिकार नहीं हे। यदि 
बाह्मण अपना स्वाभाविक अधिकार अर्थात्‌ सवश्रेष्ठता का परित्याग करदे ।: उसे कौन 
रोकने जाता है । शास्त्रीय सिद्धान्त है कि सात्त्विक प्रधान स्वभाव बालों को भग- 
बान्‌ धी हरि को, राजसी स्वभाव बालों को ब्रह्मादि देवताओं की, और तामसो 
भूत प्रेतादिक तामसी देबी देवताओं फो उपासना उपयुक्त हैं ! ब्राह्मण के लियेतो शि 
शास्त्राज्ञा हें कि--तस्मात्त बाह्मणों नित्यगृष्ंपुण्ड्रन्तु घारयेत्‌ । पुर्डूस्यघारणादेच 
बेकुण्ठं यात्स सशपः॥ इस लिये बाह्मणों को उचित है कि नित्य दी ऊष्बपुण्ड़ 
तिलक को धारण करै । ऊभ्वपुण्ड तिलक धारण करने से निश्चय ही बेकुन्ठ को 
जायेगा, इसमें कोई संशय नहीं है । पाराशरीय धमंशास्त्र उ० खं० (० २ श्लो० 
२६ । और ब्राह्मणों को त्रिपुण्ड लगाना निषेध है । यथा--कपाल दारु भस्मास्थि शुक्ति 
पाषाण धारिणः । त्रिपुण्ड्र धारिणं विप्र चाण्डालमिव संत्यज्ञेत्त्‌ ॥२१॥ प्रदेश च 
शंखे च लिङ्गशलादि धारणम्‌ । तियक्पुण्डू धरं विप्र' राजाराष्ट्रातप्रचा सये त्‌ ॥२०७। श्रौर 
भी-तियक्पुण्ड़ घरो विप्रो यत्र तिष्ठति वै गृहे । तद्वेशोऽपावन भूतः रुम।शा नसहृशो 
भवेत ॥२ ॥ युक्त श््ञोक पाराशरीय धमशाइ्त्र उ० खंर अ० ११ के हैं. । मैंने गति: ४ 
वेः फे प्र० ४२ से लिखे हें । अर्थ--यदि बाझण मनुष्य या पशुओं की खोपड़ो को 
धारण करता हो । स्थता हड्डी, सीप, पत्थर धारण करता हो, या त्रिपुण्डू घारण 
करता हो, तो उसको चाण्डालवत जानकर छोड़ दे उससे व्यवहार न करे ॥२१॥ और 
जो ब्राह्मण नोक वाले लोहे आदि की छड़ी को हडी के शंख को, शिवलिंग को, 
त्रिशूल आदि को और त्रिपुण्ड्र को धारण करता है, तो उसे राजा अपने राज से 
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श्री गुरु महिमा माधूरी [ ८७ ] 
निकाल दे ॥२२॥ यदि त्रिपुण्द्र निलक को धारण करके ब्राह्मण किथी के घर चना 
जाय; तो वह घर श्मशान के सदश्य अपवित्र हो जाता है ॥२३॥ पुनः देखिये कि 
त्रियक्पुण्ड्र घर बिप्र' यः श्राद्ञों भोजयिप्यति | वितरस्तम्य यारहैत्र कालसूत्र सु 
दारुणम्‌ ॥ पृद्धहारोतस्मृति धर्मशास्त्र ° ११ शक्लो? २८३ । जो मनुत्य त्रिपुण्ड 
तिलक ज्ञगाये हुये ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन करवाता है, तो उसके पिठ्‌ काल्नमृत्र 
नामक कठिन नरक में जाकर पढ़ते हैं । अर--धृतोध्वपुण्डु देहश्च पवित्र कर एव च | 
्रविष्य मन्दिरं विष्णोः संमार्जन्या विशोधयेन्‌ ॥ बृद्रद्वारीतस्मृति धर्मशास्त्र अ? ११ 
श्लो० ८ । ग्रथ--प्रथम अपने शरीर में ऊदे पुण्ड तिलक लंगाकर शारीर को पवित्र 
करके तत्र भगवान के मन्दिर में प्रवेश करके मन्दिर या भगवत्‌ पापदों को शुद्ध 
करना आर भगवान्‌ की पूजा करना चा हिये । 
नोटः प्रसंग में शिवलिंग धारी ब्राह्मा की पूजा निषेध कहदी गई है । किन्तु 
भगवान शिव की निन्द। श तिरस्कार नहीं किया है । ब्राह्मण सात्विक प्रधान होने 
वाने औं” श्रीहरि भक्त होंने चाहिये | तथापि कुछ ब्राह्मण कहीं २ ऐसा कहते हैं 
कि--ब्राह्मणों को अ्घंपुण्ड्र तिलक नहीं लगाना चा हिये | यह तो शूद्रों का तिलक दै 
अस्तु यह शास्त्रीय प्रमाण लिखा गया है कि ब्राह्मण को ऊध्वपुन्द्र तिक्षक निषेध 
नहीं दै, त्रिपुन्ड्र निषेध है | भगवान श्रीहरि के मन्दिरों के पुज्ञारी व्राह्यार्थो को तो 
क यन्डर तिलक अवश्य 'लगाना चाहिये । यद्यपि ऊथ्वपुन्डट तिलक मानव मात्र का 
परमोद्धारक हूँ । देखिये कि-- 
ऊभ्वंपुन्डर णय संयुक्तो प्रियते यस्तु मानवः । चान्डालोपि विशुद्धात्मा विष्णु लोके 
महीयते ॥ बृहद्वंष्णव पद्धति पत्र २४ गतिवोध प्र ४१ से । ऊध्बपुन्ट्र तिलक को 
पाद चान्हाल भी लेगाये हो, तो वह विशुद्ध हो जाता दै और देहावसान अर्थात्‌ 


र के बाद मगतद्धाम को जाता हे । अब कन्ठी विषयिक शास्त्रीय प्रमाणो को 
दखिय़-- 


ठुलसा मातिका सृक्ष्मा कन्ठलग्ना द्विधाकृती । दद्यात्ता क्षणमात्रेदवि {श्यो 
नेत त्यज्येत्पुनः ॥ सनतकुमार सहिता । 'अर्थ--श्री तुलसी जी को पतलो सी कण्ठ 


भें लगी हुई, दो लर वाली माला गुरु शिष्य को प्रदान करे । श्रो गुरुदेब जी से प्राप्त 


कर शिष्य फिर कभी एक क्षण के लिये भी कण्ढी का त्याग न करे । 'त्यागने में 
मदाने दोष क्षगता है । और भी देखिये--कण्ठे माला घरोयस्तु मुखे रामं सदोच्च- 
रत्‌ । गानं कुर्यात्सदा भक्त्या स नरो वैष्णवः स्मृतः ॥ पद्मपुराण उ० खं० अ० ८ 
शतो ७ और त्रिदण्डी जी द्वारा प्रकाशित वार्तामाला प्र० ५ से । अर्थात्‌-जो भक्त 
कण्ठ में श्री तुलप्ती जी की माला ( अर्थात्‌ युगल कन्ठी ) धारण करते है । और 
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८८) है तह 
सुख से सवदा भी सीताराम नाम का उच्चारण करते हैं । तथा भक्तिभाव पूवक श्री 
सीताराम % जी के दिव्यगुण लीला यश का गान करते हैं, वे श्री वेष्सव 
29 पा { । नोट--पाठक ध्यान दें । कि पंच संस्कारों में तुलसी जी को कन्ठो 
॥ हा पमाण मिलता है । और परम्परा सें भी कन्ठी हो प्रमाणित है । तथापि 
६6 महापुरुपो ने भगवत्प्र रस से देश काल परिस्थिति का विचार करके 4 
यु जी का होरा का प्रचार किया हे । ग्रस्तु हीरा ओर कन्ठी दोनों ही तुलसी 
वनने हे, इसल्षिए एक हो हें । अपनो परम्परा से प्राप्त कण्ठी या हीरा दोनों ही 
एक र कर धारण करना चाहिये । कण्डो ग्रोर होर। में भेद की भावना करना 
उचित नहं है । यद्यपि शी वेष्सवीय शास्त्रा में तुलसी की माला का ही प्रमाण है। 
होरा को त्रि गकुज् चर्चा नहीं हे । तथापि मानव को उचित है कि भगवत्कृपा से 
प्राप्त बुद्धि से काम ले । कण्ठी और हीरा जवकि एक हो तुलसी के वनते हैं. तव 
हीरा ओर कण्ठी में कुछ भी भेद नहीं है दोनों एक हैं ७ इतने पर भो भेद मानना 
बुद्धि को दरिद्रता के अतिरिक्त ओर कुछ भो नहों है । बात केवल इतनो ही है कि 
हीरा में एक हो दाना होता है, कण्ठी में सौ दो सौ दाना होते हैं (]और कोई अन्तर 
नहीं है । वर्तमान समय में तुलसी को शुद्ध माला मिलना कठिन पड़ता हे । होरा 
तो अपने आप भी सुविधा पूर्वक सभी बनाकर पहन सकते हैं । बाजारू कण्ठी के 
पहरने से तो हीरा कहीं अधिक उत्तम है । एतदर्थ कण्ठौ हीरा को एक ही मानना हिका 
डक 20२ है 
हिये । 
तुलसी का संभूतां माला बहति यो नरः । तहेहे पातकं नास्ति सत्यमेत- 
त्मयोच्यत ॥ पद्म पु: क्रियायोगसार खं० ग्र २४ एलो० २७ प्र० ११०४ कलकत्ता 
मन सुख राम मोर द्वारा प्रकाशित । अर्थ--जो मनुष्य तुलसी काष्ट,से बनी हुई 
साला घारण करते ( पहनते ) हैं । उनके शरीर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हं 
यह हम सत्य सत्य कहते हैं । पुनः--तुकामी कष्ट संभूतां ये माला बहते द्विजः । 
अप्यऽ्शौचेप्यानाचारो मामबैति न संशयः । स्कन्द पु० बैष्णव खं» मार्गणोर्प मास 
माहात्म्य अ? ४ श्लो० २ में भगवान के वचन हैं । कि--तुलसी काष्ट (लकड़ी) से 
वनी हुई माला को द्विजाति ग्रथात्‌ ब्राह्मण क्षत्री वेश्य धारण करते हें । वह किसो 
भी अनाचार या अशीच ही विषम परिस्थिति में शरीर त्याग करे । वह मुमे प्राप्त 
होते हैं, इसमें सशय नहीं हें । पुनः--तुलसी काष्ट मालां तु कण्ठस्थां बहते तु यः । 
प्रप्यशौचोप्यनाचारो भक्त्या याति हरेग्रहम ॥१०॥ तुक्षसी काष्ट मालां तु प्रे तरा ज्ञस्य 


दूतकाः | दृष्टूवा नश्यंति दूरेण वाद्ध तोत॑ यथा दलम्‌ ॥१५॥ तुलसौ पत्र गलितं 
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यस्तोयं शिरसा हेत्‌ । सवे तोर्थपु स स्नातश्चांते याति दरेग्रृहम ॥२७॥ पद्म पु० 
ब्रह्म।ण्ड खं० अ० २२ श्री वेंकटेश्वर प्रेस वम्बई की प्रकाशित । जो भक्त तुलसी काष्ट 
से वनी हई माला को कण्ठ में धारण करता है, वह चाहे पवित्र हो अथवा अप- 
वित्र हो, भगवान्‌ के धाम को जाता है ॥१५॥ जिम प्रकार वायु (हवा) को देखते 
ही वादलोंके दल उड़ जाते हूँ । इसो प्रकार तुलसी काष्ट माला को देखकर यमदूत भग 
जाते हैं ॥१८॥ तुलसी दल पड़े हुये जल से जो मनुष्य स्नान करता है, उसको सत्र 
तीथों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है । और शरीर त्यागने के पश्चात्‌ भग- 
वद्धाम को जाता हे ॥२७॥ यह त्राइसवाँ अध्याय पुरा देखना चाहिये । 
तुलसी काष्ठ निर्माण मालां गृह्णात यो नरः । पदे पदेऽश्वमेधानां लभते 
निश्चिति फलम्‌ ॥ इति चाचस्पत्यकोष ( बृहत संस्कृताभिधान ) तुत्तश्रो शब्दान्तर 
गत क्रिया योग सार खँ० पद्म पूर अ्थ--तुलसौ काष्ट की माला वनाकर जो 
मनुष्य घारण करता है, उसको पग परा में अश्वमेध यज्ञं का फल मिलता है । यह 
निश्चय है । और भीन थार्या सततं योहि श्री तुलसीद्वियष्टिका । तां त्यजन्यपुरुषो 
मूढ़ो भ्रष्ट संस्कार एव हि ॥ यस्य कण्ठे न लग्ना वै वेप्णवस्य च दुर्मते | तुलसी 
राजते सोऽथ नाममात्रेस बंष्णबः ॥ नारद पाश़रात्र श्री मद्वाल्मोकि संहिता श्र ६ 
श्लोक ६८-६६ । दो. लरकी तुलसी की कंठो कंठ में सर्वदा धारण करना चाहिये । 
सद्गुरु से प्राप्त करके जो मूढ कंठी धारण नहीं करता वह संस्कार भ्रष्ट होता हैं 
यह निश्चय जानो ॥१५॥ जिस वेष्सव के कठ में दो ज्र की कण्ठी नहीं लगी रहती 
हे । बह ढुमंति नाम मात्र का वैष्णव है ॥६६॥ और जो मनुष्य सद्गुरु से प्राप्त 
करके कंठी का परित्याग करता है, उस़्के शिये कहा गया है कि-तस्यस्प्रष्टमवन्नादि 
न प्राह्म' वष्णवेः क्वचित्‌ । दूर चाण्डालवत्याऽ्यो द्विज कम बहिप्कृतः ॥ बाल्मीकि 
हित। प्रभ ६ श्लो ७० । ग्रथे--उसके हाथ का दिया हुआ अन्न कभी नहीं खाना 
चाहिये । दूर से ही चाण्डालवत छोड़ दे और वह द्विज वेंष्णब कर्मों के करने का 
अधिकारी नहीं है । अस्तु श्री वेष्णबां को सदगुरु से प्राप्त करने के बाद कमी भी 
कंठो का त्याग न करके सवद। पहिरना चाहिये ॥ गतिबोध उत्तराद्ध प्ू० ७८-५६ | 
तुलसी संनिधौ प्राणान्‌ ये त्यजन्ति मुनोश्वर। न तेषां नरकक्लेशः प्रयांति 
परमांगतिम्‌ ॥ ग्रगस्त संहिता अ० .६ शो० ४१ । अधी-हे मुनीश्वर ! जो तुलसी 
वृक्ष के निकट शरीर छोड़ता है । तो उसे नरक का क्लेश सहना नहों पड़ता है। 
परमगति ( सोक्ष ) को अर्थात भगवद्धाम को प्राप्त करता है । और कहा गया दै 
कि--यस्य स्यत्त लसी पत्रे मुखे शिरसि कर्णयोः । मृत्युकाले द्विजश्रेष्ठ तस्यस्वामी 
न भास्करिः ॥५॥ प्राप्नोति मृत्युकाले यस्तोयं. पातकत्रानपि । तुलसीपत्र गलितं 
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स्याति हरि सन्निधिम ॥६॥ तुलसी मृतिका पुण्ड्र यो यु हत १ वहेत. । स युत 
सकलेः पापैः परं गच्छति चक्रिणा ॥७॥ पद्म पुश क्रिया योगखार खं अ० २४ श्‍क्लो० 
६-७-८ वेंकटेश्वर प्रेस वम्बई से प्रकाशित । गतित्रीध ए» ८४ । 'अथ--मृत्युकाल में 
यदि तुलसी दल ( पत्ता ) या तुलसी मिश्रित जता मुख में छोड़ दिया जाये, तो 
पापात्मा भी निश्चय ही भगवद्धाम का प्राप्त होता दे ॥६॥ तुनस्रो बृच्च की जड़ में से 
मिट्टी लेकर ऊध्वपुण्ड्र तिलक लगाने वाला भक्त मुक्त हो जाता है । उसके सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान्‌ के निकट प्राप्त होता है ॥७॥ हे द्विज श्रेष्ट ! 
मरते समय जिसके मुख में शिर में या कान में तुलसी दता रक्खा हो, तो उसके 
स्वामी यमराज नहीं होते अर्थात उसके कर्माकर्म का निर्णय यमराज नहीं करते । बह 
भगवस्कृपा का अधिकारी होता है ॥८॥ फंठी धारण करने का निम्नलिखित श्लोक 
गरुड़ पुराण का है । कि-तुलंसी काष्ट संभूते माले विष्णुजनप्रिये । विभर्मि त्वा- 
महंकण्ठे कुरुमा राम चल्कभाम्‌ ॥ अर्थात्‌ हे तुलसी काष्टोदूभव माले ! हे वेष्णब भक्त 
प्रिये ! मैं आपको कंठ में धारण करता हूँ । आप हमें श्री राम जी का प्रिय दास 
बना देव । श्री रामसार संग्रह प्र ६३ । ले० श्री रामटहलदास जी दारागंज प्रयाग। 
अब भगवदायुधों के छाप की चर्चा को जाती है । 
# धनुपर्वाण चक्रादि की छाप का प्रमाण # 
तिलक कंठी के पश्चात्‌ भगवान्‌ के आयुध धनुष चाण शंख चक्रादिकों की 
शीतल या तप्त छाप लगानी चाहिये | शीतल छाप लगाने से फिर नित्य ही लगाना 
चाहिये । ओर तप्त छाप ता संस्कार होते समय एक बार ही लगाने से फिर दोबारा 
लगाने को आवश्यकता नहीं रहती है । 
नोट--सन्त महात्गाग्रों से निवेदन है कि शिष्य को पंचसंस्कार करते समय 

ही प्रपनी उपासना के अनुसार धनुपवाण अथवा शंखचक्रादि की छाप देना चाहिये। 
उस समय भगवदायुधों की छाप नहीं लगाने से चार संस्कार हो होते हें! एक 
संस्कार की कमो रह जाती है । शिष्य बनाने वाले महानुभाव आंयुधों को छाप 
लगाने में आलस्य करते हैं, यह भारी भूल है । वडे बढ़े मन्दिरॉ में पर्व भ्रवसर पर 
एक ही दिन में सैकड़ों हजारौं मनुष्यों का दीक्षा संस्कार होता है | समयाभाध के 
कारण उस समय छाप नहीं ताग पाती, परन्तु दीक्षा देनेवाले महानुभाषों को उचित 
है कि पुनः समय पाकर छाप अवश्य लगांदें । यह उत्तरदायित्व 'गुरू जी का है । 
शिष्य को क्या पता कि इमे क्या करना चांहिये । यदि शिष्प को यह ज्ञान हो कि 
हमें क्या करना चाहिये क्या नहीं । तब,तो फिर,वह शिष्य ही क्यों बनेगा । गुरुवरण 
करने का एक तात्पर्य यही है कि कर्त्तव्याकर्तैव्य का ज्ञान हो जाये. । एक बात यह 


~ 
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भी है कि मध्यकाक्षीन कुछ सगय से यह परम्परा पता रही है कि छाप द्वारिफा जी 
में जाकर की जाये । यह परम्परा सवथा अनगंल है । धैप्णवीय शास्त्रों में ऐपी 
आज्ञा नहीं है कि कंठी, तिलक, मन्त्र, नाम ये चार संस्कार गुरू जी करें | और 
एक छाप द्वारिका में हो । तीथ, धाम दर्शन की भावना से जाना तो अति उत्तम 
हे । जाते हैं जाना चाहिये । किन्तु छाप तो अनिवार्य रूपसे गुरू जी को ही लगाना 
चाहिये । कितने [शिष्यां के नो जीवन भर में न द्वारिका जाने का समय मिल पाचा 
न छाप लग पाती है । यह भारो दोप गुरू बनाने वालों पर रहता हूँ | प्रथम वात 
तो यही है कि एक वार में उतने ही व्यक्तियों का संस्कार किया जाये जितने का 
सबिधान हो सके । यदि परिस्थिति बस अधिक व्यक्तियों का संस्कार करना हो पड़ 
तो उन्हें बतादे कि छाप वाद में अवश्य ले केना भुलाना नहीं । 

छाप अपने इष्ट रूप के ग्रायुषों कौ ही लगानी 'चाहिये । सभी को यहद अनि- 
बार्य नहीं है कि सभी आयुधों की छाप लगाब । क्‍योंकि भक्त को श्रपनी भाव नानु- 
सार ही भगबरप्राप्ती होती हे 1 सभी भक्तों को भगवान्‌ एक ही रूप मं नदी श्रपनाते। 
तब सभी भक्त एक प्रकार की ही छाप धारण करें य€ अनिवायं नहीं रह जाता हैं। 
भगवान्‌ श्रो सीताराम जी के उपासक भक्तों को धनुष वाण तथा चन्द्रिका मुद्रिका 
इत्यादि की छाप अपनी श्री गुरु परम्परा के प्रनुसार शिष्य को भी देना चाहिये । 
अन्य भगवदरूपों के उपासकों को भ्रपने इष्ट रूप के खायुघो शंख चक्रादिकों की छाप 
लेना चाहिये । यद्यपि ये अनिवायं या आवश्यक नहीं हैं कि सभी भक्त सभी आयुधों 
की छाप लगावें, तथापि वीच में ऐसी परम्परा कुछ दिन चक्ष पड़ी थो कि सभी को 
सभी ग्रायुधों की छाप लगानी चाहिये । यद्यपि यह बात सषथा सत्य हे कि भगवान्‌ 
एक ही हैं, अनेक नही | तथापि सत्यसंकल्प होने के कारण भक्तों की भषानानुसार 
अनेक रूप धारण किये हैं | बह सभी रूप नित्य हैं, उनका नाण नहीं होता । और 
भक्त फो भावनानुसार ही भगवद्धाम में भगबसप्रापति करता हैं, तो फिर भक्तको भाबना 
के विपरीत व्यवहारों की परम्परायें माननीय कैसे होंगी । अस्तु दीकष संस्कार करने 
वालों को अपनी मान्यता के अनुसार ह्वी भगषदायुधों को छाप (लगानी चाहिये । 
भ्रव छाप विषयिक शास्त्रीय प्रमाण पढ्यि ।--प्रपत्ति रहस्य प्र० २५७ से। वाहु- 
मूले धनुर्वाणेनाङ्कितो रामकिछुरः । शीतलेनाथतप्तेन तस्य मुक्तिन संशयः ॥ शीतला- 
च्छतगु् परोक्तं तप्ते च परिधार्यते । अङ्किताः सर्वकालेषु चतुब णाश्रमदयः ॥ चक्रा- 
च्छतरुखं प्रोक्तं फलं बाणादि धारणम्‌ । सवेषां रांमभकानां राम सुट्राभिधारंणम्‌ ॥ 
महाशंभु संहिता । अर्थ- घाहुमूल में धनुर्वाण से अंकित होकर जीव श्री राम जी 
का सेवक होता हैं । शीतल और .तप्त दोनों प्रकार से लगाने ( घारण करने ) 
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से मुक्ति होतो दै । इसमें तन्वे नहीं हे । शीतल की अपेक्षा तप धनु ख धार 

का अधिक महत्त्व है | चारों वर्गा छर चारों आश्रमा [मैं रहने वाळे सभी श्री 

सोताराम भक्त स्त्री पुरुपों को सर्वदा इससे अङ्कित रहना चाहिये । चक्र म सौशुना 

फन घनुवाण धारण करने का होता है । अतः सभी श्री सीताराम भक्तों को इस श्र 

राम मुद्रा का धारण करना परमावश्यक है । पुनः देखिये--धन्वना गा धन्वनाजि शक 
जयेम धन्वना तीब्राः समरो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो 
जयेम ॥ ३९ मन्त्र शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय २६ । प्रपत्ति रह्स्य प्र २२६ तथा 
गतित्रोव उत्त7ाद्ध प्र २५ से लिया गया है । 

ग्रस्यार्थः--धन्वगा, घनुषा-अङ्भिता इतिशेषः अतः स्तीब्राः पटव: परब्रद्म- 
प्राप्ति-प्रति वन्धकोभूतषापनिसने समर्थां वय समदः कामांदिभिरनुष्ठितान्‌ संप्रामान 
जयेम । नन्विन्द्रियाणां विषय. मुख्ये कथं कामादि अयः-इप्याकांक्ञायामुच्यते-धन्वना- 
धनुपान्करङ्कनप्रभावेणी व-गाः इन्द्रियाणि जयेम्‌ । इन्द्रियजयेन च प्रसंख्यानाख्यावस्था 
लाभे धन्वना आजिं प्रजन्ति गच्छन्ति, परब्र्मगन्तारो, अस्मिन्निति आजिः मार्गः त 
जयेम घनुर ङ्कनप्रसन्नेश्वरप्रदशितय। सुषुम्नया नाड्या, व हिर्निषक्रम्य ग्रचिरादिमारगेण 
परत्रह्म गच्छेम इत्यर्थः । यहद व्याख्या स्वामी श्री भगवदाचार्य कृत द्दै। 
भाषार्थः--हम धनुष से गाय को जीते। धनुष से मागे को जीने । धनूष 

से तोब्र संत्राम को जीतें । घनुप शत्रु की कामना का बिनाश करता है। धनुष से 
सत्र प्रदेशों को जीते । ग० वो. ३० खं० प्र० २४ । मैं धनुष से इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करू । मैं धनुष से जीवन यात्रा को सदाचार सम्पन्न करके भगवद्धाम का मार्ग 
तथ करू । और में धनुष से काम क्रोधादिक षट बिकारों को साधन रूपी संग्राम 
में जीतू । धनुष शत्रु की कामना नाश कर हमें विजय प्राप्त करावे । और मैं भनुष 
धारण करने के प्रभाव से सभी प्रदेशों ( लोकों ) में निर्भय होकर भ्रमण कर पर- 
रह्म श्री राम जी के परात्पर धाम नित्य अयोध्या ( साकेत ) को प्राप्त करू । में 
धनुष की छाप लगाने के प्रभाव से परमेश्वर श्री राम जी. छी प्रसन्नता से प्रद शित 
सुषुम्नः नाड़ी के द्वारा अध्वंगति को प्राप्तकर ब्रह्माण्ड भेदन कर शरीर से चाहर 
निकल कर अचिरादि मार्ग से परब्रह्म श्री सीताराम जी कै निकट चल्ला जाऊ । छै 
स्वामी श्री भगवदाचाय कृत व्याख्या के आधार पर लेखक का बिचार । पुनः पंच 
सर्गीय महारामायण के सर्ग २ में-- | 


/ तप्तेन बाण -धनुशांकित राम भक्तः ॥१०॥ यज्ञं च तीर्थी गमन पितुदेत्र सवम, 


~ 
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कुवन्ति कमं शुभक ्रुतियो वदन्ति । ये नांकिता धनुशरैविफलं. च स्वम्‌, थे चांकिता 
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धुः शरैश्च फलं सद्द ॥१७॥ चक्रांकते शतगुणं धनुप शय्स्य, येश्चांकिनोपि सच 
रामज्नाम्रगण्यः । सरूप्यमेव लभवे किलतत्क्षगो वै रामः प्रियः प्रियतरोनुदिन च 
महाम ॥१८॥ ते बे प्रसन्न मानस समुदार बुध्या तपतं धनुः शरमिदं शुजयोः प्रकुर्यात्‌ । 
पूजां पुनः प्रकुरुते विविभैश्च रत्ने, तस्मिन्चणो भवति जीवन एव मुक्तः ही बामे 
करे च धनुपा च शरेण सव्ये, पश्चांकितोहि मनुजा नरल्लोक धन्यः । तस्म नमन्ति 
शोष्णं दुहिणादि देवास्त, दर्शनेन मबुजा कलि कल्मपश्न ॥२२॥ अर्थ-श्री सीताराम 
भक्त तप्त धनुष बाण से अ'कित होवें ॥१०॥ इस बात को वेद कहता १ क्र जिक 
हाथ में धनुप बाण की छाप नहीं दै । वह यदि यज्ञ तीर्थी ग्रथवा पित स 
कर्म करता है । तथा और भी जो शुभ कर्म करता दै चह मव निष्फल होत हैं. । 
और धनुध बाँण की छाप लगाकर उक्त कर्म करता है. तो उन कर्मो का हजार गुना 
फल होता है ॥१७॥ शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती ! चक्र की छाप लगाने से जो 
फल होता है, उससे सौगुना फल धनुष वाँण की छाप तागनि. बाळे मनुष्य को होता 
हे । ग्रौर बह श्रीराम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ दै । धनुष बाँण की छाप लगते ही जीव 
उसी क्षण श्रीराम जौ की सारूप्य मुक्ति का अधिकारी और श्री राम जीको प्रिय ' 
हे'ता है, पुनः वह मुझे दिनों दिन ग्रधिक प्रिय लगता है ॥१८॥ जो मनुष्य प्रसन्न 
मन से सम्यक्‌ प्रकार उद्दार बुद्धि से अपनी भुजाओं में तप्त धनुष वाण की छाप 
धारण करता है, तो वह उसी क्षय जीवनमुक्त हो जाता है, यह निश्चय जानो ॥२१ 
इस संसार में वह मनुष्य धन्य है, जो कि बायें हाथ में धनुष प्रौर दाहिने हाथ में 
बाँण की छाप से अ'कित होते हैं । क्योंकि उनको देवता नत मस्तक होकर प्रणाम 
करते हैं । कौर उनके दशन से कलियुग के पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं ॥२२॥ 
पुनः आनन्द रामायण मनोहर कां० सर्ग ७ श्लोक १०६ में बताया गाया है कि-- 
राममुद्रांकितं दृष्टवा नरं ते यम किक्राः । पलायंते दशदिशः सिहं दृष्टवा गजायधा ॥ 
प्रर्था--श्री राममुद्रा से अ कित मनुष्य को देखकर यम के दूत उसी प्रकार 
दशो दिशां में भाग जाते हैं, कि जेसे सिह को देखकर हाथी भाग खड़े होते हैं॥ 
इस सग के १०१ और १०२ श्लोक भो द्रष्टव्य हैं ।१२६॥ गतियोध पृ० २७॥ राम- 
मुद्रास्ति यद्देह्‌ तं पापं स्पृशते न हि । १२ आ० रा० मनो” कां० सग ७ ॥ गण चो» 
प्र५ २७ ॥ जिसके शरीर में श्रीराम मुद्रा ( धनुष बाँण को तप्त छाप ) वतमान रहती 
हे. उसे किसी प्रकार का पाप लगता ही नहीं है । नोट--इसका तात्पर्य न समझ 
कर कोई भक्त जान बुझ कर पाप रत न होंगे । कि धनुष बाँण की छाप लगाने 
व लि को पाप लगता ही नहों है, तो चाहे जो करते रहें । भगवत्‌ भक्त का स्वरूप 
ही हैं कि बाहर भीतर से निष्पाप रहना । जानकर कभी भी पापकर्स न करने वाला 
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ही भक्त होता है । जान जान कर पाप करने वाले की भक्त संज्ञा ही नहीं रहती, 
तव भगवान को उससे आवश्यकता ही क्या है । अस्तु धनुष बां की छाप लगा 
कर पापों से सावधान रहकर भजन करने पर ही भगवत्कृपा का अधिकारी होगा। 
“श्री तुलसी साहित्य भाष्यकार पं० श्री श्रीकान्त शरण जी महाराज कृत 
प्रपत्ति रहस्य प्रच २६१-२६९ से । :4 
सुपणं वस्ते मगो चस्याः दन्तो गोभिः सन्नधा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरः संच बिच द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषत्रः शामं यंसेन ॥ (यजु०२६।४८) 
अर्थ- या=( जो ) इषुः (बाण ) सुपर्णम्‌ ( सुन्दर को ) बस्ते ( धारण 
करता दै ) अस्याः | इम वाण के ) दन्तः ( फण ) मृगः ( शत्रुओं को दू'द दृढ़ 
कर मारने वाले हैं ) या ( जो ) इषुः ( बाण ) गोभिः ( वेद्‌ मन्त्रों से ) सन्नधा 
( युक्त होकर ) प्रसूता सती ( अधिक बलवान होकर या भगवत्‌ प्रेरित होकर ) 
पतित ( कामादि शत्रुओं को मारने के लिये बज्न के समान गिरता है ) यत्रा ( जिस 
वाण को धारण करने के लिये अथवा धाग्ण करते ही ) नरः ( धर्मशील मनुष्य ) 
सं ( श्रद्धा के साथ ) च च और | बिन्द्रव॑ंति [ भगवद्‌ भक्ति आदि शुभ प्रबृत्ति में 
अग्रसर वनसे हैं ) इषब्र: ( वाण ) अस्मभ्यम्‌ ( हमें ) शम ( कत्यास सुख ] यंमन्‌ 
( देवें ) । ग्र्थात-श्री राम वाण धारण करने से मुसुछु कामादि शत्रुओं से बत 
कर धर्मशील बनता है । प्रौर फिर मोक्ष आदि कल्याण का पात्र होता है । . रळ 
ऋजीते परि घृक्षधिः नोऽस्मा। भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधित्रवितु नोऽदितिः शमं यच्छत ॥ ( यजु० २६।४६ ] 
अर्थ-ऋजीते [ हे सरल मागं से चलने बाले वाण | नः ( हमें ) परि- 
इङ्गधि ( पापादि निषिद्ध कर्मो से तथा काम-क्रोधादि शभुश्रोंसे बचाओ ) नः हमारा] 
तनूः [ शरीर ) अश्मा [ दृढ़ ] भवतु | हो ] सोमः [ सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी युक्त भग- 
घान्‌ श्री राम जी ] नः [ हमारी ] श्रथित्रबीत्‌ [ प्रशंसा करें ] आदितिः | अबि- 
नासी श्रीराम ] नः [ हमे ] शर्म [ मोक्ष सुख एवं श्रेष्ठ सुख ] यच्छतु [ देवें ] 
अर्थात्‌ इस वाण को धारण करने से मुमुक्ष पापों से बचता हें । इसमें भौराग भक्ति 
करने के योग्य शरीर दृढ़ बनाने की शक्ति है और इसको धारण करने से प्रभु भी 
राम जी प्रसन्न होते हैं. तथा परम सुखफर अपनी शरण से रखकर अन्त में अपनी ८ 
प्राप्ति रूपी मोक्ष सुख देबे हैं । “। 
चक्राङ्कित जाननां तु ताप मुद्रा अपेक्षिता । चापवार्णाङ्कुतानां तु चक्र चिस्हं विवजितम॥ 
_ चेक्रादिक मुद्राओं की छाप लगाने के पश्चात्‌ भी धनुप चाण की छाप 
लगने की अपेक्षा रहती है । परन्तु घनुप वाण की छाप हागने के वाद 
चक्रादिको के चिन्हों का हैनिपेध हैं । सनप्तकुमार सं झ० ३४ |श्लो० ४ 
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प्रस्तु यह परापरा ठीक गही है कि जो भी वेषात प्रारिका जी ॥ ५ णा " | हे 
नक्र की छाप अवश्य लगवाये । हाँ यह तो ठीक है की जिरते शीर भ अदमास 
की छाप न लगी हो, तो शंख चक्रकी छाप इक्छानुसार ली जा सकती है । | 
परन्तु यह नियम सभी के लिए अनिवार्य नहीं है । MS 
श्री नारद पश्चरात्रान्तरगत वाल्मीकि ,संहिता में लिशा हैं कि- पर 
जपन्मन्त्रं शारङ्गपाशि च संस्मरन्‌ । बाह्ोर्वामस्य शूले तु घनुपातापमे=दगुरू श ॥ 
तथा सुपर्णमित्यादिमूजीत इति चादरात । जपन्दक्षिणगूले तु बागा'ग्याग-ागेतुन ¦ ॥ 
प्रपत्ति रहस्य पृ० २६२ से २६३ तक ॥ 
ग्र्थ:-- उपर्युक्त “घन्वना ... इरा वेद मन्त्र का श्षक्ञा सेत उच्यारगा करके श्रौर 
शारङ्गपाणि भगवान्‌ श्री राग का धगुषधारणा किये हुये स्गरगा फरफे राद्‌गुग शिष्य 
के वामवाह ( वाये हाथ ) फे मूल ग्रर्थात्‌ जड गें धनुष फी तप्त-छाप लगाये । 
तथा “सुपर्ण... और “ऋजीते '' इन दोनों मन्त्रों का श्रद्धापूर्वक जप फरते हुये गुए 
शिष्य के दाहिने हाथ के मूल में वाण मुद्रा को प्रकित फरे (धनुष को एक भ्रौर 
वाण को दो बार छापना चाहिये ) ॥ नोट- महानुभावों से निवेदन है कि यदि 
शिष्य कहे कि हम तप्त छाप नहीं लेंगे, तो भी शास्त्राज्ञा का पालन भ्रवश्य करना चाहिये 
| यदि शिष्य प्रपनी हठरखना चाहे तो उसे वैष्णव दीक्षा ही न देना चाहिये । परयो 
eg कि शिष्य को गुरु के निर्देश पर चलना शास्त्राज्ञा है, गुरु को प्रपने श्राधीन रखने फा 
प्रमाण कहीं नहीं है ।' श्रस्तु दीक्षा देने वाले गहानुभावों को. णिष्यों की 
रुचि रखना आवश्यक नहीं है । शास्त्र विधि का पालन करना प्रनिवार्य है । जो ब्यक्ति 
शिष्य वनने के पूर्व ही गुर. पर अपना श्रधिकार जमाना चाहता है, वह भविष्य भें 
वया करेगा इसका विचार करके ही दीक्षा देना चाहिये । भ्रन्यथा गुरु फहलाने वालों 
को पछताना पड़ेगा । जो लोग शिष्यों की रचि कापालन करते हैँ , वह शिष्य फे 
| सच्चे हितचितक नहीं हैं । सच्चा हितैशी वही गुरु है कि जो स्वयं भी शास्त्रानुसार 
चामृत करवा कर चन्दन तुलसी पुष्प चढ़ाकर भनुर्वाण की 
पूजा करे । फिर इस प्रकार कहे कि-- 
सुवर्ण र॑त्नास्विमुज्चलं तं महाप्रभावः परतः परम शरम्‌ । 
सदेव श्री राघव दक्षिणे फरे प्रकाशमान॑ तमहं भजामि ॥१॥ 
छ निरन्तर राधव वामजाहौ विराजितं दिव्यतमं विचित्रम्‌ । 
यदश सम्भूतमशेष सर्ग भजामि भवत्या च धनुर्धुरीणम्‌ ॥२॥ ' 
विचित्र माशिवय विभावितं वरं भजामि तूणीरमहं निरन्तरभ्‌ । 


नेति 
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(६६) श्री सोताराग तत्त्व प्रवाशी 
क्य --_>_>>>>>>>>>>>>>“ = यका 


रघत्तमस्यैक कटि प्रदेशे समुल्लसन्तं शरसंव संयुतम्‌ ॥३॥ 
निराकृताशेप सुदाम संभवं स्वकाणतश्वन्द्रमरीचि निजितम्‌ । 
विपक्ष पक्ष क्षपिणं क्षितीशवरं भजामि रामायुध खड गमुत्तमम्‌ ॥४॥ . 
प्रपन्नतापाति हरं प्रसन्नं प्रभासमानं वपुपा परेश्वरम्‌ । 
सदैव श्री राघव सन्निधानं भजामि श्री पावनमायुधालयम्‌ ।1५॥ 
समस्त दुःखोघ विनाश हेत्‌ सुपश्चकं चायुध संस्तवं परम्‌ । 
पठेद्य इच्छेदभयं सुखास्पदं तथेव रामस्य|सुख प्रसादजम्‌ ॥३॥ 
इति स्वामि श्री युगलानन्यशरणा जी कृतं श्री रामायुध-पश्चकरतवम्‌ ॥ दीक्षा पद्धति 
पृ७ ५४ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करके शिप्य को समभा देवे कि धनुर्वा श्री रामायुधों में 
सर्व श्रेष्ठ हैं । “श्रायुधानामहं धतुः ” भगवान्‌ का श्री मुख वचन है । इसलिये “प्रव इन्हें 
धारण कर तुम निष्पापहो गये, श्रतएव,निर्भय पद को पावु के, श्रव ग्रन्य छाप लेने 
की आवश्यकता नहीं रही ॥ श्रमररामायणा में लिखा है कि--चन्द्रिके द्वे च सीतायाः 
संस्कृती शुभे । धनुर्वाणौ तु रामस्य नाम मुद्रा तु पञ्चमः ॥ सगे १ श्लो० १४२ ॥ 
अर्थ- श्री याज्ञवल्कि जीं ने श्री भरद्वाज जी से कहा कि-चन्द्रिका श्रौर मुद्रिका ये 
दो तो श्री सीता जी के शुभ संस्कार कहें जाते हैं । और धनुष एवं वाण श्री राम 
जी के संस्कार कहे जाते हैं । श्रौरपाँचवे श्री सीताराम नामकी छाप लगाना थे पंचमुद्रा कहें 
जाते हैं । पुनः इन मुद्राओं को धारण करने की महिमा वताते हैं । चिन्हितो पञ्चमुद्राभिः _, 
सर्वलोकेषु पूजितः । तेपां चिन्ह विनेवाय मात्मा पूतो न जायते ॥१४४॥ अर्थ-जो 
व्यक्ति इन पंचमुद्राओं से चिन्हित होता है, वह संपूर्ण लोकों में पूजित होता है । 
इन पंचमुद्राओं की छाप के विना ग्रात्मा पूर्ण .. पवित्र नहीं होता है ॥ तप्ता वेतो 
धनुर्वाणौ सीतायाः मुद्रिका तथा न तापये नाममुद्रां चन्द्रिकां नेव ताप तापयेत्‌ 
॥१४५॥॥ श्रथं -धनुप -वाणा और श्री सीता जी की मुद्रिका ये.तो तपाकर लगाने 
चाहिये और नाम तथा चन्द्रिका को विना तपाये ही शीतल छाप लगावे ॥ 
राम क्षेत्रे मृदा तेद्वे धारये त्तिलक्रं यथा । पश्चभिश्चिम्हितो यो सौ राम भक्तेषु 
गीयते ॥१४५॥ श्रथ श्री सीताराम जी के धाम (श्री मिथला- भ्रवध, चित्रकुट) की 


मिट्टी से जिस प्रकार तिलक किया जाता है' उसी प्रकार इन पंचमुद्राओ्रों से जो 
शीतल छाप लगाते है, वे श्री रामभक्त कहै जाते हैं ॥ प्रथम ३० लगाकर फिर इन मुदाग्रों 4 
के नाम में चतुर्थी श्रीर अन्त म नमः लगा देने से मुद्राओं के नाम ही मंत्र वन 


जाते हैं | इन्हीं मंत्रों से इन मुद्राओं का पुजन करे ॥१४६॥ पोड़सो प्रकार पुजन 
करके सर्णिष्य के शीतल ग्रौर तप्त छाप संस्कार करे । फिर शिष्य से भी उसी 
प्रकार पुजन करवावे ॥ १४७" फिर भगवान श्रीशंकर जी ने धवुर्वाण की स्तुति की ॥ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी , | देऊ ) 


र लल 
रामत्रह्मा राजपुत्र हस्तेष्जस' विराजितो । प्रपनिन्त प्रमावन्ती धनुर्वाणा 
नमाम्पहमू ॥ १४० ॥ असुगर्णा घातका च सुराणमिय नाशका नहितम्यो 


मोदो च त्रनुवागां नमास्यहमू ॥ ? ४१ ॥ म्थाचन्ह बाहुपूलम्य/ सातारा 


*%  भक्तिदो | श्रीगम मुष्टि सौमाग्यों धनुर्वाणा नमाम्पदमू ॥ १५२ ॥ ध्यानानन्द 
करी दिव्यौ योगीनांध्यान दुलभौ । नित्यं रामायुधाररव्यों तो धनुर्वाणी नमाम्य- 
हम्‌ ॥ १५३ ॥ ममगूवाच्छक्ति शूलान्पिष्णु चक्रात्परात्परौ । दिव्यस्तों 
राममुप्खा श्री घनु्वाणौ नमाम्यहम्‌ ॥ १५४ ॥ श्रीराम बनिताभिश्र तद्विश्लपे 
समचितौ । स्प्रसन्तीनां मोद करो धनुर्बाणौ नमाम्यहम्‌ ॥ १४३ ॥ असुरभ्यो 
भोतकेभ्यः सुरेभ्यः शरणं प्रदौ | भूमिभार हरावेतो घवुर्वाणा नमाम्यहम्‌ १५७॥ 
इति घनुबाणाष्टकम || 

अर्थ --श्री पार्वती जी समेत श्री शित्र जी प्राथना करते हैं. कि--हे परात्परा 
श्री रामचन्द्र जी के करकमल में विराजने वाले अनन्त सूर्यो के समान प्रभा बाल 

न ( प्रकाणयुक्त ) घनुर्वाण जी हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ १४० ॥ हे अमुरों के 
नाश करने वाले ! देवताओं के भय नाशक ! आपको धारण करने वाले को मोक्ष 
देने वाले, घनुर्वाण जी हम आपको नमस्कार करत हैं. ॥ १५१ ॥ जो श्रापके चिन्हं 
को आने वाहुमूल में धारण करते हैं, उनको श्री सोताराम जी के चरणों की भक्ति 
दने वाले' श्रो राम जो को मुट्ठी में रहने का सौभाग्य प्राप्त धनुवाण जी को में 
नमस्कार करता हूँ ॥_ (५२ ॥ भक्तों को ध्यान के दिव्य अ।गन्द देने घाले पटकर्मक 
योगियाँ के ध्यान में जो अत्यन्त दुलभ हैं, श्रो राम जी के नित्य आयुध धनुबौणॉ 
को नमस्कार करता हूँ ॥ १५३॥ जो मेरे त्रिशून से शक्ति के शुल से, विष्णु के 
चक्र से, तथा सभी आयुधों से परात्पर हैं । और जो सभी इंश्वरों के भी महाकारण 

ह दिव्य सच्चिदानन्द मय विप्रद्ववान श्री राम जी के हाथ में रहने वाज्ञे, श्री धनुर्वाण 
जी को मैं नमध्कार करता हूँ ॥ १५४॥ प्रियाप्न के वियोग में श्री राम जो की 
पत्नियों ने जिनका सञ्यक्‌ प्रकार पूजन किया ! स्पर्श करने पर महान आनन्दित हुई, 
इस प्रकार प्रभावयुक्त, श्री धनुर्याणा जी को में नमस्कार करता हुँ । १५६ ॥ भयभीत 
हुये मसुर देवतादि सबको शरण देने वाले, भूमि के भार कों दरण करने वाळे श्री 
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(६८) श्री खोताराम तत्त्व प्रकाश 


धनुवाण जो को में नमस्कार करता करता हूँ ॥ १५७ ॥ उसके वाद श्री शिव पावतो 
जा न श्रो जानकी जी की चन्द्रिका आर मुद्रिका की प्राथना को ॥ 


यस्याथांशेन रमोमा सावित्र्याद शक्तयः । संभरन्ति सदाहं श्रीचन्द्रिकां 


५, 


लऊरतीं स्तुमः ॥ १५७ ॥ श्रोरामध्यानगम्य च मुमुचुभ्यो गतिप्रदम्‌ । सीताशि- 
रोभूपण श्री चन्द्रिकारव्यं नमाम्यहम्‌ ॥ १५६ ॥ श्रीरामाचि भोगरूप॑ चन्द्रकोटि 
प्रभाधरम्‌ । सीता शिरोभूषण श्री श्चन्द्रिकारव्यं नमाम्यद्दम्‌ ॥ १३० ॥ समाप्ति 
का भूषणानां विना न्युनं करीतुया । ललाटिका परं ध्येया तां सीतालंकृति 
स्तुमः ॥ १६१ ॥ सीतारामयोयुंगलोपामकरानां ललाटको । . तिलकेश्रजमाणो 
तां चन्द्रिकारव्यों नमाम्यहम्‌ ॥ १४२ ॥ स्वरस्मि मण्डल दिव्य दीप्यन्ती 
तरलप्रभे । चन्द्रभानु तिरस्कृत्य तां सीतालंकृति ग्तुमः ॥ १६३ ॥ यस्याश्चिन्हं 
भालमध्ये विधाय रामसीतयोः । भावुका रसिकस्वं हि यान्ति तांचन्द्रिकां स्तुमः 
॥ १६४ ॥ यस्याश्चित्हं भालदेशे विधायतिलके शुभे । सवेद्रामस्यात प्रियस्तां 
सीतालकृति स्तुमः ॥ १६५ ॥ इति श्रोचन्द्रिकाप्टकम्‌ ॥ 
अर्थ--जिनके अन्शा से रमा ( लक्ष्मी ) उमा (पार्वती ) और सावित्री आदि 
शक्तियाँ उत्पन्न होतो हैं । उन श्री सीता जी के अलंकार स्वरूपा शी चन्द्रिका जीको 
मैं नमस्कारं करता हूँ ॥ ११८॥। श्री राम जी के ध्यान में निवास करने वालो, 
, मुमुचुओं को गति देने वाली थी सोता जी के शिर का भूषणवस्रूप थो चन्द्रिका ' 
जी को में नमस्कार करता हूँ ॥ १५६ | श्री राम जी" के नेत्रो को सुख भोग 
देने वाली, करोड़ों चन्ट्रमाओं के प्रकाश को धारण करने वाली, श्री चन्द्रिका नाम 
से प्रसिद्ध, श्री सौता जी के शिरभूषण को सें नमस्कार करता हूँ ।।' १६० ॥। जिनके, 
बिना सव भूषण न्युन प्रतीत होते हैं. । “सत्र भूषणों की अवधि, श्री सोता जी के 
मस्तक के भूषण (श्टगार ) रूप में जिनका व्यान होता है ऐसी श्री चन्द्रिका जी की 
में स्तुति करता हूँ ॥ १३१॥ श्री सोताराम जी के युगल उपासको के मस्तक में 
तिलक रूप से शोभित होने वाली, श्रो चन्द्रिका जी को में नमस्कार करता हूँ ॥ १६२ ॥ 
अत्यन्त शोतल प्रकाशमण्डल के वीच में स्त्रयं प्रकाशमान होने वाली, चन्द्र सूया के र 
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श्री गुरु महिमा माधुर (६६) 


प्रकाश वो तिरस्कार करने वाली, ग्रथात चन्द्र सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश 
युक्त, ध्री सीता जी के भूषण स्परूपा श्रो चन्द्रिका जी की में स्तुति करता हूँ ॥ ११४॥ 
डिनके चिन्ह को भालमध्य तिल्लक के वीच में धारण करने से श्री सोताराग जी के 
भावुक रसिकता को प्राप्त करते हैं । उन श्री चन्द्रिका जी की में स्तुति करत हूँ ॥*६४॥ 
जिनके चिन्ह को भालमध्य तिलक में धारण काने से भक्त श्री राम जी का अत्यन्त 
प्रिय होता है । इस प्रकार श्री सीता जी के भूषण श्र'ग'र स्वरूपा श्री चन्द्रिका जी 
की में स्तुति कता हूँ ॥ ११४ ॥ 
सीताकरमरोजस्य दले किल विराजितम्‌ । स्वङ्गुली भूषणं तस्मान्पुद्रिका - 
रव्यां नमाम्यहम ॥ ॥ १६६ ॥ श्रीरामो योगिभिर्ध्येयः सोपिध्यायति यांसदा । 
सीतानामांङ्क संयुक्ता मुद्रिकां प्रशमाम्यहम्‌ ॥ १६७ ॥ तेजो मण्डल सन्दर्भे 
मक्तानां हृदयेतमः । हारिणि प्रकुरु श्रेयो जानकी 'मरुद्रके हिमे ॥ १६८ ॥ 
कृपापात्रस्य जानक्या जनस्य मम्तृकोपरि । वर्तिनीं सरवेलोकेष्वभयदां मुद्रिकां 
स्तुमः ॥ १६६ ॥ आदशे बतु लाकारे कपोले श्याम सुन्दरे । रफूरतीं राजपुत्रस्य 
` दषे सीतोर्मिको स्तुमः ॥ १७० ॥ यम्या अशोङ्कवो माया जगदुत्वा दितुं चमा । 
सीता ल्यारमिका साने श्रेयो दिवतु सर्वदा ¡१७१ ॥ अ गुष्टम्यापि तजैन्यां 
मध्यमा या मनोहराम्‌ | रामरय राजपुत्रस्य जानक्या ब्रुद्रिका ग्तुमः ॥ १७२ ॥ 
कनिष्टाया उमिका चा नामिकायास्तथैव च । विभ्रन्ती मण्डलं रोमिजानक्या 
करयोढ योः ॥ १७३.॥ चन्द्रिका मुद्रिका बाण धनुपां च स्तवातियम्‌ | उमा- 
` महेश्वरोबतं स्त्रियो चा पुरुपा अपि ॥ १७४ ॥ पठन्ति लिया लित्य सायं 
प्रातस्तु मक्तित; । सायुज्यं ते प्राप्नुवन्ति सीताया राघवस्य च ॥ १७५ ॥ 
इत श्री शंकर कृते श्री ग्रमररांमायणे सीताराम रत्न मझ् प।यां पार्वती संस्कारो- 
नाम प्रथम सग; ॥ 4३ 2 
अर्थ = (श्री चन्द्रिका जी का अष्टक कहकर अव मुद्रिका. जी का प्रष्टक कहते 
रट । ) श्री सीता जी के करकपल दत में विराजने वाली अ'गुली भूषण स्वरूपा श्री 
| ुद्रिका जी को मैं नमस्कार करता हुँ ॥१६६॥ संव योगियों से ध्येय जो श्री राम जी 
स्वेद जिसको ध्यान रते हैं । श्री सीतानाम से अ'कित ऐसी श्री मुद्रिका जी को मैं 
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प्रणाम करता हूँ ॥ १६७ ॥ अपने महान तेज से भक्तो के हृदय के अन्धकार को दूर 
करने वाली, हे श्री जानकी मुद्रिके आप मेगा कल्याण करें॥ १६८ ॥ श्री सीता जी के 
पर्स क्रपापात्र भक्तों के मस्तक पर रहने वाली और संपूर्ण लोकों को अशय देने 
0024 श्री मुद्रिका जी की मैं स्तुति करता हूँ ॥ १६६ ॥ शीशा के समान चमकने . 
वाले श्याम सुन्दर राजकुमार श्री राम जी के कपोलों पर चमकनेवराली परम कुशला 
श्री सीता जी की सुद्रिक! की में स्तुति करता हूँ ॥ १५० ॥ जिनके अश से उत्पन्न 
होकर म।या जगत को उत्पन्न पालन प्रलय करने में कुशत होती हे । ऐसी श्री मीता 
जी की अंगुली भूषण श्री मुद्रिका जी मेरे लिये सर्वदा कल्याण प्रद होवें ॥१७१॥ 
श्री जानको जी के अ गुष्ठ ( अंगुठा ) तजनो मध्यमा ग्र'गुलियों में .स्हकर श्री राम 
जो के मन को चुरा लेने बाली, श्री मुद्रिका जी की मैं स्तुति करता हूँ ॥ १७२ ॥ 
श्री जानकी जी के दोनों कर कमलों की कनिष्ठिका श्रनामिका अ गुलियो में रहकर 
प्रकाश का मण्डल बाँधने वाली, श्री मुद्रिका जी को में नमस्कार करता हूँ ॥ १७३ ॥ 
श्री उमामहेवरजी की की हुई चन्द्रिका मुद्रिका धनुष बाण की स्तुति को जो स्त्रो अथवा 
पुरुष ॥ १७४ ॥ सन्ध्या और प्रातः: समय नित्य नियम से पाठ करते हैं. । वे श्री 
सीताराम जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं ॥ २१७४ ॥ इस प्रकार से प्राथना 
करके चन्द्रिका मुद्रिका घनुपराण की छाप देने के वाद श्रो सीताराम जी का युगल त 
मन्त्रराज प्रदान करे । ' - 

. नोट---यद्यपि पंच संस्कारों में ऊ्ध्वपुण्डतिलक, कण्ठो धनुर्वाण चन्द्रिका मुद्रिका 
शंख चक्रादिक की छाप लैगाने का शास्त्रीय प्रमार्ण है.। तथापि यह अनित्राये नही है 
कि सभी लोग सभी छाप लगाबें । जो भक्त जिस संप्रदाय कै-अनुयायी हों, तदनुसार 
परम्परागत, मान्यता के अनुकूल पंच संस्कार करें । यह वात अवश्य हो है कि श्री 
वैष्णबीय दीक्षा में-पंच संस्कार अवश्य ही करना चाहिये ॥ अत्र चक्रादि के छाप के 
प्रमाण देखिये । । | 

| अग्नि तप्तेन चक्रेण ब्राह्मणो बाहुमूलायो: ॥ ३१ ॥ होमाग्नि ख 
लांकितो मूले च बाह्वो परमात्मनो हरेः । तारयित्वा भवसागर महत्परंगद क ३ 
परेश लोक्रम्‌ ॥ ७२ ॥ अङ्कये तपन वक्राद्य रात्मनो वाहुमूलयोः । कलत्रः हि क 
पश्वादिषु च अङ्कयेत -॥ ७३ ॥ पद उपर ० २५२ आनन्द द: 
प्रकाशित ॥ पुनःतस्माचक्र विघातेन तत्तं वै घारयेद्विमः सबोश्रमेपु दे फ हज 
श्रुति चोदनात्‌ ॥ ३२ ॥ वृद्धद्दारीतस्मृति -घमशास्त्र 0 क Pg 
युक्त श्लोक में ब्राह्मणों को तप्त चक्र को छापका चि न्‍ 


क 
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को भी छाग लगाना कहा है । जिन्हें मुक्ति की कामना है । पुन;- झाभमारां चतुर्णा 
न स्त्रीणां च शति चोदनात्‌ । धफयेच्छ खनक्काभ्यां विधानतः ॥ ४३॥ पृञ्जहारी 
स्मृति अ० द ॥ यदि फोई यह कहे कि यह छाप फा भिधाने धिरक्तो फे लिये है 
गृहस्थौं को छाप नहीं लेना चाहिये । तो कहते हैँ फि-बिरको बा गृहस्थो षा सका- 
गोऽकाम एव च । तावादिना विमुत्तःस्यास्पातकेः कोटि जन्गजे; ॥ पृहदूगहा संहिता 
पाद्‌ * ग्० ५१ लो० ५॥ झर-तप्तगुद्रांकितः कुत्ता मत चेष्णनसंस्तम्‌ । स्कन्दपुराण 
सद्माद्रिखण्ड उत्तर रहस्य प) ७~ श्लो” ५४ ॥ 

यद्यपि भगवान्‌ श्लो हरि जीव मात्र के परगोप,स्प हैं तथापि ब्राष्वाणों के तो 
एकमात्र देवता भगवान्‌ ही हैं ! बिचार कीजिये फि तारों बर्णों में ब्राह्मण हो शरेष्ठ 
माने जाते हैं ऐता क्यों, जब कि चारो वर्णों की मन्तानोपत्ति पालन इत्यादि सभी 
कियायें एवं शरीर फे अगा समान हैं । भगवान के सम्बन्ध से ही ब्राह्मण को श्रेप्ठता 
दे ध्यान दीजिये कि--शुद्ध सत्वमयो बिष्णुः कल्याण गुण सागरः । नारायखों परं 
ब्रह्म त्रिप्राणां देवतं हरि ॥ पद्मापुराण उ० छ, प्र* २८२ एक्षो« ६० ॥ ग० वोऽ प्र० 
२७ ॥ अ्थ--शुद्ध सात्विक बृत्तिवाले विष्णु भगब।न कल्याण शौर गुण फे सागर 
है । यही नारायण हैं यही परंश्रह्म हैं और प्रध.नतया ब्राह्मणों के एकमात्र आराध्य 
देवता हैं । तथापि वर्तमान समय में. ब्राह्मण्य भगबान्‌ भीहार को विस्मृत कर अन्य 


` देवो देत्रत।ओं को उपासना करते हें यह भारी भूल हे यइ नहीं सचत कि इन देव- 


ताग्नों की आराधना सरे हमारा पतन हो रहा हे । फिर देखिये कि--पूजनोयो हरि 
नित्यं ब्राह्मणानां विशेषतः । तस्मातु ब्राह्मणों नित्यं विधिवत पूजयेद्धरिम्‌ ॥ २६ ॥ 
विष्णुचक्र विह्वीनंतु यः श्राद्धो भोजयिष्यति । व्यर्थं भबति तस्सर्व निराशाः पितरोगताः 
।। १७ ॥ हुतागिनि तप्त चक्रेण शरीर यस्य चिन्हम्‌ । तस्य तोर्थानि यज्ञाश्च बसंतिनात्र 
संरायः ॥ ४१ ।। पद्मपुराण उ० खं० प्रभ २५२ प्रानन्द प्रेस पुना से प्रकाशित ग० 
वो? प्रर २८-६ ॥ युक्त २६ वें श्ञो० में ब्राह्मणों को अनिवार्य रूप से विशेष 
विधि [बॅक भगत्रान्‌ ४ रि की पूजा का बिधान वताया है । और ३७ श्लोक में 
कह गया कि श्राद्ध में यदि बिना चक्रांकित ब्राह्मण को भोजन कराया जाये तो, बह 
्राद्धकमं व्यथ हो जाता है । इससे निश्चय हो गया कि भगव्दायुधों के चिन्द्दों से 


. रहित ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन पाने का अधिकार नहीं है । इससे यह निर्णय हुआ 


f २३ हि ह 13246 : 
क श्री वैष्सवीय दीक्षा के पंच संस्कार से संस्कृत व्राह्मस को ही श्राद्ध भोजन का 
अधिकार है ॥ 


नोट--इतने पर भी समाते ब्राह्माण श्राद्धकमं करवाते समय कंठी तिलक को 
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“ण 


निषेध बतलाकर यजमान की कंठी भी उतरवा देते हैं 


हि हे । जबकि उन्हें स्वयं श्राद्धकम 
भ ग जी है f न हु 


भक्तवादी या मद्य पीने वाले ब्राह्मण को अपना उपरो हित नहीं बनाना चाहिये । मद्च- 
पान करने वाले ब्राह्मण का करवाया हुआ श्राद्ध या तर्पण पित्रो को प्राप्त केसे हो 
सकता हे । क्‍यों कि उनका मुख स्वयं हो दक्षिण दिशा को है, ततव उनका यजमान 
भी उत्तराभिमुखी ( स्वगगामी ) केसे होगा । कोई कोई कर्मकाण्डी पंडित कहा करते 
है कि--तप्वछाप लगाये हुये व्यक्ति को कर्मकाण्ड करने का अधिकार नहों है । क्यों 
कि अग भंग हो गये हैं । वह भीमान ध्यान दें ।- 

जिप प्रकार प्रधानतया द्विजातियों के षोड़स संस्कार स्मृति कारों ने माने हैं । 
उसी प्रकार श्री वेष्णवों के पंच संस्कार भी स्मृतिकारों ने अनिवार्य रूप से माने हैं। 
तव पंच सस्कारान्तर्गत भगवदायुथों को छाप लगने पर व्यक्ति अ'ग भंग किस प्रमाण 
से हो गया । यदि प्रमाण रहित तर्क से कहा जाये तो भी सिद्ध नहीं होगा कि 
भरगवदायुधों की छाप लगाने बाला अंग भंग हे । अब अग भंग का शाब्दिक मोटा 
अर्थ है कि प्रकृति द्वारा निर्मित किसी भी अंग का भंग ( छेदन ) होना । तब विचार 
कीजिये कि प्राकृतिक अंग संपूर्णं किसके हैं, किसके भंग हो गये हैं । तत्र पता लगेगा 
कि संसार में सभी मनुष्य अ'ग भंग हैं । क्यों कि सभी के प्राकृतिक अ'ग किसी न 
किसी प्रकार भंग हो ही जाते हैं। हिन्दू समाज में सभी का कणंवेध होता है अर्थात्‌ 
कान को सूजी ( सुई ) से छेदा जाता है । प्रकृति निमित वाल कटवाये जाते हँ । 
नख भी छेदन किये जाते हैं । फोड़ा होने पर अथवा अन्यान्य रोगों में हाथ, पेर, 
पेट, आँख, सर्वांग का आप्रेशन आवश्यकतानुसार होता है | तब पं० जी यह नदीं 


रसोई बनाते समय सभी माता बहिनों के हाथ 


कहते कि ग्रग भंग हो गया हे । 
'ही भोजन बनाते. 


कभी कभी जल जाते हैं । विदेशया तीर्थ यात्रा में पं० जी भी स्वयं 
होंगे, तो कभी कभो असावधानी से उनका हाथ भी जल जाता होगा । । तब तो वह 
भी अ'ग. भंग हो गये । अब कहिये जब कि अग भंग पजमान प कर कका 
है, तो फिर अग भंग व्यक्ति, उपरो हित्य कम कराने य कै हो 
अतएवं भगवदायुधों की छाप लगाकर कमे फाण्ड का अधिकार नहीं है यह बट 
पागलपन है । वेष्खव भक्तों को उचित है कि पागलपन की बातों पर ध्यान न 

सप्रेम भगवत्भजन करें ॥ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी (१०३) | 
DSS. रत लिलेक: ५ मिल जल जम प वक जह । 


एक बात का श्रौर भी ध्यान दीजिये । कि-- 
बृतके प्रेतकार्ये च तेलाभ्यंगे च भोजने । शयने तुलसीमालामधत्वेव 


समाचरंत ॥ 
यह शोक वहदूबह्म सं० पा? ३ श्र० ७ शलोक ४२ है || अर्थ सूतक में प्रेत” 
कार्य ( गुदी जत्नाने ) में देह में तेल लगाने सगथ में भाजन में शयन में तुलसी की 
माला धारण न करे । तात्प्याथ--इस श्लोक में नित्य पहरते उतारने बाली माला 
की चर्चा है कि सूतक, प्रेत्कर्म, तेल मालिण, भोजन णयन में माला धारण न करे । 
किन्तु पंचसंस्कारों के अवसर पर सदगुरु से प्राप्त कण्ठी का निषेध नहीं है । शास्त्र 
प्रमाण है कि-सूतके नेवभवति स्पशांदोपो न विद्यते ॥ ६४ ॥ प्रौर भी-बेष्णुवस्य 
शरीरस्य न दाहः क्रियते यदि । न तेन दुर्गतिं गच्छेच्चक्र तत्र प्रशास्ति दि ॥ ६६ ॥ 
( व° ब्र० सं० पा० १ अ० ५॥ ) अर्थ जिसके शारीर में भगधत्‌ चक्र की छाप लग 
गई है उसे सूतक प्रौर प्रछूत स्पश दोष नहीं लगता है ॥ &४॥ यद वेष्एव के मृतक 
शारीर की दाह क्रिया न भो की जाय तो भी उसकी दुगति नहीं होती है । क्‍यों कि 
भगवदायुधों में श्रष्ट अक्र की छाप दागो हुई है । 
नतेन दुर्गति गच्छेच्चक्र' तत्र प्रशस्ति हि । रप व्याघ्र विपा चोर वारि 
अग्नि विशूचिका; चक्राकितस्य नेच्छेन्ति दुगेति यम किकरा; । श्मशानेः मागधे 
देशे म्लेच्छदेशेऽन्त्यजां गणे ॥ ६७ ॥ | 
( वृ" त्र० खं० पा० १ झ० ५॥) यह निश्चय है कि जिसके शरीर में. 
चक्रादिक भगषदायुधों की छाप लगी रहती है, वह प्रभु कृपा से अभय है । उसको 
बाघ, विष, चोर पानी में दृण्ने अग्नि में जगने हैजा से मरने का डर नहीं होता 
है ॥ ६३ ॥ भगवदायुधों की छाप लगा हुग्ना मनुष्य चाहे श्मशान में मरै या मगध 
देश में मरे या अछूतों के झुण्ड में मरे तो भी यमदूत उसको दुर्गति की इच्छा. नहीं 
` करते ॥ इ्ततिये भगवद्भकों को किप्ती परिस्थिति में कंठी का त्याग नहीं करान 
चाहिये । क्यों कि स्कन्दपुराण बेष्पव खंड मार्गशीष माहात्म्य प्र० १० फे श्लो० ४० 
में लिम्ना हे कि 
अशोचं नेव विद्येत प्रतके मृतफेऽपि च । येषां पादोदक मूध्नि प्राशनं 
ये प्रकुवते ॥ पृष्ट ५४८ ॥ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति श्रद्धा भक्तिपूर्षक नित्य भगषत्‌ः चरणामृत को शिरोधार्य 
कर पान करता है उप्तको सूतक ( सन्तानोत्पत्ति के अवसर पर) और किसी के- 
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(१०४) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
त त त मति SSRIS क” 
मर ज्ञाने पर भी अशीच नहीं लगता दै । रथात अपवित्र नहीं होते हैं ' उस समय 
थथात्‌ उम अवस्था में भी भगवर्कर्मो 


भी--न त्वजेन्सम[कर्मास सृतके मृवके5 प वा-अ 
का परित्याग नहीं करना चाहिये । मरना तथा जन्म लेना यद्द संसार का खेल है । 
“अन्य देवी देवताओं का पूजन करना या कर्मकाःरड भले द्वी निपेव दै । किन्तु भग- 
चान का पूजन या मज्ञन करना कभी नियेव नहीं है । क्यों कि सभी अपदित्रताओं 
को पवत्र करने की सामर्थ तो भगवान्‌ के नाम में हो है । मरती जाझुनाम मुख 
आवा । अधघमो मुक द्वोइ श्रुति गावा ॥ अ> का० ३१ दो०) जिनके नाम को यह 
महिमा है कि-कि मरते यमय में भी यदि जिसके मुख से नाम उच्चारस ट्वा जाये तो 

इ मुक्त हो जाये यह वेद गाते हैं. तब जो नित्य निरंतर प्रेमपूर्वक भगवन्नाम छा 
जप एवं कीत्तन करता है, वह अपवित्र क्‍यों हो जायेगा । अथवा भगवान्‌ क्यों 
अपवित्र हो जायेंगे । अस्तु भगवद्धक्त को भजन स्मर्खं तथा कंठी विज्ञक मुद्रादि का 
त्याग कभी भी नहीं करना चाहिये । प्रखवकाल में प्रसूता देवी ( महिला ) को वार” 
हवाँ न होने तक पुस्तक माला, भगवान की मूर्ति इत्यादि तथा अन्य व्यक्तियों को 
स्पर्श करना निषेव है । किन्तु गले में दधी हुई कंठी का त्याग करने या भगवान्‌ 


- के नाम का जपने का निषेध नहों हू 1. और पुरुष को तो पुर्ववत भजन पाठ करना 
चाहिये । | | 

यदि कोई चहू कहे कि सूतक मैं पाठ पूजन करना निषेध है तथापि भगव- 
'दक्छों को अपना नित्य नियम नहीं छोड़ना चाहिये । सूतक लगने में भोजन करना | 
स्नान करना, खोना, तथा मलमुल्ञ त्याग करना इत्यादि भनेक अशुभ क्रियायें होती 
द्वी रइनी हैं, जिनसे सतक मी नहीं घटता और कुल पुण्य भी नहीं वदती । तव 
अपने नित्य नैमितिक कर्म क्‍यों छोड़े जायें, जिनसे सतक का दोष भी नष्ट होने का 
शास्त्र प्रमाण दै और भगवत्हृपा के भी साधन हैं. अस्तु सतक या अशौच काल में 
भगवत्मजन स्मरण एवं पाठ पूजन वन्द न करके विशेष रूप में करना चाहिये । यदि _ 
मगबत्मचन स्मरणा से सूतक तथा अशौच में लाभ नहीं होगा. तो शारीरिक सभी 
क्रियाय बन्दर कर देना चाहिये । किन्तु यह वात किसो के बश को नहीं है । जब कि क 
ज्ञागतिक सभी व्यवद्वार पूर्ववत होते रहते हँ तब भगवान्‌ का भजन पूजन क्यों छोड़ा 
जाये ॥ | इसलिये मृतक या अशौचकाल्न में तथा कर्मकाण्ड करते समय किसी के कहने 
पर तुलसी की कण्ठो को त्याग नर्दो क्या जाये । महर्षियों' के वचन हैं. कि--तुलेमी 
स्पर्शणेनैव सर्वपापं विनश्यति 1 तुलसी स्पशेने नैव नश्यन्ति व्याघयो कृशाम्‌ । (पद्मः 


पुराख क्रियायोग सार लेंड अ० २४ रलोक २४ ग? 'बो प्र» ६१ ) अर्थान्‌ तुलसी जा 
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श्री गुरु महिमा माधुरी (१०५) 


का स्मरण करते ही सव पाप नाश हो जाते हैं ॥ और श्री तुलसी जी के छूने से 
सब रोग नष्ट हो जाते हैं, निरोगी रहने की इच्छा वाले मनुष्य को तुलसी वृत्त के 
निकट रहना चाहिये । अव सोचिये कि जिसके स्मरणमात्र से सभी पाप एवं दोप 
नष्ट हो जाते हैं, उसका किसी भो परिस्थिति मैं त्याग क्यों किया आये । पुनः त्यागने 
का निषेध भो किया गया है ' यथा -- 
तुलसी मालिका प्रच्मा कंठलग्ना द्विधाकृती । दद्यातां चणमात्रोऽपि 
शिष्यो नेत्र स्यजेत्पुन; ॥ ( सनतङुभार संहिता अ० ६ श्लोक १५( दीवापद्धति 
प्रृ० ६८ ) वंष्णये; सततंधाया श्री तुलसी द्वियष्टिका । तां त्यजन्पुरुपा मूढो भ्रष्ट 
संस्कार एव हि ॥ | 
( वाल्मीकि संद्विता अ० ६ श्लोक ६८॥ ) अथ--पतले दाने की तुलसी की 
माला जो सबंदा कण्ठ में लगी रहे, दोलर युक्त गुरु शिप्र्य को घारण करावे । सद्गुरु 
से प्राप्त करके उस माला ( कंठी ) को फिर शिष्य्र कभी एक छणमात्र के लिये भी 
त्याग न करे ॥ यदि त्याग फरता है, तो वह मूढात्मा निश्चय ही संस्कार भ्रष्ट है। 
सत्पुरुषों को उससे व्यत्रहार नहीं करना चाहिये । उले त्याग दे । इसलिये वैष्णव 
को दोलर युक्त तुलसी की कंठो सवदा पहिरना चाहिये ॥ मुर्दा जलाते समय मुर्दा 
जलाने वाले व्यक्ति को तो कंठी उतारने की कौन कहे, मुदा की दाद किया 'में भी 
तुलसी काष्ट संयुक्त दाह संस्कार करने की अपार महिमा है । यथा-- 
तुलसी दारुणदाही न तस्य पनराबृत्तिः । यदेकं तुलमीकाष्टं मध्ये काष्ठ 
शतस्य हि ॥ ५ ॥ दाइकाले भवेन्युक्तिः कोटि पाप युतस्य च । गङ्गास्मसाभि- 
पेकेश यान्ति पुण्यानि प्रुण्यताम्‌ ॥ ६ ॥ तुलपी काष्ठ मिश्राणि यान्ति दारुणि 
पुण्यताम्‌ । तुत्तसीकाष्ठ संमिश्रा यावत्मज्वलते चिता ॥ ७ ॥ दक्षन्ति तस्य 
पापानि कल्पक्कोटि कृतानि घे । दक्षमानं नर दष्ट्वा तुखमी काष्ठ बहिना ॥८॥ 
॥ 2 तं विष्णुदूता न च वे यम किङ्करा । जन्मकोटि सहल्ोस्तु मुक्तोयाति 
जनाद्‌नमू ॥ ६ || 
अपा उत्तर खंड अः २४ वेकटेएवर प्रेत म्न से प्रकाशित । गतिवोध प्र» ८४ से ॥ 
ग्रथ -यदि मौ ककड़ियों में एक भो तुलसोजी लकड़ी की दै । ऐसे तुलसी युक्त काष्ट 
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र 
से दाह संस्कार होने पर मृतकात्मा का पुनजन्म नहीं होता है ॥५॥ दाह क्रिया के 
ही समय में अनेक पापों से मुक्त हो जाता है । और गंगाजल से स्नान व अभिषेक 
की पुण्य प्राप्त होती है ।। ६ ॥ तुलसी काष्ठ मिश्रित काष्ठ से दाद क्रिया करने पर 
पुण्य बढ़ती है । और तुलसी काष्ठ मिश्रित लकड़ी की चिता जब तक जलती रहती 
है ॥ ७॥ तव तक उस मृतात्मा के किये हुये करोड़ों कल्पो क पाप जलति रहते दें. । 4 
ओर देग्वने चाले व्यक्ति के भो पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ उस्का जसदुत स्पशो 
भी नहीं करते । अनेकानेक जन्मो के पापों से सुक्त होकर भावत्पापदों के साथ अगः 
वान्‌ के धाम जाता हे ॥ ६॥ और इसी अन्याय के ३७ तथा ३८ श्लो? 
में लिखा है कि-- 

विनायस्तुलसीं कुर्यात्‌सन्ध्या कालेतु मार्जनम्‌ ॥ ३७ ॥ तत्सवं रासं हृतं 
नरकं च प्रयच्छति ॥ ३८ ॥ 

गतिवोध प० ८४ ॥ अर्थात्‌ सन्व्याकाल में व्यक्ति विना तुलसी के माजन 


करता है ॥ ३७॥ उस सव क्रिया कलाप को राक्षस अपहरस कर केते देश बह नरक 


में जाता है ॥ ३८॥ इतनी महान महिमा वाली तुलसी ज्ञी की कंठी का किसी अवस्था 
सें भी त्याग नहीँ करना चाहिये ॥ 

जिन देवियों ने वैष्णबीय दीक्षा संस्कार प्राप्त नहीं किया, चह अपनी रुचि 
से जैसे चाहें वेसे रहें । किन्तु जिन माताओं वहिनों ने सद्गुरु से वैष्सुतरीय पंच 
संस्कार प्राप्त किया हे, उन्हें प्रसूतिगृह में, अर्थात्‌ सन्तान जन्म के समय भी ऑर 


सन्तान होने के वाद भी कंठो का त्याग नहीं करना चाहिये । सन्तान पैदा होने में 


2. 
< 


| ) 


माता का शारीर अपवित्र होता है , किन्तु कंठो तो अवपित्रता को शुद्ध करने वाकी 
है, तत्र तुलसी की कठीं का त्याग क्यों किया जाये। यदि किसी माता की प्रसत्रकाल 
में ही मृत्यु हो जाये तव यदि वह तुलसी की कठी पहिरे है. तो शास्त्र प्रमाणानुसार 
भगवस्कृृपा की अधिकारिणी होगी । और फंठी खोलकर रख देने में तुलसी का व्याग 
का दोष लगेगा । यहाँ तक कि-पति की परलोक यात्रा के पश्चात्‌ सती होते समय 
भी तुलसी माला कां त्याग करना उचित नहीं दै | स्कन्दपुरास में लिखा! गया है कि- 

यज्ञोपवीत वद्धार्या कंठे तुलसपमा हिका । नाउशोचं घारणे तस्या यतः सा 
ब्रह्मरूपिणी ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञोपबी ( जनेऊ ) की भाँति श्री तुलसी जो की माला ( कंठी ) 
सर्वदा वारण करे । किसी भी समय त्याग न करे । क्यों कि तुलसो की माला (कंठी) 
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श्री गुरु महिमा माधुरी (१०७) 
5 5007000000000 ररर, 
जाँ को अशौच का दोष नहीं लगत।। वह ( तुलसी जी ) ब्रद्मारूपिणीं हैँ ॥ 
चू० 3० ॥ रौर भो लिगा (ch कि-- 


हिस्‍ने वा 
दीक्ष पद्धति 
यज्ञबरूत्रं विना विप्राः वेद होना क्रिया यथा । सत्यहीनं यथा वाक्यं माला 


हीना च वेष्णवाः ॥ 

दीर प० पु» ७० ॥ सोचने विचारते योग्य यह चात है कि द्विजातिमात्र 
( ब्राह्मा ज्ञत्रों वश्य ) यज्ञोपवीत (जनेऊ पहिर कर प्रतकाय, तेल मालिश, शयन 
भोजन तथा मलमूत्र का त्याग एवं मेथुन क्रिया करते रहते ईं । क्‍या इन क्रियाओं में 
तथा सूतक में यज्ञोपवीत उतार कर रख दिया जाता है । यदि यज्ञोपवीत अशुद्ध नहीं 
ह! जाता है तत्र महान अशुद्धता को परम शुद्ध करने वाली तुलसी माता ( कंठी ) 
को उतार कर रखने की आवश्यकता नहीं है । कुछ महानुभावों का कहना है कि-- 
तुलसी पहिन कर स्नान करने में दोष लगता है तुलसी का स्पर्श किया जल गंगाजल 
सदश्य पवित्र होता है । अस्तु पेर में नहीं लगना चाहिये । वे सज्जन ध्यान दें ॥ 

यदि तुलसी से स्पर्शित जल गंगाजल सदृश्य होने के कारण पेर पर पड़ने में 
दोष लगता हे | तव तो फिर गंगा जी में प्रवेश करने पर या स्नान करने पर महान 
दोष लगना चाहिये । क्‍यों कि गंगस्नान करने में तो गंगाजल सर्वा'ग में स्पशं करता 
हे । इसलिये ये कहना कि तुलसी से स्पर्श किया जब्च पेर में लगने से दोष होता 

उपयुक्त नहीं दै ॥ दूसरी वात यद्द है कि-तुलासी से स्प्शित जल से स्नान करना 

निषेध भी नहीं हूँ | अपितु विधि लिखी गई है ॥ कि-- 

कोटि ब्रह्माण्ड मध्येषु यामि तीर्थीन भूतले । तुलसी दलमा श्रित्यतान्येव 


निवसन्ति थे ॥ ( पद्मप्रसण क्रियायोश सार 


खड अ० २४ श्लोक १० श्री वक्टेखर प्रेस से प्रकाशित । गतिबोध प्र० 
८५ ॥ / अथ - अन्तक ब्रह्मण्डों में पृथ्वी पर जितने भी तीथ हैं । चे सब तीर्थ 
सोदल के आश्रित निवास करते हैं ॥ और लिखा है कि-- 
तुलसापत्र गालित यस्तोय ।शरसा वहेत्‌ । सत्रतीर्शेषु स स्नातंत्रांते याति 
हेरेगृहम्‌ ॥ 


र अपुण ब्रह्म खंड अ? २२ श्लो० २७ श्री वेकटेश्वर प्रे से प्रकाशित 
गर गतिर 

तवाध पु० ७१ ) अर्थ--तुलसीदल पढ़े हुये जल से जो इनान करता है । 
तः 
सका धव तीर्थो में स्नान करने का फल होता हे । और अन्त में ( मरने के बाद ) 
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(१०८) श्री सीताराम तरव प्रकाश 
भगवद्धाम जाता है । तथ भी गह कहना कि तुलसी रप किया हुआ जल परा पर 
पड़ने से दोष होता है । केवल हठ वाद ही है ॥ जगतगुए श्री रामानुजाचार्य राम्रा 
फे महाविभूति रवरूप श्री त्रिदण्डी स्वामी जी ने वार्ता माला के (० ५ स 

कंठे माला धरोयस्तु पुसराम म दोन्चरत्‌ । गान फुया रादा भर्षत्या स 
नरो वैष्णव! स्मृतः ॥ 

सौर पृऽ ७ में-ये कण्ठ लगना तुलसी नलिनाक्षिमाला । इत्यादि कई प्रमा” 
शिक श्लोकों को प्रकाशित करके यह प्रमाणित किया कि श्री वैष्णवों को कंठ लग्ना 


तुलसी की माला सर्वदा पहिरना चाहिये ॥ अस्तु भगवत्‌ शरणागत वैष्णव भक्तों को 
किसी भी परिस्थित में एक क्षण फे लिये भी तुलसी की कंडी का त्याग नहीं करना 
चाहिये । नाम संस्कार 

आज्रह्म लोक़ाल्लोकानां यदेश्वयं नतदश्र वम्‌ । अथ नित्यं महत्साधु 

यहास्यं परमात्मनः ॥ 

( 'भरद्वाज सं» परिशिष्ट अ० १ श्लो० ६८ ) ग्रथे-ख्रह्वालोक से श्रादि 
लेकर जितने भी लोक हैं । उन सबका सुख नाशवान है । इसलिये श्रेष्ठ सन्तजन उस 
अखण्ड अविनासी परमात्मा के दास हो जाते हैं ॥ पुनः-सोऽहं दासो भगवतो मम 
स्वामी जनार्दनः । एवं वृति भवेदस्मिन्स धर्म परमोमतः ॥ १६॥ वृद्धहारीतस्मृति ग्र० 
= ॥ अर्थ~जिसकी यह वृत्ति है कि मैं भगवान्‌ का दास हूँ । वे ही मेरे स्वामी हैं, 
बस, इसी को परमधर्म कहते हैं ॥ अनन्य शेषरूपा बे जीवास्तस्य जगत्पते । दास्यं 
स्वरूपंसवेपमात्मानां सततं हरेः॥। ८१ ॥ भगवच्छेषमात्मानमन्यथा यः प्रपद्यते : स एव 
हि महापापी चाण्डालाः स्यान्न संशयः ॥ ८२ ॥ 'वृद्धहारीतस्मृति अ० ६॥ अर्थ 
संसार में जितने भी जीव हैं, वह जगत्पति श्री हरि के अनन्य शेष रूप ( अर्थात्‌ 
सभी जीव ब्रह! के प्रण ) होने से सभी जीवात्माये भगवान्‌ के दास हैं ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ का अंश होने पर भी जो यह कहता है कि मैं अन्य की शरण हूँ, उसे 
निश्चय ही महापापी श्रौर चाण्डाल जानो ॥ गतिवोध पृ० ८७ से लगातार पृ ११३ 
तक अवश्य द्रष्टव्य हे ॥ 


भगत्रत्परिचर्दोच जीयानो फलश्चुच्यते । तद्विना कि शरीरेण यातनाऽस्य 
तु ॥ ११२॥ यस्मिङ्शरीरे जीवानां न दास्यं परमात्मनः । तदेव निरयं प्रोकं 
सर्व दुःख फ़लं भवेत्‌ ॥ ११३॥ ब्रह्माद्याः सकलादेवा बशिष्ठाद्या महर्षयः । 
काँचन्तं परमं दास्यं विष्णोरेव यजन्तित ॥ ११४ ॥ तस्माच्चतुथ्यां मन्त्र 


“५ 


do 
vs ia i 
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धी गुरु महिमा माधूरी ( १०६ ) 


ns Aas 


ns 
स्पएत्ति्नवान। नाशहेतुः परस्य हि॥ ११६ ॥ 
पद्धद्ारीतश्सृति भर १ | छध-भगवान भी हरि फे अची विपह सेवा 
उभ ज्ीषो के लिये उत्तम फल कहा जाता है । मनुष्यां का शारीर भायर फेकये प्‌ 
हि यह निश्चय जाँनो ॥ ११२ ॥ जीबाँ ने मनुष्य 
नहीं किया । तो वह 


प्रधान॑ दाश्यपुच्पते। न ९ 


बिना यातना ( दुख रूप ) दी दे 
शरीर पाकर भी यदि भगवाम्‌ धी हरि का दांशत्य स्वीकार 
निश्‍चय हो नरक का भोक्ता होगा । और परमात्मा की दास्यता से रहित महान दुःख 
पायेगा ॥ ११३ ॥ ब्रह्मादिकों से लेकर जितने देवता और बशिष्ठादि जितने महर्षि 
हैं, बे सव भगवान्‌ श्री हेरि के दास होने को प्रवक्ष इच्छा सौर नित्य पूजन करते 
हैं ॥ १।५॥ इसोलिये श्री याम मन्त्र भी गोपाळ मन्त्र क्रीमन्नारायण मन्त्र में 
चतुर्थी ( प्राय ) विभक्ति क्षणी हुई है, बहू प्रधानतया भगवद्दास्यता का ही प्रवोध 
कराती है । जिन जीवों के मन में भगषान्‌ फे प्रति दासभाव की घृत्ति नहीं है, उसके 
परलोक नाश का प्रधान यही कारण है । अर्थात भगवद्दास्यता फे विना संसार से 
मुक्ति एवं भगवद्धाम को प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ दासत्बमपि दुलभम्‌ ॥ अगस्त 
सं० ० ३ शलो० ३१ ॥ श्री राम जी का दास होना दुलभ है ॥ 
रामादि दासान्तमथो समुच्चरेत्‌ ॥ ६२ धी बेप्णबमताइजभाष्करः ॥ श्रीराम 
पादि अर दास को अन्त में लगाने से रामदास हो जाता है । अस्तु गुरु ग्रपने 
शिष्य का नाम श्री रामदास श्री जानकी दास श्री छुष्ण दास श्री नारायण दास श्री 
धी नरसिंह दास इत्यादि भगवान्‌ के नामों फे प्रन्त में दास शब्द जोड़ वर रखें ॥ 
वद्धा रोतस्मृति अ° ३ शल्ो० ४ में कहा गया है कि--नुसिंहर।म कृष्णा रब्यं दास 
i प्रकल्पयेत ॥ अर भी-- नाम वेव्सव हेतुत्व॑ गुख।मित्येक्षदुच्यते । योजयेन्नाम 
दान्त भगवन्नाम पूरकम्‌ ॥ पाराशरोय धमंशास्त्र उत्तर खंड अ० २ शक्लोक ४६ ॥ 
भथे--गुरु शिष्य के नाम को भी वैष्णव अर्थात्‌ भगवान्‌ का नाम प्रथम और हा 
शब्द उसके वाद लगाकर घरे | यथा--रघुवीर दास राघव दास इत्यादि ॥ पुनः-- 
10 पि क क श गा त 
क बत धाणातु पुरुषोत्तमः ॥ ४२ ॥ व° ग्र० प० ३ प्र ७ 
श्लो ४१-४२ ॥ अर्थे--मैं महापुरुष का दास हूँ ऐसी भावना करे ॥ महापुरुष शब्द 
का संकेत परात्पर पुरुष के किये है । यथा-- 


वका न सदा परिमवध्नममीष्ट दोह, तीर्थास्पदं शिवविरंचिनुतं शरण्यम्‌ । 
जळ “9446 भबा ब्र्थि पोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविस्दम ॥ श्रीम- 
फादश स्कन्ध ० ५ श्लोक ३३॥ पुन!- यस्यामलं नृपसदस्यु 


~ 
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( ११०) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


के 2 
यशोऽधुनापि गायन्त्यघघ्नसृषयो दिगिभेन्द्रपडम्‌ । त॑ नाकपालभसुपाल किरीट 
युष्टपादाम्बुजं रघुपति शरणंप्रपद्य ॥ ६-११-८१ ओर मौ-त्यक्त्या सुदुस्त्यज 
सुरेष्सित राज्य लच्मी, धमिष्ठ आर्यवचसा यदगादरणयम्‌ । मायाम्गं दयित- 
येर्सित मन्वधाचद्‌ वन्दे महापुरुते चरणारविन्दम्‌ ॥ ११ ४।३३ ॥ 

अथे-सवके मनोरथो को पूण$करने वाले, शरणागतों को पालन करने वाले, 
` संसार सागर से पार उतारने के लिये जिनके थी चरण कमल जहाजस्वरूप समस्त 
तीर्थो के मूलभूत, सभी को शरण देने बाले, परम शरण्य, सभी के परामाव को नष्ट 
करके उत्कृष्टता प्रदान करने वाले, परात्पर ध्यान करने योग्य, शिव और ब्रह्मा जी 
से सदा नमस्छृत, सेवा करने के भाव से मैं आपके चरण कमलों की वन्दना करता 
हूँ ॥१।५।३६॥ समस्त पापों का नाश करने वाळे जिनके निर्मल यश को ऋषी लोग 
आज भी राजाओं की सभा में गायन किया करते हैं । चारों दिग्जों के ,शिर पर 
विराजते वाली संपूर्ण प्रथ्वी के एकमात्र शासक हे रघुपते ! स्वग निबासी इन्द्रा दिक 
लोकपालों और समस्त भूमण्डल के भूपालों के शिर के मुकुटों से वन्दित श्री चरण 
कमलों को शरख में में प्राप्त हूँ ॥ ३।११।२१ ॥ परम घर्म निष्ठ पूज्य पिता श्रीदशरथ 
जी के बचन को पृ करने के लिये देबताओं से भी अभिलषित दुस्स्यज ( किबी भी ५ 
अकारन त्यागे योग्य ) श्री अवध को राज्य आर को त्रवत्‌ त्यागं कर घोर वन में चले > 
गये । वहाँ अपनी अभिन्न प्रियतमा श्री जानकी जी की इच्छापूर्ति के लिये मायामृग 
अर्थात्‌ कपट रूप से मृग वने हुये मारीच के पोछे दौड़ने वाले महापुरूष श्रीराम जी 
के श्री चरणों को में वन्दना करता हूँ ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ । रघुकुलमणि ममस्वामि सोइ, 
कहि शिव नाये उ माथ ॥ रा०' च० मा? वा० क? ११६ दो० ॥ पुरुष प्रसिद्ध अर्थान्‌ 
आदि पुरुष जिनको सभी जानते हैं । और अपना सेष्य आराध्य इष्टदेब मानकर 
उपासना करते हैं । प्रकारानिधि-सूय. चन्द्र, नक्षत्र अग्नि इत्यादि जिनके प्रकाश से 
प्रकाशित हैं । जो प्रत्यक्ष में परावर अर्थात्‌ त्रिपाद विभूति में स्थित सच्चिदानन्दमय 
नित्य धाम और लील्लासय यह एकपाद्‌ विभूति इन दोनों के स्वतन्त्र शासक हैँ । वही ६ 
प्रभु रघुकुल में सणि सदृश्य प्रकाशमान भगवान श्री राम जी मेरे स्वामी हें । ऐसा. 
कहकर श्री शिव जी ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ॥ विषय करन सुर जीव 
` समेतः । सकल एक ते एक सचेता ॥ सबकर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि 
-अवधपति सोई ॥ अस्तु महापुरुष शब्द्‌ भी राम जी में हो ऋषियों ने बहुमात्रा में . 
` प्रयोग किया हे ॥ ४१ ॥ इस देह से में अपने स्त्रामी का दास हुँ। सवेदा ऐसी मावी, 
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करता हुमा पुरुषोत्तम ( भगवान श्रीराम ) को प्रणाम करे ॥ ४२॥ और भी देखिये, 
ध्री अवधवासियों का सिद्धान्त-7 
जेहि जेहि जोनि कर्मवश भ्रमहीं । तहँ तहँ ईश देउ यह हमहीं ॥ सेवक हम 
स्वामी सियनाहू | होउ नात येहि ओर निबाहू ॥ अयो० कां० २४ दो० ॥ इन पंक्तियों 
में भौ अवधवासी भगवान्‌ से यही मनाते हैं कि--श्री सोतानाथ हमारे स्व।मी श्रौर 
हम जन्म जन्मान्तरों तक प्रभु के सेवक वने रहें । भले ही कर्म विवश होकर हमारा 
अनेक जोनियों में अन्म हो । तथापि श्री जानकी जीवन श्री राम जी से हमारा 
स्वामी सेवक के नाता का निर्वाह होता रहे ॥ और अध्यात्म रामायण किषिन्धा कांड 
सर्ग ३ शलोक ४४ में सुमी बजी कहते हैं कि-दासो&ड ते पादूपदा' सेवे लक्षमण वच्चि- 
रम्‌ ।। अर्थ-र्मे आपका दास हूँ । लक्षमण जी के समान में सवंदा आपके श्रीचरण 
कमलो की सेवा करता रहुँगा ॥ पुनः-पद्मपुराण उ० खं' अ० २५४ के श्लो० ३६ 
तथा ४७ में लिखा हे कि-परस्य दासभूतस्य स्वातन्ञ्यं न हि बिद्यते || ३६ ॥ -पर- 
मात्मा हरिदीसः स्यामहं तस्य सर्वदा ॥ ४७ ॥ अथ- में परमात्मा का दास भूत हूँ, 
और में किसी प्रकार स्त्रतन्त्र नहीं हूँ । ३६ । -मैं सवदा परमात्मा अर्थात्‌ भी हरि 
का दास हूँ ॥-४७ ॥ 
यस्य दास्यक निरता बरह्म रुद्रादयोऽमराः । तस्य दास्यं परित्यञ्य. कि घृथा 
जीविनेन में ॥ वृ० ब्र सं पा० १ अ० ३ श्लोक २१॥ अर्थ-जिनःभगवान्‌. का 
दाप ब्रह्मा शिव इन्द्रादिक देवता भी अपने को मानते हैं । उन भगवान्‌ श्री हरि के 
दासपने को छोड़कर अन्य शरीरो की दासता काता रहा, इसलिये मेरा जीबन व्यथं 
हो गया ॥ फिर व० ब्र० सं० पा० ३ आ० ८ के इललोक ५८ को देखिये--चिनादास्यं 
हरेश्चान्यत्सव निरय संनिसम्‌। संसारो निरयः प्रोक्तो यत्र राऽऽचाये सेवनम्‌ ॥ रुथ- 
विनाभगवद्वास हुये और सब नरक हे जिसने गुरु सेवा नहीं की उसको यह संसार 
नरक जानो ॥ नोट- यह सवदा ध्यान रखना चाहिये कि- सन्त या साधु अनन्य 
भगबद्भर्तो को ही कहते हैं. अनेक देवी देवताओं या वर्खौश्रम फे दासों को सन्त या 
साधु समझना भूता है । जो अमन्यता पूर्वक अपने को भगवान्‌ श्री हरि का दास 
मानता हे वास्तव में साधु या सन्त उसी को सानना उचित है उसी के दर्शन स्पर्श 
सत्संग से विशेष लाल होता है । यथ[-- 


यत्पूजायां भवेत्पूज्यो विष्णुयन्मम. दशेगंम | पाप संघं स्पशेनाश्च किम 
हो साधु संगमः ॥ २० ॥ साधूनां हृदयं घर्मो वाचो देवाः सनातनः । कमं 
याणि कर्माणि यतः साधु रिः स्वयम्‌ ॥ २१॥ मन्ये न भौतिको देहो वैष्णवस्य 
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डणत्रये । पधावतारे कृष्शस्य गतो दुष्टबिनिग्रहे ॥ ९२ ॥ 

( कार्कि पुराए अ'श ३ प्र. १६॥ ) झथो--जिनकी पूजा करने से भग- 
बन्‌ झो हरि पूजित होते हें जिनका दर्शन करने से फिर जन्म नहीं होता, और 
जिनके दशन से पाप पुञ्ज का क्षय होता हे, ऐसे साघुष्षों का समागम क्या ही उद्धत 
है ७ २० ॥ साधुओं का हृदय ही घमं है, साधुओं फा वाक्य ही सनातन देवता 
है. हाधुओ के कम हौ प्रकमशय होने के कारण हे, अस्तु साधु स्वयं हरि का स्वरुप '. 
हें ॥ २१ ॥ जित प्रकार हुष्टों को दण्ड देने के लिये हो भी कुष्णावतार में भ्रोकृष्ख 


जो का शरोर नित्य हे, अर्थात्‌ अमायिक दिव्य है । उसी प्रकार इस ब्रिलोको में 
बेध्ट्य शरोर भो भौतिक पचतस्वास्मक नहीं कहा जाता ॥ २२ ॥ 


धम तु सा्षाझगवत्प्रणीतं नये विदुक्ष पयोनापि देवाः न सिद्धमुख्या 
असुरा मनुष्याः कृतश्च वियाधरचारणादयः ॥ १६ ॥ स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः 
कपिलो मतुः । प्रहादो जनको भीष्मो वलिनेयासकिर्वयम्‌ ॥ २० ॥ द्वादशे 
बिजानी मोघम भागवतं भटाः । गुह्यः चिशुद्ध' दुर्बोध यं ज्ञात्वा सृतमश्नुते ॥२१॥ 
( भ्रोमद्धागवत स्कन्ध ६ अ० ३॥ ) अर्ध--साक्षात्‌ भगवान्‌ भी हरि फे 


रुहे हुये इस वेष्खव घम के विषय में ऋषि देवता ओर प्रधान-प्रधान सिद्धगण भी 
कुछ नहों जानते । तो फिर इस विशिष्ट धमं के विषय में असुर मनुष्य ओर विद्या- 


* 


घर चारणादि वो जान ही केसे सकते हें ॥ १६॥ यमराज कहते हे कि-हे दूतगण ' 
भो ब्रह्मा ज्ञो, नारद जी, श्री शिव जी, सनत्कुमार जी, कपिलदेव जी. स्वयंभुत्र मनु 
भी प्रहाद जी भो जनक जी भोष्मपितामह जी, वलि, शुकदेव जी और हम ॥ २०॥ 
चह बारह ल परम गुह्य पवित्र और हुर्वोध ( समभने में अत्यन्त कठिन ) भाराइत्‌ 
घम ( श्री वेष्सव धम ) के विषय में कुछ जानते हैं । जिसके जान लेने से मनुष्य 
बमरपद ( मोक्ष प्राप्त फर हेता हें ॥ २१ ॥ मनुष्यों के मुख्य परम घर्म यर्थो-- 

एतावानेब लोके$स्मिन्पुंसांधमः परः स्मृतः । भक्तियोगोभगवति तज्षाम 
प्रहणादिमिः ॥ २२ ॥ ® 

श्रीमद्भागवत स्कंध ६ झ० ३॥ ) प्रथे--इस लोक में भगवान्‌ आ हरि के 
नामोच्चारणादि के सहित किया हुआ भक्ति योग ही मनुष्यों का सब घर्मो से प्रधान 
घर्म माता गया है । भोर भगवद्भक्ति हीन ज्ञानियो को निन्दा! की गई दै, यथा- 

ज्ञाने प्रयासञ्चदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्पुखरितां भवदीय घातीम्‌ । 


कको 


स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनु वाङ्गमनोभिः, ये प्रयासोर्शजत जितोश्यसि 
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तैछिलोक्याम ॥ ३ ॥ श्रेय; खृति मवि्रुइस्यते विशो, किचचश्यन्ति ये केवल 
बोध लब्धये । तेपामगौ क्लेशल एव दिष्यते, नान्यश्रतथा स्थूल तुषात्रघातिः 
नाम्‌ ॥ ४ ॥ है 

श्री भड्गजागवत स्वांध. १० प्र० १४ ॥ गतिबोध- प्र ६६ से १०० तक ॥ 


(११३) 


ग्र्थ- हे नाथ ! जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयास करना छोड़कर 'ग्रपने स्थान 
पर ही रहते हुये, सत्पुरुपों के मुख से निकली हुई प्रापकी कथा वार्ता को सुन कर 
मन वाणी श्रौर शरीर से उनका सत्कार करके हुये जीवन यात्रा करते हैं, हे अजित ! 
त्रिलोकी में चे' ग्रापको जीत लेते हैं ॥ ३ ॥ हैं विभो ! और जो लोग कल्याण 
प्राप्ति की मार्ग रूपा श्रापकी भक्ति को छोड़ कर केवल जान लाभ के लिये ही क्लेश 
उटाते हैं, 'उनके लिये केवल कष्ट ही शेष रहता है, और कुछ नहीं मिलता । जैसे 
चावल निकल जाने के वाद केवल भूसी कूटने बाले को*श्रम के प्रतिरिक्त प्रौर कुछ 
| भी हाथ नहीं लगता ॥ ४ ॥ पूज्य चरण गोस्वामी श्वी. तुलसीदास जी ने भी कहा 
कि-- जे ग्रसि भगति जानि प्रिहरहीं । केवल ज्ञान, हेतु श्रम करहीं ॥ ते जड़ काम- 
| घेनु गृह त्यागी । खोजत ध्राक्‌- पिरहि पयलागी ॥ ,सुनु खगेश हरि भगति बिहाई । 
ह जे सुख चाहहि ग्रान,उपाई ॥ ते पठ. महासिन्धु विन तरनी ।- पैरिपार चाहे जड़ 
| करनी ॥ रा० च० मा० उ० कां० ११५-दो० ॥ इनः पंक्तियों के पूव श्री भसुण्डीजी 
ने भक्ति की ग्रपार महिमा बताकर कहा कि-भक्ति महारानी की ऐसी अपार महिमा 
को भी जानकर जो व्यक्ति श्री हरि भक्ति को छोड कर केवल ज्ञान के लिये ही श्रम 
करता है, वह जड़ हैं क्यों कि कामधेनु रूपी श्री हरिभक्ति को घर में छोड़कर द्ध 
प्राप्ति के लिये ग्रन्य देवी वेवताओं की आराधना या ग्रह ब्रह्मास्मि के भ्रमवात में 
पड़ता है ॥ पुनः कहा कि हे पक्षिराज ! श्री हरि भक्ति को छोड़ कर जो मनुष्य 
अन्य उपायों से अर्थात्‌ कमे काण्ड, पटके योग, .देवाराधना या अहं ब्रह्मास्मि के 
शहा मुख चाहते हैं, तो वे शठ हैं, क्‍यों कि संसार रूपी अपार समुद्र में जहाज या 
तोका के ही विना पैर कर पार होना चाहते हैं, अर्थात्‌ सुरह नौका या जहाज सदृश्य 
भगवान्‌ श्री हरि के चरणों का आश्रयण न करके प्रनेक सांधनरूपी अपने 
'से मुक्त होना चाहते हैं । वा० : 
वमेकमेवहि भवाम्भोधेस्तितीर्षाबता 
ही संसार सागर के पार होने के 
भक्ति विना किये अन्य किसी भी 


' पुरुषार्थ 
कां० की वन्दनो में बताया गया है कि-“यत्पाद्प्ल- 
म्‌ ॥/ अर्थात्‌ जिन. श्री राम जी के श्री चरणकमल 
लिये एकमात्र, जहाज (सदृश्य हें । म्रस्तु श्री हरि 
ऊपाय से मुक्त होना असंभ है । उ० काँ» वेदस्तुति 


४-३ 
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में वेदों ने कहा कि--जे ज्ञान मान विभत्त तव भव हरनि भक्ति न म्रादरी । ते पाय 
सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ग्र्थात्‌ जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले 
होकर संसार चक्र से छड़ाने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं। वे साधनों 
के द्वारा देव दुलंभ पद ( कंवल्य मोक्ष ) प्राप्त करके भी निश्चय रूप से पतन हो 
जाते हैं । हे हरी हम देखते रहते हैं । उसका प्रधान कारण यह है कि-जिमि थल 
विन जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोइ करै उपाई ॥ तथा मोक्ष सुख सुतु खग- ] 
राई । रहि न सके हरि भगत विहाई ॥ अस विचारि हरिभगत सयाने । मुक्ति निरा- 
दर भक्ति लुभाने ॥ उ० कां० ११४ दो० ॥ पुनः इसी दोहे में कहा गया है कि- 

भजन करत विन जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥ भजन करने 

पर विना जतन या प्रयास किये ही जम्म मरन की जड ग्रविद्या ही नाश हो जातीहै 
तव संसार चक्र अनायास सहज ही में मिट जाता है । उसका प्रकार वतलाते हैं कि- 
भोजन करिय तृप्ति हित लागी । जिमि सो असन पच जठरागी । भोजन तो छुघा 
तृप्ति ( भूख मिटाने ) के लिये किया जाता है । परन्तु पेट में जाने पर वहीं जठ- 
राग्नि उसे पचा देती है । भोजन पाने वालों को पचाने का उपाय अलग से नहीं 
करना पड़ता । ठीक उसी प्रकार भगवद्भजन करने पर संसार चक्र स्वयमेव ( अपने 
आप ही ) छुट जाता है । तव यदि कोई यह कहे कि-““ऋतेज्ञानान्मुक्तिः” इस श्रुति 
वाक्य की क्या दशा होगी । उसका समाधान यह है कि-जिस ज्ञान के विना मुक्ति । 
नहीं होना कहा गया है, वह भगवद्विषयिक ज्ञान है । शुष्क ज्ञान की चर्चा नहीं है ॥ 
पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है कि-श्रृति पुरान सव ग्रन्थ 
कहाहीं । रभुपति भगति विना सुख नाहीं । अन्धकार वरु रविहि नशाव । राम 
विमुख न जीव सुख पावै ।। हिम ते श्रनल प्रगट वरु होई । विमुख राम सुख लहै 
न कोई ।। वारि मधे घृत होइ वरु, [सिकता ते वरु तेल । विन हरि भजन न भव 
तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥ मसकहि करइ विरंचि प्रभु, श्रज हि मशक ते हीन । ग्रस ¦ 
विचारि तजि संशय रामहि भजहि प्रवीन ॥ 


त्रिनिश्चितै वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । हरि नरा "जन्ति ६ 
येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ | 
रा० च० मा० उ० कां० १२२ दो० ॥। अर्थ-मैं सवेथा सत्य कहता हूँ, यह 


निश्चय है कि जो मनुष्य भगवान्‌ श्री हरि का भजन करता है, वह ग्रत्यन्त दुस्तर 
संसार भागर से पार हो जाता है । मेरे यह वचन झूठ नहीं हो सकते हैं ॥ 


= 
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योमामेंति निरन्तरम्‌ ॥ {५॥ दा मोऽस्मीति निजं रूपं स्मरन्मुच्येत बन्ध- 


नात्‌ ॥ १६ || क कल, 
ब्र० व्र० सं० पा० २ ग्र० ३ ॥ श्रथ--श्रीमन्नारायण कहते दकि द लक्ष्मी 


नी ! जो जीव श्रात्मा में अनुसन्धान करके कहता है कि ग्रापका दास हूँ । तो मैं 
उमे प्रभयता प्रदान कर देता हूँ । अर्थात्‌ सर्वदा के लिये श्रपनी सेवा में रख लेता 
हूँ ॥ १५ ॥ जो कोई अपने स्वरूप को भगवान्‌ का दास (शेष भूत) मान कर प्रपने 
को प्रभु का दास कहता है, तो वह भवबन्धन से अर्थात्‌ जन्म मरन से मुक्त हो जाता 
है ॥ १६ ॥ पुनः--न कर्म वन्धनं जन्म वैष्णवानां च विद्यते । न दास्यं परमेशस्य 
वन्धनं परिकीतितम्‌ ॥ ५७ ॥ ।सवं वन्धभिनिर्मृक्ता हरिदासा निरामयाः ८८ ॥ वृ० 
ब्र० सं० पा० ३ ्र० २ ॥ अर्थ--श्री वेष्णवों का कमं वन्धन श्रौर जन्म नहीं होता, 
और ऐसा कहा जाता है कि-भगवान्‌ के दास संसार के वन्धन में नहीं श्राते ॥5७॥ 
भगवद्दास सव पापों से छट जाते हैं । इसीलिये संसारी सभी बन्धनों से मुक्त ( छटे 
हुये ) रहते हैं ॥ ८८ ॥ 
[ ग्राप्ते वैष्णवो लोको विना दास्येन कुत्रचित्‌ ॥ ११७ ॥ 

वृ० व्र सं० पा० ३ अ० २॥ भगवान्‌ श्री हरि की दासता विना स्वीकार 
किये किसी भी साधन से भगवद्धाम नहीं जा सकता ॥ ॥ ११० ॥ और भी देखिये 
कि-त्वद्दास दास दासत्वं दासस्य देहि में प्रभो । ११३ ॥। पद्म पु० ब्रह्म खं० अ्र० 
२२ वेंकटेश्वर प्रेस वम्वई से प्रकाशित, अर्थ-हें प्रभो ! श्राप अपने दास के दास के 
[दास का दासत्व मुझे दीजिये । पुनः-दासोऽहं कोशलेन्द्रस्य ।। ३४ ॥ श्रीमद्वाल्मीकि 
रामायण सुन्दर काण्ड सर्ग ४२ ॥ 


, उपपातकानि सर्वाणि महान्ति पातकानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्ति 
वण्णयानां च दशनम्‌ ॥ ?८ ॥ हिसा दिकं च यत्पापं ज्ञानाज्ञान कृत च तत्‌ । 
तत्सव नाशमायाति दशनाइ ष्णवस्य च॥ २१ ॥ संसार कर्दमालेप प्रचालन 
विशारदः । पावनाः पावनानां च विष्णुभक्तो न संशयः ॥ :३ ॥ 
र पल की ड क ११० श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित । ग्रथं- 
br हि हुये उपपातक श्रौर महापातक भी श्री वेष्णवों के दर्शन 
Fe मा मळ आ नै | ज्ञान वा भ्रज्ञान से किये हुये जो. हिसादि पाप हैं, 
हा टी | नष्ट हो जाते हैं ॥ २१ ॥ संसाराशक्त काम क्रोध 
€ ” समता मद मात्सयं रूपी कीचड़ में फसे हुये जीवो को प्रक्षालन ( पवित्र) 


RG 
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(58) श्री सीताराम तच्च प्रकारा  __ 
काने में भगवद्धक परग कुशे होते हैं, इसमें संशय नहीं हे ॥ २३ ॥ पुनः--बताया 
गया ह कि-< * ह 
व भः ७ क त त प्‌ प्र _ र f रि ति क हः tw हर न 
वाहुभ्यां सागर ततु यद्ृन्पूर्खाऽमिवाळुछ्ति। संसारसागरं त द्विप्णुमेकिंत 'विना 
नर; ॥ ३० ॥ चत्तविना' यथा दीपं दप्टयादपेणमव च । समीपस्था न पश्यन्त 
यथा विष्णु वहियु ख; ॥ ५५ ॥ स्यक्त्वा वंकुणठनाथं तमन्यमार्गे कथं रमेत । 
भक्ति हीनंश्चतु्ेदिः पठितेः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 8८ ॥ श्रवसो मक्तियुकम्तुत्रिद- 
` शाराप पूज्यते | स्वकरकंकग वद्वा दपंगः कि प्रयाजनपू ॥ ८६ ॥ | 
पद्म पु: ३० खं० १३१ श्री बैकटेश्यर प्रस व्म्वई से. प्रकाशित 4 “थर्थ-जिस 
प्रकार मूख ब्यक्ति अपने भुजाओं के वळ से तेर कर वार करने की ईच्छा से समुद्र 
में कूदता है, परिणामतः यह डूब जाता है । उसी प्रकार भगवद्धक्ति के विन! मनुष्य 
न्य किसी साधन के द्वाया संसार सागर पार नहीं हो पाता ॥. ३० ॥ नेत्र हीन 
व्यक्त को दीपक जल्ने पर भी अपने निकट का भी कुछ पदाथ दिखाई नहीं दवा, 
ओर साफ ( स्वच्छ ' शीशा में भी मुख नही दीखता, उसी प्रकार भगवद्धकि से 
विमुख जीवात्मा का कन्यास नहीं हो पाता है ॥ ५५ ।। वेडुण्ठनाथ भगवान्‌ ग्री 
हरि को त्याग कर अन्य मार्गों मॅ--अथात्‌ और साधनों को करने से भमवड्क्ति 
रहित चारों वेदों के ज्ञाता और चारों वेदों के पाठ कता का मी कुछ लाभ नहीं । 
अर्थात्‌ भक्ति रहित चतुबंदाचाय भो भगवान्‌ का प्रिय नहीं हो पाता है 11£८।। और 
भगवद्भक्ति युक्त इवपच भक्त भो सवत्र पूस्यनोय होता ट । जिम प्रकार हु/थ में बघे 
हुये कंकण में देखने से शीशा की आवश्यकता नहों होतो 1 गति बाघ प्र» १०१. ॥ 
& रे ~ > ~ 2 A ह ~ 
3. नपेद यज्ञाघ्ययनेन अत्तेश्चोपबासके।:। प्राप्यते वेषणवं लोके त्रिना दाम्येन 
कुत्रचित्‌ ॥ १ ॥ तस्माद्दास्यं- हशभकत्या -भजेतानन्य मानसः ग्रप्नोत परमा 
सिद्धि कर्मबन्ध विमोचनीम्‌ ॥ २ ॥ बृहद्‌ वेण्याव पद्धति पत्रा | २४॥ 
¢ seem ६ ० 
अथ--न बेद से,६न यज्ञ से, न अध्यन से, न ब्रत से और ने उपवास से 
श्रो वैष्णव लोक प्राप्त होगा 1 जब कभी होगा तब श्री रामदास ( भगत्रहांस ) वपने 
से होगा ॥ १॥ इसंलिये मन से अनन्यता पूर्वक भगवान्‌ श्री हरि के दास बन कर 
अग्रवद्धक्ति करने से ही कम बन्धनों से छुड़ाने बालो परम सिद्धि १ मुक्ति ) की प्राप्ति 
होगो ॥ २ ।। अहं हरे तव पादैक मून दासानु दाँसो भविताऽस्विभूयः ।। २४ । श्री 
मद्भांगवत स्कन्ध ६ अ० "५ ॥ ग्रंथी है हरि! भवदीय / आपके ) श्री चरणकमलं 
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ही जिनको एकमात्र आश्रय का मूल हैं । ऐसे जो आपके दास हैं, उनके भी दासों का 
में दास हुँ ॥ ग० वो० प्रु० १०५ से १०८ तक ।। 


नोट-जो गुरु अपने शिष्य का जीव सन्वन्धी या जड़ माया सम्वन्धी वे 

ढंगे नाम रखते हैं, यह उनकी महान भूल है । वह नाम श्री वेष्णव सिद्धान्तानुसार 
निरर्थक हैं, और उन नामों से नाम संस्कार भी नहीं माना गया है । यथा-हंसदास 
नव दादा स, छतरीलादास, गुलाबदास कमलदास; लोटादास, फक्कड्दास, लक्कड़दास, 
दुर्गादा स- देवोदास भवानीदास, वनखण्डीदास, पंचमदास, कातोदास, भोल्लादास, 
गणेशदास, शीतलदास, काशीदास, इत्यादि नाम नहीं रखना चाहिये । विशेष ध्यान 
देने वाली तो एक बात यह है कि--जन्मजात नाम का प्रथम अक्षर लेकर ही नाम 
कःण किया जाये, सवे ग्रन्थों की जड़ तो यही है. वेष्णवीय शास्त्रों में इसकी कोई 
चर्चा नहीं हे, तथापि इस अनर्गल पराम्परा को सभी मानते हैं. यह अनुचित है । 
पंचसंस्कारों में इस परस्परा की कुछ भी आवश्यकता नहीं हे । इसलिये प्रमाद भरी 
ह परम्परा कि घर वाले नाम का प्रथम ( पहला ) अक्षर नाम संस्कार में अवश्य 

हो रकया जाय बिलकुल गलत है । परम भ्रध्येय पूज्य संतो से निवदन हे कि 


शास्त्रीय विधानानुप्तार ही भगवान्‌ के नाम सम्बन्धी स्पष्ट या तात्पर्य वाचक नाम 
धरें । यथा-- 


श्री रामदास, श्री जानकीदास, श्री कृष्णदास) श्री नारायणदाप, श्री लक्ष्मी 
दास) श्री जगदोशदास. श्री बासुदेवदास) श्री हरिदास, श्री माघवदास, श्रा गोविन्द 
दास, श्री मधुसूदनदाघ, इत्यादि या तासार्य निकलने बाले नाम यथा - रघुनाथदास 
रघुवीरदाघ, रघुनन्दनदास! राघवदास, अवधेशकुग।र दास 
रणछोरदा घर, ब्रनमोहनद्‌।स, जानकौवल्लभदास इत्यादि ना 
परभ्पराओं में भगवान्‌ के नाम के बाद में शरण लगाकर नामकरन करने का विघान 
है । यथा--श्री रामशरण, थी जानकोशरण श्री सीताणरण्‌, श्री रघुवीरशर स्‌, 
श्री रघुनन्दनशरस, श्री वेदेहीशरस, श्री वेदेह्वीवल्लभशरण, श्री वेदेहीकान्त शरण, 
मी मेथितीशरण, श्री रामसेवकशरस, श्री सीतारामशरण, थ्री प्रियाप्रोतमशरण, 
ते दाख रच रे ल ल से जरा इमा ह 
क क र्‌ दै ही शब्द ह परम्पराजुसार मान्य हें । किसो 
न्‌ के नाम के अन्त में प्रसाद शब्द का प्रयोग किया 
असाद प्राप्ति के निये प्रसाद शब्द भी अति उत्तम है । 

अस्तु नाम के "अन्त में 


गोपालदास, गिरिधरदास, 
म ही रखना चाहिये । कुछ 


जाता है । भगव 
दास, शाग्ण, प्रसाद शब्द अपनो परम्परानुसार 
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( ११८ ) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
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लगना चाहिये, परन्तु नाम में भगवान्‌ का स्पप्ट नाम रखना चाहिये । कोई कोई 
सन्त अपने शिष्यां का नाम गरीवदास, घसीटनदास, कमलदास गुलाबदास, लोटा- 
दास, कमंडलदास, लक्कड्दास, पियारेदास, मौजीदास, इस प्रकार रखते हैं । यह 
सभी नाम व्यथ हें. श्षोचिये तो सहदी कि जो भगवान की शरण हो गया वह गरीव 
दास कहा जाये, यह ठोक नहीं हे । हाँ गरीव निधाजदास भले ही ठीक है । इम 1३ 
लिये भगवान्‌ के नाम सम्बन्धी ही नाम रखना चाहिये । चाहे नाम अनर्गल भले 
हो क्यों न हो जाये, परन्तु घर वाळे नाम का प्रथमाक्षर ग्रवश्य ही रखना यह बुद्धि 
की दरिद्रता ( शत्रुता ) नहीं करनी चाहिये । । घर वाले सभो सम्तन्धों को व्यव- 
हारों को वद कर भगवदानुकूल ही रखना वेप्सबों की वेष्णवता है । हाँ यदि घर- 
वाला ही नाम भगवान्‌ के नामो में हो तो उसी में दास, शरण, प्रसाद लगा देना 
चाहिये । यथा--रामसद्दाय, रामकुमार, रामदुलारे, कृष्प्रदत्त, गोपालमट्ट, नरसिंह, 
नारायण इत्यादि तो इन नामों को वदलने को आवश्यकता नहीं है । यदि वदल भी 
दे तो भी अपनी उपासनानुसार ही नाम घरे ॥ 

ध्यान देने योग्य एक वात यह भी है कि नाम भगवान्‌ के नाम सम्बन्धी 
हों. साथ ही साथ अपनी उपासना का विचार भी न भुलाया जाय गुरु शिष्य को 
मन्त्र प्रदान करें उसो के अनुसार नाम भी घरें । यद्यपि भगवान्‌ के अनेक नाम हैं 
सभी की अपार महिमा है, तथापि गुरु को उचित है कि मन्त्र के अनुसार ही नाम 
भी धरे । यथा--जिसे श्री सीताराम मन्त्र दिया जायें, उसका श्री सीताराम जी के 


3 


नामों में से नाम घरे । जेसे सौतारामदास, रामदास, जानकीदास इत्यादि गोपाल 
मन्त्र देने वाले को कृष्णदास, गोपालदास, गोबिन्ददास) इत्यादि नारायण मन्त्र वालों 
को श्रीमन्नारायणदास, कमलादास, इत्यादि । इस यात का भो चिरोष ध्यान रखना 
चाहिये। कि मन्त्रदाता स्वयं नित्य जिस सन्त्र का जप करता हो, शिष्य को भी वही 
मन्त्र देवे । तभी शिष्य का कल्याण होगा । ओर यदि अपने आप जपने वाले मन्त्र 
को न देकर शिष्य को अन्य ( दूसरा ) मन्त्र देता है, तो बहे शिष्प को ठगता है । 
शिष्य के कल्याण की भावना नहीं है । जो व्यक्ति जिस मन्त्र का जापक है, उसको 
बही मन्त्र देने का अधिकार है । जप करने पर ही किसी सें मन्त्र को शक्ति आती 
है । विना जपे नहीं । यदि केवल मन्त्र से कल्याण होना संभव रहता, तो पुस्तकों 
में सभी मन्त्र लिखे ही हैं, उन्हीं में पढ़ लिये जायें । गुरुवरण करने की आवश्यकता 
ही नहीं रहती । परन्तु ऐसी वात नहीं है, गुरुवर करने की परमावश्यकता है | 
किन्तु गुरू जी भी सत्यता के साथ न्याय पूर्वक शिष्य से सुह्ृता का व्यवहार करें ॥ 


hee 
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अब गन्त संस्कार फो चर्चा को जाती है ॥ 
[ मन्त्र संस्कार ] 
तिलक फंठी भगवदागुधों की छाप भगवदास सम्बन्धो नाग के पश्चाच्च ही 
पर्थ का संस्कार करना चाहिये । उपयुक्त संस्कारों के विना मन्त्र संस्कार करना 
निषेध है। यथा-- 
तस्मात्तापादि संस्कारास्सवेमन्त्रेपु सत्तमो। | अ्रध्यापयत्तताः पश्चादन्यथा 
नरक व्रजेत ॥ अकुत्वावैभव मन्त्रे मन्त्रमध्यापयेदूगुरुः । रारघ नरक याति 
यावदाभूत. संप्लवमू ॥ 
दीक्षा पद्धति प्र ७१ श्री अवधकिशोददास जी महाराज के द्वारा प्रकाशित ॥ 
अर्थ--भगवदायुधों की तप्त छाप, तिलक, कंठी, नाम के धाद ही आचाय (गुरु) 
शिष्य को मन्त्रोपदेश करे । अन्यथा गुरु को ही रौरव नरक में जाना पढ़ता है । 
नोट--वर्तमान समय में बुद्धिजीवी होने का दावा कराले संकुचित बुद्धिवाले 
लोगों का कहना हे कि-फंठी, तिलक, छाप, माला. इत्यादि ये तो वाह्याडम्वर है, 
योत दिखावा मात्र है, इसमें कोई तत्त्व नहीं है. जोवर का कन्य।|ण तो भगवत्मन्त्र 
से होगा, इसलिये कंठी तिलक छाप इत्यादि की भगवत्प्राप्रि में आवश्यकता नहीं है । 
भगवान्‌ तो भाव प्रेम के भूखे हैं, वह तो घट घट की बात जानते हैं, वाहरी वेष 
बनाने से प्रसन्न नहीं होते । ऐसे अनेक बातों की कल्पना करके कंठी तिलक छापादि 
लेने से संकोच करते हैं । अपने को इस्टन्डडंमैन अर्थात्‌ उच्चविचार वाले न्यु'रश- 
चर ( नवीन सोध करने वाले ) व्यक्ति कंठी तिलक छाप माला धारण करने में 
क न न टन 
करना, क्लबों में मद्य पीकर ई स्त्री | रुप एक , न का हे: क 
अन्याय से धन कमाकर अपने शरीर म हर लीक ड. क क क 
घृणित कर्मों को करने में संकोच न करके सभ्यता आ हन म hk TT 
के तिलक कंठी माला छाप को ठोली सौर क कजा गुलाल 
ह ( इनको. घारखकर्त्ता को 
और कहते हैं; यह वनकी बुद्धि की दरिद्रता है। और कुछ नहीं ॥ 
कितने सउजन तो मद्दानुभावों से कहते हैं कि हमे य 
नहीं फसना है, हम तो समझदार व्यक्ति हैं. । मै 
पमजदारों को उचित नहीं है, 


था भगवान्‌ 
पाखण्डी मानते 


है वाहरी भुलावा में 
तिलक कंठी छाप लगाना; हग जैसे 


हम भ्रम में तो अनपढ़ लो । फसते हैं, हम विज्ञ क्षोग 
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| १९० ) थी गरोवारा तस्य प्रकाश 


इस चक्कर में नही फोगे , हमे तो आप भगवाम का मन्त्र शिर्फ दीजिये हमारा 
कल्याण हो जायेगा । उसी प्रकार पैसा के ल्लोभ व्यक्ति जिसे गुरुता का पता नही 


~ «~ & ४ र 
ह, गुरु नकर पुजना खाना ऐश आराम करना प्रिय लोग तुरन्त मन्त्र दै बूत ह 
यह नहीं सोचते फि इस प्रकार झविधि ते शिष्य फे कल्याण को बात तो दूर रही, क 


प्रथम अपने का तो नरफ जाने से बचाम्रो । जब कि अविधि करने पर गुरु नरक 
जायगे तब शिन्य कहाँ आयेगा इसको बुद्धि जीवी लोग सोचें । अस्तु महानपुरुपाँ 
सद्गुरु था नि पिन निवेदन हवै कि फंठो तिलक छाप इत्यादि भी वैष्णवीय संस्कारों 
फो विना किये मन्त्र दोक्षा संस्कार नहीं करं ॥ 
न्म , र जि सर्वे क 
मन्त्रोयं वाचको रामो वाच्यः स्याद्योग एतयोः । क्रलदश्चैव सर्वेपां साधः 
कानांन संशयः ॥ २० ॥ 
हि ( पृषराम तापनीयो पनिषदू ) प्रथे--श्वी राम शब्द मन्त्र वाचक है. और श्री 
रामचन्द्र जी बाच्य है, रामभन्त्र और मन्त्रार्थ मन्त्र फे साधकों को मोक्षादिक सभो 
फो देने व हे. ३ में i T 
bg बत ला ६, इसमें कुछ भो संशय नहीं ॥ २० ॥ राममस्त्राथ विज्ञाधी 
पनमुक्तो न संशयः ॥ १६ रामरहस्योपनिषद्‌ ग्० ५॥ गर्भ जया जरामरण संसार 
महद्रयात्संता रयतीति तस्मादुच्यते तारक मिति ॥ कि 
७ ( शोरामोत्तर तापन्युपनिषदू ) 
अर्थ --यीराममन्त्राथ को जनः रज क्त ! में कोई सं 
शग ली त्राथ को अनेन बाला जीवन मुक्त है, इसमें कोई संशय 
नह ४ ॥ १६ ॥ गभ जन्म, बुढापा तथा मरण देने चामा संसार से तार देने चाला 
होने के कारण श्रोराम मन्त्र तारक कहा जाता हे 7 उ 
0 1 हे । पुनः अद्वयत नपद्‌ पंक्ति ५ 
हि ६ । उनः अद्वयतारको निषद्‌ पंक्ति ५ 
७ 
र अखण्ड करसानन्दस्तारकंब्रह्म वाचकः । रामायेति सु बिज्ञेयः सत्यानन्द 
चदात्मकः ॥ २॥ नमः पदं सुविज्ञेयं दे त 
+५०5 द्‌ सुत्रिज्ञ यं पूर्णानन्देककारणम्‌ । सदा नम न्त 
हृदय सर्ने देवा मुमुक्षवः ॥ ३ ॥ | 


( श्रीरामोत्तर तापनीयोपनिषदू निशयसागर प्रेस मम्ब से ॥क!शित ) जशे 
श्र न्क्ष्य जञ वो हद वि चाळ 
याक्षव क जी बोले कि हे भरद्वाज जी ! धीराम मन्त्र में बीज ( प्रथम ) 
है, उसको स्वप्रकाशा:”-. स्वयं प्रकाशग 'उपो ति: | रो अक्षर 
कन ळर नक न्‌) परंज्योतिः स्वानुभूत्ये- अपने हो ज्ञान 
हैं वाला, कुचिन्मयाः- चितस्वरूप ( भैतस्थ रुप ) श्री रामचन्द्र ही जानो 
ची १॥ सी रामायशब्द को अखण्ड एकरस, आनन्द, तारकत्रहा, सत्यान जौ 
त* रे t ति | क व £ +), ९ए ६ 
वय ग 0 ९॥ म ह पूर्ण मय से का करण हो शाप भौ 
: पढ्‌ ते हो श्रीरामनन्द्रजी को सब देवता और मुमुक्षुजन नभस्कार करते हैं ॥३॥ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी (१२१) 
राय TE 9 आला 
ग्रातर्य्या्थ--छय ग्रक्षर वाला श्रीराम मन्त्र और श्री राम जी दोनों ग्रभेद 
हैं । श्रीराम मन्त्र या नाम जपते समय मन्त्र के अर्थ का अनुसंधान करे और सव 
चिन्ताम्रों को छोड़ दे, तो वह इस दुख रूपी पापमय संसार से पार हो जायेंगे । श्री 
ग्रग्रस्वामी जी कृत “रहस्यत्रय” के श्री राममन्त्रार्थ के अन्त में लिखा है कि 
रामइति वीजेनानन्याई शेपत्बं, रामाय इत्पनेनानन्याह भोगत्वं, नमः 
शब्दे नानन्योपायत्वमिति तात्षय्यार्थः ॥ 
ग्रथं--श्रीराम के वीज से श्रनन्याहं शेषत्व, रामाय इस पद से अनन्यभोग्यत्व 
और नमः शब्द से अनन्य उपाय स्वरूप श्री राम जी प्रतिपादित हैं । श्रर्थात्‌ श्रीराम 
मन्त्र का स्पष्ट अर्थ हुआ कि-- मैं श्री राम जी का ही शेष (अ्रश ) हूँ । श्री राम 
जी हमारे शेषी (अशी ) हैं। मैं अन्य किसी भी देवी देवता का शेष (प्रश ) 
नहीं हुँ, न कोई देवी देवता हमारा शेषी है । श्रौर श्री राम जी ही हमारे प्रनन्य 
भोक्ता और मैं श्री राम जी का ही श्रनन्य भोग्य हूँ, अ्रन्य देवता न तो मेरे भोक्ता 
ही हैं न मैं उनका भोग्य ही हूँ । तथा श्री राम जी ही एकमात्र उपाय ( रक्षक ) 
हैं और मैं श्री राम जी का रक्ष्य हूँ । श्री राम जी के अतिरिक्त अन्य देवी देवता न 
तो मेरे रक्षक हैं, न मैं उनका रक्ष्य ही हूँ । यही अकारत्रय है, श्री राम मन्त्र में 
विस्तार रूप से अकारत्रय समाहित है, जिसे गुरु द्वारा जाना जाता है । ग्रस्तु गुरु वनने 
वाले महानुभावों से प्रार्थना है कि शिष्य को ग्रकारत्रय का उपदेश अवश्य ही करदे । 


यह उत्तरदायित्व गुरु का ही है । इसे पूरा न करने पर गुरु को शिष्य के ठगने का 
दोष लगेगा और शिष्य भी श्रनन्यता को न समभने के कारण यत्र तत्र (जहाँ तहाँ) 


भटकता रहेगा ॥ 
चेत्रस्मन्योझ्चेयेद्धक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव । ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो 
मोक्षयिष्यांममाशुचः ॥ “५ ॥ तस्योवा त्रह्मणेवाषि ये लभन्ते पडक्षरम्‌ । 
जीतन्तो मंत्रामद्धाः स्युश्च क्ता मां प्राप्ुवन्ति ते ॥ २६ ॥ राभोत्तर तापनीयो- 
पानषदू ॥ 
| अर्थ-श्री रामचन्द्र जी शिव जी से कहते हैं कि-हे शिव जी ! इस तुम्हारे 
काशी क्षेत्र में भक्ति पूर्वक पडक्षर राम मन्त्र से जो हमारी सेवा पुजा करंगे । 
अर्थात्‌ हमारे चर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, तो उनको मैं ब्रह्म इत्यादि पापों से मुक्त 
कर दूंगा । पाप के निवारणार्थं तुम कोई शोक मत करो ॥ २५ ॥ तुम्हारे द्वारा 
अयवा ब्रह्मा के द्वारा श्रथवा किसी श्राचायं द्वारा काशी में या मगध में चाहे जहाँ . 


पर जो कोई भी, राम मन्त्र से या राम नाम से जीवों को मुक्ति दे सकता है । जो 
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फट, 
द्ध, बृ 
' 


| "> पूर्व श्रग्ति वीज और रामशब्द 
जिसमें रमते हैं, जो अनन्त है, सत्य है 


; (क्षर ) रा और म का अर्थ होता हैं 


कत. त तीर विकि 


( १२२) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
टाळा 


अ मज में ट्री मर गंगे, श्रौर मरने 
कोई पडक्षर राम मन्त्र प्राप्त करेंगे, तो वह जीवन में ही मन्त्र सिद्ध होंगे, अर 


पर र मुक्त हां ~ ~ मन्त्रेण च % क्रत्नर टर र: | ~ द | | 
गेकर हमक गो | प्राप्त हागे ॥ २६ ॥ पडक्षरेणा मन्त्रणा हरिपुजन न्नर ॥ ईद 
स्‌ धक ति ट्र a, ~ ~ वरम्व ~ = पड़ ठु पर । श्री राम 

प्म पु० क्रियायोग सार खंड ग्र० १५व कटेएवर प्रस बम्बई का ॥ उक्षर ु म 

करे द ग्रासन पाय ग्रध स्नान व टॉप 


मन्त्र से मनुष्य भगवान्‌ का पूजन क नको 
है । उन एलाको 


नैवेद्य श्रारती श्रादि में जो मन्त्र रूप में पौराणिक श्लोक वोले जात हैं । २7 
बै दै ने ही बोलता रहे श्रारम्भ करते समय 
को न वोल कर पड़क्षर श्रीराम मन्त्र को ही बोलता रहे । पूजा श्रारम्भ क क पल 
ही श्रीराम मन्त्र का जप करना श्रारम्भ करदे, और पूजन के श्रन्त तक जपता | क 
श्री राम पूजन के लिये श्रीराम पडक्षर मन्त्र से वढकर ग्रन्य कोई भी मन्त्र नहीं हैं ! 
यदि पुजारी को वैदिक अन्य मन्त्र याद हों, तो वह वेदिक अन्य मन्त्र भी वाल सकता 
है, परन्तु प्रधानता श्रीराममन्त्र की ही होनी चाहिये, श्रीरामचरित मानस में प्रभु ने स्वयं 
श्री शवरी जी से कहा है । कि--मन्त्रजाप मम दृढ़ विश्वासा । पंत्रम भजन सो वेद 
प्रकाशा ॥ अ्र० कां दो० ३६ ॥! इसलिये श्री सीताराम पूजन में श्री सीताराम जी 
के पड़क्षर युगल मन्त्र द्वारा पुजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है । 

श्रीराममन्त्रग जस्य भाहात्म्यं गिरिजापतिः । जानाति मगवान्शम्भुज्व- 
लन्तपावक लोचन; -॥ ४ ॥ रामाइन्तो बढ्चिपूर्ण नमोन्तः स्यात पइच्चुगः । 

= _ ~ क उड RoE = = ~ = = | 

तारका मन्त्रराजाऽय समार विानिवतंक; ॥ ५ ॥ रमन्त यागो ऽन्त सन्या- 
नन्द चिदात्मान । इति रामपदनायो परं ब्रह्मामिधीयत ॥ ६ ॥ ठृ० त्र सं» 
पा० २ अ० ७ ॥ | 

अथ-्रामन्नारायण जी श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं 


राज के माहात्म को भली भाँति भगवान्‌ शिव जानते हैं 


कि--श्रीराम पडक्षर मन्त्र- 
हैं । जिनके नेत्र (आँख 


हि ) जलती 
की अग्नि के समान ह॥ ४॥ राम “चतुर्थी विभक्ति एक वचन” ( श्राय ) के 
सहित अन्त में है । और श्रग्नि वीज आदि में है; फिर संवके अन्त में नमः शब्द १ 

- शन्द है 


७4 ह ह तारक श्रीराम मन्त्रराज है, जो अपने श्राश्चितों को ( जापकों को ) 
ससार सागर से तारता है ॥ ५॥ तारक पडक्षर श्रीराम मन्त्रराज का स्वरूप राम 

म आय तथा अन्त में नमः है । योगी लोग 
आनन्द स्वरूप है, चेतन्यात्मा है, यही दो वर्ण 


ह अर्थात राम पूरे पद शब्द 
अथ हुआ । और यही राम शब्द लक पूर पद ( शब्द ) 
हैं । इल्िये द परब्रह्म 

हैं । इसलिये मनुष्य अपने कल्याणार्थ औराद नाम है, अर्थात्‌ राम शब्द ही परब्रहा 
अवश्य ही जपे । या श्रीराम पढक्षर मन्त्रराज को 


का यही 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १२३) 
श्रीरामनागामृत मन्त्र बीजं संजीवनं चेन्मसि प्रविष्टम्‌ | हलाद्दलं वा प्रल- 
थानल वा मृत्यीगु खं वा विश्तां कुतो भीः ॥ आ० रा० म० का० सग ७ का 


नाती 


8७. ॥ | 
अर्थ--श्रीयोग नाम रूपी अमृत वीज की संजीवनी यदि मन में वेठ गई तो 
हलाहल विप प्रलय की अग्नि और मृत्यु, के मुख में भी घुल जाने पर भी. कोई भ॑य 
नहीं रहता ॥ ६५ ॥ | 
जाप्यं तत्तारकारव्यं मनुवरमखिलेव न्हि वीजं तदादो । रामोंडे प्रत्यान्तो 
रमित सुभद! 'म्यत्तरः स्यान्नमोऽन्तः ॥ १०॥ ( श्री 'वेष्णवमंतांव्जभास्कर ) 
अर्थ-सम्पूणं भगवत्मन्त्रों में श्रेष्ट, अग्नि वीज बिन्दु युक्त रा जिसके आदि में हो 
श्रौर राम शब्द के साथ चतुर्ची बिभेक्ति ङे एक बचत“ आय”? अन्त में हो, और संबंके 
अन्त में नमः हो, ऐसे रस अर्थात ६'अन्नरका मोक्ष देन वाला सुन्दर पडच्चर श्री रामतारक 
मन्त्र मुमुक्षओं के जपने योग्य है ॥१०॥ और भो. देखिय्रे-कि-गति-बोध उत्तरार्घी प्र०१२६॥ 
पडचर दाशरथेस्तारकं बम्हगद्यते । सर्वेश्दयग्रदंनूणां सर्व काम फलं 
प्रदम्‌ ॥*४॥ ( वृद्वहारीतस्मृतिधमंशास्त्र अ०६ ॥) 
इ अर्थ महाराज श्री दशरथ नन्दन भगवान श्री रामचन्द्रजी का ६ अज्र वाला मंत्र 
र, उसे तारक मंत्र कहते हे । यह पड़क्षर श्री राम मत्र मनुष्यों को जपने पर लौकिक तथा 
पार लॉकिक वेव देता और सभी मंनोरथों को पूर्ण करता है । अर्थात लोक वैभव तथा 
मोक्ष ( भगवद्धाम ) देता है॥ - र 
वृ ६: त्र ग्रां क त्र श्र t 21 ९ 3 ह ~ रि | 
क श्या वर्मो बृथा मे इथां जीवचमस्ति च | राममन्त्रविहीनस्थ वेइ विद्या 
विदाशपच ॥ (-वाल्तमी कि संहिता अ० १ श्लोक १४!) ) 
त अथ-सद्‌ गुरु से श्री रामसंत्र प्राप्त किये विना 
व्य हूँ, इस लिये जीवन को सफल बनाने के लिये श्री राम 
अब यह | 


धर्म, कम जीवन, वेद विद्या सब 
मत्रराज अवश्य जपना चाहिये। 
बताया जाता है कि इस महामंत्र का जपने का अधि से 
| अधिकार किसे 

Mes on कक कार किसे है । 
Fa ' शद्रश्चापगुणान्वताः श्रद्धया परयायुक्तान्ते च 
तस्याधकारिणः | १३॥ वाल्मीकि सं ० आ०२॥ ग़ण्बो०उ०त्वं०प०१३॥ 
अनेक हक व व के अधिकारी ब्राह्मण, चत्री, वेश्य, शूद्र तथा और भी 

०७, वाल लोग न्तु में > है रे i २ 
पुनः देखिये- वि पि । अर दर जो { गा ह. पते द बही परम प्रंधिकारी ह । 


ब्राह्मण; चृत्िया वे ही ये , Sg 
क्ण; दुत्तिया वेश्या स्त्रिया! शूद्वास्तथनरा।, । तस्याधिकारिणः सर्वे 
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| । ३७ बम्बई । ] 

ममभक्तास्तु ते यदि ॥ [ पञ्च पु०उ० खं० अ०२२२का २ डे ॥ 
तथा अन्य भी जो न्यून वग 
की भावना है, तो सभो वर्गों 
मन्त्र लेने का समानाधिकार है! ७- 


प्रथ-भगवान्‌ कहते हैं कि-ज्ञत्री, वेश्य, स्त्री शूटर 
में जन्म लिये हैं । उनके हृदय में यदि मेरो भक्ति करने 
के सभी वरी और आश्रम वाले स्त्री पुरुषों को मेरा म 
गति वोध उ० खं? प्र ११४॥ | 

पतिब्रतानां स्वलॉकइति शास्त्रस्य निर्णयः ॥ १६ |। प्रपन्नाम्त अ० ११८॥ 
पतिव्रता स्त्रियों को पतिसेबा से स्वर्गलोक मिलता है । और गर्भोपनिषद में लिखा है 
कि--पतित्रता स्त्री साढ़े तीन करोड़ वर्षो तक स्वर्ग में रहती है । पुनः जन्म होता हे । 


वेदान्त शास्त्र का निश॒य हे कि मोक्ष का साधन ज्ञान है वह ज्ञान गुरु कृपा से प्राप्त 
होवा है. अस्तु सभी मुमुत्तओं |को गुरु बरण करके ।आत्मा परमात्मा का स्वरूप 


विरोधो माया तथा ईश जीव के सम्वन्ध का ज्ञान प्राप्त करके भगवत्‌ भक्ति परा- 
यण होकर अपना आत्म कल्याण करना चाहिये ॥ ग० वो० उ० प्ृ० १४५ ॥ 
स्त्रियः पतिव्रताआन्येप्रतिलोम।नु लोमजाः । लोक,श्चाण्डाल पर्यत सर्ने- 
प्यत्राधिकारिणः ॥ १४ ॥ अगस्त सं० झ० ८ ॥ 
अर्थ-पतित्रता स्त्री और भी लोम प्रतिलोम चाण्डाल आदि पर्यंत सभो जीव 
भगव्हीक्षा लेने के अर्थात्‌ गुरु बरख करके मन्त्र लेने के पूण अघकारी हैं ॥ १५॥ ५. 
पतिव्रता महासाध्वी ममभक्ति रता सदा ॥ ७ ॥ स्कंद पु० वेष्णव खं० 
मार्गशीषं मास माहात्म्य अ० ११ श्री वैंकटेश्वर प्रेस बम्बई की ॥ 
अर्थे--सगवान्‌ कहते हैं कि--पतिब्रता महासाध्वो स्त्री को सदा मेरो भक्ति 
में रत रहना चाहिये | ७ । ग० वो० प्रः १४८ ॥ नोट- भगवान्‌ को झाज्ञानुसार 
पतिब्रता देवियों ( स्त्रियों ) को भगवत्‌ भक्ति अवश्य ही करना चाहिये। भक्ति करने 
का ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा । अस्तु पतित्रता महिलाओं को अवश्यमेव गुरु 
वरण करके भगवत भजन करना चाहिये | यदि मन भगवान्‌ की भक्ति भावना 
बी) रहेगा तो Pk धर्म निरविध्ल पूणं होगा, प्रन्यथा न जाने कहाँ भटक जाये 
वतेमान समय में पश्चात्‌ सभ्यता के अनुयायो मनुष्य अपनी बहू बे 
भक्ति करने का पाठ न पढाकर उसे पाखण्ड बताकर नवीन ढंग 


उसी का दुष्परिणाम है कि बड़े नगरों ( 
हि शहरों ) की वालिकायें बहुमात्रा सें 
"शा द्दो रो हैँ । यदि उन्हें पतिब्रता धर्म की महिमा तथा भगव कर 4 
शा वालजोवन में ही भली भांति मिल जाये, तो चरित्र भष्ट होने का कोक: ल्ल 
का दाष उत्पन्न 


मे 
गी । 
टियों को भगवत्‌ > 
को शिक्षा उते हे, 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १२५ ) 


SII rd 


ना 
) | बन्ध वर्ग इस पर ध्यान देकर केवल कालेजी शिक्षा के द्वारा ही नन्ही 
ही नह सती, प्रनुगुइया, एवं सावित्री के झप में देखना चाहते ६ । यह भारी 
मुन्नी बहिगो को सती, प्रनुसुइ वेज लागी 
भूल है वालिकासों को पढ़ाया लिखाया जायें, यह ता उत्तम हैं, परत हे 
साध उनके चरित्र फा भी श्रध्यन गम्भीरता पूवक (निरीक्षण) करते रहना चाहिये । 
स्त्री या पुरुष वालक या वालिका के [६ भी श्रपने मन को रोकने म॑ समभ नहीं 
वही स्त्री पुरष वालक वालिकायें अपने मन को रोक सकते हैं । जो धम परायणा है । 
धर्म को जीवन मानते हैं प्रौर श्रनन्य भाव से भगवत्‌ भजन स्मरणा कार्तन पाठ 
पूजन करते हैं । इन सभी कार्यो को पाखण्ड बताकर धम निर्पेक्ष का डंका बजा कर 
रेडियो फे गाने सुन कर पेपर ( प्रखबार ) पढ़कर सिनेमा देखकर उपन्यास का हूं 
घेद का बाप मान कर स्वाध्याय करने वालों की तो यही गति होती रहेगी जो हो 
रही है । प्राज के विज्ञानी लोग मनोरंजन के द्वारा ही भक्ति मुक्ति श्रौर भगवान्‌ को 
खरीदना चाहते हैं, पह भारी भूल दै । मानव जीवष की सफलता तो श्री हरि भजन 
में ही है । | 
र शांशे रामनामश्च प्रयः सिद्धा मर्यान्त हि । बीज मो कार सोह च सर्ज, 
रुक्तमिति श्रुतिः ॥ २१ ॥ रामनाम्नः सम्नुत्पनः प्रचो मोंघुदायक' ॥ ३४ ॥ 
[ पंच सगीय महारामायण सर्ग ५ ] 
प्रथं-शिव जी पार्वती जी से कहते हैँ कि-सूत्र श्रौर वेद कहते कि-वीज 
श्रोंकार श्रौर सोहं यह तीनों श्रीराम नाम के श्र से सिद्ध होते हैं। २६। जो ग्रों 
मोक्ष देता है वह श्रीराम नाम से उत्पन्न हुआ है ॥ २६ ॥ 
रामएव परह्य रामणत्र परंतपः । रामएच परतरं श्रीराश्नों त्रह्म तार- 
कम्‌ ॥ ५ ॥ (श्री रामोपनिपद्‌ ) 
श्रथ~निएचय करके श्री राम जी ही परब्रह्मा है, श्री राम जी ही परम तप 
प्रौर श्री राम जी हो परम तत्त्व हैं, प्रस्तु श्री राम जी ही तारक ब्रह्म ( संसार : 
सागर से मुक्त करने वाले ) हैं ॥ इसलिये मानव मात्र को श्री राम जी का भजन 
करना चाहिये । 
॥ मम्ध्र दीक्षा देने का समय, मास, तिथि, दिन, पक्ष, देश ॥ 
स्वगृहोक्त प्रकारेण तदेतद्विदधीतवे । ५ । मधुमासे भवे दुःखं माधवे रत्न 
सचय: । मरणं भवतिज्येष्ठे श्रापाढ़े बन्धुदर्शनम्‌ ॥ ६॥ समृत्तिः श्रावणे नृनं भवेप्‌ 
भाद्रपदेक्षयः । प्रजानामाण्विनेमासि सर्वतः शुद्विमेवहि ।। ७ ॥ ज्ञानं स्यातकातिके 
सौरब्वं मागंशीये भवत्यपि । पौषे ज्ञानक्षयो- माधे भवेन्मेधा विवर्धनम्‌ ॥ ८ ।। फाल्युने 
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च साभृद्धिः स्पान्पत्रमांसं बिवर्जयेत्‌ रबी गुरी सिते सोमे कर्दव्यं बुध शुक्रयोः ॥६॥ 
अश्वनी रेवती स्वाती विशाखा हस्तभेपु च पुण्यः णतमिवकचेव श्रवग्पाद्रावनिष्टिका ॥१०॥ 
उपछोत्तरात्रये प्वेवकुर्यासान्त्रा थिपेचनम्‌ । पूष्षिमा पंचमी येव द्वितीया सप्तती तथा ॥११॥ 
ह।दश्यामपि कर्तव्यं पष्ट्याभपि विशेषतः । त्रयोदशी च नवमी प्रशस्ता: सर्व कामदाः ॥१२॥। 
पंचांगशुद्धि: दिवसे स्वोदय तिथि वारयोः । गुरु शुक्रोदये शुद्धः वाग्ने द्वादर शोधिते 1१३1 
चन्द्रतारालुकूले च शस्यते सर्व कर्म सु । सूर्य ग्रहरणकालेतु नान्यदन्वेषणं भवेत्‌ 11१४ 
सूय महदण कालेन सगानो बास्तिकश्चन । तत्र यद्यत्कृतं सर्व अनन्त फलं मवेत्‌ 11१211 
न मास तिथि बारादि शोधनं सूर्यपर्षीण । तदातीएं गृहीत॑ च वस्मिन्काले मुनीश्वर 1. १६1! 
सिद्धिभवति मन्त्रस्य विनायासेन बेगतः । अतस्तत्रैव रामरथ मन्त्रतीर्थाभिषेचनम्‌ ।।१५।। 
अगस्त सं अ० १७॥ पुषयतीर्थ च गंगायां लोलार्कै सूर्यपर्वरस | तस्मे मन्त्रवरं प्रदा- 
मन्त्रराजं पडत्तरम्‌ ॥१४। अगस्त सं० ग्र» ७।। 
अपने घरके त्यानुसार शुरु शिष्य को मन्त्र ( दीक्षा ) देवे । ५ । चेव- 
मास में दीक्षा मन्त्र लेने से दुख होता है | वैशाख में मन्त्र छेने से धन संग्रह होता 
है । जेठ में दीक्षा लने से मरण होता है । अपाढ़ में ( वन्धुग्रों ) प्रेमियों से मिलन 
होता है । श्रावण में मन्त्र लेने पर धनादि ब्यय होता है । भार्दों में घनादि नाश हो 
जाता है । आश्विन में दीक्षा लेने पर परिवार बढ्ता है । और भी सव प्रकार को 
शुद्धि एवं मंगल होता है । किन्तु ध्यान रहे कि कवार के कृष्ण पक्ष में न कर के 
शुक्ल पत्त में ही विशेष लाभ कर है तक म होती दै 
र र रद ॥ लाभ कर है । कातिक म ज्ञान की वृद्धि ( बढ़ती ) होती है 
श प अगहन ख ७१ ०० हे पूः ~» ~ ~ 
हल हि म पा प्रकार के सुख होते हैं । पस में द क्षा लेने पर ज्ञान 
38 का नाश होता हे । माघं म धारण बुद्धि होती है 
PS हक क रणा वाली बुद्धि होती है । अर्थात्‌ ज्ञान का 
फाल्गुन म सव प्रकार से धन की बृद्धि होतो हे । अधिक 
पास मलमास ( पुरुषोत्तम माप ) में दीक्षा लेवे । सभी मद्दीनों में शुक्ल पक्ष में ही 
न्त्र चैत क 
मन्त्र लना अधिक लाभकर होगा । यद्यपि चैत में दीक्षा लेने पर दुख होना कहा गया 
० है el क्ट 
है । तथापि श्री रामजन्म के पवे अवसर श्री रामनवमी को अनन्त फल होचा 
क , प हू न्यत्र 
का 1 hae शुक्ल नवम्यां व कार्तिकी पर्णिमा दिने । सीता जन्म दिने 
चाप विवाह द्विसे शुभे ॥ राज्याभिपेक काले व. „5 रै Go त 
9 :ज्याभिपेक काले व श्री राम विज्ञये दि अन्ये शासे 
च काल वा सुदीक्षां धारयेत्सधी: ।। US पह 
ie सु ( सनतङुमार संहिता अ० ६ श्लोक २-३ | ) 
थ चैत्र शक्ल श्री रामनवमी कार्तिक पर्णमासी बैशाख पो 
और अगहन में शकल पन्च ५, शकल श्री जानकी नवमी 
न दैन म शुक्ल पन्चमी श्री सोताराम व्याह, भगबान्‌ श्री राम जी का राउ 
भषेक तथा श्री राम बिजय बुक अही 
अथवा बसंत पन्चमी 
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कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी वैशाख शुक्ल प्रच्चय तृतीया अस।ढ्‌ शुक्ल दतिया को 
रथयात्रा तथा अपाढ़ पूर्णिमा (श्री गुरु पूर्णिमा ) दीपावली होली रक्षा बन्धन 
अतन्त चतुर्दशी भादों शुक्ल चतुर्दशी भादौं कृष्ण वावन द्वादशी श्री कृष्णजन्माष्टमी 
माघ कृष्ण सप्तमी को श्रीरामानन्द जयन्ती इत्यादि शुभअवसरों पर मंत्रदीक्षा लेने पर 
अधिक लाम होताहे, दीक्षापद्धति प्र० २६ से ॥ गति वो "प्र० २२६ से प्रत्येक महीनामें जो 
शुभ है उसके शुक्लपक्ष में रविवार गुरुवार सोमवार बुधबार शुक्रवार इन दिनों में 
दीक्षा ( गुरु मन्त्र लेवे) ॥ & ॥ अश्विनी रेवती, स्वाती विशाखा, हस्त पुष्य, शत- 
भिषक्‌ श्रवण थाद्रो धनिष्ठा ॥ १० ॥ ज्येष्ठा उत्तरा इन नक्षत्रोंमेंगुरु शिष्य को मन्त्र 
देवे । पूर्णिमा पंचमी द्वितीया सप्तमी ॥ ११ ॥ एकादशी अष्टमी त्रयोदशी नवमी यह 
तिथियाँ श्रेष्ठ और सब कामनाओं को पूणा करने वाली हें । अतएव गुरु शिष्य को 
इन तिथियों में मन्त्र देवे ॥ १२ ॥ गुरु पंचांग (पत्रा ) से दिन तिथि नक्षत्रादि 
शोधे । गुरु और शुक्र के उदय में १२ लग्नो में जो लग्न शुद्ध हो उसे ही ले लेव 
॥ १३॥ और चन्द्रतारा जो सभी शुभ कर्मों में श्रेष्ठ हाते हैं, उन्हें दीक्षा में ले । 
सूर्यग्रहण में दीक्षा ( मन्त्र ) लेना अति उत्तम होता है । सूर्यमहृण काल में किसी 
भी दिन तिथि लगन नक्षत्र इत्यादि का विचार विना ही किये सत्शिष्य को मन्त्र 
देवें ॥ १४ ॥ सूर्यग्रहण काल के समान और कोई भी समय शुभ नहीं है । क्यों 
कि इस काल में जो भी कर्मे किये जाते हैं वह अनन्त फल को देते हैं । अतएव इस 
परम पावन समय में गुरु सिष्य को सन्त्र देवे ॥ १५ ॥ सूर्यमरहण पर्वकाल में महीना 
तिथि दिन आदि का विचार न करके ही मन्त्र देवे । जो मन्त्र स्वयं अपने सद्गुरु 
से प्राप्त करके नित्य जपता हो वही मन्त्र दे; दूसरा नहीं । कोई कोई महानुभाव 
स्वयं तो श्री सीताराम मन्त्र जपते हैं । ओर गृहस्थ भक्तों को वासुदेव मन्त्र या और 
मन्त्र दे देते हैं । चह कहतेहें कि थी स्रीताराम मन्त्र तो विरक्तो को होने का अधिकार 
है । किसी किसी प्रतिष्ठित गद्याचार्य पीठो में भी महान्त वर्ग ऐसा ही करते हैं । 
यह भारी भूल हे 1 इसका अवश्य ही सुधार होना चाहिये । श्री बेष्सवीय किसी 
भी सम्प्रदायाचार्य ने अपने म्रन्थों में नहीं लिखा है कि गृहस्थ 
वासुदेव था अन्य मम्त्र जपे बिरक्त ही राम मन्त्र का अविकारी दै । 
सभी भगवत्कृपा म वालों को समान ही अधिकार है । कुछ गृहस्थ पंडित 
ऐका कहा करते हैं कि-कंठी तिलक छाप विरक्तो को घारण करना चाहिये प्रहस्थों 
को आवश्यक नहों । वे सज्जन विशेष ध्यान दे । कि गृहस्थ और विरक्त दोनों को 


पथ सस्तार प्राप्त करने का समानाधिकार है किसी को भी कम या अधिक नहीं । 
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विरक्तो कां कोपो न कमरडन दि विशेष टं परन्तु कठी - निल नप्र दाप मन्त्र का ८4) 
पुरुष गृहस्थ विरक्त समी को समान ही अधिकार दै । यथान रक 


विरक्तो वा गृहस्थो वा सकामो$कामएव च । तापादिना विम्लक्तस्थात्यातकः 
कोटिजन्मजै ॥ [३० तर» सं» पा० १ अ० ४ श्लोक = ॥ ] 
ओ। अर्थ-गृहस्थ हो चा बिरक्त हे. सकामी हो या निष्कामी हो, जो भगवदायुवा 
का तप्र छाप को घारस करता है तो निश्चय हो उसके प्रनेक चन्मो के पाप नाज 
ही जाते हैँ । और भी देखिये । - ऊध्बंपुन्ड तिलक को-स्त्रिरौ वैश्वास्तथा शूटन्ळेक्ञा 
याउन्त्यज जञातयः ऊध्वंपुण्डधरा: सर्ग नमस्या देबता दूव ॥ इस शलोक में स्त्री बेश्य 
शुद्र स्लेच्छ अ-त्यञ्न छूने योग्य, थोर सभी जाति के क्षोगों पु 
घारस्‌ करना बताया है ॥ ढृ० त्र» सं० पार १ अ» १३ शोक ५७ ॥ इसी प्रकार 
तुलसों धारख अर्धात्‌ कटो पहरने का प्रमाण दै । यथा-- तुलसी काण संभूतां यो 
माळा वदत द्विज: 1॥2॥ स्कन्ध पुरास वैध्छव खंर मार्गशीष माहात्म्य अ> ४॥ तथा 
मन्त्र प्राम में भी कद्दा गया दै । कि- ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या स्त्रियः शूद्रास्तघेनराः 
तस्याविकारिखः सर्ने नम भच्चास्तु ते यद्‌ ॥ पद्म पु० ३० खं> अ २२३ श्लोक २७11 
भगवान का वचन ई दि-यदि मुझ मे भक्ति ( प्रोति ! दवै तो ब्राह्मस कओ वेश्य शुद्ध 
स्त्री पुरुप सभी अधिकारी हैं । इस लिये गुरु शिष्य को वही मन्त्र दे जो स्वयं नित्य 
जपता ददो ¦ अन्यथा ठगपना माना जायेया । श्री राम पडाक्षर मन्त्र के सभी स्त्री 
पुरुष ग्रृहस्थ विरक्त चारो वसं आश्रम वाले समान अधिक्वारी हैं । 
हर मन्त्र दोचा देने का विधान 
भगवान्‌ को शरणागति प्राप्त करते को इच्छा से जव कोइ जीव किसी महा 
पुरुष के निकट जाकर प्राथना करे, कि- हे दयामय मैं भवश्रदाइ के चक्र 
अत्यन्त दुखी द्वोगया हू। आप कृपा करके मुझे भगवान्‌ को शा 
मन्त्र दीक्षा देकर सन्मार्ग पर चल्ने का शुभ उपदेश देकर हमारे हृदय ऊ 
दूर करके ज्ञानमय दिव्य प्रकाश देकर मुके कृतार्थ कीजिये तद सद्गरू को चाहिये 
कि उम्र व्यक्ति को भली भांति समका दे कि भगवत शारसाराति स्वीकार ङरके मन 
साने ढंग से नहीं रहना होगा । अवि शास्त्र, संत एवं शुरू के संकेतानुसार हो 
जीवन बिताना पड़ेगा | जर बढ़ सहर्ष स्वीकार करले, किसी भी प्रकार का संकोच 
नटो तो सुन्दर दिन, तिथि लग्न, नक्षत्र मद्दोता और रितु का विचार करके आ 
दत करदे । दीद ( मन्त्र ) लेने वाले व्यक्ति को चाहिये कि- एक दिन पुढा से 
कर निश्चित समय पर यथाशक्ति सामिप्रो गुरु पूजन एकं भर न डे जिने सेडर 
सदगुरु के आश्रम एर जाये । Rs को ही Rr र हब हैक 
शिध्य होने वाले व्यक्ति को चाहिये कि बह तो अपना कर म घर /पर जुल्लाज्ञाब, 
॥ वदन RR मप्‌ गुरू को करे। तव 
शुरू उस चतन ( जीब ) को भगवान्‌ को अपख करे । मुमक्ष साधक 


~ ~ 
अंक वि न श्रद्धा प्रस सारत भाव 
छठ खदू गुर: ५ ध रे Fe नदकर ` ho 
४ कि सदूगुरुका विधिवत पृजनकरे,गुरुषो भाऊनदेकर विठावे और चरख्प्रच्छालन घोकर) 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १४६ ) 
चन्दन, फूल, माला, तुलसी, वस्त्र पर्पण करके धूप दीप नेवेश के बाद आरती करे | 
पुनः परिक्रमा करके यदि पुरुष हो तो प्रार्थना करके साष्टांग और यदि स्त्री ह्यो तो 
पचांग प्रणाम करके निवेदन करे कि कृपासागर प्रे मुभा पर कृपा फरक श्री थे पप- 
चोय पंचसस्कार मुके प्रदान कीजिये ॥ 
उस समय सद्गुरु भाव विभोर होकर सुन्दर मण्डप के अन्दर प्रतिष्ठित 
या मन्दिर में भगवान के समक्ष करुणा पूर्वक निवेदन करें कि-हे अनन्त करणा 
वरुणालय प्रभ ! यह शापक अ'शात्मा प्रापको,भुलाकर आपकी वतावती माया के 
जाल में पढ़ कर वहुत कष्ट पाया । अग्र हे कृपा सागर यह आपको शरण में घ्याया 
हैं, आप कृपा करके इसकी ओर न देख कर, अपने स्वभाव के अनुसार इसे स्वी- 
कार कर लोजिये, इसके किये हुये अनेक अपराधों को क्षमा करके, इसे अपने श्री 
चरणों की शरण में स्थान दीजिये । जैसे माता अवोध वाताकों फे अपराधों को 
अपराध न मान कर उस पर कोप नहीं करके अपना बात्सक्ष्यगय प्यार प्रदान करती 
है । हे प्रभो ! आप पतित पावन; अधम उघारन दीनानाथ अणरणशरण, करुणा, 
कृपा, प्रनुग्रह, ग्रनुकम्पा क्षमा, दया, वात्सल्य के सागर हैं. आपका विरद है कि-- 
सक्देव प्रपन्नाय+्तवास्मीति च याचते । प्रभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्य तद्गतं मम ॥ 
प्रधान जो कोई भी जीव एक बार भो प्रपन्न होकर ऐसी याचना ( प्रार्थना ) करता 
है कि, हे प्रभो ! में आपका हूँ तो आप उसे सभी से अभयता प्रदान कर देते हैं । 
अभय पद का अर्थ है कि फिर कभी भय न हो ।१ अर्थात उसके पगस्त पापों को 
नप्ट करके अपना लेते हैं | शरीरांत होने पर अपने सच्चिदानन्दयम धाम को प्राप्ति 
करा देते हैं, जहाँ भय का स्वप्न भी नहीं हैं । अस्तु हे करणानिधान आप इस 
अवोध को अपनी शरण में स्वीकार कीजिये । ग्रौर शिष्य होने वाले को भी कहे कि 
वह इस प्रकार प्राथना करे कि 


श्रवण सुजस सुनिशायउ; प्रभु भंजन मव भीर । त्राहि त्राहि आरति 
हरन शरन सुखद रघुवीर ॥ रा० च० मा० सु. ० को० ४॥ दो० ॥ हे करुणा 
सागर प्रभो | दीनानाथ दयाल | चरण शरण में राखि मोहि, सथ विधि करिय 
सम्हार ॥ चमा कृपा के रूप तुम भव निधि तारन हार । पाहि पाहि सोता 
रमण; श्रायो शरण तुम्हार ॥ जगजीवन जगनाथ हो; जगताधार परेश । प्राहि 
माम अशरण शरण सिय रघुवर सर्वेश ॥ प्रश्नु पद पश्न विसारि के, पायो दुःख 
अपार । श्रम हे परम उदार प्रथु आयो तुम्हारे द्वार ॥ 
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नायकका 


[ १३० ] श्री सीताराम तत्त प्र हाश 
आ RSS rr ns 


गुरु के संकेत 


फूल, चन्दन 


इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान्‌ को साष्टांग प्रणाम करक 

से वेठ जाये । तव सद्गुरु उससे भगवान्‌ का पुजन यथावकाश तुलसा) 
घूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि करवाकर हवन करें । या श्रन्य किसी वेदश ब्राह्मग 
से करवावे । उसके बाद प्रथम ऊब्बंपुण्द तिलक लगाव, फिर तुलसी को कटा दाला ,, 
की भगवान्‌ को श्रपंगा करके गले में वांधे । तव हवन की हुई श्रश्नि में भगवदायुश्र 
घनुर्वाण चक्रादि को तपा कर तप्प या शीतल छाप लगावे । जिस परम्परा म 

चन्द्रिका मुद्रिका तथा श्री सीताराम नाम की छाप लगती हो तो उसे भी लगाद । 

चन्द्रिका और श्री सीताराम नाम मुद्रा को शीतल लगाने की ही विधि है । मुद्रिका 

को तप्त लगावे । तव भगवान्‌ के नामों में से श्रपनी उपासना के श्रनुकूल नाम का 

सोचकर उसमें दास शब्द लगा कर नामकरगा करे । घर वाले नाम का प्रथम श्रक्षर 

रखने का शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, इसलिये ,पहले घर वाले नाम का प्रथम श्रक्षर 

रखना विलकुल श्रनगल है । हाँ यह ठीक. है कि यदि व्यक्ति का नाम घर में ही 

भगवान्‌ के नामों में है, जंसे--रघुवीर प्रसाद जानकीनाथ, जगदीश, नारायण, गोपाल 

नरसिंह है, तव तो एक अक्षर ही क्या पूरा वही नाम ठीक है, उसी में दास पा 

शरसा लगाकर नाम संस्कार करे । किन्तु चन्नोलाल, घरईलाल, इत्यादि श्रटपट नामों 

क प्रथम अक्षर लने को विलकुल आवश्यकता नहीं है । विशेष उत्तम तो यही है कि _.« 
पूरा नाम परिवर्तन कर दे माता वहिनों के नाम श्री जी के नाम सम्बन्धी होने 

चाद्य । उसके अन्त मे सखी सहचरी दासी शब्द लगादे । यथा--श्री सीता सहचरी 
था राम सर्वा, श्री रामप्रिया सहचरी, श्री जानकी दुलारी श्री राम दुलारी, श्री 
ह दुलारी ऐसे नाम घरे । यह व्यान रहे कि-जो मातायें विहने भगवान को 
अपने _ 

पन पता भाव से स्मरण करती हों, उनके नाम में दृलारी श्रौर जो पुत्र भाव से 
सानता हा उनके नाम श्री कोशल्या वाई, श्री सुमित्रा देवी, श्री यशोदा वाई, इत्यादि 
आर जो भगवान्‌ को कान्त ( पति ) भाव से स्मरण करती हा उनके नामां में सखी 
या सहूत्ररा शब्द लगाया जाये । या दासी शब्द लगावे, जानकी दासी रामदासी 
इत्यादि । तव पाँचवाँ मन्त्र संस्कार को इस प्रकार करे । कि शिष्य 


वत्या ङगुखा पातरष्टम्यचोत्तरा भिग्नुखो गुरुः । शनेः शनैः शुभत्रणं त्रिवार 
श्रात्रयन्मचुः | ( नारदपश्चरात्र ) 


डे 


है प्‌ 


उस विनयी पुर्वाभिमुखी श्रर्थात्‌ पूर्व की ओर मुख करके बठे हुये शिष्य को 
उत्तर 
तर का आर मुख करके गुरुदेव दाहिने कान में धीरे धीरे शुद्ध स्पष्ट शब्दों में तीन 


तार 
वार मन्त्र सुनावें । कहीं १०८ वार भी लिखा है । दीक्षा पद्धति पृ० ७२ ॥ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी [ १२१ १ 
OS 
ततस्तच्लिरमि स्वस्य हस्तं दत्वा शतं जपेत्‌ ॥ श्रष्टोतरं ततो मन्त्रं 20 
दुद पूर्वकम्‌ । प्रसन्नादनस्तस्मे शिष्याहि युनि पुज्य ॥ स्तो ज्योतिमंयीं 
बिद्या गच्छन्तीं मावयेद्‌ गुरुः । ग्रागतां भात्रयच्छिप्यो धन्योऽस्मिति विशेपतः ॥ 
कृत कृत्यस्ततः शिप्यम्तस्मे सब निवेदयेत्‌ । यच्च यात्रच्च यद्भकत्या गुरवे हृ्ट- 
चेतनः ॥ ( अगस्त मं० अ० १७ श्लो० ३६ से) पुनः वहीं पर दो श्लोक 
आर भी २-३ के हृ ॥ यथा -- उपासकस्तु श्रद्धात्मा गुरु यत्नेन तोषयेत्‌ | 
स्वचित्त वित्त कामैश्च भक्तिश्रद्धा समन्वितः ॥ यथा ददाति सन्तुष्ट; प्रसन्नो 
वरदं मनुम्‌ । स्त्रयमेव तथा चेवमिति ऋत्तव्यताक्रमः ॥ 
दीक्षा लेने के समय में शिस्य दोनों हाथों से सद्गुरु के चरणा स्पर्श किये हो । 
और गुरु भगवान्‌ का स्मरणा करते हुये प्रसन्न मुख से शिष्य के मत्तक पर हाव रख 
कर १०८ वार मन्त्रराज ( श्री सीताराम मन्त्र ) सुनावे । उस समय निकट बेठे 
हुये व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान्‌ का मंगलमय श्री सीताराम नाम या अपना प्रिय नाम 
का कीर्तन करते रहें । मन्त्र देते समय सद्गुरु ऐसी भावना करें कि-मेरे हृदय से 
ज्योतिर्मय ( प्रकाश स्वरूप ) ब्रह्मा विद्या मेरे मुख से निकल कर शिष्य के कान 
के द्वारा हृदय में प्रवेश कर रही है । उसी प्रकार शिष्य भी भावना करे कि-सद्गुरु 
के मुख से प्रकाश स्वरूप ब्रह्म विद्या कान के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर रही हैँ । 
अपने को परम धन्य ग्रर्थात्‌ कृतार्थं समभे । शिष्य प्रसन्नतापूर्वक अपना सर्वस्व श्रीगुरु 
चरणों पर न्यौछावर कर दे । शुद्धात्मा शिष्य तन मन धन से सेवा करके गुरुदेव को 
प्रसन्न करे । जिससे प्रसन्न होकर शिष्य को स्वयं गुरुदेव मन्त्र प्रदान करें । मन्त्र देते 
समय गुरु अपने तथा शिष्य के मस्तक पर वस्त्र हाँक लेते हैं ॥ पूर्व दद्यादगुरुस्तस्मे 
मूलमन्त्रं पडक्षरम्‌ । ततश्च चरमं दद्यादूपदेश क्रमात्सदा ॥ अर्थ-प्रथम श्रीराम तारक 
पडक्षर मन्त्रराज का उपदेश दे । तव द्वय मन्त्र पुनः चरमन्त्र एवं शरणागति मन्त्र 
का उपदेश देवे । श्री रामगायत्री श्री जानकी गायत्री श्री हनुमान जी का वेदिकमन्त्र 
तथा गुरु मन्त्र भी प्रदान करे । स्त्री पुरुष सभी को दाहिने कान में ही मन्त्र उपदेश 
करे । कितने लोग स्त्रियों को वायें कान में मन्त्र सुनाते हैं, यह ठीक नहीं है । क्यों 
कि पद्य पुऽ पाताल खं० श्र० ८२ श्लो० १५ में लिखा ,है ` कि-ततो मन्त्रद्वयं तस्य 
दक्षकर्णे विनिदिशेत्‌ । मन्त्राथच वेदत्तस्मं यथावदनु पूर्वशः ॥ और श्री रामतापनी 
उपनिषद्‌ के उत्तरार्ध के २७ वें मन्त्र में भी लिखा है कि-मुमूर्षों: दक्षिणे कर्णे यस्य 
कस्यापि वा स्वयम्‌ । उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स पूतो भविता शिव ! इत्यादि दक्षिण 
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(१३२) श्री सीताराम तत्व प्रकाश 


( दाहिने ) कान में ही मन्त्र प्रदान करने का विधान मिलती है । स्त्रियों को वाय 
कान में मन्त्र देने का प्रथक्‌ विधान नहीं मिलता है । मन्त्र के पश्चात्‌ मन्त्राथ आर 
जीव ईश्वर के सम्पन्ध का ज्ञान भी शिष्य दो करा देना चाहिये । समयाभाव 
में एक बर्ष के अन्दर सभी बातें सिखा देना चाहिये । क्यों कि लिखा है कित 
मन्त्रदाता न गुरुने च मन्त्रार्थवाचकः । मन्त्रमन्त्रार्थ यो दद्यास्सशुरुरित्यभिघीयते ॥ 
अे-केवल मन्त्र सुना देने वाला गुरु नहीं और केवल गन्त्रार्ण बताने वाला भी 
पूण रूपेण गुरु नहीं हे | जो मन्त्र और मन्त्राथ, ध्यान, उपासना भगवत्‌ सम्वन्धादि 
सम्पूर्ण रहस्यों का उपदेश देवे पूणंतया गुरु बद्दी है ॥ 
| यदि किसी सज्जन के गुरुदेव का शरीर शीघ्र ही पूर्ण हो जाये (मृत्यु ) हो 
जाये समयाभाव के कारण रहस्य न सीख पाने पर उसी सम्प्रदाय के मान्य सन्त 
जिनका स्वभाव, व्यवहार उत्तम हो, समाज की तथा अपनी भी श्रदा हो, ऐसे चरि- 
त्रवान महानुभावों से गुरुभाव पूर्वक साम्प्रदायक रहस्य जान क्षे [फर उनको गुरु 
तुल्य हो माने । मन्त्रों को इस क्रम से गुरु शिष्य को देवे ॥ 
सर्व प्रथम श्री सीताराम जो का युगल पडक्षर मन्त्रराजञ तदन्दर मन्त्रद्वय 
ता शरणागति मन्त्र चरममन्त्र श्री सीताराम जी की युगल गायत्रो श्रीहूनुमानजी 
जम besa ns | पुन : समय पाकर शोघ हो अर्थे पंचक, तत्त्वत्रय ¬= 
देवे । शिष्य को भी उचित दद जपला सा बाग पता व नी हक च 
। करके सद्गुरु से शीघ्र 


समझकर भगवत' भजन करके अपना कल्याण संपादन करे ॥ 
भन्त्रद्वय--धी रामचन्द्र चरणौ शरणौ प्रपद्यो श्रोमते रामचन्द्राय नमः चरम 


मन्त्रसङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते 
[चते र 
युगल गायन्नी- ॐ श्री जनक नन्दिनै £ नका तभ्यो द्दाम्येतद्त्रतंमम ॥ 
प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ श्री "दन विदाद्दे श्रीराम वज्ञभाये धोमहि तन्नो सोता 
| | दाशरथाय विदाहे श्री सीता वल्लभाय धीम तन्नो रामः प्रचो 
A हि ७ = 
पात ॥ झा सीताशरण मम श्री रामः शरणं मम श्रा हनुमान जी का वैदिक मन्च 


३% 4 हृ मते नम: ॥ ४५ ~ ० f 
श्रीराम = हु | शा ह oe गुरवे नमः ॥ कितने महानुभाव केवल 
` मन्त ही शिष्य को देते हैं || भी जानकी जी का सन्त्र नहीं देते । 
छ| ९ 


तु स | | थ 1] ही दो ः5 है पूर 
पिट < १ श्रीं सी त्‌ | ५ || ग म न्त्र त्र पू | द्‌ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १३३.) 
~ 
करना बता देना चाहिये ॥ मन्त्रराज का करन्यास विनियोग जप ति लत. 
शिष्य मन्त्र प्राप्त करने के वाद ६ हजार नित्य जपे । समयाभाव में ३ हजार या ६ 
झी जपे । कम से कम एक माला तो अवश्य ही नित्य जपना चाहिये । मन्त्र लेकर 
जप न करना मंत्रका प्रपराध है । अस्तु भगवान्‌ की कृपा चाहनेवालों को ६ हजार या 
१२ हजार प्रथवा और भी अ्रधिक से अधिक जपना चाहिये ॥ मन्त्र की महान ग्वा 
है । यथा-मन्त्र परम लघ्‌ जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व । महामत्त गजराज कहें 
वशकर प्र कुश खर्व ॥ वा० कां० २५६ दो० ॥ 
नोट-ध्यान रहे कि ऊपर ग्रगस्त सं० ग्र १७ का दूसरा श्लोक लिखा गया 
है कि--उपासकस्तु श्रद्धात्मा गुरु यत्नेन तोषयेत्‌ । स्वचित्त वित्त कायँश्च भक्ति श्रद्धा 
समन्वितः ॥ इसका भाव है कि श्रद्धावान उपासक प्रयत्न पूर्वक सद्गुरु को श्रद्धाभक्ति 
प्रपना तन मन धन अपंणा करके सेवा के द्वारा भली भाँति संतुष्ट ( प्रसन्न ) करे ॥ 
परन्तु वर्तमान समय में सुनने को मिलता है कि--श्रमुक सन्त का अपनी शिष्या के 
साथ ग्रवैधानिक ( अनुचित ) सम्बन्ध हो गया है । ऐसी भूल सन्त नहीं करते हैं ॥ 
सन्तों के वेप बनाये हुये भोगलोलुपों की यह दुर्दशा है । आज भी गुरु दीक्षा देनेवाले 
संत वृ द सदाचरण सम्पन्न हैं । परन्तु ग्रपवाद रूप में कहीं कोई पाखण्डी व्यक्ति संत 
समाज को कलंकित यदि करता है । तो जन समाज शासन के द्वारा उस व्यक्ति को 
दण्ड लियाये । किन्तु ऐसी धारणा न वनाले कि सभी गुरु चरित्र हीन होते हैं । 
शास्त्र मर्य्यादानुसार शिष्य एवं शिष्या गुरु के पुत्र एवं पुत्री होते हैं । अभाग्य वश 
यदि किसी को गुरु रूप में पाखण्डी व्यक्ति मिल जाये, और वह यदि उक्त श्लोक का 
प्रमाण देकर अनुचित आचरण का संकेत करे तो उस शिष्या को गुरु की आज्ञा नहीं 
मानना चाहिये । आज्ञा मानना ही महान पाप होगा । यदि वह विषय लोलुप कहे 
कि-राखे गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहि कोउ जग त्राता ॥ तो भी शिप्या 
को डरना नहीं चाहिये । हानि लाभ तो सद्गुरु के अप्रसन्न या प्रसन्न होने में है । जो 
पशुवत बुद्धि से व्यवहार कर॑ वह गुरु नहीं गोरू ( पशु ) है । ऐसे गोरुझों को प्रस- 
है: या य्रप्रसन्नता में तो लाभ होगा न हानि । विचारवान्‌ शिष्या को चाहिये 
क, ऐसे विषय लोलुप गुरु का सम्पर्क छोड़ कर भगवत्‌ कृपापात्र वीतराग विषय 
देहाय ताच स्थापित करके सत्संग का तह से ॥ कहीँ कहीं 
रै पुस्तक में मिले. कि-यदि गुरु कामी हों तो उन्हें भगवान्‌ 
जे क्ष्ण रूप समभे । यह बात बहुत हो भ्रामक एवं महा अनर्थं की मूल है । ऐसी 
अनगल मान्यतायें ही समाज के पतन का प्रधान रण म र 
धान कारणा हैं । अस्तु तन मन घन अर्परण 
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( १३४ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 


मो क ने ऐ सा कर से 
का तात्पये है कि तन सन घन को अपना न मान कर गुरु का माने । एसा क ने से 


तन मन धन को आशक्ति और अभिमान नहीं होगा । शिष्य एवं शिष्या न हे 
भगवत्स्वरूप मान कर पिता के समान पूज्यभाव रख कर यथावकाश श्रद्धा प्रम दूत 
शुद्ध हृदय से सेवा करें । और सद्गुरु वात्सल्य पूर्वक शिष्य एवं शिष्यायों को पुत्र 
और पुत्रिवत्‌ मान कर दुलार करते हुये खत शिक्षा दें । विषय वासना में फसाना 
मायावी लोगों का काम है । गुरु तो समस्त विकारों से विमुख होकर भगवत्परायरा 
होने वाली चर्चा | द्विव्य ज्ञान ) के द्वारा हो शिप्य का कल्याण करते हैं | यदि 
कोई विपयभिलापी ऐसा पाठ पढ़ावे कि--गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म हैं । उनकी सभी 
आज्ञाओं का पालन करना चाहिये तभी कल्याण होगा, गुरु आज्ञा न मानने पर 
नरक जाना पड़ेगा । तो उस गोरू से कहना चाहिये कि- ब्रह्म को तो लिखा है कि- 
निरंजन निष्प्रतिभं निरोहं निराश्रयं निष्कलमप्रषञ्चम्‌ । .नित्यं ध्रवं निर्विषयस्वरूपं 
निरन्तर राममहं भज्ञासि ॥ श्रीरामस्तवस्राज स्तोत्र श्लोक ५५ ॥ अर्थात्‌ ब्रह्म तो 
निविषय स्वरूप है, तब आप कौन से ब्रह्म हो जो कि विषय की प्रेरणा देते हो । 
कोट प्रमाण देने पर भी विषय वार्ता को वात भी नहीं सुनना चाहिये । गुरु जी 
नाराज द्वोकर हमें श्राप दे देंगे, ऐसा भय भी नहीं मानना चाहिये  विपयाभित्ना- 
षियों के श्राप और आशीर्वाद से न तो कुछ बनना (है न विगड़ना है। सरिशष्यों 
को उचित दै कि वह सद्गुरू का चरणामृत और प्रसाद श्रद्धा भक्ति पुर्वक सेवन ~ 
करे । जिसके प्रभाव सें शिष्य के भी हृदय में सद्गुरु के सद्गुण सद्‌ बिचार भाव- 

नाय जाग्रत हो जायेंगी । गीता में उच्छिष्ट ( किसी का जुठा ) भोजन पाना निषेध 

कहा हे । वह शब्द जन साधारण के साथ: व्यवहार के लिये वताया है ।-सदूगुर के 
असाद का निषेध नहीं है । 

यदि यही हठ मान ली जाये कि कोई भी व्यक्ति किसी काभी-जूठा न 
खाये, तो पतिब्रताओं को बताया है कि पति को पवाकर पश्चात्‌ पति 


वा का प्रधाद्‌ 
प्रहण करे । इसलिये आत्म कल्यास इच्छुक शिष्यों र 


को सदूगुरु का चरणाभूत तथा 
प्रसाद अवश्य पाना चाहिये । गुरु का कतव्य है कि शिष्य को दिव्य ज्ञान की: शिक्षा 


देकर उनका आत्म कल्याण करें । शिष्यों का बर्तव्य है कि गुरु के शरीर की सेवा 
करके उसकी रक्षा करें। अब दीक्षा ळेने वाले अधिकारी बताये जाते हैं । ह 


व्रह्म-चत्र-बिशः शूद्वा। स्त्रियश्चैवान्त्यजास्तथा । सर्व एव्र ्रपदयरेन्‌ सर्व- 
भातारमच्छुतम्‌ ॥ बाल मूक जडान्धाश्च पङ्गवो वधिरास्तथा 


fo गे पक ७ 4 | सपन 
सान्दष्टा; ग्राप्छु बन्ति परां गतिम्‌ ॥ भरद्वाज 


सं० तथा दीचा पद्धति पृ० १६ ॥ 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १३५) 


त नाक 
अर्थ ~ ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्रों के सभी स्त्री पुरुष तथा ग्रन्त्यज. ( न छूने 
योग्य जिनका जता पीना शास्त्र निषेध है ) ये सभी भगवत्‌ भक्ति पथ के पथिक 
( भगवत्‌ शरणागत ) हो सकते, हैं । वालंक या गूँगा जड़ स्वभाव एवं अन्धा लगड़ा 
आर बहिरा सदाचार सम्पन्न श्रथवा सदाचार विद्दीन इनमें से ओ भी सद्गुरु से 
सविधि दीक्षा | मन्त्र ) लेकर भगवान्‌ का भजन करेगा तो निश्चय ही भगवत्कृपा 
से परम पद्‌ परम गति भगवद्धाम को प्राप्त होगा ॥ अस्तु भगवत्‌ प्राप्ति “हेतु दीक्षा 
लेने में कुल गोत्र क्रिया गुणों का विचार श्रावश्यक नहीं है । व्यक्ति श्रद्धा अद्धा 
ही विचारणीय है ॥ | | 
बन्दौं गुरु पद कंज) कृपासिंधु नर खूप. हरि । महा मोह तम पु'ज; जासु 
वचन रविकर निकर ॥ इस सोरठा में सद्गुरु को कृपा सिन्धु नर रूप में स्वयं हरि 
कहा है, और गुरु वचनों को समूह सूर्य, किरण बताया, है ओ महान्‌ मोह रूपी 
अंधकार को नष्ट करके शिष्य के 'हृदय में दिव्य ज्ञानरूपी प्रकाश करके आत्मा और 
परमात्मा का साज्चातकार करवा देते हैं । ''मोह सकल ब्याधिन|कर:मूला । तिन ते 
पुनि उपजहिं वहुशुला” (वा० ३ कां० १२१ दो०) अविद्या जनित अनेक कष्ठ:मोह से 
ही उत्पन्न होते हैं । मोह मिटते ही अज्ञान दूर हो जाता हे. तब ज्ञानोदय होना 
स्वाभाविक है । ज्ञान प्रकाश: स्वरूप होने के कारण अन्तः करण में वेधी हुई ग्रन्थि 
को दिखा देता है, तत्र जीव भगवत्कृपा का अवलम्ब लेकर भजन करने पर झना- 
यास ही जन्म मरन से मुक्त होकर प्रभु को प्राप्त हो जाता है । अन्य साधारण 
जीवों की कौन कहे भगवती. श्री पावेती,ज्ञो को भी मोह होने पर महान्‌ कष्ट उठा- 
कर मरना 5 | पुनः कठिन: तपस्या ह वाद शित जी की. प्राप्ति हो पाई । ,ग्रस्तु 
जन्म मरन के चक्र में डाक्षने वाला मोह्‌ ही है । वह -सदू गुरु झपा रे 
दूर हो जात। है । मोइ अविद्या माया 5 विकार है ri कील 
अजा है । | 
जामे लोहित शुक्ल कृष्णं वह्ढीः प्रजा: सृजमानां सरूपाः । अज्ञो 
धको उवमाणोऽचुशेते जहात्येनां भूक्त मोगामजोन्यः- ॥( स्वेता ० ४।५ ) ॥ 
क poe १००० ०००५, जाल अपने समान धर्मेवाली त्रिविध 
जीव 'जो 'अहंबुद्धि ९ बुद्धि) से पक ) डील 
कोई अज ( अजन्मा कह हक ह मज ) इस्ता ६+ 
उसे छोड़ देता है। इस अति सें मा SR हितका, 
प्रति में माया को अज्ञा और उ 


। माया का पर्यायवाची नाम 


प्रकृति का कोई अज (अजन्मा) 


सके सत, रज, तम त्रिगुण 
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एवं उनके शुक्ल लाल और काहे गा भरी हैं । अज्ञा शब्द गाय तथा बकरी दोन 
फो योतक ( वाचक ) है । बकाः शो गै चुल्ल लाता कृण लैत आधिकतरे काली हती 
। पैसे ही 'भाया फा सकतवगुण स्मे सा जाल और ता काळे १ 

फा कहा, विशेष फर माया तगोगुगा प्रधान काळे रु की होती ह । 
जसे बकरी मैं में बोलती है यैसे ही माथा की ॥हिमान भी की आज्ञा री गौर" 
होता हे । और फिर उस थो? हे प्रति बिरोधी पै! तथा गीर के प्रति 'तार' बी 
सृष्टि होती है, इस प्रकार माया का पूर्ण रूप पॉ? गोरे) 'है! जोर! सम्पन्न ही जाता 
हे । यथ।--मैं झर भार तोर ते भागा । जहि घरा फीश जीव निकाया ॥ 110 41० 
इझ० कां? १५ दो० ॥ शीत। प्रेस कल्याण पै उपनिषत ४। के में अजागेकां तोहित 
शुक्ल कृष्णा» इस भ्रति की ठ्याख्या पर निम्त्रलिखित्त गोट दिया है, जी इस 
प्रसंग का पोषक है । बह यह है फि--पारडयमत।बक्षस्बियौं ने इस मन्त्र फो सारव्य 
शास्त्र का धीज माना है । और इसी के आधार पा! पक्त दर्शन को भ्रति सम्मत 
सिद्ध किया है । सारिब्यकारिका के प्रसिद्धा हीफाफाए तथा अन्य दर्शनों के व्याख्याता 
स्वनाम धन्य श्री धाचस्पति मिश्र ने आपने रारख्य फौग्नुही नामक रीका फे आरम्भ 
में इसी को कुछ परिवर्तन के साथ मंगलाचरण के हप मे उद्धात करते हुये इसमें 
वसित प्रकृति की बन्दना की है । यहाँ फाब्यायी भाषा में प्रकृति फो एक तिरंगी 
बकरी के रूप में चित्रित किया गया है । को बद्धजीव रूप बकरे फे. संयोग से 
अपनी ही जेसी तिरंगी-त्रिभुणामथी संतान उत्पन्न करती है ॥ ७0 
ओर यह आजा ( बफरी ) रूपी माया पंथ संस्कार धारण फरने वाले गुरु 

देव से डरती है । सद्गुरु अपने शिष्थों की इन्हीं अपने अ'ग में धारण फरते वाले 
पंच संस्कारों के द्वारा रक्षा करते हें । माया के शब्द स्पर्शं इत्याद ही जीब मो भव 
कूप में डालते हैं । यथा--पाँचइ पाँच परस रुस शब्द गन्ध अर रूप । इनकर काह! 
न कीजिये, बहुरि परब भव कूप ॥ वि० प० २०१ ॥ श्रीगुरुदेष जी इन पंचसंस्फारों 
से माया द्वारा किये उपद्रवो से इस प्रकार रक्षा करते हैं । कि-शब्द ग्रहण फी इन्द्री- 
कान है, शब्द का विषय कान के द्वारा ही हृदय में प्रवेश फरफे विकार सप्पन्न 
करता है । इसीलिये उससे रक्षाथे कान को शुद्ध करने फे लिये: कान में ही मन्त्र दिया 
जाता है । और उसकी कर्मन्द्रिय ब!कू । याणी ) से उत्पन्न मन्त्र का जप किया जाता 
है | स्पर्श विषय बाले वायुतर्व की कर्मेन्द्रिय हाथ हे । उसके रक्षार्थ भगघदायुध 
घचुष बाण आदि की छाप ( चिन्ह ) हाथों फे मूल बाहुओं पर दिये जाते हैं । रूप 
का केन्द्र स्थल ललाट (मस्तक) है । क्‍यों कि रूप देखने में प्रथम मस्तक पर दी 
दण्टि जाती है । इमक्षिये उस से रक्षणार्थ मस्तक पर ही ऊध्येपुरहू तिलक. लगाया 
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ज्ञाता है । सर्वा'ग में द्वादश तिलक किया जाता है । क्यों कि सर्वांग में रूपका ही 
विषय हे । रस बिषय प्रहण कर ने की इन्द्रिय रसना ( जीभ ) है । उससे he अनेक 
पदार्थों का स्वाद मिलता है । बह पदाथ कण्ठ में होकर पेट में जाते हैं। इसलिये कण्ठ 
में तुबसो की मागा ( कंठो ) बाँधो जाती है । नाम का सम्बन्ध प्रभ्बी तत्त्व फे निर्मित 
नाना झररों से रहताहै, व्यक्ति किप्ती का पुत्र किती का पिता फिसीका पति, भित्र इस रीति 
से प्रध्गे पर से सम्वन्धित रहता है। इस वन्धन से मुक्त होने के लिये भगवत्सम्बन्धी 
नाम-सस्कार किया जाता है । इससे जगत फे नाना प्रकार के सम्बन्धी न रह कर भग - 
बान्‌ कः दास या शरण कहा जाता है । यह प्रष्णी तत्त्व सम्बन्धी जगत बासना रूपी 
गन्ध विषय से रज्ञा का उपाय है । इस प्रकार पंच संस्कारों द्वारा जीव पंच विषय से बच 
कर भगवत्‌ भजन करके देहावसान होने पर भगवान्‌ को प्राप्त होता है । इसलिये भगवत्‌ 
प्राप्ति करने को इच्छा करने बाले सभी वर्खाश्रम के स्त्री पुरुषों को सद्गुरु से पंच संस्कार 
प्राप्त करके भगवत्‌ भञ्जन परायण होकर भगवत प्राप्ति करना चाहिये । उपयु क्त विषय 
प्रपत्ति रहस्य के प्रः २६० से २६५ तक संक्षित रूप में लिया गया हे ॥ 


भगवत्‌ शरशागति की महिमा शर शास्त्रीय प्रमाण-- 

थद्यपि शास्त्रों में महर्षियों ने कमे ज्ञान उपासना अष्टांग योग इत्यादि अनेक 

साधनों के द्वारा जीव की संसार चक्र ( जन्म मरण ) से मुक्ति ( छुटकारा ) और भगवत्‌ 
प्राप्ति बताई है । तथापि उन सभो साधनों को साधना करना दुर्घषे काय है और भग- 
वान धो हरि को शरणागति अत्यन्त ही सुगम मार्ग हे । इस पथ में चलने पर किसी भी 
प्रकार का काँटा कुश या कंकड नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का विध्न बाधा नहीं है । 
केवल एकमात्र अपने आराध्यदेव पर विश्वास करने भर की आवश्यकता है । शरणागत 
भक्त को सर्वदा दृढ़ता पूर्वक ऐसी भावना रखना चाहिये कि हमार ध्राणाधार परम 
प्रियतम प्रभु सर्वज्ञ, सवं व्यापक, सर्व समर्थ तथा भक्तवत्सल हैं । अपने आश्नतों की रक्षा 
करना उन करुणा बरुणालय का सहज स्वभाव है । वे उदार शिरोमणि सर्वज्ञ होने फे 
चारख॒ दम।री आवश्यकता को विना निवेदन किये ही भली भाँति जानते हैं । सर्व 
व्यापक होने के कारण भेरी योग तेम अर्थात्‌ आवश्यक अप्राप्य बस्तु की प्राप्ति करा देना 
एक प्राप्त पदार्थो को रच्च' करना, इस कार्य को करने फे लिये प्रभु को आना जाना नहीं 
पड़गा। सर्व समर्थ होने के कारण मेरे दोप दुगु ण दुख अनेक जन्मो फे अपराधों (पापों) 
छ भिती ही दूर करके अपनो कृपा दृष्टि के द्वारा भल्ली भाँति मेरा सम्हार करेंगे । 
ट सल होन कारण हमारे हृदयेश प्रभु हमें कभी दीन दुखी देख हो नहीं सकते हैं । 
8 माता प्रवोध शिशु का सुख मलीन देखकर चितित. होकर वालक के मुख मलीनता 
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के कारण को दूर करने में श्रविलम्ब सचेष्ट होकर उसे प्रसन्न मुख देख कर ही सुल 
पाती हैं । उसी प्रकार हमारे जीवन धन सर्वस्व प्रभु सव प्रकार से हमें प्रसन्न करके 
ही मुख मानेगे । तभी श्राश्रितों का मन विश्वासपूर्वक भगवान्‌ में लगा रहेगा, प्रत्यथा 
भटक जाना स्वाभाविक है । इसलिये कल्याण चाहने वाले सज्जनों को चाहिये कि ~ 
श्रविलम्व सद्गुरु के द्वारा भगवत्‌ शरणागति स्वीकार करके भगवःद्वूजन करें । शर- 
णागति शब्द का अर्थ देखिये ॥ 
७ टी; ~ ला ४६ हि 6५ त्य 
शरणां गृहर ज्षित्रो: ( अमर कोप ) तथा-उपायेशृहर'तत्रोः शब्द शरणमत 
हि Cw ० २३ थड 
यम्‌ । वतत साम्प्रतं चेष उपायाथकवाचकः ॥ 

प्रपति रहस्य पृ० १ से (लक्ष्मी तन्त्र ) उपाय, गृह श्रौर रक्षक ये शरणा 
शब्द के अर्थ होते हैं। और भी पढ़िये कि-“गम्लृ-गतो पद-गताविति द्वयोरपि धात्वो- 
रेकार्थकत्वाच्च । शरणागत शब्द प्रपन्नशब्दयोरेकार्थकत्वावगमात |” ( श्री हरिदासं जी 
कृत रहस्यत्रय ) अर्थात्‌ 'गम्लु गतौ और 'पदगतौ' इन दोनों धातुग्रों का एक अर्थ 
होने से शरणागत शब्द और प्रपन्न शब्द का एक ही श्रर्थ होता है । शरणागत शब्द 
के पर्याय शब्द और भी हैं, यथा-न्यास, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, श्रौर ग्रात्मभरगा 
एवं ऋ-गतौ” इस धातु से निष्पन्न, “भरणा” शब्द श्रादि शरणागति के नाम हैं। 
तथा-प्रपन्न, शरणागत, भागवत, वेष्णव और आश्रित श्रादि शरणागत के पर्याय शब्द 
हें । शरणा का भ्रथं घर भी होता है । श्रत: शरणा-भ्रागत शब्द का श्रर्थ--'अपने घर 
पर प्राप्त ( श्राया )' एवं अपने वासस्थान पर प्राप्त'-यह होता हे । यही अर्थ कपोत 
प्रसंग से सिद्ध होता है । यथा-“श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः । ग्रचितएच 
यथान्यायं रवेश्च मांसेनिमन्त्रितः ॥” ( बाल्मी० रा० ६।१८।२४ ) श्रर्थात्‌ श्री राम 
जी ने कहा है कि-सुना जाता है कि एक वृक्ष पर एक कबूतर रहता था । उसके 
निवास स्थान उस वृक्ष के पास एक शरणागत उसका शत्रु रूप बहेलिया श्राया । उस 
कबूतर ने उस बहेलिया का विधिवत सत्कार किया था और अपना मांस उसे भोजन 
करवाया । प्रपति रहस्य पृ० २ से 

पुज्य चरणा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी घर के द्वार पर पड़ने को 
शरणागति के भाव पर कहा है । यथा-- द्वार हों भोर को ही भ्राज” (विप० १९: 
२१६ ) “हार परो गुन गावो” ( वि० प० २२२ ) “ताते हौं बार-बार देव द्वार परि 
पुकार करत” ( वि० प० १३४ ) तथा तुलसीदास निज भजन द्वार प्रभु दीजै रहन 
परो” . वि० प० ६१ ) इत्यादि ॥ जव कि एक पक्षी भी शरणागत को ग्रपना मांस 
खिला कर सत्कार कर सकता है, तव भगवान्‌ श्री हरि की वात कया कही जाये। , 
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श्री राम जीको तो प्रतिज्ञा ही है कि--'सक्रदेव प्रताप तवास्मीति च याचने । 
रभयं सर्वेभ्तेम्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥” ( वाल्मी० ६1१८ ३३ ) प्रर्थात जो मेरी 
शररणा में आकर एकवार भी ऐसी याचना करता है कि-मैं प्रापका हुँ । इस प्रकार 
ली को प्रार्थना करने वाले सभी प्राणियों की मैं सभी से ग्रभय कर देता हैँ । वह मेरी 
प्रतिज्ञा है ॥ स्तु प्रभु की इस प्रतिज्ञा को जान रामझ कर मानव मात्र को भगवत 
शरगागति स्वीकार करनी चाहिये ॥ 
शरणागति के भेद-- 

जेसे ज्ञान में सात भूमिकायें हैं, योग के प्राठ भ्रग प्रसिद्ध हैं । ब्रौर भक्ति में 
भी नवधा के नो भेद एवं प्रेमा-परा आदि की संज्ञा वाले भेद होते हैं । वैसे ही इस 
शरणागति के भी छे भेद होते हैं । यथा-- 

आनुकूलस्य सहूल्पः प्रातिकूलाम्य वर्जनम्‌ । रा्चष्यतीति विश्वासी गोष्तृ- 

त्ववरणं तया ॥ आत्मनित्षेपका ऐण्ये षड्विधा शरणागतिः ।;? 

( नारद पञ्चराव ) अर्थ--भगवान्‌ की अनुकूलता के संकल्प करना, भगवान्‌ 
के प्रतिकूला बढ़ाने वाले जो देश, काल, कर्म और स्वगाव आदि हैं, उनका तथा हिसा- 
दिक दोषों को संथा त्याग करना, भगवान्‌ मुझ शरणागत की रक्षा अवश्य ही 
करेगे, इस प्रकार का रढ़ विश्वास धारण करना, अपनी रक्षा के लिये भगवान्‌ को 
वरण करना, शरीर समेत आत्मा तथा शरीर सम्वन्धी पदार्थो को भगवान्‌ के लिये 
समप करना, और अपने में दीनता का अनुसंधान करना, ये छे भेद शरणागति 
के हैं । 

१- अनुकूल सङ्कल्द-- 

ति नाम रूप लीला सुरति, धामवास सत्संग । स्वाति सलिल श्रीराम मन, चातक 
ति ग्र संग ॥ नाम रूप लीला धाम का निरन्तर अनुभव करने से हृदय की वत्ति 
के हे कट श न मळ शकीन 
का मन भगवान का लीला केस! (ला है है डर न निमा 
है १ का लाला केन 1 है ॥ गोस्वामी जी ने कहा है कि-जानकी 
चितकहै राम सियापद परिहरि ग्रवन करूँ चलि जेहीं ॥ 


* प० १०४ ) इस पूरे पद में भगवान्‌ की अनुकूलता का ही वर्णन है ॥ 
२- प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌--- है 


भगवत्शरणागति के वाधक सभी देश, काल' 


न्प वस्तु एवं व्यक्तियों का सर्वथा 
त्याग कर देना, चाहे अपने कितने तु 


ने भी प्रिय क्यों न हों श्री विभीषणा जी ने रावण 
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को समभाया, जव उसने इनकी वात न मान कर अनादर किया तो श्री विभीषणा 
जी ने ही लंका तथा संपूर्ण परिवार का मोह त्याग कर भगवान्‌ श्री राम जी की 


` शरणागति प्राप्त की ॥ गोस्वामी जी ने भी कहा है कि-जाके प्रिय न राम वैदेही । 


तज्यो पिता प्रहलाद विभीपण वन्धु भरत महतारी । वलि गुरु 
` तन मे मुद मंगलकारी ॥ ( वि० प० १७४ ) जरौ जो संगति सदन मुख, मुद्टद मातु 
पितुभाय । सन्मुख होत जो रामपद, करै न सहस सहाय ॥ रा० च० मा० श्रयो० कां० 
१८५ ॥ और सुन्दर कां० के ३८ वें दोहे 
` कि--काम क्रोध मद 
भजहि जेहि सन्त ॥ 


तज्यो कन्त वृज वनि- ~ 


में श्री विभीपणा जी ने रावण से कहा 
लोभ सव, नाथ नरक के पंथ । सत्र परिहरि रवुवीरहि, भजहु 


३- रचिष्यतोति विश्‍वास! -- 
हमारे ग्राराध्यदेव श्री राम जी ने वड़े बड़े श्रातं श्रनाथों की रक्षा की है । 


अतः मेरी भी रक्षा अश्वय ही करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्‍वास रंखना शरणागति का तीसरा 


भेद है। लंकापति, कपिराज, गज, द्रोपदि, भ्रव, प्रहलाद । रक्षा करि इन सवनि को, 
प्रभु दीन्हों अहलाद ॥ 


४- गोप्ठ्त्व वरणम्‌-- 


यद्यपिं भगवान्‌ सर्वज्ञ तथा सर्वान्तरयामी . हें 


तथापि उन परम प्रभ्‌ का यह "ज्ञ 
नियम है कि--जव शरणागत व्यक्ति प्रभु से अपनी 


रक्षार्थ प्राथना करे कि- हे नाथ ! 


मैं असमर्थ दास हुँ । आप मेरी रक्षा कीजिये । मुझे अमुक दुख है, आप कृपा करके 


इस दुख से मेरा उद्धार कीजिये । यथा-- 
सपारसागगन्राथो, पुत्र- मित्र- गृहाकुलात । गोप्तारौ मे दयामिर 
भयेभंजनम्‌ ॥ इत्यनेन विपय वेराग्यम्रुक्‍तम्‌ । संसारसागरात्‌ गोप्तारादिन्यनेन 
` गोप्तत्ववरणेन संमारान्छुक्तर्याचता; प्रपन्न मयर्भजनानित्यनेनाभयग्रदानन्तर 
ज्ञापितम्‌ ॥ ( रहस्यत्रय श्री हरिदास भाष्य ) 
इसमें “संसार सागर से पार होने के लिये ग्रौर विषयों से उत्तम कह 

प्रदान करने के लिये तथा ग्रभय प्रदानत्व 
गोस्वामी जी ने भी कहा 
काहि कोन्हो 


bi , प्रपन्न 
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श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश "> (१४१) 


र्‍-:-र्‍:<<<एए<<<ााौाशाॉार्णणणण्ण्णिणिणणकणण ण1॥॥॥॥00-----...:>..३&.« 


फे समम प्रभु ने स्वयं भी कहा है कि- कोटि विप्रबध लागे जाहू । आये शरण तजौ 
नहिं ताहू ॥ सु'० काँ? ४४ दो०॥ प्रभु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास करके कि 
कृपासागर प्रभु हमारी रक्षा अवःय ही करेंगे, शरणागति स्वीकार कराने की प्राथना 
करनी चाहिये ॥ 
५- ग्रोत्म-निच्षेप-- 

ग्रपने परम सुहृद सर्वं समर्थ स्वामी श्री राम जी को अपना शारीर एवं इसके 
सम्वन्ध की सम्पत्ति का अपण करना पाँचवीं शरणागति है । यथा-- ममनाथ ! 
यदस्ति योऽस्म्हं सकलं तद्धि तथैच माधः ! । नियतरवमिति प्रबुद्धधीरथवा किन्नु 
समपेयामिते ! ॥? ( आलमन्दार स्तोत्र ५६ ) अर्थात्‌ हे माधव ! जो कुछ मेरा कहा 
जाता है, और जो कुछ में हूँ. वह सब तो आपका ही है, मैं ७रढ बुद्धि से आपका 
ही नियत [निश्चित] धन हूँ फिर और में आपको क्या सौपूँ । “योऽहं ममास्त यत्कि 
चिदिहलोके परत्र च । सत्सव भवतोरेव चरणेषु समर्पितम ॥” नारद पांचरात्र ॥ 
अर्थ-जो मैं है. तथा इसलोक और परलोक में जो कुछ मेरा है, उन सवका में 
आपके श्रीचरणां में समर्पण करता हूँ, और जागतिक सभी सम्बन्धों से भगवान्‌ को ही 
अपना सम्बन्धी मानकर शरीर रखना भी आत्म-समपंण हे, यथा-पिता स्वं माता 
त्वं दयिततनम्त्वं प्रिय-सुह्ृत््वमेव स्वं मित्रः गुरुरसि गतिश्चासि जगताम्‌ । त्वदीयस्त्व 
द्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरह, प्रपन्नश्चैबं सत्यहमपि तथैवास्म हि भर:?॥ [अआल- 
मन्दार स्तोत्र ६३ ] अर्थात्‌ हे करुणानिधान ! आपही जगत के पिता माता, स्त्री, 
पुत्र, प्रिय मित्र, प्रिय सुहृद्‌ गुरु और आश्रय हैं । मैं भी आपका ही सेवक कुटुम्च 
आश्रित और शरणागत हूँ । ऐसा होने से में आपके द्वारा पोष्य हूँ । यथा:-गुरुपितु 
मातु न जानौं काहू । कहीं सुभाउ नाथ पति आहू ॥ जह लगि जगत सनेंह सगाई । 
प्रीति प्रतिति निगम निजगाई ॥ मेरे सबै एक तुम स्वामी । दीनवन्धु उर अन्तर 
यामी ॥ रा“ च० मा? अयो० कां० ७२ दो० ॥ 
६- कार्पएय-- | 

पाँचवी शरणागति में जो भात्म समपण किया गया है, उस पर यह भाव 
न आ जाये कि- मैंने प्रमु को कुछ बिशेष बस्तु दी है, इसलिये अभिमान न होने के 
लिये हो कापण्यता का प्रयोजन है, कि- इस दीन हीन सभी गुण रहित मलीन 
शरीर को समर्पण कर इसका उद्धार चाहता हूँ । कृपया इसको स्वीकार कीजिये । 
यथा-- 


“अहमस्म्यपराधा ना मालस्त्यक्तस। धनः । अगतिश्च ततो नाथौ भवन्त,मेंव 
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मे गतिः ॥ “अ्हमम्म्यपराधानामालय इत्यनेन शरणागते; स्वरूपमुवतम । 
तदुक्तम भियुक्तेः- स्यापराधो क्ति पूर्व यत्सवात्मसासस्य प्राथेनम्‌ । स्वरूपं शारः 
णापत्तरित्युक्त' सात्वतैः खलु'* ॥ ( रहस्यत्रय श्री हरिदास भाष्यम्‌ ) 
अर्थ-हे श्री सीताराम जी ! में साधन रहित और पापों का स्थान ६ । 
इससे गति शून्य हूँ । आप दोनों ही हमारी गति हों अर्थात्‌ मुझे ग्राथय दे । मे 
अपराधों का स्थान हूँ | इस बचन से शरणागति फा स्वरूप कह्‌। गया ऐै । तत्त्वज्ञ 
पुरुषों ने इसी को शरणागति कहा है । अपने अपराधों को कह्‌ कर आत्म समप 
करना झर "मुझे अपने आधीन कीजिये” ऐसी प्रार्थना को शरणागति का स्वरूप 
हा जाता है । श्री विभीषण जो ने शरण आते सभय कहा था कि-नाथ दशानन 
कर में भ्राता । निश्चर बंश जनम सुर त्राता ॥ सहज पाप प्रिय तामस देहा । जथा 
उलूकहि तम पर नेहा ॥ श्रवण सुजस सुनि आयेड प्रभु भंजन भवभीर । त्राहि त्राहि 
आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ तप्र“ दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज 
विशाल गहि हृदय लगावा ॥ ( सु'० कां० ४५-४६ ) और श्री गोस्वामी जी ने भी 
वि० प० ६४-६६ तथा १४० पद में अपनी कार्पण्यता कही है । !अन्यान्य सहात्पुरुषों 
ने भी कहा है कि--“अपराध सहस्न भाजनं पतितं भीमभवार्णबोदरे । अगति शरणा- 
गतं हरे ! कृपया केवलमात्मसात्कुर” ॥ ( थालमन्द्रर स्तोत्र ५१ ) अर्थ-मैं हजारों 
अपराधों का स्थान हूँ, और भयंकर भव सागर के उदर में पड़ा हूँ । अतः हे हरे ! 
सुक आश्रय रहित शरणागत को केवल अपनी कृपा से अपनाइये ॥ शरणागति के 
छै भेदों का संकेत किया गया है । विशेष जिज्ञासुओं को श्री वैष्णव मताब्ज्ञभास्कर 
आर ध्रपत्तिरहस्य गतिवोध दीक्षा पद्धति इत्यादि पुस्तके देखना चाहिये ॥ 
प्रपत्ति में पु«पकारस्व--श्री राम जी के हृदय में कृपा गुण का उद्दोपन कर 
जीवों के दोष क्षमा कराकर प्रभु श्री राम जी से उनका (सम्बन्ध रढ करने से 
श्री जानकी जी पुरुपकार स्वरूप कही जाती हैं । श्री राम जी में उपायत्व गौर शी 
जानकी जी में ` पुरुपकारत्व ( घटकत्व ) असाधारण गुण हैं । नोट- जीवों पर 
त लि? से श्री जानकी जी पुरपकारत्व करती हैं । और फिर श्री राम जी के 
साथ उपा ति । र र 
1 उपा पेय भी रहती है । आचायंबर जगतगुरु अनन्त श्री स्वामी रामानन्दा- 
चाय जी ने लिखा है कि-- 


Co) 


“ाधोशेशयराप्तिहतुसतत्रामिघीयते । सीतापुरुपकारार्थं श्रीत्पनेन पदेन 
४ । मता पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्धे उच्यते ॥" ( घे० भ० भास्कर ) 
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झर्थ--मन्त्रहय के प्रथम वाक्य मैं स्थित श्री पद से समस्त पदार्थों के स्वामी 
भगवान्‌ श्री राम जी की प्राप्ति के कारण रूपी, पुरुषकार-प्रयोजन वाली श्री सीता 
ज्ञीका वर्णन किया गया है । श्रीगत्‌ इसपदमें श्रीपद के आगे जो मतुपू प्रत्ययका मत्‌ 
पद है, उससे पुरुपकाररूपी श्री सीत! जी का उससे ग्रागे “रामचन्द्र” पद्‌ वाच्य 
स्वामी श्री राम जी से नित्य सम्वन्ध कहा गया है । ऐसा ही अन्यत्र भी प्रमाण है । 
यथा--'“अनन्या राघवेणा हं भास्करेण प्रभा यथा” ( वाल्मी० ५२१।१४ ) ये श्री 
जानकी जी के वचन हें । इसी प्रकार श्री राम जी ने भी कहा है कि-- श्रनन्या हि 
मया सीता भास्करेण यथा प्रभा? ( बा० रा० । ) उक्त दोनों श्लोकों में परस्पर श्री 
सीत'राम जी का श्रखण्ड एकरस नित्य सम्वन्ध कहा गया है । श्री जानकी जी के 
पुरुषकारस्व ( घटयितृत्व ) की रोति का अभियुक्तों ने इस प्रकार वर्णन किया है । 
यथा - “पत्येव त्वत्प्रेयान जननि परिपूर्णागस्र जने हित श्रोतो व्रत्या भवति च कदा- 
चित्कलुषधीः । किमे तन्निर्दोपः क इह जगतीति स्व मुचितेरुपाये विस्मायं स्व=नयसि 
माता तदसि नः” । ( श्री गुणरत्नकोष टरी भट्रार्य स्वामी कृत ) अर्थ--हे माता ! 
परिपूर्ण पापी ( महान पापी ) जीव के विषय में हित करने की वृत्ति से पिता के 
समान आपके स्वामी जब कभी कुपित होते हें । उस समय आप “यह क्या हुआ" 
इस जगत में अपराध रहित कोन !? एवमादि उचित उपायों से जीव के अपराधों को 
प्रभु के चित्त से भुलाकर इसे अपनातो हैं | इस कारण से आप हम लोगों की माता 
होती हें ॥ अपना ही अपराध करने वाले जयन्त की शरणागति के प्रसंग में कहा 
गया हे कि-- 

“पुरतः पतितं देवी घरणयां बायसंतदा । पाँच्छर; पादयोस्तस्य योजया- 
मास जानकी ॥ प्राणस'शयमापन्न दृष्ट्या सीताथ वायसम्‌ । भाहि त्राहीत 
भत्तरमुवाच दयय। विभुम्‌ ॥ तमुत्थाप्य करेणाथ कृपापीयुपसागर। । ररच्‌रामो 
गुणयान्वायस' दययेक्षत'' ॥ पद्यपुराण | 


अर्थ--श्री जानकी जी ने आगे पड़े हुये काक ( जयन्त ) के शिर को श्री 
राम जो के चरणों में लगा दिया । और प्राणों से भयभीत कोए को देख कर दया 
करके अपने स्वामी से कहा कि--इसको रक्षा कोजिये । तव कृपा निधान परस प्रभु 
शी राम जो ने उस कौए को ग्रपने हाथ से उठाकर दया हृष्टि की बृष्टि से रक्षा 
की । यद्यपि जयन्त ने श्री जानकी जी का ही अपराध किया था, उसी कारण श्रो 
राम जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर दिया था । तथापि श्री जानकी जी ने अपने 
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रा यका यावर 
स्वामी को समभाकर उसकी रक्षा करवाई है । श्री जानकी जी को अनुकूल करन क 
लिये किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं है । माता को अपनी सन्तान गर Se 
विक दया होती है । वैसे ही श्री जानकी जी भी श्रहेतुकी दया करके सभी बालि) 
की रक्षा करने वाली हें । भगवान्‌ श्री कृष्णा ने मुमुक्ष के प्रति दो क्रियाय रख दी 
हैं । कि--“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजः ।” सभी उपायों को त्याग करना 
श्रौर उनकी शरण होना । इन दो क्रियायो को मुमुक्ष करे, तव उनकी कृपा उस पर 
होगी । श्रीराम जी की प्रतिज्ञा में भी “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते” । इसके 
ग्रनुसार दीन होकर मैं ग्रापका हूँ, ऐसा कहे यह एक क्रिया रख दी गई है । परन्तु 
श्री जानकी जी ने किसी भी क्रिया की अपेक्षा नहीं राखी है । लंका में जब राक्ष- 
सियों ने अपने कुकृत्य से डर कर यह निश्चित किया कि-“प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली 
जनकात्मजा । अलमेपा परित्रातु राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥” अर्थ--श्री जानकी जी तो 
केवल प्रणाम एवं नम्रता से ही प्रसन्न हो जाती हैं । और ये ही राक्षसियों की महान्‌ 
भय से रक्षा कर सकती हैं । वहाँ उन राक्षसियों के विना प्रणाम या प्रार्थना किये 

` ही श्री जानकी जी ने कह दिया कि----“भवेवं शरणं तु वः ॥” ( वाल्मी० रा० ५ 
२७।३६,३७ ) श्रर्थात्‌ मैं तुम सवकी रक्षा करूंगी । फिर रावण वध के पश्चात्‌ जब 
श्रीराम विजय का समाचार सुना कर श्री जानकी जी को प्रसन्न जानकर श्री हनुमान 
जी ने यह निवेदन किया कि-इन राक्षसियों ने आपको नान! प्रकार जे वहुत दुख ज 
दिया है । श्रतएव मैं इनका चित्रवध करूँगा । इस पर श्री जानकी जी ने श्री हनु- 

मान जी को समभाते हुये कहा कि-- न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
समयोरक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र भूषण: ॥ पापानां वा शुभानां वा वथार्हाणामथापि वा । 

कार्य कारुण्यमायेग न कश्चिन्नापराध्यति ||” ( वा० रा० ६।११३ । ४५२,४३ ) अर्थ-- 

पापियों के पापों की ओर धर्मात्मा पुरुष ध्यान नहीं देते, इस मर्यादा की रक्षा करनी 

चाहिये । क्‍यों कि सच्चरित्र ही सन्तों का भुषण है, पापी हो, पुष्यात्मा हो ग्रौर चाहे 

वह वध करने के योग्य क्यों न हो, सज्जनों को उस पर दया ही करनी चाहिये । 

क्यों कि ऐसा कोई भी नहीं है जो श्रपरांध .न करता हो । श्री जानकी जी के इस 

निहेतु वात्सल्य स्वभाव पर मुग्ध होकर श्री भट्टाये स्वामी ने कहा कि-- 


च 
[ol 


“मातर्माथिली ! राक्षपीस्त्वयि तदेवाद्रपराधास्त्वया । रक्षन्त्या प्रनात्म- 
जाल्लघृतरा गमश्यगोष्ठी कृता ॥ काकं तं च विभीषशं शरणमित्यु 


रकेत: | सालः मान्द्रमहागसः सुवयतु चान्तिस्तवाकिम कीः" 
रत्न कोप ) 


युक्तित्तमो 
॥ ( श्री गुण 
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> माता! है मैथिली जी ! तात्कालिक अपराध करने वाली राक्षस्तियों की 

कलि ने वाली ग्रापकी कृपा ने “जे ग्रापकी शरण हूँ” ऐसा 
डे शरणागत जयन्त और विभीषण की रक्षा करन वाल 


पालि 


धीहनुमानजी से रक्षा क 
छ शाम करने वा 
हजी हो को अत्यन्त लघु सिद्ध कर दिया । वह ग्रापकी निहँतुकी कृषा 
प्रत्यत पापी हम जैसे आश्रितों को सुखी करे ! अपना हे घोर अपराधों we 
की रता श्रोरामज्ञी से और महान्‌ दुखदाई--राक्षसियों की रक्षा बीहलुमातजी से 
करवाई है । जव इनके लिये भी 'आपके हृदय में इतनी दया थीं जो कि तुरन्त 
वध कर देने योग्य थे । तब और प्राणियों के प्रति तो कहना ही क्या है ! अतः श्रीज।नकी 
जो की कृपा अत्यन्त सुलभ है । श्रीगोस्त्रामी तुल मीदासजी ने श्रीजानकीजों को पुरुषका- 
रत्व के लिए वरण किया है । यथा- कबहुँक अम्व अवसर पाई । मेरिऔसुधि द्याइवी 
कछु करण कथा चलाइ ॥ हे माँ मैं तो- दीन, सवअ गही न, छीन, मलीन; अघी अघाई | 
नाम ले भरे उदर एक प्रभु-दासो दास कहाइ॥ वूमिहैँ सो है कोन कहिवी नास दशा 
जनाइ । सुनतरामकृपालु दे, मेरी विगरियों बनि जाइ । जानकी जगजननि जनकी किये बचन 
सहाइ । तरे तुताखीदास भव तव नाथ गुस गण गाइ ॥ (वि० प०४" ) और ४२ पद त 
द्रष्ट्व्य हे ॥ और श्रीमद्वालमीकीय रामायण में प्रथम श्रीलक्ष्मसजी की शरणागति है 
उन्होने श्री जानकीजी के पु«षकारस्व का मर्म प्रगट किया है । यथास श्रातुश्चरणौ गाढ 
निपीड्य रघुनन्दनः ' सोतामुवाचातिशयां राघवं च मह'ब्रतम्‌ ॥ (बा० रा० २। १-२) 
अर्थान्‌ श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के दोनों चरणों कों बड़े जोर से कसकर पकड्त्िथा 
आर अत्यन्त यशस्तनी श्रीपीताजी तथा महाब्रतधारी श्रीरासजी से कहा । यहां 
“स्/तामुवाचातिशयाम्‌” इस पढ्‌ को प्रथम देकर महषि ने प्रगट कर दिया 
है कि ग्रनन्त जीवों को भगवत्सन्मुख कराके यश प्राप्त किये हुई श्रीसीताजी से 
कहा । उन्हें अपनी प्रपत्ति [शरणगति) में पुरुषकार रूप में वरण क्या उनकी सहा- 
यता प्राप्त करके तब “राघळां च मह्दाब्वतम्‌ । इस पद के अनुसार श्रीलक्ष्मशज्ञो ने 
श्रीरासजी की शरणागति की है ॥ 
नोट--शरणागत चेतन भगवत्परतन्त्र है । यदि भूल से अपने को स्वतन्त्र 
मान ले, और शरणागति के बिपरीत अन्य देवान्तरों या साधनों के उपायान्तरों के 
फल की भावना हो जाये तो शरणागति खण्डित हो जाती है । उसके प्रायश्चित 
रूप में भो पुनः भगवत्शरखागति ही करे । अन्य उपायों से शरणागति की स्वीकृति 
नहीं होती है । केत्रल पश्चात्ताप पूवेफ अपनी भूल मानकर भगवर्शरणागति की ही 
याचना करे । एक वात का और भी ध्यान रखना अनिवार्य है, वह यह किन 
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संसार से मुक्ति एकमात्र भगवत्शाणागति स्वीकार करने पर ही होती है । 00 
भी देवी या देवता की शरणार्गात होने से मुक्ति का लाभ होना ह दै। हां 
` लोक वेभव प्रतिष्ठा यश, दीति या खर्ग का साम्राज्य तक मिल सकता है मुक्ति 
नहीं । अस्तु मुक्ति को कामना वाले साधकों को भगवत्शरणागति दी कस >% 
चाहिए। यद्यपि सनातनधर्म में देवी, दुगों, गणेश, सूर्य, शिव ब्रह्मा इन्द्रादि श्रनक 
देवताओं की पूजा शास्र सम्मत होती आरही है । होनी भी चाहिए । जिसको लोक 
वेभव हो चाहिये शारीरिक सुखस्वाद की ही आवश्यकता है, वह भगव ल श्राह 
न भी करके देवाराधन ही करे तो भो सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं । किन्तु 
देवाराधन के द्वारा युक्ति प्राप्ति करने का स्वप्न देखना केवला भ्रम मात्र है । और 
भगवान श्रीहरका भजन करने पर लोक वैभव तथा शरीरान्त होने पर भगवद्धाम 
की प्र।प्ति होती हे, ऐसा शास्त्र प्रमाण है । यथा-“श्रीरामरामेति ये जना जपन्ति 
च सवेदा । तेषां भुक्तिशच मुक्तश्च भविष्यति न संशयः ॥ (श्रीराम स्तवराज स्तोत्र 
श्लोक ६) इसलिए जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए एकगात्र भगवत्शर णागति 
ही उपयुक्त है ॥ 
ध्यान रहे कि भगवत्मन्त्र व्यापक होते हैं, अन्य (देवी देवताओं के मन्त्र 
व्यापक नहीं होते । क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरि सकेत्र व्यापक हैं । व्यापक मन्त्र ही सुक्त परेँ 
प्रद होते हैं, देवो देवताओं के स्व्यापक मन्त्रो से मुक्ति का लाम नहीं आ 
ल्य शरणागति तो भगवान्‌ श्रीहरि की ही उभय वैभव प्रदाता हे । अन्य की 
नहीं ॥ देवता तो जीव हैं, जोव को मुक्ति प्रदान का अविकार नहीं है । चेतर्नो को 
संसार चक्र से सुक्त करना ब्रह्म का कार्य है, देवताओं का नहीं । यथा... 


मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इहचारव्यापफानान्तुमध्ये । ऽतित्रेष्डा 
तावकः स थुति युनिसुमतः शिष्टयुख्येगृ'हीत: ॥ 
उरुशुभो राममन्त प्रधानः | प्रायश्च प्रापकोऽ[प प्र 
कानाम्‌ ॥ (श्रीयेण्णव मताव्ज भास्कर; ११) 

अर्थ-सन्त्र दो प्रकार के 
के मन्त्र व्यापक और देवी देवता 


सव व्यापक है । देषता नहीं 
निशृत्तासाक हैं । 


नित्यानाम श्रयो ऽयं परित 
चुतर गुण ज्ञान शक्त्या दि. 


होते है । व्यापक और अड 
ओं फे मन्त्र. अब्यापक होत 
। अव्यापक मन्त्र अब्रत्तात्मक 
'सर्षे विश्वात्मक विष्णु स्वक्षोकैक 


णपक । भगवत्‌ (ब्रह्म) 

हैँ । क्योंकि इश्वर ही 
आर व्यापक मन्त्र 

करणम्‌ | ३४ (नादूदीय पुराण 
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पूर्वखण्ड अ० ३२) श्रीर “ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोञ्जुँन तिष्ठति । गीता अ० १८ 
का ६१॥” पुनः-7“संठोभूतस्थितो यो माँ भजत्वेकत्वमास्थितः | गीता अ० ६ का 
३१” विशेष जानना हो तो बलिदान निषेध पुस्तक के प्र० ६ पंक्ति १२ से और 
ॐ देवी वालि पाखण्ड प्र ४८-५६ देखिए । जीव का उद्धार जीव के सन्त्र जपने से न 
होगा । भगवत्मन्त्र जप से कल्याण होगा । राम ब्रह्म व्यापक जगजाना । परमानन्द 
परेश प्राना ॥ मा० रा० बां० कां० ११६ दो० ॥ और बारक राम कहत जग जेऊ। 
होत तरन तार॑न नर तेऊ ॥ और भी-जासुनाम सुमिरत एकबारा । उतरहि नर 
भवसिंधु अपारा ॥ अयो० का० १०१ दो० ॥ व्यापक मन्त्रों का भी व्यापक वेद्‌ एवं 
, सुनि सम्मत श्रेष्टजनो से गृहीत नित्य और प्रचुर तर गुण ज्ञान एवं शक्त्यादिका आश्रय 
एवं प्रापक परम शुभ सभी व्यापक मन्त्रों से प्रधान जो षडाच्नर श्रीराम मन्त्र है, यह 
आचार्ये (गुरु) से प्राप्त करने योग्य है । भगतस्मन्त्र गोण और प्रधान दो प्रकार के होते 
हैं । भगवान्‌ के २४ अवता ट हैं, उनमें श्री रामजी श्रोषष्ण दो श्रत्रतारों के ही मन्त्र प्रधान 
हे । अन्य गौण हैं । यद्यपि प्रभु के सभी नाम ब मन्त्रो में जीब को उद्धार करने की पूर्ण 
शक्ति निहित-श्रमाबिष्ट है, तथापि-र।मसकल नामन ते अधिका । होहु नाथ अघ खग गन 
बधिका॥ राका रजनी भक्ति तव राम नाम खोइ सोम | अपर नाम उडगन विमल बसहु 
भगत उर ब्थोम ॥ अ० कां० ४२ दो०॥ अर्थात्‌ परशुराम नरसिंह कच्छ मच्छ बाराहादि 
अवतारों के मन्त्रँ के प्रचार की प्रथा नहीं हैं, इन्हें गोण माना गया है। इसलिये मुमु 
को श्रीराम, कृष्ण नारायण मन्त्र लेकर भजन करके कल्याण पथ।रूढ़ होना चाहिये ॥ 
सभी भगवत्‌ मन्त्रों में भी श्रीराम मन्त्र ही सर्व श्रेष्ठ है, यथा-सर्वेषामेव 
मन्त्राणाँ राममन्त्रः परः स्मृतः॥२२॥ बाल्मीकि सं० अ० ५॥ गति बोध प्र २-४ ॥ 
पडाज्ञर श्रीराम मन्त्र को मन्त्र कहा जाता है। अगस्त संहिता अः १६-श्लो० ३-४ में 
कहा गया है कि-पड्त्षरोयं मन्त्रस्तु सबौधौघ निवारणः ॥१ और-मन्त्रराज इति प्रोक्तः 
सर्वेष।मुत्तमोत्तमः ।।४॥। यद्यपि दुर्गा, सूये. शिव, गणेश इन सभी की उपासना भी की जाती 
शड है । करनी चाहिये भी । इन सत्र की उपासना करने पर भी रोग व्यादि दुख दूर होते हैं, 
और अनेक प्रकार का वरिष्ठ वे भव भी प्राप्न होता है तथापि मुक्तिं की कामना वालों को 
एकमात्र भगग्त्‌ शरणागति ही करनी चाहिये । क्योंकि पभी देवी देवताओं को भगवान्‌ 
की शपा से ही सामर्थ प्राप्त हुई हे। सारी संसार जानता है--कि श्रोशिवजी भगवान्‌ 


थीसमजी के उपासक परम प्रिय भक्त हैं । श्रीरामनाम के वल से काशी में मरने बाले 
जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं । 
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यथा--जासु नाम वल शंकर काणी । देत सवदि समगति श्रविनासी ॥ श्र 
का० १० दो० ॥ श्री शिव जी ने स्वयं ही कहा है कि--काणी मरत जंतु श्रवलोकी 
जासुनाम वलकरों विशोकी ॥ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघवर सत्र उर अन्तर 
यामी ॥ वा० कां० ११६ ॥ गणेश जी भी-महिमा जासु जान गरा राऊ ! प्रथम 
पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ श्री राम नाम की कृपा से ही प्रथम पृत्यनीय हये हैं 1 ३० 
कां० ६१ वे दोहा में बताया है कि--रामकामसत कोटि गुभगतन । दुर्गा कोटि ग्रमित 
ररि मर्दन ॥ ग्रौर-मरुत कोटि सत विपुल वल रविसत कोटि प्रकाश । शशि सत 
कोटि सुशीतल श॑मन सकल भव पाण ॥ ८१ ॥ श्रव विचार कीजिये कि सवये श्रे 
परमाराध्य कौन है । तव कहना ही पड़ेगा कि भगवान्‌ श्री हरि ही सर्वाराध्य और 
सर्वे शरण्य हैं । अ्रस्तु जीव मात्र को भगवान्‌ श्री सीताराम जी के शरणापन्न होकर * 
ही परम शान्ति मिलना संभव है । देवी देवताओं की उपासना से नहीं । भगवान 
सीताराम जी कीउपासना वहुत प्रकार से होती है, उनमें कुछ विति ये हैं । थवा- 
मणि विग्रह ग्रथवा ग्रप्टवातु निर्मित भगवत मूति को वैदिक विधि से प्रतिष्ठा करके 
उन मतया को साक्षात्‌ भगवान्‌ के भाव से सेवा पूजा की जाती 
्राह्मणा क सुन्दर सुशील वालकों को श्री सीताराम जी के स्वरूप में थ्रगार करके 
सविधि प्रतिष्ठित करके भगवत्‌ भाव से उपासना करते हैं । कुळ भक्त सालिग्राम 


प्राम क 
मूर्ति का पूजन करते हैं कोई कोई भक्त श्री सीताराम जी के चित्र में ही भावना 
#वक उपासना करत हे । कुछ भक्त मानसी भावना के द्वारा ही उपासना करते हैं 
वे प्रत्यक्ष में तो कुछ भी करते नहीं दीखते किन्तु उनके भावमें भगवान अपने पार्य 
समेत श्रहानशि अनेक ललित लीलायें करते ही रहते ते हैं । इसको त्रप्ट्याम सेवा कट्टा 
जाता है । अ्रष्टयाम सेवा सद्गुरु क्रपा से ही प्राप्त होती है ॥। वास्तव में जव नक्र 
साधक का मन भगवान्‌ का श्रप्टय़ाम सेवामें नहीं लगता है, तव तक मंत्र या नामजप- 
काल में मन संसार में घुमता ही रहता किन्तु भगवान्‌ की सेवा करने वाले भक्त 
के मन को इतना श्रधिक रस प्राप्त होता है कि उसे उतना रस संसार में ग्रन्यत्र कहीं 


भी प्राप्त नहीं हीं हाता) तब हार मान कर ,णान्त रहता है व्यथ चितवन नहीं 


र? 


करता हूं । ऐसी महान निधि श्री गुरु कृपा से ही मिलती है, अस्तु किचित रूप मे गरु अं 
महिमा का विचार कर लिया जाये ।। | 


Au” 

७] 
| 
+ 
| 


-* 


nt) 


गुरु शुश्रप्णात्पुणयं लमत गविमन्नयध्‌ ॥ ३८ ( देवी मागत्रत स्कन्ध ४ अ०३) 
ग्रथ-गुरु सेवा का पुष्य यह है कि बह श्रक्षय गति ( मो ) पाता है ॥ 
गर आचार्यों ब्रह्मणो मृति ” || ३० ॥ श्रीमद भागवत स्कन्ध ६ ग्र० ७ ॥ आचार्य 
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( गुरु) ब्रह्म की मृति है । “गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टि शिसे । गुरो- 
मर्ते: सदाध्यानं गुरोर्मे्त्रं सदा जपेत्‌” ॥ ५ ॥ वृहृद्वेष्णव पद्धति पत्र ६ ।' सर्वदा गुरु 
का चरणामृत पीना चाहिये । गुरु के भोजन पा चुकने के वाद गुरुके पाये हुये पदार्थो 
में वचा हुथ्रा प्रसाद पावे, गुरु की मूर्ति का सदा ध्यान करे । और गुरु का दिया 
हुआ मन्त्र नित्य नियम से जपना चाहिये ॥ पुनः- हि 
य चाश्चन्ति गुरुत्सृष्ट भावेन भक्तितः सद! । ते तु वाह्यान्तरः पूताम्तरन्ति 
भवसागरम्‌ ॥ १३ ॥ श्री गुरोश्च क्त शेपं तु प्रथम यो भ्रुनक्ति वे । पश्चाद्वरि 
ग्रगादं च महापुण्यं प्रजायते ॥ १६ ॥ अमर रामायण सर्ग ५३ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य भक्ति भाव से सदा गुरु का पाया शेप प्रसाद पाते हैं । वे 
वाहर भीतर पवित्र होकर भवसागर को तर जाते हैं ॥ १३ ॥ जो भक्त प्रथम गुरु 
का पाया हुग्ना शेष प्रसाद पाता है, श्रौर पश्चात्‌ भगवत्‌ प्रसाद पाता है, वह महा- 
पुण्य ( मोक्ष फल ) को प्राप्त करता हे । 'आचार्य प्रसादस्य च सर्वसिद्धि हेतुत्वं 
॥ १ ॥ 'चतुएए्लोकी' स्तोत्र रत्नश्च ( ग्रालवंदार स्तोत्र ) श्लोक ११ के भाष्यान्तर- 
गत वोधायनीय पुराण सार समुच्चय का वचन ॥ आचार्य ्रर्थात्‌ गुरु का प्रसाद पाना 
सर्व सिद्धियो का कारण है । ( आचायंस्तु पिता प्रोक्तः । शंखस्मृति अ० १ श्लो० 
७ ॥ और-पिता त्वाचायं उच्चते । वशिष्ठ स्मृति ग्र २-पंक्ति ३ ) वराहोपनिषद्‌ 
ग्र २ के शलो० ७६ में लिखा है कि-दुलंभो विषयात्यागो दुल॑भं तत्वदर्शनम्‌ । दुर्लभा 
सहजा वस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥ ग्रर्थ--श्री गुरु कृपा के विना यह तीन वस्तुयें 
दुर्लभ हैं । विषय त्याग-तत्त्वज्ञान-्रौर सहजावस्था । तत्वदर्शन के पर्यायवाची, तत्व- 
जान श्रात्मज्ञान, इनका आधार तत्वयत्र-प्रकृति ( माया ) जीव और ब्रह्म के स्वरूप 
को जानना ॥ तुलसीदास हरि गुरु करुणा विन विमल विवेक न होई । विन विवेक 
संसार घोरनिधि पार न पावै कोई ॥ (वि० प० ११५) गति वो० पृ० २३४ से २३७ 
तक । ध्यान दीजिये कि-वृहस्पतिर्गृरुः प्राप्तः सोऽपि मग्नो गृहाणवे । भ्रविद्याग्रस्त 


€ 


हृदय: कर्थं तारयित्‌ क्षमः ॥ ४३ ॥ रोग ग्रस्तो यथा वेद्यः पर रोग चिकित्सकः । तथा 
गुरुमुमुक्षमे गृहस्थोऽयं विडम्वनः ॥ ४४ ॥ देवी भागवत स्कन्ध १ ग्र० १४ ॥ ग्रर्थ-- 
श्री शुकदेव जी कहते हैं कि--हमको वृहस्पति गुरु“प्राप्त हुये हैं, वह गृहरूपी सागर में 
णन रहै हैं । अविद्या से ग्रस्त हृदय होने के कारण कैसे तार सकते हैं ॥ ४३ ॥ 
[र म क्र त दुसरे के रोग की चिकित्सा नहीं कर सकता है, वैसे ही गृहस्थ 

म न सार सागर से कसे तारेगा । इसलिये गृहस्थ गुरु वनाना विडम्वना 
मात्र हूं॥ ४४ ॥ ग० बो७ १० २४४ ॥ गुरुष्वीश्वर भावनः । ३२ । श्रीमद्धागवत 
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की. ष्ट्र गागरे = 3% नास्तितोथ गरु ममं 
स्कन्ध ७ ग्र० ४ । गुरु में ईश्वर भावना दृष्टि राख ॥ ३२ ॥ न ५ 
नी २३ प्रानन्द ग्राश्रम प्रस घना 
वन्धच्छेद करं द्विजः । १० । पद्म पुऽ भूमि खं० झ० १२३ आनन्द आश्रम प्रस पू 


22 5 ०० न २ उरू 
०७ € ~ ~ ति. नेई र्भ ~ a नट = & वया 127 1 ~ 
से प्रकाशित । ग्रर्थ-हे ब्राइण ! गूरु के समान कोई भी तीर्थ नहीं है अय गु 
~ >. ७७ > ~ ~= ~» स्नान कर = पर य म नोत ~ >> परन्तु भव | 
भववन्धन का काट देते हैं । तोथों में स्नान करने पर पुण्य तो होती है, ठु 20 
बन्धन नहीं मिट सकता है । गऽ वो २४६ ॥ गुरुदेव वन्धुर्गदरेव परागतिः । 
चनः तहा ।मट सकत हे । गऽ वऽ पऽ २४३ ॥ गुरुदेव वन्धुनुरुर 


श्रनादि माया संसारचस्तारयति दुस्तरात्‌ रात्‌ ॥ १७ ` प्रपन्नामृत अ० ११८ ॥ ग्रव- एः 


ही परमगति हैं । क्योंकि अत्यन्त दुस्तर अनादि मायारचित संसार से जो तार देते हुँ । 
श्री मद्भा० स्कन्ध ६ ग्र ७ उनो २४ में बताया है कि-गुरो प्रसाद मासाद्य न 
किचिद्‌ लेभम्‌ ॥ अर्थान्‌ सद्गुरु की प्रसन्नता से मनुष्यों कोकुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ पुन” 
स्कन्ध ११ ग्र» १७ के श्लो० २७ में कहा है कि-आणार्य मां विजानोवान्रावमन्येत 
कहिचित्‌ । न मत्यं बुद्धयाःसूयेत सवं देव मयो गुरुः ॥ अर्थ--श्री कृष्ण जी ने ऊच्च 
से कहा कि-्राचायं ( गुरु ) को मेरा स्वरूप जानकर सेवा करे । और कभी आज्ञा 
का उलंघन न करे । कभी भी गुरु में मनुष्य बुद्धि न करे, क्यो कि संपूर्ण देवता गुरु 
में वसते हैं । नोट-शिष्यो को गुरु को आज्ञा का पालन करना चाहिये । किन्तु गुरु- 
जनों को भी उचित है कि-शिष्य की वृत्ति के ग्रनुसार विचार कर आज्ञा देवें। तभी 
शास्त्रीय राज्ञा का पालन शिष्य कर पायेगा, अन्यथा विना विचारे राज्ञा देने पर ~ 
शिप्य की वृत्ति के विपरीत पड़ने पर वह पालन कर ही केसे पायेगा । तव गुरु के 

"क म मरी आज्ञा नहीं मानता है ऐसा दुख होगा, और शिप्य 'का भी घर्म नष्ट 

होगा । वर्तमान परिस्थिति में देखा जाता है कि--कोई नवीन शिप्य बनता है उस 
EE गुरुजन व्यवस्था करने में लगाने को चेष्टा करते हैं, परिरणाम 
004 है कि-वह्‌ श्राज्ञा का पालन नहीं कर पाता है तव 
कहते है, आलसी था मन 


गुरु लाग उसे भला वरा 
पुखा वताते हैं । यह 
शौकत में लगती हो र 


हक लोळ ठीक नहीं है, जिसकी वत्ति ज्ञान 
॥ २" स्थानाय भार वहन की व्यवस्था का व्ववस्थापक 

ठोक है किन्तु जो ब्यवहार २ ९ “या का व्यवस्थापक वनाना तो 
क्लि जो शिष्य ७ हार से. अरि, कब हो से न क ताता 
प्रवृत्त होने वाली आज्ञा देना गुरु : 


अदत 3 क्त को व्यवहार में 
र क अनुकल तु श न्‌ नहीं पन पि ७५ a9 
११ ग्र १७ के भ 3६1 नहीं है । पुन: श्री मद्धा० स्कन्ध क 


१०" 


सेवा करते हुँ । उसी 7७. म 'युनवर्ग के लोग सावधानी 
करे | उनकी र '*४ ९ | उर प्रकार सचेत 2 ग्र 
` ) सवारी, विछोना न ठोकर ०1२? 

1) | | हत 
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थ्री गुरु महिमा माधुरी ( १५१ ) 
कमनीय OPIN 
सर्वदा हाथ जोड़ कर विनम्र स्वभाव से बात करे | नोट-इस उले'क में कदा गया 
हे कि गुरु की सभी सेवा करे । आजकल सुनने में आता है कि अमुक ब्यक्ति की 
वृत्ति विगड़ गई हे । वह अपने किसी लघु बयसक शिष्य एवं शिप्या के साथ विषया 
वृत्ति परायण हो गया है । यद्यपि यह वात अपवाद स्वरूप है. गुरुओं की प्रतिष्ठा 
मिटाने के लिये जनता में ग्रश्रद्धा करने के लिये भगवत विमु्खों के द्वारा यत्र तत्र 
फेलाई जाती है तथापि इस विषय में विचारता यह है कि-गुरु शिष्य का सम्बन्ध 
परम पावन एवं भगवत्प्राप्रि के लिये ही हे । उसमें ऐसी ढुगन्ध को स्वप्न में भी 
आवश्यकता नहीं है । फिरभी कलिकाल की लोलाहे जो भी हो जाये वही थोड़ा हे! 
अस्तु पाठकों से निवेदन है कि-सभी सेवा का तात्पर्य यह नहीं दै कि गुरु के साथ 
विषय की भावना की जाये । «गुरू के सत्संग से तो विषय से विमुक्त होने वाली 
युक्ति सीखनी है । तव उनके साथ विषय क्री भावना के लिये कोई स्थान ही नहीं 
है । यदि गुरु की वृत्ति बिगड़ गई हो और अपनी शिष्या को अपने साथ रमग्प की 
चर्चा करे संकेत से जनावे, तो उस शिष्या का परम कर्तव्य है कि बह उस समय 
गुरु के सामने से हट जाये, ऐसा भय न माने कि गुरु आज्ञा न मानेगे तो हमारा 
धर्म नष्ट हो जायेगा । सुना जाता है कि कुछ महिलायें तो अरुचि रखते हुये भी धर्म 
संकट में पडकर गुरु की रुचि का पालन करतीं हैं । ऐस्वा करना उचित नहीं है, 
विषय वासना की रुचि का पाल्न करने में हो गुढ शिष्य दोनों का घर्म नष्ट होगा । 
ने मानने में धर्म ददी होगा अधर्म नहीं । अस्तु वहिनों को चाहिये कि ऐसे व्यक्ति से 
गुरु शिष्यता का सम्वन्ध ही न जोड़े, जो चरित्र हीन हो, यदि भूल से सम्बन्ध स्था- 
पित हो गया हो, और यह सत्य रूप में जान लिया हो कि गुरु का मेरे प्रति ग्रनुचित 
भाव है । वह उम्र गुरु से निसंकोच सम्बन्ध विच्छेद कर दे । उनसे कुळु भी व्यव- 
द करे ' अन्य किसी योग्य महान पुरुष के सत्संग से लाभ उठावे । किन्तु ऐसा 
gn बिचार कन करे ५ किसी के वह कहने ( फुसलाने ) से गुरु का परित्याग हि कर 
fT कोई ऐसा कहे कि- गुरु भी शिप्या के साथ विषय की भावना यदि 
करने लगे हैं, तो फिर स्त्री किसी को गुरु ही न बनावे, तो यह आपः येशी 
यह भी उचित नहीं है । क्‍यों कि कभी कभी सनप्र डो मिल हज ह 
नगर में अमुक व्यक्ति अव Doren oe Ee 
छि? उक व्यक्ति अपनी लड़की के साथ कहों वहिन के साथ कहीं चाचो मामी 
1भो इत्यादि ॥ 


के स चित सम्बन्ध स्लत) रिक्त 

Po क भुत सम्वन्ध ररूता है। तव तो उस देश की बिन बेटियों 

जायेगा । i ` "ने पिता एवं भइयो भी व्यवहार न करे । नहीं उनका धर्म नप्ट हो 
भो सृष्टि का व्यवहार सुचारु रूप से नहीं चल सकता है । इसी 
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(१५२) थो गोताराभ तरव प्रकाश 
में यदि एक पतित हो 
प्रकार सभी गुरु बिषयो नहीं होते ह । हजार दो हजार में मदि कि क छ सभी 
भो तो उसकी कुछ भो गिनतो नही है । अच्छे सौर खराब व्यक्ति सि ` । बी 
समाजो भे है। इसलिये किसी एक ब्यक्ति के प्रपराध पर समस्त समाज क ता .._ 
या बिषई मानना भारी भूल ह । इसलिये कहावत प्रसिद्ध है कि-पानी पीजे | 6 क 
गुरु कीजे जान के ॥ यह तो सर्वधा सत्य है कि-सद्गुरु की कृपा गीता | ४ हि 
परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है उस ज्ञान के विना कर्तब्य प्रकतेब्य का बोध र न 
हो पाता, तब संसार चक्र से मुक्ति केसे होगी । अस्तु मानव मात्र को भगवत्‌ भज हि 
निष्ठ बिषय विमुख परम विरक्त सद्गुर को कृपा से भक्ति भाव समझ करके भगवः 
भजन करना ही परम अपकर है । गति बोध पऽ २४७ ॥ हि 
तेजसानि गुरवे दयात्‌ । १ । स्वशुरोपदेशतः ॥ ३४ ॥ कठरुद्रोपनिपद्‌ ॥ 
गुरुभक्ति मदाकुपास्छ यसेभृयसे नरः ३० ॥ गुरुंब हरि साच्चात्‌ ॥ ३१ ॥ 
मह विद्योपनिपदू ॥ मफृत्‌ ज्ञानेन सुक्त: स्य.त्सम्यग्झाने स्वयं गुरू ॥ ५३ ॥ 
तेज विन्दूपनिषद्‌ ॥ गुरासीश्वर बुडिश्च तदाज्ञा परिपालनम्‌ । स्वेशस्य तज्ज- 
नां च सेवनं मायया विना ॥ ४३ ॥ थो हनुमत्संहिता अ० ६॥ 
प्रधं-मनुष्य को तेज गुरु ही देता है । १ ॥ उपदेश अपना ही गुरु देता है, 
जिसे साधक पुरु मानता है, उसके बचनों में द विश्वास होने के कारण झपने हो 
गुरु का उपदेश अधिकतर लाभ करता हे ॥ ३५ ॥ मनुष्य अपने कल्याणा एवं वृद्धि 
के सिये सवदा पुरु को भक्ति ( सेवा ) फरे-गुरुपद पंकज सेवा तोसरि भक्ति अमान 
॥ झ० कां» ३७ दोऽ ॥ पुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री हरि के स्वरूप हैं । ३१ ॥ किसी 
भी प्रकार एक बार भी भात्मा परमात्मा का ज्ञान होने पर मुक्ति होतो है, पोर जो 
गुरु को शरण होकर सबं सत्संग मे झात्मतत्व एवं परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त 
करते रहते हैं, वह सहज में ही मुक्त हो जाते है ॥ ४३ ॥ शिष्य गुरु में ईश्वर बुद्धि 
राखे, उनको आज्ञा का पालन करे । झोर निष्कपट भाव से सपरिवार ` सेवा करे । 
पुनः गुरुतरा गुरुषिष्णुगुर्माता गुरु: पिता । गुरबंन्युग्‌रुभिभ गुरुरेव सुखप्रद: ॥ ४५॥ 
पर्थ-गुरु बऱ्या के समान शिष्य के हृदय में मन्त्र देकर भक्ति की सृष्टि करते हैं। 
| ल्प से सत्संग रूपो सम्बल देकर भरणा पोषण करते है । ओर गुरु हो 
माता के समान वात्सल्य पूर्वक शिष्य को भगवान्‌ से परिचय कराते हैं, कि ये प्र 
ही भापके प्रपने है । जैसे माता प्रवोध 0 


बालक को सिखाती 
हैं । उसी प्रकार गुरु शिष्य का भगवान 


~ डु र [ से सम्बन्ध कराते हैं । गुरु ही 
सच्चो विमशे की बात चताते हैं कि इसमें पापको लाभ घोर उस का 


सी है tn 
SM TR 


शड 
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1. या 


श्री गुरु महिमा माधुरी (१५३) 
i टा रा Fo 
क... कं ०३ र्र र प्र प दु 
अस्तु ऐसा ही करो, वसा काय न करो '। इस असारसंसार में सत प्रेरणा करके 
भगवत्‌ पथ पर चलाकर गुरु ही एकमात्र अक्षय सुख (अखण्ड सुख) देनेव।ले हैं ॥ 
वाल्मीकि सं? अः ६ का ४५ वां श्लोक का अर्थ हुआ ॥ इसी अध्याय के ४७-४८ 
श्लोक देखिए । 
b> 0. च ( - 
रुप्टेसु सवेदेवेषु रचतीहरमापति। क्र द्ध रमापती भव ग्रुरक्ञां करोतिह 
SS 
त छि क ७ ० | ५ भा ha 
॥४७॥ कायप रक्षाकरो नास्ति गरो सरुष्टतांगते | ततः सव प्रयत्नेन प्रसाद्यो 
गुरु रञ्जसा ॥४८॥ नारद पांचरात्तान्तगंत वा० स'० अ० ६॥ 

अथ -यदि सव देवता अप्रसन्न हो जाये, तो भगवान्‌ श्रीहरि रक्षा करसकते 
हे । और यदि किसी विशेष अपराध होजाने पर भगवान श्रीहरि भी रूठ जाये, तो 
गुरु रक्षा कर सकते हैं कारण यह है कि गुरु भगवान्‌ के भक्त हैं, भक्तों की प्रार्थना 
भगवान्‌ टालने में असमर्थ हैं ॥४५॥ ओर यदि गुरु रूठ जायें, तो कोई भी रक्षा 
| नहीं कर सकता है । नोट- फिर से पाठक सावधान हो जायें । गुरु का अप्रसन्न 
| होना अनिष्ट का मूल है, तथापि गुरु की प्रसन्नता के लिये ग्रावश्यकर्त्य ही करना 
| चाहिये । अनावश्यक या अनुचित अकतव्य करणीय नहीं हैं । किन सेवा कार्यों के 
0 द्वार। गुरु शिष्य का सम्वन्ध पवित्र एवं विशद्ध बना रहे | वही आज्ञा माननीय 
| हैं । जिन आश्ों के पालन में गुरु शिष्य दोनों का स्वरूप नष्ट होने या लोकापवाद 
| की सम्भावना हो, वसी आज्ञा नतो गुरु को देना चाहिए और न शिष्य को 
मानना हो चादिये ॥गतिवोघ प्रर ४७-४८॥ से पुनः-नाहमिऽ्याप्रञ!तिभ्यां तपसो- 
पशन च । तुष्यय सेव भूतात्मा शुरु शश्रपयाथा ॥३४॥ थीमद्वा> स्कंध १० अ८०॥ 
| थ-श्रीकृष्णजी थीसुदामाजी से कहते हें कि-में सब प्राणियों की आत्मा में जैसा 
| गुरु सेवा से प्रसन्न होता हूँ । ऐसा व्रह्मचय पालन, यज्ञ करने गहस्थाश्रम; वान- 
प्रस्थ आर सन्यास धर्मो से प्रसन्न नहीं होता ॥४१ वां श्लोक भी द्रष्टव्य हे ॥३४॥ 
| इसी अध्याय का ४३॥ “गुरोरनुपह्देणेन पुमान्पुणः प्रशान्त ४३॥ अर्थात श्रीगुरु की 
| कृपा से ही मनुष्य भगवत्तत्व का वोध प्राप्त करके पूर्णमनोरथ होकर परमशान्त 

मोक्ष) पात =" 
|. वे ळी है ॥ और भी बिक = कणघार गुरु प्राप्य तद्वाक्य प्यल्ञववदू- 
दन । अम्यासवासनाशक्तया तरन्ति भवसागरम्‌ ” योनशिखोपनिषद्‌ प्र० ६ मंत्र 


$६। 
६। अनेक बासनाओं के अभ्यास स जकड़ा हुआ जीव इस संसार सागर सें 


अथ 

छ रा जन्म भरन के चक्र में पड़ा है इस कठिन दुख से पार होने के लिये 

हु मि रूपी नौका है, उसके सेने घाले गुरु हें । इसके अतिरिक्त ग्न्य उपाय 
मुक्त होना सम्भव नहीं हे । अतएव सभी को गुरु वरणख करके अपना कर्तव्या- 


| 
| 
| 
| | 
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(१५४) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


कर्तव्य का और आत्मा परमात्मा का बोध प्राप्त कर भगवत्त भक्ति करके मानवता 
का लाभ उठाना चाहिए ॥ग० बी० प्रु० २५०| 
गुरुः साचादादि नारायणः पुरुपः ॥ त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिपद 
अ० ८ पंक्ति ७१॥ श्रीगुरुदेव साचात्‌ आदिनारायण पुरुष के स्वरूप हैं | 
गुरो त्वमेव देवस्त्वं त्वमेत परमार्गातः । त्वमेव परमोधर्मस्त्वमेव परमं तपः | 
दद्धहारीतस्मति अ० ४ श्लोक १८॥ तस्वं गरुसमं नास्ति न देवः केशवात्परः 
॥६। नारदीय पु० पू० खं० ग्र ३४॥ श्रीगुरु सर्वकारण भूताशक्तिः 1२| 
भावनोपनिपद्‌ पंक्ति २॥ यदा मृक्तिनसन्देही यदि तुष्टः स्वयं गर; ॥२६॥ 
यों॥शिखोपनिपद_ भ्र० ६॥ गुरु शुभूपयां भक्त्या ॥३०॥ माग० स्कथ ७ अ० 
७॥ प्रचाल्य चरणों पात्र प्राणपात्योपयुज्य च । नित्यं विधितदर्ध्याद्यो राष्ट्रतों- 
$भ्यचेयेद_ गुरुम्‌ ॥८१॥ योऽसौ मन्त्रवर प्रादात्संसासेच्छेद साधनम्‌ । प्रतीच्छे- 
द गुरुवरयस्य तस्योन्छि्ट सु पावनम्‌ ॥६३॥ गरद्वाज स अ ३ ॥ ध्यान- 
मूलं गुरोमूर्तिः पूजामूलं गरो! पदम्‌ । मन्त्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोच मूलं गरोः कृपा ॥ 
२३॥ प्रप्नामृत अ० ४२॥ सर्वतीर्थावगाइस्य च प्राप्नोति फलंनरः | ग्रोः 
पादोदकं पीत्वा शेप [शिर सिधार येत्‌ ॥१८॥ गुरुगीता|| है 


ग्रथ- शिष्य गुरु से इस! कार प्रार्थना करे क्रि-हे गुरुव ! आप ही हमारे 
र दवता या इश्वर हो, आप ह हमारी परमगति हो, आप हो हमारे परमधमं 
हैं, ओर आपडी हमारे परम तप हैं. ॥' ८॥ गुरु के समान कोई तत्त्व नहीं है, और 
ad केशव के समान कोई देवता नहाँ है ॥३६॥ गुरु सव कारणों को हा ह 
॥२॥ यदि किसी शिप्य १२ उसकी सेवा विनम्रता देखकर उसके तिना प्राथना किये 
प्रसन्न दा जाय, तो उस शिष्य की मुत्रित होने में कोई सन्दह नहीं हे । लीन 
शिष्यों को गुरु की भावपूर्वक प्रेम से सेवा करना चाहिए ॥२६॥ भगवद्‌ भक्त गरु 
पता केरे । अथवा गृह की सेवा करने से हो भकत हुता है॥३: ॥| शिष्य को हल 
गुरु के पॉव (चरण), किमी थाली इत्यादि पात्र (वतन) में धोना चादिए । पुनः 
“ठाण दरडवत ५णाग करे और नित्यनियम से विधिपूर्वक अघप।द्यादि देकर | 
कर ॥ ८३ नोट-गुरु के चरण प्रथ्वी पर घोने से चरणामृत पेर के नीचे १. हि 
सह प्रलुचित है। अस्तु श्रीगुरु के चरणों को पात्र में ही घना चाहिये व 
शिप्य को संसार नाणक अर्थात आवागगन को मिटाने वाल मोक्ष व्र व ८५ 
मन्त्र रत्न देते हैं । प्रेस श्रेष्ठ गुरुदेव का प्रसाद अन्न ( हा टि क छक शठ 
हुआ शेष भोजन) पाने स मनुष्य पवित्र होता है, और भगवान्‌ में भक्ति ed नह 


सवस्व 
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थी गुरु महिमा माधुरी ( १५५) 
a sense as 


PS 


स्सॉलजिये व्यो को निसफोच भाव से गुरु का प्रसाद पाना चाहिये ॥ ६३॥ गुरु की मूर्ति 


~ 


वदान का सल हे । गुरुदेव फे चरण पूजा के मूल ह । गुरुदेव का वाक्य हो मन्त्रका मूल 
है। डर घो गुरु इरा ही मोक्ष का मूल है ।॥। २१ ॥ संसार में जितने सब तीथ हैं, उनमें 
क स्नान हरने से मनुष्य को ओ भो फल मिलता हे। वही फल भद्धा भक्ति पूवक प्रम स गुरू 
दर जा सत पोने पोर मस्तक पर चढ़ाने से होता है ॥ १८॥ गति बो० प्रश “५९ से २४४ 
दक॥ भवन्तोह ददिद्वास्ते पुत्र दार बिवजिता: । नरकाश्चेत देहान्ते त्रियक्षुप्रभवन्ति ते ॥ 
र्‌ । पाषिष्ठाः पुरुपाधमाः । न तेपां नरकक्लेश निस्तारो मुनिध- 


त्तम] २९॥ अगस्त सं० अ० = ॥ अथ हे मुनि श्रेष्ठ ! जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं 


करते हैं. बड पापी हैं और सब मनुष्यों में नीच हैं । वह जीते ही में स्त्री पुत्र से हीन 
जाते हैं। और देहान्त होने पर नरक में जाकर नाना प्रकार के दुख 


पुनः जब कभी संसार में जन्म होता है, तो त्रियकयो नि में रहते हें । २३-२४ ॥ 


4 4 


ok 


4 
a 
|, ०५४ 


9 
ay 
x 
a 
| 


गने पर अगस्त सं० अ० = श्लोक २७ में लिखा हे कि-शूकरत्वं भवत्येव 


पे । ये गुरुद्रोहिणो मूडाः सततं पाप कारिणः ॥ २७॥ अर्थ -जो शिष्य 
गुरु से द्रोइ करते हैं, वे मरकर नरक जाते हैं, नरक से निकलने पर सौ जन्मों तक शूकर 
ह को देह पाते हैं। इसी के प्रथम वाले श्लोक में नरक जाने की चर्चा है ॥ 

रि रोरभोज्यं स्वसुच्छिष्ट मुच्छिष्टोपहत' च? ॥ १७ ॥ वशिष्ठ स्मृति 
४॥ अर्थे- गुरु के अतिरिक्त दूधरे का उच्छिष्ट ( जूठा) भोजन और अपना भी 
या हुआ उच्छिष्ट पुनः न खावे । पुनः गोतम स्मृति अ० के श्लोक में लिखा है 
दि-नाआच्छुप्टाशन स्नपन प्रसाधन पादप्रज्ञालनोन्मदेनोपसंग्रहसानि ॥ अथै-- गुरु के 


™ 


जिन करने के दाद गुळ का पाया हुआ प्रसाद पाना, गुरु को स्नान कराना, चस्त्रादि 
स श्र भार करना, पर घाना उवटन लगाना. चरणों का स्पर्श करना शिष्य का धर्म 
दै ॥ वदाभ्यास वरो ज्ञानसिन्द्रियाणां च संयमः । अहिसा गुरु सेवा च निःश्रेयस कर 
परसू ॥ ८३ ॥ मनुस्टांत अ० (२ ॥ अथ-वेद पठन पाठन का अभ्यास १-तपस्या 
:-कमडान्दर ओर ज्ञान इन्द्रिय का संयम ४-अहिसा ५-गुरु सेवा ६-ये बातें 


न्शिचय ही ठल्या ॥ ये 
"चय हा कल्याण करंगी ॥ “एकाच्ञर प्रदातार ये गुरु नाभिनन्दति । तस्य श्रतं 


शी 


हि 
स जान तवत्यामघटाम्वुवत्‌ ॥ ३६॥ शाङ्यायनीयोपनिषद्‌” ॥ अर्थ ~ एक भी अक्षर 
दन बाळे को जो गुरु नहीं मानता हे, उसका शास्त्र पढ्न ऐसे समाप्त 
र , उसका शास्त्र ५ 
कहर दूना वा ज्ञान प्त हो 


केस कि छेद वाले घड़े का पानी निकल जाता हे ॥ तव सोचा जाये कि 


से] गुदे भगवा 
* गरका मन्त्र देता हे, उपासना रहस्या भजन की बिधि बताता हे, उसे 


मुरु न स २ 
मु 'नना अववा उसका अनादर-तिरस्कार करने में क्या होगा । &स्तु संसार 
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[६ ) श्री सोतारा., त 


4 हि. 
१३ 
| 
>> । 


बावा 
ब: भग ट वरत्रा > रस्सम % 4 पान ना प्यासा मक “ व््ाग कुर? 'फ्रात्रण 
से मुक्ति प्रौर भगवत्माय्ति के इच्छको को कृतक लज्जा मंदोज त्याग क कू 


sf 


भजननिष्ट विरक्त महत्परुषों से पंच संस्कार पूर्वक भगवत्‌ मन्त्र की दीक्षा श्रविलस्व 
लेकर भजन कर जीवन का फल प्राप्त करना चाहिये 


# स्त्री और गुरु # 


~ 
[ कल्याणा वर्ष ४३ ग्रक ७ 2० १०१० द्वितीय कालम पंक्ति १३ से २८ 
तक जुलाई १६६३ ई० ] स्त्री किसी पर पुरुष को अपना गुरुन दनावे । सत्त 
महात्मा का भो चरण स्पर्श न करे । उसके लिये वो पति हो मव कुछ हैं । यवा-- 
पतिहि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिगरु: । प्राणेरपि प्रियं तस्माद्‌ भर्तृ: कार्य विजेपत 
[ वा० रा० ७1४८1१७ ] ग्रर्थात स्त्री के लिये पति ही देवता है, पति ही दस्घ है 
तथा पति ही गुरु है, श्रतएव प्राणों की वाजी लगाकर भी उमे छि रूप से पति का 
प्रिय करना चाहिये ॥ पन:--भर्ता 'दवा गुरुता घम तीथ व्रतानि च । तम्माद सर्व 
परित्यज्य पतिमेकं समचंयेत ॥ [ स्कन्ध पु० काशी खण्ड ४४८ ] पति हो देवता, 
पति ही गुरु तथा घमं, तीर्थ और व्रत भी पति ही इसलिये सव कुछ त्याग ळर 
स्वा का एक पति की ही भली भांति पूजा सेवा करनी चाहिये हेये ! तिरेको गुरु 
स्त्रीणाम्‌ ( जतपथ ) एकमात्र पति ही स्त्री का गुरु है ॥ 
उपयु क्त शब्दा को समीक्षा-परमात्मा भगवान - श्री कृष्णा जी कहते हैं कि-- थि 
गति--भर्ता' प्रभु” साक्षी-निवास: शरणं मुद्ठत्‌ ॥ ( गोता ३१5 ) हि पाय 


व्यपाश्चित्य येऽपि म्यः पाप यानय: , स्त्री’ वश्याम्तथा जुद्वास्तेज्पि यान्ति परां गतिम : 


( गोता ६1३२ ) अर्थात्‌ हे गर्जन ! स्त्री वैश्य “और शूद्रादिक 


द्रादक तया पापयोनि वाले 
मा जा काड हावे, वे भी मेरे जरग होकर परमगति ( ही ) प्राप्त होते हैं ॥ 


उल" गाया भगवान्‌ श्री कृष्ण से कहती हैँ--“कृवन्ति टि त्वयि रति कुश्नला 
प्रात्मन्‌ । नित्य प्रिये पति सतादिभिरातिद 
अवात्‌ तत्त्वज्ञानी महत्युरुष आपसे ही प्रेम करते 


: स्व 
किम्‌ ॥ श्री मद्धागवत 9७: २३१३३ ॥ 
ते हैं । क्‍यों कि आप सभी को आत्मा 
हा । श्राप सवदा एकरस नित्य सभी के परम प्रिय 
पतिपुत्रादि से क्या प्रयोजन है ॥ 
राम बदेद्वा । तजिये ताहि कोटि 


को कौन कहे, भगवद्धक्ति के वाधक 


। भ्रस्तु आपको पाकर परमदखद 
श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है कि--जाके प्रिय न 
वेरासम यद्यपि परम सनेही ।' ग्रन्य साधारण प्रेमियों 
धक सभी प्रेमी त्याज्य हैं । जव कि--तज्यों पिता 
महतारा । बलिगुरु तज्यो कन्तव्रज वनितन भय जगमंग- 
त्याग करन पर पुत्र को, तथा भाई को विपत्ति के 
के। आज्चाका त्याग करने पर पर्नी कोड. सकपुज्या 


लकारा ॥ यद्यपि माता पिता का 
८२० म त्यागनेंषर झाई को पहि, 
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श्री गुरु महिमा माघुरी ( १५७) 
SDS 0000000 
के भी पञ्य गुरु की आज्ञा न मानने पर महानपाप लगता हे | eh कक 
बिमुख होने पर भक्त सभी को त्यागकर भगवान्‌ की भक्ति करक कल्यास का दा नह 

परमकल्याण का अधिकारी होता है ॥ बेद ऋषि भी कहते हैं कि- 

ल्वामिद्धि हवामहे सातो वाजभ्य कार वः | 

त्वा अन्ने ष्विन्द्र 'सत्पति नरस्त्वां? प्राष्लास्ववेतः ॥ सामवेद ८० * “क 

श्रोरामचग्तिमानस में भगवान के बचन हैं कि--सम्तचरणपंकज स्रातिश्रमा । 

मनक्रमवचन भजनद्दढ्नेमा ॥ झौर-गुरुपितुमातुबन्धु पतिदेवा । 'सबमोहिकहंजाने दृढ- 
सेवा ॥ इत्यादि बचनों से स्पष्ट है कि--एक परमात्मा ही सच्चेपति हैं । बल्कि वह पतियों 
का भी पति है -यथा--“तमीश्बराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । पति- 
पतीनां? परमं परस्ताद्‌ बिदाम देवं भुवनेशन्मीड्यम ॥ (श्वेतश्वतरोपनिषदू' इस प्रकार 
स्त्रयां के लिए इैश्वरःकी उपासना पुरुपों के समान ही अनिबार्य हे । बल्कि पति यदि 
इश्वर की उपासना का विरोध करे तो उनकी प्राज्ञा व उनको भी त्याग कर परमात्म। को 
उपासना करके अपना कल्यास करे । कल्याण पत्रिका में प्रकाशित उपयुःक्त प्र्ंगका समु- 
चित उत्तर देने के पूव वह सिद्ध करदेना प्रावश्यक है कि-स्त्रियों को दीक्षालेना भो 
अत्यावश्यक हैं । बेद के ऋषियों ने आरम्भ में ही दीक्षा लेकर तपस्या की ऐसा वेदमन्त्र से 
ही सिद्ध डै॥ यथा - 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दोक्षामुपसदुरग्रे । 

ततो राष्ट्र वलमौजश्च जातं तदस्मेदेवा उपसंनमन्तु ॥ (अथ्दवेद १६ । 

वेद के ऋषिगण केत्रल पुरुष ही नहीं थे । धोया विश्वावारा, अपाला, 

सुगमा, मत्र यी ग्रादि अनेक स्त्रियाँ भी वेद के ऋषिकाएं थी। झतएब उनको भी 
दीक्षा लेना उण्यु क्त मन्त्र से सिद्ध है। यम स्मृति के अनुसार कन्याओं का अवस 
संम्कार भो होता था। देव रमणियों को यज्ञ में बुलाया जाता थः। (ऋ० १।२।६- 


१०) इला पोरोहित्य कराती थी, वह धर्मोपदेशिका भी थो । (ऋ० १।३।११ 
~ ०. है 
स्त्रियों को दीक्षा लेना, वेद मन्त्रों का दर्शन कग्ना, 
से हो सिद्ध हैं अतएव बेद बिरुद्ध कोई भी मत नहीं 
में प्रकाशित बातों को धारावाहिक समीक्षा सुने । 
हे ~ 
न क बह सबसे पहले कहा गया हे क- किसी 
१ । सन्त महात्मा का भी चरण स्पशेन करे । 
है । यहां पुरुष शब्द 
का पुरूष शब्द यदि 


न ) इस प्रकार 
घर्मापदेश करना आदि बातें बेदों 


माना जा सकता। अब कल्याण 


भी पर पुरुष को अपना गुरु नहीं 
च उसके लिये तो पात ही सब कुछ 
किसका बाचक हूं | व्यक्ति या पति (Husbend) का । पति 
पति का वाचक है तो “पर पुरुष” का प्रश होगा 'दूसरे का पति! 
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ओर तब इसञ्जा तात्पर्य होगा कि जो दूमरे का पति हे अर्थान्‌ स्त्रीवान्‌ वा गृहस्थ 
है उसको गुरु नहों वनावे । इस अर्थ को माना जा सकता है । परन्तु यदि पुरुष 
शब्द व्यक्ति का वाचक माना जाय और पति से ञ्यावते किया जाय तो पर 100 
का अथी होगा अपनी आत्मा ब अपने को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति जिसमें उसका 
पति भी सामिल हे। तब उसका तात्पर्य होगा कि अपने आत्मा को छोड़कर किसी भी 
भन्य व्याक्ति को गुरु न बनावे अर्थात्‌ अपना गुरु अपने हो हें बा बने । परन्तु 
इसमें आत्माश्रय (Pefi0n Prencipal) का दोष आता है। यदि उपयुक्त इन दो 
अर्थो को छोड़कर किसी पर पर पुरुष को अपना गुह न बनावे? का अथे यह माने 
कि किसी दूसरे व्यक्ति बा पति को गुरु न बनाकर अपने पति को ही गृह बनावे । 
तो भी सर्वप्रथम तो स्त्रियों के लिए गुरु बनाने की आवस्यकता अनिचाय सिद्ध होतो 
ही है, मेद सिफ इतना ही हे कि यहाँ दूसरे को नहीं केवल अपने पति को हो गुरु 
वनाने का विधान है। अव यहाँ इस प्रसंग से? गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है । 
हले इस पर विचार कर लेना आवश्यक है । गरु का अथं विद्यादाता, सन्त्रदाता, 
श्रेछजनभारी, देर से पचने वाला आदि होता है । अतः यहाँ लेखक ने किस अर्थ 
में गुरु शब्द का प्रयोग किया है । भारी, देर से पचने वाला आदि अन्य अर्था में 
तो हो ही नहीं सकता । क्योंकि इन अर्थो के माथ इस प्रसंग वा वाक्य की संगति oh 
बैठती ही नहीं हे । यदि गुरु शब्द का अर्थ यहाँ श्रेष्ठनन माने तो वह भी संगति 
पूणे नहीं होता । क्योंकि पिता पितामह, चाचा, राजा श्वसुर आदि 


अस्य श्रेष्ठजन 
स्त्रियों के भी हैं | तव निश्चित रूप से “गुरुः श 


ब्द यहाँ मन्त्रदाता च दीक्षा गुरू के 
ग्रथे में हो प्रयुक्त हुआ है । ग्रत: यदि उपयु क्त कथन में अपने पति को दीक्षा गुरु 
बनाने की वात माने, तो इसमें बहुत सा दोष उत्पन्न होता हे । पति को दीक्षा गुरु 
वनाने पर सर्वप्रथम गुरु शिष्य का सम्बन्ध और कर्तव्य का पालन नहों हो सकता । 
पुनः पति पत्नी का संयोग आगम्यागमन का पाप 


न स होगा । अतएव पति को दीक्षा गुरु 
कभी भी नहीं बनाया जा सकता, यहाँ यह जो कहा गया है कि. सन्त महात्मा का 


पग धूरी ॥ पूजे गृह पद कमल वहोरी। की न्हि वि 
समेत कुमार सव, रानिन्ह सहित महीश । पनि- 
मुनीशर (वालफाण्ड ३५२) । सा 
आनुसरेहू ॥ (वाल्लकाण्ड ३३४) 


नय उर प्रीति न थोरो ॥ बघुन्ह 
प्नि वदत गुरु चरखे देत अशीष 
सु ससुर गुरु सेबा करेहू । पति रुख लखि अयसु 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १४६ ) 
विरोधी उपयु क्त कथन मनिनीय नहीं हो सकत! । यह 


इत्या दि रामाथशा he 
कि 'उसके लिये सब कुछ पति ही है' क्या पति ही उसका 


कडला भी महान भूल हैन | है 4 मल 
वहा है । क्या पति ही उसका ईश्वर है । क्या पति ही उतकान साता है । यदि नहीं 
दो उक्त कथन आमक और गक्षत है । यदि हां कहेंगे तो पिता पुत्री का सम्बन्त 
नहीं निभ सकता और विना दैखर की उपासना किये पति 'जीच) की उपासना स 
मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि जोब को कहीं उपास्य नहीं गाना गया है । 0004 
पति न नो विता हो सकता और न इश्वर ही । अतः यह कहना कि पति तो बराक 
किये सब कुछ है! बिल्कुल गलत और अनी का उत्पादक है । पतिहि देवता नागा: 
पतियेन्धु पतिगु रुः । प्राणेरपि प्रिय तेस्मादू भतु : कार्य विशेषता ॥ में देवता शब्द 
पुज्यता का वाचक है और "गुरु? शब्द भ्रेष्ठजन फा वाचक है । स्त्रियों के लिए पि 
आदरणीय है, पतिद्दी उसका यः निप्ठति स वान्धवा के भ्रनुसार संकटकाल में सच्चा 
सहायक है पति उसका श्रेष्ठजन है, वह प्राण से भी प्रिय है । इसलिये पति को सेवा 
विशेष रूप से करनी चाहिये! । यही उक्तश्लोक का अरा ओर 
तात्वय है । न कि पति ही भाई देवता और दीक्षागुर। क्योंकि ऐसा 
शर्थी मानेने वर भाई बहन गुरु शिष्या का पवित्र सम्बन्ध स्थापित नहीं रहता । भती 
देवो गुरुभ्ता धर्म तीर्थ ब्रतानि च । तस्मत्‌ सव परिस्यञ्य पतिमेकं समचयेत्‌ ॥ 

इस श्लोक का भी अर्थी यह कदापि नहीं हवै कि स्त्रियों को धर्म, तीर्थ ब्रत, 
देवाराधन और गुरु नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार गुरुवर ह्वा, गुरु विष्णुः गुरुरेव 
महेश्वरः गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म कहने पर भी गुरु से भिन्न परमात्मा की उपासना का 
निषेध नहीं है उसी प्रकार उपयुक्त स्तुतिबाक्य - मर्ता देवो, से भी देव, गुरुधम तीरी 
ओर ब्रत का उनके लिये निषेध नहीं होता । हर तालिक घट सावित्री आदि ब्रत तो 
केवल स्त्रियों के लिये ही हैँ । उस ब्रत सें देव पूजन भी होता है । “पतिरेको गुरु: 
स्वीखाम्‌! इस स्तुति वाक्य से भी स्त्रियों के लिये गुरु करना और सन्त पद्‌ धूरो 
लेने का निषेध नहीं होता वेद और शानां में अनेक सित्रियो के तपस्या करने. 
बेद पढ्ने घर्भोपरेश करने मन्त्र लेने, गुळ करने आदि के दृष्टान्त भिल्लते हैँ । अतः 
यह कहना अल्पज्चता है कि स्त्रियों को गुरु नहों अनाना चाहिए । माता पाबनी ने 
भी नारद जी को गुरु माना है-- 


नारद वचन न मैं परिहरडें । वसउ भवन उजरहु नहि इर ॥ गर के 
कचन प्रतीति न जेद्दी। संपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ जौ तुम्ह मिक्षतेहु प्रथम 
उनाशा । सुगतिउ लिख! तुम्हारि घरि शीशा ॥ तजड' न नारद कर उपदेश | 
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परपु कहहि सत बार महेशू '। इससे सिद्ध है कि स्त्रियों के लिए भी गुरु उतना ही 
आवश्यक है जितना कि पुरुष के लिये । कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री का पति ही गुरु 
है । कुळ लोग कहते हें कि स्त्रियों के लिये पति की सेवा ही ईश्वर की उपासना है, 
अतएब स्त्रियों को पति सेवा छोड़कर तीर्थ, ब्रत, धम, इश्वरोपासना आदि नहीं 
करनी चाहिये । इस प्रकार स्त्री के सम्बन्ध में भिन्न-२ विचार प्रकट किये £ 
जाते हैं । 

परन्तु विचार करने पर ये सभी घारणाये आन्त और गलत सिद्ध होती हे । 
विवाह के पावन सूत्र द्वारा स्त्रि और पुरुष एक साथ सम्बन्धित होते हैं । उस 
विवाह में शत्रो सात प्रतिज्ञाय करती हैं, जिसमें कहीं भी यह नहीं कहती हे कि आप 
हमारे ईश्वर होंगे बा हैं वा प्राप ही हमारे गुरु हैं वा होंगे । इसी प्रकार यह भी 
नहों कहती है कि आपकी सेबा के सिवा मेरा कोई धर्म कर्म. ब्रत, यज्ञ आदि नहीं 
है । बरन बह स्पष्ट कहती है कि-ती्थ प्रतोद्यापन यज्ञ दानं, मया सहत्वं यदि कुन्नु 
कुर्याः | बामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादू वाक्यं प्रथमं कुमारी । हव्यप्रदानेरम- 
स्पान्पितृश्चं, कव्यप्रदाने यदि पूजयेथा । वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं. जगादूकन्या 
वचनं द्वितोयम्‌ ॥ कुडुम्य रक्षा भरणे यदित्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च । वमांगमा- 
यामि तदा त्वदीय, जगादू कन्या बचने तृतीयम ॥ आयव्ययौ धान्य धना दिकानां, प्रष्टवा 
निवेशं च गहे निदध्याः । बामांगमायामि तदा त्वदीयं अगाद्‌ कन्या बचनं चतुर्थम्‌ ॥ 
देबालयाराम तडाग कूए वापीर्विद्ध्या यदि पूजयेथा । बार्मांगगायामि तडास्वदोयं 
जगादू कन्या वचनं च पचमम || दशान्तरेवा स्वपुरान्तरेवा, यदा विदध्या क्रय विक- 
यौत्वम । बामांगम!यामि तदा त्वदीयं. जगादू कन्या बचन॑ च पप्रुम॥ न सेवनीया 
पर पारकोया, त्वया भवोद भाविनिकामिनीति । बामांगमायामि तदा स्वदीयं जगादू 

कन्या वचनं च सप्तम ।। 

अर्थात्‌ तीथं, ब्रत. यज्ञ, दान, दृग्यदान द्वारादेवाराधन । कव्यदान द्वारा पितृ 
पूजन, कुटुम्व पालन, पशु पालन; आयव्यय की व्यवस्था देवालय, मन्दिर, वाग 
तड़ाग-कूप+ वापी आदि निर्मा स्वदेश और परदेश में क्रय विक्रप आदि ओ-जो 
तुम करोगे सव में मैं वामांगनी बनी रहुँगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्रियाँ का 
अधिकार समान हे और तीर्थ ब्रता!द्‌ जितना परुषा के लिये आवश्यक है उतना 
स्त्रियों के लिये भौ । बल्कि यिना स्त्री के पुरुष तीर्थादि कोई भी काये अलग नहीं 2) 
कर सकता । सर्वदा स्त्रो प्रतिज्ञा के अनुसार उसके साथ हो रहेगी यह भी कहा 
गया है- एक चक्रा रथो यद्ददेक पक्षी यथा खगः अपार्योडपि नरस्तद्वद्योग्यः सर्व 
कर्मसु ॥ जिस प्रकार एक पहिये का रथ नहीं चल सकता एक पंख का पक्षी नहीं 


उड़ सकतो । उसो प्रकार स्त्री को छोड़कर अकेला परुष कोई भी कर्म करने में प्रयोग्य है । 
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श्री गुरु महिमा माधुरी 0 ४) 
DPR, PRN. नल य कल 
इस तरह यह भली भांति सिद्ध है कि न तो पति परमात्मा है ग्रौर न गुरु | 
वह स्त्री का पूरक अङ्ग है । स्त्री और पुरुष के कर्तव्य में कोई भेद नहीं है, दोनोंको 
प्रधिकार है, दोनों का कर्तव्य भी । जिस तीर्थ, व्रत, धर्म आदि पुरुष के लिये श्राव- 
श्यकता है उसी प्रकार स्त्री के लिये भी । यदि स्त्री अलग तीर्थ व्रत नहीं कर सकती 
है तो उसी प्रकार पुरुष भी अलग नहीं कर सकता है । राम जी को भी सोने की 
श्रीसीताजी वनानी पड़ीथीं । अ्रतः. यदि पुरुष केलिये गुरु आवश्यकहै तो स्त्रियोंके लिये 
भी उतना ही झ्रावश्यक है । इसी प्रकार पति परमात्मा नहीं है । परमात्मा पति का 
भी पति है 'पतिः पतीनां’ ( श्वेताश्वरोपनिषद्‌ है और वह परम पति है । वल्कि 
परमात्मा ही सच्चा पति है । मीरा ने भी स्पष्ट कहा हैं-ऐसे वर को क्या वरो, जो 
जन्मे श्रोर मरि जाये । वर वरिये इक साँवरो, तेरो चुडलो श्रमर हो जाये ।। वेद 
मे-तमाशीनं जगतस्त स्युषः पति, धियं जिन्वमवसे हमहे वयम्‌ । (शु० प० २५॥२८) 
भतस्यजात: पतिरेक रासीत्‌ ( णु. प० १३।४ ) ` दिव्योगन्धवो भुवनस्य यस्पतिरेक, 
एव नमस्यो विक्ष्वीडय: । तंत्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव, नमस्ते अस्तु दिविते सध- 
स्थम्‌ ॥ ( ग्रथर्व २।२।१ ) त्वा वृश्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववर्तेः ॥ ( सा 
म० ८०६ ) । परमात्मा को सत्पति कहा गया है । श्री मद्भागवत्‌ में लिखा है- 
नृदेहमाद्यं सुलभं सु दुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुक्णंधारम्‌ । मयाऽनुकूलेन नमस्तेरितं, पुमान 
भवाब्वि न तरेत स श्रात्महा ॥ ( श्री मद्भा० ११।२०।१७ ) Fh 
ी श्रथ-देवदुर्लभ मानव शरीर भगवत्कृपा से मुलभ ( प्राप्त ) हो गया । इस 
र a नजी प खेने वाले केवट ) हैं । भगवान्‌ को अनुकूलता 
) ही अनुकः इस शरीर को पाकर भी संसार सागर से पार 

न हो पाया वह श्रपनी आत्मा का हनन करता है ॥ 


तिता? ७101 सन्त दरस नहि देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ ते सिर कट 
is रला | हल न नमत हरि गुरु पद मुला ॥ ग्रस निज हृदय विचार तजु 
“छ राम पद । सुनु गिरिराज कुमारि, भ्रमतम रविकर वचन मम॥ 


जी त र Ft जी को भी भगत्‌ राम जी की उपासना करने का आदेश शंकर 
र सतो | | पाधारण मा विना भगवान्‌ की उपासना के भवसागर केसे 
उपदेश भी है । अमर छ को हरि और गुरु के चरण कमल नमन करने का 
पिता गुरु विग्न न मानहि य के रु भी गुरु की आवश्यकता सिद्ध होती है ' मातु 

। ९९ ' ऊरनवार सद्गुरु दृढ़ नावा । दुलंभ साज सुलभ 
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( १६२ ) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


करि पावा ॥ सद्गुरु वैद वचन विश्वासा । संजम यह न विपय कै ग्रासा ॥ कुछ लोग 
यह कहते हैं कि स्त्री को साधु सन्त श्रथवा गुरु का चरण नहीं छना चाहिये । परन्तु 
यह वात भी भ्राम्य है । मनु जी ने लिखा है-विप्रोव्य पादग्रहण मन्वहं ga 
नम्‌ । गुरु दारेषु कुर्वीत सतांधर्म मनुस्मरन्‌ ॥ ( २।२१७ ) शिष्य bi र 3 
को स्मरण करता हुग्रा गुरु पत्नियों का चरण स्पर्श करे, और उन्हें प्रणाम करे । 
प्राचार्य तु खलुप्रेत गुरुपुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्‌ वृति माचरेत्‌ जै 
आचार्य के मरजाने के वाद गुणवान गुरु पुत्र में, गुरु पत्नि में ग्रथवा गुरु के 
सपिण्ड लोगों में गुरु के समान व्यवहार करे । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जव 
शिष्य का गुरु पत्नी का चरण स्पर्श करना विहितवा उचित है तथा धर्म है तो शिष्या 
को भी गुरु का चरण स्पर्श करना भी विहित श्रौर धर्म ही है । श्री रामचरिनमानस 
में लिखा है-सव उदार सव पर उपकारी । विप्र चरण सेवक नर नारी ॥ इससे भी 
सिद्ध है कि गुरु के चरणा का स्पर्श करना नारी के लिए निसिद्ध नहीं वरन प्रशस्त है । 
विना सद्गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती- सद्गुरु वेद वचन विश्वाश । संजम यह न 
विषय के आशा ॥ रघुपति भगति सजीवन मुरी । श्रनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥ नवमहुं 
एकहु जिनके होई । नारि पुरुपसचराचर कोई ॥ सोइ श्रतिशय प्रिय भामिनि मोरे । 
सकल प्रकार भगति हृढ़ तोरे ॥ जप, तप, त्रत, दम, संजम नेमा । गुरु गोविन्द विप्र 
पद प्रेमा ॥ | 
मनु ने मन्त्रदाता को पिता कहा है-“पिता भवति मन्त्रदः ” एवं पितेत्येव तु 
मन्त्रदम्‌ ॥ ( मनु० २1१५३ ) स्त्रियों के लिये जीवपति श्रादर रोर सेवा के योग्य है 
परन्तु वह न तो उसके लिये परमात्मा है श्रौर न परमात्मा से विशेष ग्रथवा परमात्मा 
के समान ही । पति की ग्राज्ञा के विरुद्ध भी परमात्मा की उपासना करना 
लिये श्रावश्यक है । ब्रह्मसूत्र के ग्रध्याय १ पाद दो, 
करणा ) में सिद्ध किया गया है कि सर्वत्र उपास्य 
श्रतः पति परमात्मा के रूप में उपास्य नहीं 
ईश्वर की उपासना दीक्षा, मन्त्र ग्रादि 
समितिः समानी, समानं मनः सहचित मेषाम्‌ 
विषो जुहोमि । ( ऋ० १०।१६१।३ ) 
निःश्रेयसकर पदम्‌ ॥ ( 
इससे स्पष्ट 


रना उसके 
सूत्र १-८ ( सवंत्र प्रसिद्वयाधि- 
परमात्मा ही है जीव,कहीं भी नहीं । 
हो सकता । स्त्रियों और पुरुषों के लिये 
समान खूपसे आवश्यक है--समानो मन्त्र: 
। समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः, समानेन वोह- 
। मनु जी ने लिखा है-' 'ग्रहिसा गुरु सेवा च 
मनु २२।८३ ) 


दै कि स्त्रियों के लिये भी यज्ञ, तप, दान ग्रादि सभी वैदिक कर्म 
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- परिस्थिति के कारण पतिब्रत समुचित रूप से पाल 


भिचारी, भ्रष्टाचारी, हिसक एवं 


श्री गुरु महिमा माधुरी [ १६३ ! 
I पक बकरे नस सम RIN 
विहित है । इस प्रकार वाल्मिकि रामायण में भगवान्‌ राम शवरी से कएल हैं-- 
| कच्चित्ते निजिता विध्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः । कच्चिते नियतः कोप: श्राहा- 
रश्च तपोधने ।। कच्चिते नियमः प्राप्ताः कच्चिते मनसः सुखम्‌ । कच्चिते गुरु शुश्रपा 
सफला चारु भाषिणि ॥ ले०-वृजकिशोर सार्ही-श्री लक्षमणकिला श्री अयोध्या जी 
से प्रकाशित श्री भ्रवध सन्देश पत्रिका का तेरहवें वर्ष सन्‌ १६७० के श्री गुरु महिमा 


विशेगांङ्क के पृ० ११७ से १२३ तक सभारग्रहीत ॥ 

प्राजपति शब्द परही विचारकर लिया जाये । पति शब्दका मोटा ग्रर्थहै कि पत्नी 
के लोक और परलोक की सम्यक प्रकार रक्षा करे । लोक की रक्षा तो अन्न, वःतर, 
प्राभूपणादि सुख सुविधायें प्रदान करने एवं अन्य पुरुषों से रक्षणा मात्र से हो जाती 
है । परन्तु परलोक की रक्षा का पति के पास क्या साधन है । शरीरान्त होने के 
पश्चात्‌ पति बेचारा स्वयं भी स्वकृत कर्माकर्म के अनुसार स्वगं या नरक चला 
जायेगा, तव वह भ्रपनी पत्नीकी रक्षा कैसे करेगा । मानलें कि यदि पति धर्म परायण है, 
तव तो वह स्वर्ग जायेगा, वहाँ जाने पर पति परायणा पत्नी की रक्षा करेगा किन्तु 
पत्नी तो पति परायणा और पति दुराचारी, परदारारत, .पाखण्डी, कपटी हिसक, छली 
अन्यायी है, तो वह मरकर निश्चय ही नरक जायेगा । तव कहिये वह श्रीमान पति 
देवता ग्रपनी पत्नी की रक्षा कैसे करेंगे । परलोक की रक्षा का एकमात्र साधन भग- 
भान्‌ श्री हरि का भजन ही है, सो बेचारी पत्नी कर. ही नहीं सकती, क्यों कि हरि 
भजन पति को अच्छा नहीं लगता, यदि पति की विना रुचि के पत्नी भजन पूजन 
करेगी, तो पतिदेव ग्रप्रसन्न हो जायेंगे, पतिकी प्रसन्नता से पत्नी नरक चली जायेगी । 
तव स्त्री के उद्धार का तीन दिन के पति वनने वालों के पास कुछ भी उपाय नहीं 
है । श्रव तो त्त्रियों के कल्याण का मार्ग सर्वथा वन्द हो गया । सामयिक प्रतिकल 
त्त होना कठिन हे | भगवान्‌ का 


भजन करना पाप है, तब स्त्रीका श्रात्मकल्याण पति केसे कर सकते हैं । अर्थात 


नहीं कर सकते हैं । 

श्रव वास्तविक तथ्य पर भ्रा जाइये । ग्राज जो जीव, जिस स्‍त्री का पति है। 
ह जन्म के पूर्व नहीं था । और दुसरे जन्म में फिर यही पति होगा, यह भी अनि- 
गाम नहीं है । तव स्त्री पुरुप का पति पत्नी का सम्बन्ध पूर्वकृत कर्माधीन केवल 
इसी सि में इसी शरीर का है । भुत भविष्य से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । सोचिये 
कि पत्नी पति सेवा परायण है तो मरकर स्वर्ग जायेगी । श्रौर उसके पति यदि व्य- 


पाप करते हैं, तव मरने पर -गरक जायेंगे या नहीं । 
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( १६४) श्री पीताराम तच्च प्रकाश 


प्रवश्य ही नरक जाना पडेगा श्रव विचार कीजिवे कि वह दसरे का पति इसे दो 
सकता है । जो स्वयं श्रपनी रक्षा नहीं कर सकता: वह पत्नी की रक्षा कँसे करेला त्‌ 
रस्तु नारी समाज के साथ यह भारी अन्याय है, कि वह भगवान्‌ का नन करके 
प्रात्म कल्यागा करने में भी स्वतन्त्र नहीं 1" Rr य 

जस श्री गदगुरु को भगवत्‌ स्वरूय मानने की श्राजञा जाम्त्र देता है. उसा 


ला जक. 
प्रकार स्त्री को भी पति को भगवान्‌ का रूप मानने का विवान है । किन्तु बढ दोनों 
विधान ट्सी लिये कि णिय गुरु का पत्ना पात का भगवत वते स्वम NINDS 4 <> 
भक्ति पूर्वक सेवा करके आज्ञा के ग्रन्दर रहकर भगवत्‌ कृपा का अनुभव करो यदि 


जावनभर सवा करनके वाढभी शिष्य एवं पत्नी भगवत्‌ क्रुपाका अनुझव न कर पाय! 
तो गुरु एवं पति से शिष्य और पत्नी को क्या लाभ दुआ है ! यह तो सदया त्रिकाल 


सत्य है ही, कि सभी जीवों के प्राप्य श्रौर भोक्ता एकमात्र परमात्मा ही हैं । किसी 
भी जीव का प्राप्य एवं भोक्ता कोई भी जीव नहीं है ! और न कोई जीव किसी मी 
जीवका प्रापक या भोग्य ही है । तव सोचियेकि, स्त्री शरीर में जो आत्मा है. क्या वह 
पुरुष शरीर वाले आत्मा का भोग्य या प्रापक है ' यदि नहीं हैं तव यह हठ क्यों कि 


स्त्री को पति की आज्ञा के विना भगवान्‌ के भजन का भी अघिकार नहीं 
भजन करने का अधिकार है, तो फिर पति की परतन्त्रता क्यो । मनस्यति में उत्र ठो 


"देता क्या । मनुस्मात टू 
प्रमाण है कि पत्नी पति की विना ग्राज्ञा ब्रत, उपवास, तीर्थ दान छ आदि न करे । 
ह “द जु 
केवल पति की सेवा करने से ही स्वर्ग को प्राप्त होती है | किन्तु यह प्रमाण तो नहीं न 


है कि भगवान के भजन में भी पति की परतन्त्रा हे! यह तो सद 


a 

ता ——— — ~ — 

अट प। अवया सत्य चाउ = ti 
ति 


यदि पति पूर्वजन्म का पापात्मा है, तो अपनी स्त्री को भजन करने 


भी नहीं देगा, न स्वयं ही भजन करेगा । तव धर्म के ठेकेदार वनने वाले द > 


कहलाने वाले सज्जन वतार्वे कि उस स्त्री का कल्याण ऊने होगा । यदि 


द काइ यह र्ट 
कि पति सेवा से कल्याणा हो जायेगा । एसा नहा हा सकता, अयो कि जिस पत्ति को 
सवा करन पर पत्नी को श्रात्म कल्याण की प्राप्ति बताई जाती हें पत्ति देवता 

< > | 


4 


६ 
ही पापरत होने के कारण नीच योनियों में भटकते हुये नरक को शुभ यात्रा करते हैं 
तव उनका सवा करनेवालो स्त्री को मुक्ति मिल जाये, इतनी सस्ती मक्ति नहीं 


ती मुक्ति नहीं है । मुक्ति 
की प्राप्ति तो एकमात्र भगवान श्रीहरि की उपासना से हो होगी । जो पति को ब्यय लगती 


। क्यों कि यदि पत्नी का मन भगवान्‌ में लग जायेगा तो पति 
संकोच (कमी हो जायेगा । श्रस्तु ऐसाकौन बुद्धिमान व्यक्ति 


का भावना करके भगवत्‌ भजन में लगाकर अपने शारीरिक 
स्वार्थी पतियों की कृपा से स्त्रियों का ग्रात्म कल्याण नहीं 


दवता के मनोरंडन म 


हांगा जा अपनोपत्नीके कल्याण 


के सुख स्वाद मे वाधा डाले 1! ऐसे 
हीं हो सकता 
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स्तान्ताराम्त » & म्यान्तागास्त 


Fs 


¢ 


क ली रमणो विजयने 

नि ७ श्रीमन्माब्तनन्दनाय नमः # 

त्र 

= 

शः नव्ह गमत र भगव Dd श्रीरामा नन यायः नर कव, 
[ न श्रार गवत श्रारामानन्दाचायाय नस: “८ 
८,- 


पस्न कर 


च्‌ 


न न्ना 


श उह 


न्लारासू 


स्तीन्ााचास्त ५» » स्त 


| `. गए कखरा 7 7 सोीलाराम 5३» सीसाराचा «] खीलारास्त ० » स्तीलानास्त्र ५ # स्तीच्ताराच्न » | 


श्रीसीताराम-तत्त्व-प्रकाश 
नाम-रूप-लीला-धामास्मक 
पूर्वाध 


| 
संभ्रहकत्तौ तथा प्रकाशक | 
“सीताशरश' | | 


I 
हि 
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श्री गुरु महिमा माधुरी ( १६५) 


FR 


पृष्ट ६८ का शेष 
मन्त्रोविद्या गुरुदेवः पूर्वलब्धो यथापतिः । प्रतिजन्मनिबन्धेन सर्वेषमुपरिस्थितः। १५६॥ 
पितागुरुश्च वन्द्यश्च यत्र जन्मनि जन्मदः । गुरवोऽन्ये तथा माता गुरुश्च प्रति- 


जन्मनि ॥ १६०॥ शोक सागर में डूबती हुई भयभीत शची ब्रह्मनिष्ठ कृपालु गुरु की 
स्तुत करने लगी ।।३८।। सन्त्र देने मात्रसे गुरु- होते हैं, ऐसा पंडितगण कहते हें ॥ 
माता पिता अन्य गुरुओं से मन्त्र प्रदाता गुरु अधिक वन्दनीय हैं ॥ १४६॥ यह निश्चित 
हे कि अदीक्षित पुरुष का उद्धार कभी भी नहीं होता । और उसकी गणना मूर्खो में 
होती है ॥ १४८॥ सन्त्रदाता शुरु, बिद्या दाता गुरु और इष्टदेवता में निष्ठा पूर्वे जन्म 
के अनुसार मिलती है । जैसे कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार वने हुये संस्कार से ही पति य। 
पत्नी की प्राप्ति होती है ।। १४६ ॥ पितारूपी गुरु- जिस जन्म में जन्म देते हैं, उसी 
जन्म में बन्दीय होते हैं । माता आदि अन्य गुरुजनों की भी यही दशा दै । परन्तु भग 
वस्ममन्त्रदाता गुरु तो प्रत्येक जन्म में बन्दनीय है. | १६०॥ 

प्रर २०- श्री शवरी जी के गुरु श्री मतंग जी थे; श्री शबरी जी ने गुरु सवा की 
थी । वे मन्त्र जप करती थीं) इमकी पुष्टि तो श्री रामचरित मानस में धी राम जी 
के वाक्यों के ही उदाहरण हैं । जो कि श्री राम जी ने शबरी जी से कहा था । नवधा 
भक्ति वर्णन करते हुये श्री राम जीने श्री शबरी जी से कहा वि शुरुषद पंकज सेवा 
तीसरि भक्ति अमान । श्रौर मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा । पचम भजन मो बेद 
प्रकाशा ॥ पुनः-सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे | बक्ताओं ने भी कहा कि- शबरी देखि 
राम गृह ग्राये । गुरु के वचन समुकि जिय भाये ॥, रा च० सा" अ० का. दो० 
३४ की पक्ति सात तक ॥ श्री नारद जी ने दैत्येन्द्र हिरण्यकश्यप की रानी श्री प्रह्लाद 
जी की माता कयाधू को मन्त्र दीक्षा दी थी । ( महाभारत देखिये ) नारद जी ने राजा 
कवास की रानी को मन्त्र दीक्षा दी थी । [ विश्राम सागर ] नारद जी ने पं“ कृष्ण- 
दत्त शर्मा की पत्नी श्रीमती सुन्दरो देवी को मन्त्र दीक्षा दी थी । | विश्राम सागर | 
महाराष्ट्र के वरकरी सम्प्रदाय का इतिहास साक्षी है कि श्री ज्ञानेश्वर की छोटी वहिन 
श्री मुक्ताबाई ने श्रौ निवृत्तिनाथ से दीक्षा ली थी । जगतगुरु भगवात्र आदि श्रीशंक- 
राचार्य जी ३ मीमांसक शिरोमणि श्री मन्डन मिश्र की विदुषी पत्नी को दोक्षा दी थी 
( शंकर दिग्विजय ) 

जगतगुरू भगवान्‌ थ्रो रामानन्दाचायं जी महाराज न गागरौनगढ़ाधीश श्री 
पोपा जी की महारानी श्री सीतासहचरी जी को मन्त्र दीक्षा दी थी( श्री क चि 
दिग्विजय ) एवं श्री भक्तमाल ।। और उक्त आचार्य श्री नेही श्री सुरसुरानन्दाय जी ७ 
घर्म पत्नी श्रीमती सुरसुर देवी को मन्त्र दीक्ष। दी थी। [ श्री भक्तम।ल तथा महाभागत 
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वेद वाक्य ` समी कल्याण चाहने वालों के लिये दै । चाहे स्त्री 


श्री सीताराम तत्व प्रकाश | | « 
चरित ) चित्तोड़ गढ्‌।धीश्वरी श्रीमत्ती काली रानी और लित्तौद़िश की । 
राणा प्रताप सिह जी के पिता महारागा ददयासिह की अनुज बघू विश्व विथ्यान 41 
गिरिधरगोपाल जी की परम प्रिया श्री मीरावाई ने महात्मा श्री गदाम जी सँ मन्त्र 
दीक्षा ली थी! भक्तमाल ) प्रमाण के लिये आज भी विडू के श्री मीरा म 
श्री रेदास जी की चत्री और चरणपादुका उपस्थित दे । 

 ओरद्ाघीश श्री मधुकरशाह जी की महारानी श्रीमती गरोडादेड जी आर 
आमेर की रानी श्रीमती रत्नावती जी का मन्त्र दीक्षा लेना मक्तमाल में ही प्रसिदध 
दै । थी सहजोवाई, दयावाई श्रौर रानी सुन्दरि कुऑरि आदि की दीक्षा उतिदाल 
प्रस्द्धि है | स्त्री को म्न्त्र दीक्षा लेना अनिवार्य है । दस विषय में प्रमाखों की कमी 
नहीं हे । प्रस्तुत पुस्तक में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग चारों यगों में स्त्रियाँ न 
मन्त्र दीक्षा ली है, इसका पुष्ट प्रमाख दै । क्‍यों कि समी प्रमाण आर्पप्रन्थी के दें । 
इसलिये पाठकों को उचित है कि-बह अपनी पत्नी का यदि कल्याणा चाहते हैँ दो श्रम 
तथा कुतर्क को त्याग5र किसी योग्य महान पुरुष से प्रवश्यमेव दीश्षिद करवा देवे 
आस्तिक व्यक्ति को तो आर्पमहषियों के दो चार प्रमाण ही पर्याप्त होत दें । प्कि 


ad 


इस पुस्तक में तो २४ दा दजन पुष्ट प्रमाण हत ग्रावट्यकता पडन पर आर भा प्रमारछ 


८. 

दिये जा सकते हैं । 
जिन लोगों ने शातातप -स्मृति के नाम से कल्पित श्लोक लिखा है, उन्होंने 
विरक्त साधुओं के सभी परमाचार्यों की महान निन्दा की है । शोवाचाचे - रादि शर 
शंकराचार्य, तथा श्री वेष्णवांचार्य, श्री रामानन्दाचार्य जी, श्री माघा चाय म 


जी, श्री 
निम्वाकोचार्थ जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विष्णुस्वामी जी. श्री नोगांगदेव जी 


श्री 
चैतन्य मद्दाप्रमु और थी स्वामी रामानुजाचार्य जी इत्यादि समी आचार्खगणो को 

प्रकारान्तर स ब्रह्महत्या का अपराधी सिद्ध किया हे | यद्यपि वे आचार्डनण तो ऊद 
राधी नहीं हैं । परन्तु नियमानुसार किसी पर मिथ्या दाषारपा करन वाला आरायळ 
ही उस अपराध का दण्डभागी बनना चादिये | जव कि वैदिक श्रति कहती दै शि 


स गुरुमेत्रामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ! ( मु'० बं० १-२-१२} क्या 


यह श्राति पुरुषों के लिये ही है इस में स्त्रियों को निषेध तो नहीं कहा ग 


या उच्छ 
श्रूति में स्त्री पुरुष का भेद रखकर गुरु के पास जाना नहीं बताया 


[या पुरूष हो । 
अस्तु अव पाठक खूब समझ गये होंगेकि त्राह्मग्प क्षत्री. में स्त्री वमी 

ज्य शूद्र = “I 
गुरुवरण करके *> सनी नीत 


श्री सीताराम भजन कएना चाहिये माता वहिनों को इस मूल में नदी 
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श्रीसीतारामनाम महिमामाधुरी ( १५७ ) 


रहना चाहिये कि पति ही भगवान्‌ हैं । इनकी सेवा से ही संसार से मुक्ति मिल 
जायेगी । पति सेवा के फल स्वरूप स्वर्ग ( देव लोक ) तक ही प्राप्त होना है । 
भगवान्‌ की प्राप्ति या मुक्ति तो एकमात्र भगवत्‌ भजन से -ही होगी ॥ अन्यथा रा० 

छः च० मा० उ० कां० दो० १२२ देखो । अ्रधकार वरु रवहि नसावे । परन्तु-रामविमुख 
न जीव सुख पावे ॥ वारि मथे घृत होइ वरु सिकता ते वरु तेल । विन हरि भजन 
न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल ॥ श्री भुसुंडी जी ने कहा कि--विनिश्चतं वदामि ते 
न अन्यथा वचांसिमें । हरि नरा भजन्ति येऽति दुस्तरं तरन्ति ते ॥ श्रर्थात्‌ यह सर्वेथा 
निश्चित है कि जो जीव भगवान्‌ श्री हरि का भजन करते हैं, वह अत्यन्त दुस्तर 
संसार सागर से पार हो जायेंगे । इसमें सन्देह नहीं है । और भगवान्‌ श्री सीताराम 
जी का विना भजन किये कोई जीव कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता । । लेखक-- 


5३ श्रीसीतारामनाम महिमामाधुरी कछ 
अनन्त श्री स्वामी युगलानन्यशरणा जी महाराज द्वारा संग्रहीत श्रीसीताराम नाम 
प्रताप प्रकाश नामक ग्रन्थ के प्र० ७७ से उद्धृत विषय 
श्री जानकी बिनोद बिलासे 
मीतारामात्मक ध्यानं सीतारामात्मकाचनम्‌ । सोतारामात्मकं नामजप॑ 
परात्पपरम्‌ ॥ १ ॥ सीताविना भजेद्रामं सीतारामं विना भजेत्‌ । कल्पकोटिसह 
स्रस्त लभते न प्रसन्नताम्‌ ॥ २ ॥ 


ग्रथ--श्री सीताराम जी का एक साथ ध्यान करना, तथा श्री सीताराम जी 
का एक साथ पुजन करना, और श्री सीताराम जी का एक साथ नाम जपना परम 
श्रेष्ठ साधन है । दोनों में से एक का ध्यान, पूजन; नाम जपना सामान्य है । कुछ 
भी न करने वालों की अपेक्षा तो बहुत ही भ्रच्छा है । परन्तु केवल श्री सीता जी 
था केवल श्री राम जी का ध्यान, पूजन, नाम जपने से से पूर्णतया लाभ नहीं होने 
पाता । क्यों कि श्री सीताराम जी परम अभिन्न एकही तत्त्व हैं । उनमें विभाजन 
( बटवारा ) करने की आवश्यकता नहीं है । श्री सीता जी और श्री राम जी दोनों 
मिलकर पू्णब्रह्म संज्ञा होती है । इसलिए प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी 
ने श्री रा० च० मा०. की ना० व० के पूर्वे ही लिखा है कि-गिरा ग्ररथ जल वीचि 
सम कहियत भिन्न न, भिन्न । ` बन्दौं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न ॥ वा० 
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[ १६८ | श्री सीताराम तस्त प्रकाश 

का० दो० १८ ॥ अस्तु श्री युगल सरकार की परम करपा चाहने वाले रसातुश्रति न 

इच्छकों को श्रीसोतारामजी में से एक एक का ध्यान, पूजन, नाम जप ग्रधिक उपयोगी 

नहीं होगा । वैसे महिमा की हृष्टिकोण से तो पूरे एक नाम की कौन कहे गास माळ 

से ही पाप ताप नाश हो जाते हैं । केवल रेफ मात्र से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्रात्त ना 
हो जाती हैं । तथापि भक्ति रसानुभव की दृष्टि से उपासको को श्री सीताराम जी 
का एक साथ ध्यान पूजन स्मरण करना श्रधिक लाभकर है । भावात्मिका भक्तिके 
विभिन्न प्रकारके भावुक स्वरुचि प्रधान विभिन्न प्रकार की भावन) करतेहैँ | करना भी 
चाहिये, यथा,-वात्सल्य भावापन्न भक्त केवल श्री रामलाल जी का ही ध्यान करते 
हैं । और श्री मैथिली वात्सल्य विभोर भक्त श्री जानकी जी के ही वालरूप का ध्यान 
करते हैं । फिर भी यह विषमता नहीं है । मान्यथा में एक्यता का ही अनुसन्धान 
रहता है । इसलिये श्री सीतानाम या श्री राम नाम जप की श्रपेक्षा श्री सीतारामनाम 
का जप करना अधिक श्रेयकर होगा ॥ १॥ श्री सीता जी के विना श्री राम भजन 
करता है । हेय समझकर श्री सीता जी का तिरस्कार करता है । अथवा श्री रामजी 
को हेय मान कर तिरस्कार करके केवल श्री सीता जी का ही भजन करता है । तो 
ऐसा करनेवाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों में से किसी को भी अनन्त कल्पों तक भजन 
करने पर भी न तो श्री सीता जी की प्रसन्नता और न श्री राम जी की प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । तात्पर्यं यह है कि श्री सीताराम जी ग्रभेदात्मा हैं । उनमें भेद बुद्धि 
न करके ऐक्यता का ग्रनुसन्धान करते हुये एक साथ ही श्री सीताराम जी के नाम, 
रूप, लीला, धाम, गुणों की उपासना करनी चाहिये । तथापि स्वरुचि प्रधानता के 
कारण दोनों को अभिन्न मानते हुये, दोनों में सद्भाव रखकर किसी भी एक के नाम 
रूप, लीला, धाम, यश, गुणों की उपासना की जा सकती है ।. कुछ भी दोष नहीं 
होगा । दोष की कल्पना तव होगी जब एकके प्रति श्रद्धा और दूसरे के प्रति अश्रद्धा 
करेगा । यह स्वाभाविक वात है कि ग्रपने प्रिय का स्मरण करने वाले पर सभी को 
प्रसन्नता होती है । तद्तुसार श्री सीता नाम का जप करने वाले पर श्री राम जी 
प्रसन्न होते हें कि-यह हमारी प्राणप्रियाज्‌ का नाम जपता है +प्रौर श्रीरामनामजापक 
पर श्री सीता जी प्रसन्न होती हैं कि यह हमारे परम - प्रियतम जू का नाम जप रहा 
है । और श्री सीताराम नाम जापक पर एक ही साथ श्री सीताराम जी की प्रसन्नता 
होती है । इसलिये उपासकों को एक नाम की ग्रपेक्षा श्री सीता एवं श्रीराम दोनों 
ही ताम एक साथ जपना अधिक श्रेयकर होगा । यद्यपि दोनों नामों के एक एक श्रक्षर 
में जीव को भक्ति मुक्ति देने की परम सामर्थ समाहित है । 
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श्रीसीतारागनाम महिमा माधुरी [ १६६ ] 


स रामो न भवेज्जातु सीता यत्र न विद्यते । सीता नव अवन सा हि यत्र 
रामो ग विद्यते ॥ ३ ॥ सीताराम बिना नेत्र रामः सीतां विना नहि । श्रीसीता- 
रामयोरेप सम्बन्ध! शाश्‍वतो मतः || ४ ॥ 
वह श्री राम जी नहीं हँ, जहाँ श्री सीता जी न हों । श्री जहाँ श्री गाम 
जी नहीं हैं, वह श्री सीता जी भी नहो हैं । तात्पर्य यद्द हे कि श्री सीताराम जी 
सर्वदा परम अभिन्न हैं । श्री सीता जी के विना श्री राम जी की शोमा नहीं है. । 
तथाहि श्री राम जी के विना श्री सीता जी की शोभा नहीं है । श्री सीताराम जी 
की परस्पर में दोनों से ही दोनों की परम शोभा हे । दूसरी बाव यद्व भी दे कि 
श्री राम जी सूर्य और श्री सीता जी प्रभा सद्रश्य होते के काग्ण मी एक दुसरे से 
प्रथक हो ही नहीं सकते । श्रीमद्वाल्मीकि रामायण श्री अयोध्या काण्ड में श्री सीता 
जी ने हो स्वयं कहा है कि-अनन्या राघवेणाहं भाष्करेण यथा प्रमा ॥ वा० रा? 
सु” का० सग? २१ श्लोक १५ ॥ | 
अर्थात्‌ मैं राघव की इस प्रकार अनन्य हूँ कि जिस प्रकार सूर्य से किरण 
फिर श्रोरास च० मा० ग्रयो० का? में भी लिखा दै कि-प्रभाजाय कहँ भानु विद्दाई । 
कहें चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ॥ इतने पर भी यदि कोइ अपनी हठ से श्रा सीता ज़ी 
ओर श्रौ राम जी में भेद बुद्धि ऋगा, तो उसे किसी भी प्रकार सम्मिलित पूण पर- 
सानन्द का लाभ नहीं ह पायेगा । श्रस्तु श्रो सीताराम जी में अभेद बुद्धि रख कर 
भजन करना ही उत्तम है ॥ ३॥ श्री सीता जी के बिना श्री राम नहीं । ओर श्री 
राम जी के विना श्रो सीता जी नहीं हैं । श्री सीताराम जी का पारस्परिक एकरस 
सम्वन्ध है । कभी भी विच्छेद नहीं होता है । इसलिये प्रेमी भाबुकं को भी श्री 
सीताराम जो का एक साथ भजन, पूजन, स्मरण, कीर्तन आदि करना चाहिये ॥ ४॥ 
॥ श्री जानकी रत्नमाशिक्ये ॥ श्री सीतारामनाम प्रताप प्रकाश प्रे» ७८ ॥ 

सीताविनाये सखि कोटिकल्पसमास्तु रामं जनकात्मजासु | ध्यायन्ति 
निद्याश्रयमा गिनस्ते रामप्रसादाद्रिमुखा; भवन्ति ॥ ४ ॥ रामस्तु वश्यो भवतीह 
मीताप्रोच्चारणादू ये तु जपन्ति सीताम्‌ । भूत्वानुगामी भजते जनस्तान्‌ त्रह्म - 


~ 
शशक्राचितराजपुत्र। ॥ ६ ॥ 
श्री बीतानाम विना यदि कोई करोड़ों कल्पा तक श्री राम नाम कह, ता भी 
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( १७० ) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


श्री राम जी प्रसन्न न हों । अपितु श्री सीता नाम को त्याग करने के कारण केवल 
श्रम, निन्दा एवं विमुखता का ही भागी बनता है । क्यो कि श्री सीता जी श्री राम 
जी की परमाह्नादिनी अभिन्न शक्ति और प्राणाधिक प्रिय हैं । अरतु तिरस्कार पूर्वके 
हेय समझ कर श्री सीता नाम का त्याग करनेवाले पर श्री राम जी प्रसन्न केसे हों । 
क्यों कि श्री जानकीस्तवराज में स्वयं श्री राम जी ने भगवान्‌ श्री शंकर जी से कहा 
है कि-“तिष्ठामि न क्षणं शम्भो ! जीवनं परमं मम” अर्थात्‌ हे शंकर जी मैं श्री 
जानकी के विना, एक क्षण भी सुख पूर्वक नहीं रह सकता । क्‍यों कि वह मेरी परम 
जीवन हैं । इसलिये श्री सीता नाम के प्रति अभाव अश्रद्धा करके केवल श्री रामनाम 
जापक पर श्री राम जी के हृदय में उत्साह पूर्वक वात्सल्य की वाढ नहीं आती । 
तथापि श्री राम नाम के प्रभाव से संसार सागर से पार तो हो ही जाता है इसमें 
संदेह नहीं ॥ इसलिये. श्री राम जी की कृपा और प्रसन्नता के इच्छको को श्री सीता- 
राम नाम जपना ही अधिक श्रेयकर है । क्‍यों कि अहलाद तत्त्व तो श्री सीता जी ही 
हैं, उनके अभाव में श्री राम जी ही अह्लादित न होंगे, तव केवल श्री राम नाम 


जापक को केसे अह्नलाद प्राप्त होगा । हाँ यदि श्री सीता नाम में भी श्रद्धा भाव रख 

कर केवल श्रीराम नाम जप किया जाये, तो सर्वज्ञ प्रभु रीक सकते हैं, इसमें सन्देह 

नहीं । तथापि प्रेमाभक्ति रसानुभव की कामना वाले भक्तोंको तो श्रीसीतारामनाम ही 

जपना चाहिये ॥५॥ केवल सी अक्षर उच्चारणमात्र से ही श्री राम जी वश हो जाते है 

हें । और यदि कोई प्रेम पूर्वक श्री सीतानाम का जप करे, तो श्री राम जी उमके 

पीछे पीछे फिरते हैं । इस प्रकार श्री सीता जी में श्री राम जी का प्रेम है, वैसे तो 

श्री राम जी सभी देवताओं से तथा देवेन्द्र, ब्रह्मा, शंकरादिकों से भी पूज्यनीय हैं 

चराचर जगत श्री राम जी का अचंन करता है । इसी प्रकार श्री राम जी के नाम 

को श्रवण करके श्री सीता जी को परमानन्द प्राप्त होता है, इसलिये केवल श्रीसीता 

नाम जपना भी पूर्ण लाभकर नहीं है, अ्रस्तु श्री सीताराम जी की कृपा चाहने वालों 

को श्री सीताराम नाम जपना ही सर्वोत्तम है। वैसे संसार सागर से पार तो किसी 

भी नाम का ग्राश्रयण करने पर होने में सन्देह नहीं है। तथापि सम्यक्‌ प्रकार रसा- 

नुभव प्रद श्री सीताराम नाम ही है ॥६॥ ब्रह्मरामायणे श्रीराम वाक्य श्री जानकीं 

प्रति पृ० ६६ से र 
श्री सौतारामनामनस्तु सदेक्यं नास्ति संशयम । इति ज्ञात्वा जपेद्यस्तु स 

धन्यो भाविनां वरः ॥ ७ ॥ एक शास्त्र' गीयते यत्र सीना कर्माप्येकंपूज्यते यत्र 

सीता । एका लोके देवता चापि सीता मन्त्रश्‍चेको उप्पश्तिसीतेति नाम ॥ ८ ॥ 
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श्रीसीतारामनाम महिमामाधुरी ( १७१ ) 


श्री सीताराम नाम दोनों एक हे, इसमें भेद नहीं । जो ऐसा जानते हैँ बही 
भावकॉ में श्रेष्ठ हैं ॥ ७ ॥ वही प्रधान शास्त्र है, जिसमें श्री सीता जी का नाम 
वर्तक प्रकाशित हो । और श्रीसीताजी की पूजा करना जीव मात्र का मुख्य कमं है । 
निश्चय ही लोक में श्री सोता जी ही सर्घोपरि देवता हे. । तथा श्री सोतानाग ही 
सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है ॥ ५ ॥ 
ज्ञानं सीतानाम तुल्यं न किञ्चित्‌, ध्यानं सीता नाम तुल्यं न किञ्चित्‌ । 
भक्तिः सीतानाम तुल्यं न काचित्‌ , तत्त्वं सीता नाम तुल्यं न किञ्चित्‌ ॥ ६॥ 
नान्यः पन्था विद्यते चात्मलब्धौ, नान्यो भावो विद्यते चापि लोके । 
नान्यद्‌ ज्ञानं विद्यते चाप वेदेष्वेवं सीतानाम मात्र विहाय ॥ १० ॥ 
श्री सीतानाम के समान न कोई ज्ञान है, और न श्री सीतानाम के समान 
कोई ध्यान ही है , श्री सीतानाम के समान कोई भक्ति भी नहीं हे, तथा श्री सोता 
नाम के समान कोई तत्त्व भो नहीं है । श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो व्यक्ति श्री सीतानाम 
का जप करता है, तो निश्चय ही जानो कि उसको सभी प्रकार फा उत्तम ज्ञान हे । 


और उसका ध्यान भी श्रेष्ठ दै, तथा सर्वाङ्ग पूणे भक्ति भी उसमें है । भौर उसने 
वेद के तत्त्वो को ठीक से समभा है । यदि वेद शास्त्रों का ज्ञान, ध्यान, भक्ति, सभो 


त्वो को पाकर भी श्रो सीतानाम में प्रेम न हुआ तो इनकी विशेष महिमा नहीं 
है ॥ ६ ॥ आस्मनाग अर्थात थात्मसाक्षात करने के लिये तथा परमात्मा का दर्शन 
करने के लिये श्री सीतानाम को छोड़ कर न तो कोई ऐसा सुलभ ओर सुगम मागे 
है न ऐसा कोई भाव हो है और वेदां में ऐस। कोई सुगम ज्ञान भी नहीं हे। अस्तु 
बुद्धिमानों को सव॑दा श्री सीतानाम जपन! चाहिये ॥ १० ॥ 
राम रामेति रामेति रामेति च पुनजंन । स चाएडालोऽपि पूतात्मा जायते 
नात्र संशय ॥ २१ ॥ पद्म० पु० चतुर्थोखणड एक सप्ततितमोऽध्यायः ॥ झर 
हि स्कन्ध पु० दतीयखणड चतुविंशो ष्ध्य।य; श्लोक ३६ से ५३ तक ॥ पिप्रभक्ष्त्या 
च दानेन विष्णुध्यायेन सिद्धति । तासांमन्त्रो रामनामध्येयः कोट्याधिको भवेत्‌ ॥ 


३६ ॥ रामेति द्वयघर जप! सर्वपापनोदकः । गच्छंस्तिष्ठळ्छयानो बा मनुजो 
रामकीत्तनात्‌ ॥ ४० ॥ इद्दनिक नि मायाति प्रान्तेहरिगणो भवेत्‌ । रामेति इयः 
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चरो मन्त्रो मन्त्रको टिशतो धिकः ॥ ४१ ॥ सर्वासां प्रकृतीनां च कथितः पापतो 


क! । चातुर्मास्येश्य सम्प्राप्ते सोप्यनन्त फ़लप्रदः ॥ ४४ ॥ चातुर्मास्थे महा पुण्ये 
४३॥ न 


४1 


जप्यते भक्ति तत्परैः । देववन्निष्फलं तेषां यमलोकस्य सवनम्‌ ॥ 
रामाधिकं किश्चित्पठनं जगतीतले | रामाश्रया ये वे न तेषाँ यमयातना ॥४ 
ये च दोपा बिध्नकरा सृतका विग्रहाश्चये । रामनाम्नैव विलयंयान्ति नात्र विचा- 
रणा ॥ ४५ ॥ रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । अन्तरात्मा स्वरुपेण यच्च 
रामेति कथ्यते ॥ ४६ ॥ रामेति मन्त्रराजोग्य मय व्याधि विथूपक: | रण विज” 
यदश्चापि सर्वकायार्थं साधकः ॥ ४७ ॥ सर्वतीथे फलप्रोक्तो विग्राणार्माप 
{ कामद्‌ । रामचन्द्रेति रामेति रामेति सग्रुदाहृतः ॥ ४८ ॥ इयचरो मन्त्रराजोःयं 
सर्वकार्य करो भुवि । देवापि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌ ॥ ४६ ॥ तस्मा- 
स्वमपि देवेशि रामनाम सदावद । रामनाम जपेद्यो थे मुच्यते सर्व कि;न्बपेः 
॥ ४० ॥ सहस्र नामर्ज पुण्यं रामनाम्नैव ज्ञायते । चतुमास्ये विशेषेण तन्पुण्यं 
दशाधोत्तरम ॥ ५१ ॥ हीनज्ञाति प्रजातानां मुहृदद्याति पातकम्‌ ॥ ५३ ॥ रामोद्य 
विश्वमिदं समग्रं स्वतेजसा व्याप्य जनान्दरात्मना । पुनाति जन्मान्तर पातकानि 
स्थूलानि प्रक्माणि ६णाच्च दग्ध्या ॥ ४३ ॥ पनः पग्रपु० एकसप्तति तमो- 
ध्यायः उत्तरखण्डे ३३३ श्लोकः द्रष्टव्यः ॥ राम रामेति रामेति गम राम मगो- 
रमे | सहस्रनाम तत्तल्यं रामनाम वरानने ॥ 
ग्र्थ-श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि-हे वत्स ! वारवार राम ऐसा 
जपने से चाण्डाल भी पवित्रात्मा हो जाता है । इसमें कुछ भो संशय नहीं है ॥ २१॥ 
ब्राह्मणों की भक्ति करने से श्रमेक प्रकार फे दान देने से भगवान्‌ विष्णु के घ्यान 
करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उससे भी करोड़गुणा फलप्रर सभी का परमध्येय 
मन्त्र श्री रामनाम है ॥ ३६ ॥ राम+इति=राम ऐसा यह दो अक्षर वाला मन्त्र का 
जप सब पापों को नाश करने वाला है । इस रामनाम को चलते, बेठते, अथवा सोते 
हुये भी जो मनुष्य कोत्तंन ( जप स्मरण ) करता है ॥ ४० ॥ तो वह त्रिगुणामयि 
मायारचित इस संसार सागर से मोक्ष ( पार होकर ) प्राप्तकर भगवद्धाम में श्रीराम 
जी का पाषंद हो जाता है । यह दो श्रक्षर वाला श्रीराम मन्त्र सौ करोड (अनन्त) 
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श्ासावारा मनाम माद्रमारातुगो ( १७३ ) 


मन्त्र स अधिक सदत्व वाला दे ॥ ४१ ॥ सनि यह समस्त प्राकृतिक जर्नी क किये 
बापनाण करने का उपाय कहा दे | चातुमास ( वषाडाळख ) में इसका जव करने से 
अनन्त कल टोता हे ॥ ४२ ॥ परम पवित्र चातुर्मास के समय मेँ मगवद्धकि में 
दत्र सत्होंको इस श्रीरामनाम का जप अवश्य ही करना चाहिये । देवतागों का फक 
के त्वर्ग पुम्वत्तीगा दोने पर जेते न्ट हो जाता है, क्लीगो दुगये मत्वक्ोके विखन्ति ॥ 
४ गीता ॥ उकी प्रकार श्री रामनाम जापक का यमलोक जाना वन्द दो जाता दै ॥ 


४3 तक इस जगत मं श्री गमनाम स अतिक कळ का पढ्न यान्य न क्रवात 
कद पुगाण शास्त्र इलिद्रास काव्य छन्द व्याकरण जादिष त्याव मीमांसा बुत्याट सव 
कुछ पढ्नै पर मी श्री रामनाम जप विना किये, विद्या का वास्तविक फल मगवद््राम्ष 
दोन असम्मव दे । और कुछमी न पढ्नेवाला व्यक्ति यदि श्री रामनामका जप श्रद्धा 


न्शिकय ही सँसार से कद प्रनाखास मगवत्प्राप्ति दा जावेगी । 

कि पदना लिखना नहीं चादिये | विद्या पढ्न म श्रागामनाम 
| तब श्री रामनाम में अमिरुचि जाएत होकर सावक 
द्रा श्री राम पराचछ उना देती ट्रे । श्री रामनाम जानेवाले पर यमराज का शासन 
नहीं द्वोता दी उसके कर्चव्याकर्चव्य का विचार मगवत्वार्षद करते दरे ॥ ४४ ॥ विब्न 


| 
करने वाले जितने दोष और मृतक विश्रद्द ( मरे दुवे व्यक्ति ) हे. वे सव श्री रामनाम 
र के क खिलीन दो जाते हैं । इसमें कुछ मी विचार करते की आवश्यकता नहीं है । 
कारय यद द्वै क्रि समस्त जगत श्री रामनाम से उत्सन्न दोळर पुनः कालान्वर में श्री 
सामना में दी विल्वीन दो जाता दूँ ॥ ४४ ॥ अन्वरआत्मा स्वप स जा ऊड्चवना- 


व्मऋ सभी प्राखियों में रमण करदा दै, उसका राम कदत दूं ॥ ४६ ॥| राम यरद दा 
अश्वरवाक्ा मन्त्रराज समस्या मय व्याधियों को नाश करत वाला अथात सत्यु का 
दानव बारम्बार जन्म लेनेवाली महान व्याधि का नष्ट करक श्रा रामकिकर 
परोरासयार्थंद ) वता देता है । श्री रामनाम का स्मरख वुद्धस्थतत में विजय आर 
समी कार्यों को सिद्ध करनेवाला दै ॥ ४७ ॥ श्रीरामचन्द्रहव श्राराम इव अर्थात्‌ 


कारम्डार ४ रामनाम का उच्चारख करने से सव तीर्था में स्नान का कु प्राप्र 

क लेता & | श्री रामनाम ब्राह्मणों के मी सत्र मनोरथों को पूर्ण करनेवाला दै. तझया 
से अदर वाला राम वद मन्त्रराज भूमण्डल में सबके सव मनोरयों को सिद्ध करने 

बत्ता दै | समस्तगुखों डी खानि श्री रामनाम का कीत्तन देवता मा कर्त हैँ. ॥४६॥ 
जीने कदा, इसलिवे देवेशि (दवे पावति) तुम मा सवदा श्रा रामनाम का 


ह मुक्त हो 
कीर्चन डिका करों | जो श्री रामनाम का जप करता हवे» वह सभी पापों से मुर 
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( १५७४ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 
कामम कमस 


हो जाता है ॥ ४० ॥ भगवान्‌ के हजार नाम जपने का पुण्य श्री रामनाम एकबार 
कहने सें हो जाता हे । यद्यपि श्री रामनाम सर्वदा सब फल प्रद है, तथापि चातु- 
मोस में अन्य समय की अपेक्षा दशगुणा पुण्यप्रद हे ॥ ५१ ॥ न्युनवर्ग के व्यक्ति से 
भी महान से महान पाप हो जाने पर श्री रामनाम जपने पर सभी पाप जल जाते 
हैं ॥ ४२ ॥ अपने तेज से इस समस्त संसार को व्याप्त करने वाले श्री राम जी, 
अपने आशित भक्तों के अनेक जन्मों के स्थूल सूक्षा ( छोटे बड़े ) सभी पापों को 
क्षणभर में मलाकर पवित्र कर देते हैं ॥ ५३ ॥ भुतमनभावन भगवान्‌ श्री शिव जी 
ने श्री पावती जी से कहा कि- हे मनोरमे पार्वत ! अपने अन्तरात्मा में श्री राम 
जी के साप में रमण करते हुये, थी रामनाम का जप स्मरण कीर्तन करने से हे 
सुसुखि ! भगवान्‌ के इजार नामों के समात्न महत्त्व होता है । अर्थात्‌ श्री राम जी 
में मनचित लगाकर श्री रामनाम का जप स्मरण कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ साधन है 
॥ ३३३ ॥ उपयुक्त श्लोकों में २१ और ३३३ नं० के शलोक पद्म पु उ० ख० ६ अ 
७१ के मनसुखराम मोर कलकत्ता वालों के द्वारा प्रकाशित पुस्तक के प्र २४४ 
तथा पृ० के हैं । और ३६ से ५३ तक के शलोक भी मनसुखराम द्वारा प्रका- 
शित स्कन्द पुराण तृतीय खं० अ० २४ के प्रश ५१६ के हें ॥ आव वाराहपुराण में 
भगवान्‌ शांकर जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि-- उः 
देवाच्छकरशावकेन निहतो म्लेच्छो जराजजंरो । हारामेण हतोऽस्मि भूमि 
पतितो जहपन्स्तनु' त्यक्तवान्‌ । तीर्शोगोष्पदवङ्कवार्णवमहो नाम्नः प्रमावादहो 
कि चित्र' यदि रामनाम रासिकास्ते यान्ति रामास्पदम्‌ ॥ › ७६ ॥ ओर नरसिंह 
पुराण मे श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा है कि-रामनामजपतां कुतोभ्यं 
सबेतापशमनेकमेपजम्‌ । पश्यतात ममरात्र संगतः पा्रकोऽपिसाललायतेऽधुना 
॥११॥ और स्म्रन्दपु» काशीखण्ड में श्री शिबबाक्य हैं [क-पेयं पेय श्रवणपुटके 
रामनामाभिरामं ध्येय ध्येयं मनसि सततं तारक ब्रह्यरूपम्‌ । जल्पन्जल्पत्प्रकृति 
विकृती ग्राणिनां कणंमूले वीथ्यां वीथ्यामटतिजटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥ 
ग्रीर पुलह संहिता में कहा है कि--सावित्री ब्रह्मणासाद्ध लच्मीमागयणेन 
च । शम्धुना रामरामेति पाति जपति स्फुटम्‌ ॥ उपयुक्त चारो श्लोक श्री 
सीतारामनाम प्रताप प्रकाश ग्रन्थ के क्रमशः पृष्ट नं० २० , २३, ४२ एवं ४६ 
से उद्धत किये गये हैं । 


\ 
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श्रीमीतारामनाम महिमामाधुरी ( १७५ ) 
बर्थ -बागाहपुराग में बताया है कि--एक महापापी सछष्छ बैल का व्यापार 
करते हुये किसी वन में ळक गया । वद शरोर से बहुत ही जर्जर थर रोगी था । 
रात्रि में शीचक्रिया करने गया, प्रारब्यवश सुकर ( सुकर ) के बच्चे ने उसे चक्का 
कर ढकेल द्या । चट पुकारकर एमा क्रृट्टने दये शिर पड़ा कि हषे हराम ने मारा 
हराम ने मारा और तुरन्त मर गया ! उसके हरास शब्द में राम शब्द निकला, 
जिस रामनाम के प्रभाव म उसके समस्त पाप नष्ट हो गये, शरीर वह गोखुर के 
समान अनायास संसार सागर से पार हो गया । तब जो श्री रामनाम जपे परम 
रसिक हैं वह यदि थोराम धाम को प्राप्त हो जाये नो क्या शाश्चय है ॥ १७६ ॥ 
नरथिंह पुराण में श्री प्रदन्राद जी ने दिरण्यश्श्यप से कहा है कि-श्री रामनाम 
जपनेवाले को कहीं भी भय नहीं है क्यों कि श्रीरामनाम सभी तापों को शामन करने 
की षधि [ दबाई ] है । आप प्रत्यक्ष ही देखिये कि इतनी प्रचंड अग्नि भी मेरे | 
शरीर का स्पर्श बाते ही शीतन हो गई हे ॥ ११ ॥ काशोखण्ड में लिस्वा है छि-- 
भगवान्‌ श्री शंकर जी जटामुकुट धारण करके काशी की गलियों में घूमते हुये ऐसा 
कहते हें किडे नगरनिवासियों ! श्राप सव कानरूपो दानी से श्री रामनामरूपी 
परमपीयूष [ परम अमूत ] पान करो । और मन में परम तारक श्री रामनाम परं- 
ब्रह्म का त्यान करो ॥ २४७ ॥ पुल संहिता में बताता गया हे कि- सावित्री जो के 
साथ ब्रह्मा जी नक्ष्मी जी के साथ भगवान्‌ नारायण और पार्वती जी के साथ -भग- 
चान शकर जी नित्य श्री रामनांस का जप करते हैं । इन्हीं श्लोकों के अनुरूप पृथ्य 
चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कबितावलौ में लिखा है कि-प्राधरो अधमजड 
डाँचरो जरा जवन शूङरकेशावक ढका ढकेल्यो मग में । गिरो हियेद्दइरि हराम हो 
हराम हन्यो, हाय ! हाय ! करत परीगो कालफग में ॥ तुलसी विशोक हू त्रिलोक- 
पति लोकगयो, नामकेप्रवाप वातविदित है जग में । सोई रामनाम जो सनेह सों 
पदेन. ताकी महिमा क्यों कही हे जानि अगमें ॥ पद नं० ७६ ॥ श्रीराम च० मा० 
में बताया है कि-ज्ञासुनामवल्ल शंकर काशी । देतसवहिं समगवि अबिनासी ॥ श्री 
शंकर जी ने स्वयं भो कहा है कि-काशीगरत जम्तुझबलोकी । जासुनामबल्च करों 
विशोको ॥ सोड प्रभु मोर चराचर स्वामा । रघुवर सब उर अन्तरयामी ॥ जिन प्रभु 
के नाम के सादर परी तो महिमा कद ही कोन सकता दै । जेव कि- बिवसहुं 
जामुनाम नर कट्टी । जन्म अनेक रचित अधदृदद्दी ॥ सादर सुमिरन जो नर करद्दी। 
भत्रवारिधि गोपद इव तरही ॥ व।० का? (२६ दो० ॥। पुनः पंचसर्गीय श्रीमन्मद्दा- 


रामायशान्तरगत ५० ७५ से ८१ तऊ श्लोक ३४ से ३७ तंऊ में लिखाहै. कि-- 
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। ३८३ >. 
( १७६ ] धीसीताराम तस्त प्रकाश 


रामनाम्नःसमुत्पत्तः प्रणयो मोइदायकः । रूपंतत्वमसेश्‍चासो वेदतत्वाधि- 
रू रण; ॥ ३४ ॥ झकारः प्रशवेसत्व पुकारश्च रजोगुणः । तमोहलमकारस्स्यात 
अयोम्हज्ञारदुज्वः ॥ ३४ ॥ पिये भगवतोरूपे त्रिविधो जायतेशप च । विष्णुवि हल 


` 


घिइरऱ्चैर त्रयोगुश दिघारिणः॥ ३६ ॥ चराचरसप्ुत्पन्नो गुशत्रयविभागतः । 
अन: प्रिये रसुझोडा रामनाम्नेद इतेते ॥ ३७ ॥ 

चरक - मोझफल रूप को देनेदाला जो एणव ( खकार ) है वह धीरामनास 
उररळ हुआ है । कर वेदतत्त्व के अघिडारी लोग इस श्रीरामशब्द को तत्त्वमसि 
मानते हें । अर्धान्‌ दक्तसप्ति शब्द भो श्री रामनाम से सिद्ध दोता 
| अचखरो र से उत्पन्न सहातत्त्व प्रसव के तीनों वर्णो को त्रिगुस- 
सय दिखाते हे चया-प्रकृवि का कार्ये सहावत्त्व त्रिविध अहंकारमय है । सो प्रसव 


के प्रयनदसे अकार सत्त्वगुसस्वहे, द्वियोयवशे उकार रजोशुखमय है, एतीय हलसकार 
प्रकृति काचे सहतत्त्व से सात्त्विक राजस तामस 

ही श्री रामनाम का काच प्रसव वर्सत्रयगुख 
। ने ऊहा कि हे प्रये पार्वति ! षडेश्वर सम्पन्न भगवान्‌ 
तीन रूर जायमान ( उत्पन्न ) होते है । 

यथा- इछा का रूर रजोगुणमय हे, विष्णुरूप सत्त्वगुससच ओर श्री शिव जो का 


du 


वमोगुझ रूप है । चथा शम्भु विरांच बिष्णु भगवाचा । उपजहि जासु अंश ते 
नाना ॥ रा० च> मा० वा> काँ? १४४ दोः ३६ ॥ हेप्रिये पार्वति ! जड़चेवनमिश्चित 


9 
१५ 
~ 

| 
a 
91 
|| 


तज वम इन गुलत्रय के विभाग से उत्पन्न हुआ है ' अतएर रमुक्रोड़ा 
घातु से श्री रामत्तास का हां सवज्र रक्नत्तर सिद्ध ह्‌ ।। ३७ ॥ ए० ८ १ सं ३६-४० 
देखिये । यथा— 

इत्यादयो महामन्त्रा वतत सप्तकोटयः । आत्मातेपां च सर्वेपां राम- 
नाम्ना प्रकाशते ॥ ३६ ॥ नारायणादि नामानि कीतितानि बहून्यपि । सम्यग्स 
गवतस्तेषु रामनाम प्रकाशकः ॥ ४० ॥ ओर ए० ८४ सें नारायणो रकारः 
स्यादकारो निगु णात्मकः । मकारोभक्तिरूपः स्यान्महाह्ादा भिधायिनि ॥ ५१ ॥ 
प्र 5३ में-वेदसारं महावाक्य मत्तत्तमसिकथ्यते । रामनाम्नश्च सत्सव रसुक्रो - 
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७७) 
टोप्रवत्तेते ॥ ४६ ॥ प्र == में-रकारोइनलबीजंस्थादू ये सर्वे वाडवादयः । 
कृन्वा मनोमलसव भस्मकम शुभाशुभम्‌ | ६२ अकारोमानुधीज स्याद्‌ वेदशा- 
तर प्रकाशकः | नाशायत्येब मदीप्त्या विद्यतेहृदयतमः ॥ ६३ ॥ मकारं अन्द्रवीज्ञं 
च वदम्बुपरिपूरणम | त्रितापं हस्ते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥ १९ ॥ पऽ 
८६ ॥ रकांगे देतु वैराग्पं परमं यच्च कथ्यते । अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो 
भक्ति हेतुकः ॥ ६४ || 
अर्थ- प्रणव आदि सात करोड़ महामन्त्र हे । उन सबकी आत्म स्वरूप 
आर उन सवका परम प्रकाशक श्रीरामनाम है ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ के नारायख आदि 
बहुत से नामों का कथन किया गया हे । किन्तु उन सम्पूर्ण नामों का प्रकाशक श्रो 
रामनाम दै ॥ ४० ॥ श्रीराम शब्द में जो रेफ है, वह नारायण रूप को अभिधान 
करता है । और मभ्यवरत्ती आकारनिगु ण ब्रह्म के स्वरूप है और परम प्राह्मद देने 


वाली भक्ति का स्वरूप मकार हे ॥ ५१ ॥ वेदकासार स्वरूप तस्वममि मह्दाबाक्य 


कहा जञावा दै, दह महावाक्य श्री रामनाम में गताथ है । अर्थान श्री रामनाम से 
सिद्ध होता है । अतएव रमु यह धातु क्रोड़ाथं में वतंता है ॥ ५६ ।। वड़त।ग्नि जठ- 
रामन आदिक जिवनी भी अग्नि जगत में हैं ॥ उन सवका कारस्प रेफ है । अग्नि 
वीज रेफ जापक के सम्पूण मनोमल और शुभाशुभ कर्म को हल्लाकर भस्मसात कर 
देना है ॥ ६२ ॥ अकार सुर्य का कारण और वेदशास्त्र का प्रकाशक है । ओर भानु- 
वीज प्रकार अपने प्रकाश से जापक भक्त के मन में प्रविट अथिदय म उत्पन्न अज्ञान 
अन्धकार को नाश करता है| ६३ | अमृत से पपिपुण चन्द्रदीज् मकार जापक 
भक्तों के, दैविक. ।भौतिक, अध्यात्मिक तीनों तापों को नप्ट करके शोतलता प्रदान 
करता है ॥ अर्थात जीव के स्वरूपगत जो दिव्य प्रष्टगुख हैं, उनको प्रगट करता है 
॥ ६४ ॥ तीनों गुणों के त्याग को वैराग्य कद्दा जाता है । उस वैराग्य का फारण 
श्रीर/म शब्द गतरेक है । और ज्ञान का कारण अकार हे । और भक्ति का कारख 
मकार को जानना चाहिये ॥ ६४ !। 
| रकारा योगिनांध्येयो गच्छन्ति परमं पदम्‌ । ग्रकारो ज्ञानिनां ध्येयस्ते 


सर्ग मोचरूपिणः ॥ ६६ ॥ पूर्शनाम गुदादापाध्यापन्त्यचल मानछा । प्राप्नुवन्ति 
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( (७८) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


परांभ क्ति श्रीरामस्य समीपताम्‌ ॥ ७० ॥ श्रन्तर्नेपन्ति ये नाम जीत्रननुक्ता- 
भवन्तिते । तेपां न जायते भक्तिर्न च राम समीपकः ॥ ७१ ॥ जिद्दय़ाप्यन्तरे, 
शेव रामनाम जपन्तिये तेपां चेव परा मक्तिनित्य॑राम समी पकाः ॥ ७२ || योगिनं 
भक्ता; सुकमे निरताश्च ये । रामनाम्मि रताः रुक्रीडात एव वै || ७३ ॥कवीनां 
च यथानन्तो भच्ानामञ्जनंसुतः । शक्तीनां यथा सीता रामो भगवता मपि 
॥ ७६ ॥ कोटि ज्ञानेश्च विज्ञानं कोटिध्यानं समाधिमिः । सत्यं वदामि तेस्तुल्यं 
रामनाम प्रबत्तेते | १०४ ॥ सर्वेन्द्रिय जितो भूत्वा पूतोबष्णान्तरस्तथा । इत्थंनाम 
जपेनित्यं रामरूपोभवेन्नरः || १०७ । 
उपयु क्त श्लोक ३४ से १०७ तक श्रीमन्महारामायणा में उमामहेशवरसंवादमें ५२ 
सर्ग के हैं ॥ श्र्थ-श्री रामशब्द में जो रेफ हे, सो योगियों के ध्यान का लक्ष्य है । 
जिस लक्ष्य में मनको एकाग्र करके भगवद्धाम को जाते हैं और श्राकार ज्ञानियों का 


२ 


ध्येय है । जिस ध्येय के प्रभाव से वे सब ज्ञानी जीवनमुक्त हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ 
दासरस निष्ठ महात्मावृन्द ग्रानन्द के सहित ग्रचलमनसे पूर्ण रामनाम को ध्यान करते 
हैं । अतएव उन दासभाव निष्ठों को श्रीराम समीप कारिणी पर्राभक्ति प्राप्ति होती 
है ॥ ७० ॥ जो व्यक्ति वेखरी परा पश्यन्ति ग्रादि वाणी का श्रवलम्व न लेकर 
ग्रन्तरनिष्ठ होकर श्री रामनाम जपते हैं । सो जीवनमुक्ति को प्राप्त होते हैं, किन्तु 
उनको श्रीराम समीप कारिणी पराभक्ति नहीं मिलती है ॥ ७१ ॥ हृदय में अनुराग 
सहित जिह्वा से श्री रामनाम जपने वालों को नित्य भगवत्‌ समीपता प्रदान करने- 
वाली पराभक्ति प्राप्त होती है ॥ ७२ ॥ योगी, ज्ञानी, भक्ततथा कर्मकाण्डी यह चारों 
साधक श्री रामनाम रत रहते हैं । प्रतएव रामनाम से निष्पन्न रमुक्रीडा कहा जाता 


है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार सभी कवियों में भगवान्‌ शेष जी और भक्तों में श्री हनुमान 
जी शक्तियों में श्री सीता जी और श्रवतारों के वीच में भगवान्‌ श्री राम जी प्रधान 
हैं । उसी प्रकार सभी मन्त्रों में श्री रामनाम प्रधान है ॥ ७६ ॥ तीर्थ, दान, योग, 


व्रत, यज्ञ, जप, तप और ग्रनेक प्रकार का ज्ञान समाधि सहित विज्ञान इन सवके 
कोटान कोटि सद्रश श्री रामनाम है, शिव जी कहते हैं कि मैं यह सत्य कहता हूँ ॥ 
सव इन्द्रियों को जीतकर भीतर वाहर से शुद्ध होते हुये जो नित्य श्री रामनाम को 
जपते हैं, वे श्री राम जी की साहप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ १०७ ॥ श्री हनुमान्ना- 
टक का प्रथम श्लोक है कि 
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भ्रीसीतारापनाम महिमामाधुरी [ १७६ | 
.-॥--:->>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>> 
कल्याणानांनिधानं कलिमलमथन पावनंपावनोनां; पार्थेयंधन्पुमुक्षीस्सपदि 
परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । विश्वामस्थानमेक॑ कविवरवचसां जीवनंगज्जानानां. 
बीजंधरमंद्रमस्य प्रभवतुभवतां भूतयेरामनाम ॥ १॥ 
ग्रथं--श्री रामनाम समस्त कल्याणों का दिव्य निवास स्थान हे । प्रर्थात्‌ श्री 
रामनाम जयने से सभी प्रकार के कल्याणा प्राप्त होते हैं ज्ञान वैराग्य ग्रादि सभी 
साधन अपने साध्य समेत श्री रामनाम से हो प्राप्त होते हें । और कलियुग के सभी 
पाप ताप को नाश कनने वाले हैं । पुनः श्री गंगादिक पावन तीर्थो को भी परमपा- 
वन करनेवाले हैं । और मुक्तिस्वरूप परमधाम ( भगवद्धाम ) प्राप्त करने की इच्छा 
करनेवालों को शीघ्र हो भभवद्धाम प्राप्तिके लिये परमपुष्ट मागेव्यय हैं । श्रीवाल्मीक 
जी इत्यादि कवि और सभी प्रवक्ताग्रो के श्रेष्ठ बचनों को एकमात्र विश्राम देनेवाले 
विशदस्थान श्री रामनाम ही हैं | और श्री रामनाम सज्जनों के परमजीवन है । पुनः 
श्री रामनाम सामान्य एवं विशेष समस्त धर्मो के बीज हैं । सादर सप्रेम श्री राम- 
नाम जप करने से निश्चय ही श्री राम जी की प्राप्ति होती है ॥ स्वामी श्री 


रामनारायणदास जी शास्त्री द्वारा प्रकाशित श्री रामनाम महिमा नामक पुस्तक के 
संग्रहीत प्रमाणा ॥ पृ० ६ से प्रारम्भ ॥ 


ततोऽसो लब्घतारुणयः ` शुकोगणिकयातदा । रामेति सततंन।म पाठ्यते 
सुन्दर वरमू ॥ रामनामपरंत्रह्म स्वेदेवाधिकं महत्‌ । समस्तपातकष्वंसि स शुकास्तु 
सदापटन्‌ ॥ रामोचारणमाघ्रेण तयोश्च शुकवेश्ययोः । बिनष्टमभवत्पापं सवमेव 
सुदारुणम्‌ ॥ ( पद्मपुराणे क्रिया योगरारखणडे ग्र १५ श्लोक ७-३० ) 
पृ५ ११ में-मधुरमधुरमेतन्मंगलं मगलानां । सकलनिगमदल्ली सत्फ़लं चित्स्व- 
रूपम । सकृदपि परिगीतं श्रद्धयाहेलया वा भूगुघर ! नरमात्र तारयेद्‌ रामनाम॥ 
( वृहदूनारदीयपुराण ग्रभासखणडे ) १० १४ से--अद्या विष्णुमहेशाद्याः यस्यां- 
शाल्लोक साधक; । तमादि देवं श्रीरामं विशुद्ध परमं मजे ॥ ( स्कन्दपुराणे) | 
ए० १५-रामेति द्वयवर मन्त्र मरणे यदिसंस्मरेत्‌ । नरो न लिप्यतेपापैः पद्न- | 
प्रमिवास्मसा ॥ ( वृहदव्रह्ममंहितायाम्‌ ) प्र २५--नाम्ना सहस्र दिज्याना 


सारणे यत्फल भवेत । तत्फल लभवेनूनं रामोच्चागमात्रतः ॥ [ प्रह्मदैवर्त- 
पराण कुणुजन्भलपड़ अ० १?! के श्लोक ! ८-२ हु ] 
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(१८०) श्री सीताराम तच्च प्रकाश 


सुन्दर 


श्र्थ-गणिका के द्वारा वह तोता तारुण्यता को प्राप्त हुआ । निरन्तर सुन्दर 
अक्षर श्री रामनाम पढ्ने लगा । रामनाम ब्रह्म है, सम्पूर्ण देवों से श्रधिक प्रभावशाली 
है । इसका रटन करने मात्रसे उन दोनों शुक और वेश्या के संपूर्ण दारुणा पाप नष्ट 
हो गये ' १८ ॥ यह मधुर मधुर श्री रामनाम संपूर्ण मंगलों को देनेवाला, ग्रम॑ गलों 
का नाशक, मकान के स्तम्भ सहृश्य वेदों का रामनाम स्तम्भ है । सतृचित्‌ आनन्द 
स्वरूप का जो दर्शन है, वही भक्तिरूप उत्तम फल है । भृगुवर ! जो कोई श्रद्धा से 
अथवा अश्वद्धा से एकवार भी श्री रामनाम का उच्चारण करता है । वह मनुष्यमात्र 
को भवसागर से पार कर देता है ॥ ३१ ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सम्पूर्ण लोक 
साधक ( उत्पन्न ) हुये हैं, उन परमविशुद्ध ग्रादिदेव श्री राम जी को मैं भजता टू 
॥ ४१ ॥ यदि मनुष्य मरते समय श्रीराम दो अक्षर का स्मरणा करता है, तो वह 
सव पापों से मुक्त हो जाता है । जैसे कमल का पत्ता पानी से ग्रलग रहता हैं 
॥ ४५ ॥ हजारों दिव्यनामों के स्मरण करने से जो फल मिलता है, निश्चय 
रामशब्द' के उच्चारण मात्र से वही फल प्राप्त होता है जाकर नाम मरत मुख 


ही 


श्रावा । ग्रधमौ मुक्त होई श्रुतिगावा ॥ श्रर० कां० ३१ दो० ॥ वारकराम कहत जग 
जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥ अ्रयो० कां० २१७ ॥ नामलेत भवसिन्धु सुखाहीं । 
करहु विचार सुजन मनमाहीं ॥ अन्य साधारण मनुष्यों की तो वात ही क्या ? श्री 
रामनाम के ही प्रभाव से शंकर जी स्वयं अविनासी पद पाये और काशी में मरने 
वालों को मुक्ति देते हैं नाम प्रसाद शम्भु अविनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥ 
वा० काँ० नाम वन्दना २६ दो० ॥ जासुनाम वल शंकर काशी । देत सर्वाह समगति 
ग्रविनासी ।! किष्किन्धा कां० १० दो० ॥ 
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श्रीसीतारामनाम महिमामाधुरी 


PR. sis ( १८१ ) 


॥ श्रीसीताशरणमग श्रीरामः शरणांगम ॥ 
पछ श्रीसीताराम रूपमाधुरी ५३ 
रूप सकहि नहि कहि श्रुति शेपा 
ले०--सुरेन्द्रकुमार “शिष्य”? एम० ए० एम० एड साहित्यरत्न” 
रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम्‌ । 
एतच्चतुष्टयं नित्ये सच्चिदानन्दमव्ययम्‌ ॥ 

वशिष्ट संहिता के इस निरूपण के अनुसार भगवान श्री सीताराम जी के, 

नाम रूप लीला धाम चारों सन्चिदानन्दगय हैं । इन चारों में से किसी एक का 
भी आश्रय ग्रहण करनेवाला जीवात्मा आनन्दसाम्राज्य का अधिष्ठाता ( अधिकारी ) 
बन जाता. है । इन चारों का आश्रयण कर्ता तो श्रीरामजीका स्वरूप ही हो जाता है । 
इतना अवश्य ही हो सकता है कि नाम लीला प्रौर धाम का प्रभाव असुर स्वभाव 
वाले प्राणियों पर तत्काल हष्टिगोचर न होकर कालान्तर में अपना प्रभाव प्रगट 
करे । किन्तु रूप में कुछ ऐसी बिशेष जादू है कि वह क्षणमात्र का भी विलम्ब न 
करके तत्काल ही हृष्टा के शिर पर चड़कर सर्वथा अपने विवश करके अपनी कीति 
= के निर्मलगीत गवाने लगता है । रूपके ऐसे चमत्कारिक प्रभाव ने ही नाम लीला 
धाम को अछूता नहीं रहने दिया । उन तीनों पर अपने स्वरूप की छाप छोड़ दो । 
ज्ञानगम्य वेदान्तवेद्य योगीन्द्रमानप्रविह।री परम. प्रभु के महिमामण्डित नामों की 
श्रृ खन्ना में "'चितचोर? नाम उनके अखिलब्रह्माणड के नायकत्व को विडम्वना सी 
करता प्रतीत होता हे । पर वह रूपकाभूप “विश्‍वविलोचनचोर” वनकर ही शोभाय- 
मान होता है । तो भक्त उसे "चोराप्रगण्य पुरुष नमामि” कहकर सम्बोधित क्यों न 
करे ! रूपके विना लीला की कल्पना ही अनुमान से परे की बात है । प्रत्यृत रूपके 
प्रतिष्ठित होते ही उसी क्षण वळ न कुछ लीला अनायास ही प्रारम्भ हो जाती है। 
और धाम तो रूपके शूप फे साथ ही साथ सर्वत्र रहता है । यथा--"अवध तहाँ 
जहुँ राम नित्रासू? । तात्पर्य यह है कि रूपने नाम लीला धाम तीनों पर अपना 
प्रभाव जमा लिया है । यह सुनकर कोई ' ज्ञानमानविमत्त? वोल उठा कि जहाँ तक 
रूपको कल्पना हे, वह सब माया संवलित उगाधिमात्र है। परमतत्त्व नहीं हो सकता । 
किन्तु बात ऐसी नहीं हे । वास्तविकता यद्द है कि भगवद्विप्रह में देही देह विभाग 
नहों होता हे । अर्थात्‌ शरीर ओर आत्मा की भिन्नता का भेद नहीं रद्दता दै । 
जसे सभी जीवात्माओं के प्रारब्धमय शरीर प॑चतस्वों से ।नर्मितद्दोने के कारण शरीर 
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[ १८२ | श्री सीताराम तशय प्रकाश 


RS त क त) 


a , 2. 0०१० कलम व्मा का अंश 
शरोर जड़ और नाशवान तथा आत्मा उससे भिन्न सब्चिदानन्द परमात्म 


है । परन्तु भगवान के मंगलमय विग्रह और आत्मा की भिन्नता न होकर एकत्व यु 
रहता है । श्रीरा० च० मा० अयो० कां० १२५ दो? में महर्षि श्री वाल्माकि जा हि 
श्री राम जी से कहा है कि--“चिदानन्दमय देह तुम्हारी ।” किन्तु इस रहस्य का ॥ 
सर्वखामान्य लोग नहीं जानते । “विगतविकार जान अधिकारी ।” भगवान्‌ का विग्रह 
दिव्य सब्चिदानन्दगय है । इस वात को वही विशेष अधिकारी भक्त आनते हैं । 
भगवत्कृषा म जिनका मन सर्वथा निविकार होकर अहर्निश भरवत्पादारविन्द मक- 
रन्द रस का रसास्वादन करता रहता हे । किन्तु जो व्यक्ति विद्या को पढ़कर पारिड- 
त्याभिगान में चुर होकर शास्त्राध्यन करता हे, अथवा ज्ञान के अभिमान से विमत्त 
हो जाता है, उसे तो नित्य सच्चिदानन्दमय राम भानुकुल केतु का मंगलमय वि ग्रह 
भी प्राकृतिक ही दीखता है, और दीखेगा । भगवद्विम्रह यथावत्‌ देखने के लिये सदू- 
गुरु के द्वारा भावनामय दिव्यचन्नुथों की प्राप्ति की परमावश्यकता है । श्रीवाल्मीकि 
जी श्री रामनाम जपके प्रभाव से सर्वथा निर्विकार होकर भगवतत्त्ववेत्ता हो गये थे । 
इसलिये उन ने कहा कि-“रामसरूप तुम्हार, वचनअगोचर बुद्धिषर । श्रविगत अकथ 
श्रपार, नेतिनेति नित निगमकह ॥ अयो० का० १२६ दो० ॥ अतः उस सौन्दर्यसागर 
परमरसाम्घुनिधि मंगलमय रूप का दर्शन ही पटदर्शनों के ग्रध्यन का परम फन्न है । 
यदि प्रभु का विग्रह मायिक है ऐसी धारणा बन गई तो पण्डित और मूख में समा- 
नता ही हे, कुछ भी प्रन्तर नहीं है । 

मानव के मानवता की सफलता तभी हे, जव कि इन चमचन्नुओं से भली 
भाँति उसे परमरूप सागर में प्रवगाहन करे ' हमारो आँखें उस परमतत्त्व को देखने 
के लिये ही व्याकुल हैं, जिसे देखने के वादे फिर और कुछभी देखना न रह ज्ञाये । 
, वदद तत्व क्य प्रोर केसा हे ! जब इस वात का बिचार करते हैं तो सर्वप्रथम यही 
ता खा स्थिति होती है कि जिसने नेत्रों को देखने की शक्ति दी है, उसी तत्त्व को 
देखने हेतु ही नेत्र अकुला रहे होंगे । नेत्रों के गोलक में श्यामपुतमी में हो तो क्ल 
की शक्ति निहित है - ग अंशभूवा पुतली का जो पूर्ण स्वरूप सर्वाङ्ग नख ते शिख 
श शा ज्योतिमंय हाँगा, वही तो नेत्रो के दर्शन का विषय होगा । इसोतथ्य का 
ददप इक कविसंदेश देने लगा कि. कोटिभानु जो उदय हों, तबहुँ उऽ्यार न होय। 
कुर हन र जी गरी न होय ॥ अतएव बह्‌ लोकोत्तर लावश्यथाम 
अपन रूप के जाल में फॅसाकर जीवमात्र को अनुरागी बनाने हेतु “श्री दशरथअजिर 


व्रहारी” बनक f a 
विहारी” वनकर प्रतिष्ठित हुआ । तभी तो वालकल्प को ही जिस किस्ती ने देखा, 
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श्रीसीतारमनाम महिमामाधुरी (१८३) 
वह ठगा सा रह गया, सवदा के लिये उसी का हो गया । कव्रित्तरामायण में 
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा हे कि--“अवधेश के दरारेसकारे गई, सुतगोद 
में भूपति ले. निकसे । अवलोकिह सोचविमोचन को, ठगिसी रहि जो न ठगे धिकसे । 
पद १- महा कवि पुकारने लगे कि--अरे मुमुक्षुजनों ! आओ । इस रूपासव का 
पान करने वाले उन्मत्त भ्रमर वनकर भी तो देखो । तुम्हें इसीक्षण जीवन का चरम 
फल प्राप्त हो जायेगा । इससे आगे भी क्या कोई साध्य होता है ? नहीं । “प्राण 
प्राणके जीव के जिव सुके सुखराम” तो यही हैं । इन्हें छोड़कर भटकना मृगतृष्णा 
मात्र है | पुनः-अरतरिन्द सो आनन रूपमरन्दः अनन्दित लोचन भूग पिये । मन मो 
न बस्यौ अस वालक जों, तुलसी जगमें फल कोन जिये ॥ पद २ ॥ ये तो धूलधूस- 
रित वेष में भी कोटि कोटि अनङ्ग की रूपमाधुरी को जडित करने चाले हें ? अति 
सुन्दर शोभित धूरि भरे) छबिभूरि अनंग की दूरि घरें । क्यों न हो इनके सौन्दयंकी 
तुलना 'करने के लिये सरस्वती ने तीनों लोकों और चौदहों भुबनों नवों खण्डो और 
इवकीश ब्रह्माण्डों को छानडाला । परन्तु असफलता हो हाथ लगी | इनका सौन्दर्य 
तो अनुपमेय है न ? तुलसी तेहि औसर लावनता, दश चारि नौ तीन इकीश सवें 1 
मतिभारति पंगुभइ जो निहारि, विचारि फिरी उपमा न फबै ॥ पद ७॥ श्रस्तु सुन्द- 
रता की चर्मावधि श्री राघवेन्द्र को रूपमाधुरी समस्त जगत के चराचर पाणिवर्ग को 
निहाल कर देनेवाली है । नर हो या नारी बाल हो या [बद्ध जिसने भी एकवार 
देखा, वह देखता ही रह गया, ठगा सा रह गया, आपा भूलकर विमुग्ध होगया । 

करतलवाणधनुप अतिमोंहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 

जिनवी थिन विहरे सब भाई । थकितहोहि सव लोग लोगाई ॥ 

वा० कां०२ ४ दो० ॥ तनक हँसिहेरे री राजकुमार । बुधिवौराय हिराय- 
उातजग. रहत न देह सम्ह।र ॥ दूरहिं ते जाकेतन हरत, मदनभयो जारछार । सो 
त्रिपुरारि भिखारि वेषधरि, श्रलख जगाई द्वार ॥ सपनेहुं निकट जाति नहिं जाके गाया 
मोह विकार । सो भुसुण्डि शिशुचरित विलोकत; फंसे प्रेम के जार ॥ सुनतवोत्र विनमोल | 


चिकानी शारद सी हुशियार । “रामसहाय' जाय सोइ जाने, ग्रवध नगर क बजार ॥ 
यह रूप माधुरी अपना रूपजाल डालकर किसे वेसुध नहीं बना देती ऐसी हो अभिव्यक्त 
श्री मिथिल्लापुरी निवासिनी महिलाओं की मंगलमय मंजुन वाणी द्वाग व्यक्त हुई है। 
उन सवों की अनुभूति हे कि-कोई भी शरीरधारी इस रूपमाधुरी को देखकर विमुग्ध 
हुये विना नहीं रह सकता है । यदिकोई निर्जीव हृदयहीन या दृष्टिहीन हो, तो उसकी 
चर्चा हम नहीं चलाते । परस्रजीव प्राणिवर के लिये हमारा कथन अकाट्य है ॥ 


Scanned with CamScanner 


उ 
> 


ना 
७ 


( १८४ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 


कहहु सखी अस को तनधारी । जो न मोह यहरूप निहारी ॥ वा० कां० २२१ दो०॥ 
इतने दावे के साथ तथ्यपूर्ण सिद्धान्त निरूपण बे निराधार ही नहीं कर बैठी थीं । 
प्रत्यृत्‌ उनकी बाणी ठोस प्रमाण के आधार पर स्फुटित हुई थी । उन्होंने नामरूपा” 
त्मक जगत को मिथ्या माननेवाले, । ज्ञानियोमें शिरोमणि देहाभिमानशून्य योगिराज क 
श्री बिदेह जी महाराज की गति को प्रत्यक्ष ही तो देखा सुना है । उन्हें अपने मद्दा- 
राज की महिमा का यथाथ वोध है कि-- 

जासुज्जानरत्रि भवनिशि नाशा । वचन किरन मुनिकमल विकाणा ॥ 

अयो० कां? २७७ दो० ॥ वे सब जानती थौं, कि हमारे राजर्षि को किसी भी 
इन्द्रिय का विषय श्रपनी ओर आकर्षित करनेमें समर्थ नहीं है । क्‍यों कि--जे विरंचि 
निरलेप उपाये । पद्मपत्र जिमि जग जल जाये ॥ अयो० कां? ३१७ दो० ॥ ऐसे 
जीवनमुक्त श्री विदेहराज इसमधुर मनोहर मूर्ति को देखकर आपा खो वेठे थे । ज्ञान 
निष्ठा से च्युत हो गये । ब्रह्मानन्द न जाने कव उनके हृदय से निकलकर श्रीरामळूप 
परमानःदसागर”में विलीन हो गया था । नेत्रों की टकटकी सी लगी हुई थी । सहज 
विरागीमन विवश होकर अनुरागी वन गया था । उनका हृदय कहता था कि यह 
सौन्दर्य कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता । यही तो परम सत्य है । तथापि (फिरभो) 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का विवेक अपनी दुदेशा से उवरने की सतत चेष्टा कर 
रहा था । उस समय उनके मनमें कैसा ऊद्दापूहा चल रहा था । बहुत समय वीतने 
पर बड़े साहस के साथ धेय धारण करते हुये, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके प्रेम- 


La 


विह्वल वाणी से पूछा कि- 

कहहुनाथ सुन्दर दोउ बालक । मुनिकुलतिलक कि नृप कुजपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहिगावा । उभय वेषघरि की सोइ अबा ॥ 
सहज तिरागरूप मनमोरा | थकित होत जिमि चन्दचकोरा ॥ 
ताते प्रभु पूछों सतिभाऊ । कहहुनाथ जॉन करहु दुराऊ ॥ 


०८४ 


इनहिंविलोकत अति अनुराग । बरबश ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ हि 
वाऽ कां० २१६ दो०- इस परमानन्द की तुलना में वह ब्रह्मानन्द पासंगभर भी 
तो नहीं उतरता । सोई सुखलवलेश, जिनवारक सपनेहुं ताहेउ । त्ते नहिं गर्न खगेश, 
ब्रह्मसुखहिं सज्जन सुमति ॥ अस्तु अव तो समस्त विदेहनगर में इस रूपमाधुरा का 
डंकावजगया है । यद्यपि जनकपुरी सोन्द्य की ही नगरी थी, ओर वहाँ के निवासी - 
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नगर नारितर रूप निधाना । सुघर सुघर्म स जिनहि दो 
| सुणील सुजाना ॥ जिन देखि सत्रसुर 
नरनारी । भये नखते जनु विधु उजियारी ॥ बा० कां० ३१४ दो० ॥ इसप्र 
कये गये हैँ । यहाँ तक कि वहाँ श्वपच किर Mende 
त धमब्य।धादि भी ब्रद्मपरायण्‌ परमहंस 
स्थिति में प्राप्त थे । ऐसे सभी जीवनमुक्त नरनारी इस सन्दिय माधुय रख के प्रमत्त 
भ्रमर बन गये । घाये कामधाम सब त्यागी | मनहुँ रंक निधि लृटनलागी ॥ निरखि 
सज सुन्दर दोउभाई । हूं हिंसुखी लोचनफल पाई ॥ वा० कां० १२० दो०॥ उस 
समय मिथिला के बालाबश्ून्द अपने मनोभव 'किशोर” कवि की वाणी में इस/कार 
व्यक्त करते हैं कि-- 
माथलापुरबरासी हम बालक विरागी; जगरूप कै न रागी तिन्ह बागी 
बनायद्त । चित्तकोप्रती ति हमें सततरही है मित्र; परम विचित्र चित्र ताहु के 
दिखायेदेत ॥ बद्याज्ञानियों का गढ़ परमपुरी में आज; रूपकेअगारे देखो आगी 
ना नै n ~ ड ~ ~ ~ ‘A 
लगाये देत | श्यामगौर रुपकी ,#क्रिशोर” मंजुमूरति ये; सारे ब्रह्मज्ञान की 
सफदी ही मिटाये देत ॥ 
वालको की दशा तो लुब्धश्रमर जेसी है द्वी । अवोधशिशु भी कधी न किसी 
बहाने उनका स्पर्श पा लेना चाहतेहैँ । वालकबृन्द देखि अतिशोभा । लगे संग लोचन 
मन लोभा ॥ सच शिशु यहिमिस प्रेमवश परसि मनोइरगात । तनपुलकहि अतिहरप 
दिय; देखि देखि दोउश्रात ॥ वा० कां० २२४ ढो» ॥ अव युक्तियो की दशापर दृष्टि- 
पात कीजिये । युवती भवन भरोखन लागी | निरखहि रामरूप अनुरागी ॥ वस्तुतः 
सभी युवत्रियों का हृदय अनुराग रंग में रंग गया है । इस विश्वविमोहन सौन्दर्य के 
अंग अं. में कोटिकाम की कमनीयता को मात करनेवाली रूपमाधुरी का देखकर सभी 
वलिद्दारी हो रही हें । उन्होंने ऐना अलौकिक सौन्दर्य इसके पूर्व कभी कहदी देखा सुना 
भी तो नहीं है । अतः उनकी वाणी ६हूज ही स्फुरित होने लगी ॥ यथा-- 
कह हि परस्पर वचन सप्रीती | सखिइन कोटिकाम छविजीती ॥ सुर नर 


श्रसुर नाग मुनि माही । शोभा अ्रसि वह सुनियत नाहीं ॥ वा० कां 
२२० दो० || 


किसी सखी ने पूछही तो लिया कि- "आली देवगणो की शोमा जे! शास्त्रों में 
वसित दै तथा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयदेवों के रूप की पुराणों में बहुत प्रसंशा की 
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गई है । उस विषय में तुम्हारे कया विचार हैं ? तव तो उस भोली सखी 


को वह प्रवीणासखी सौन्दर्य वोधका पाठ पढ़ते हुये समझाने लगी | कि “झरीवावरी? 
अपने मानवसमाज में कहीं कोई चारहाथ एवं चार या पाँच मुखो वाला व्याक सुन्दर 
कहलाता है वया ? यहाँ तो किसी के एक ग्रंगुली भी श्रधिक हो जाये, तो वह छंगा 
व्याक्त समाज में अशोभित माना जाता है । ग्रस्त इस सुन्दरता के सागर राजकुमारों 
के तुलना म वे देव अथवा त्रयदेव कोई भी टिकते नहीं हैं । क्या कि--विष्णु चारि- 
मुज विधि मुखचारी । विकट वेष मुखपंच पुरारी ॥ अपरदेव प्रस काउ न ग्राही 4 
यह छदिसखी पटतरिय जाही ॥२२०। इस रूपमोहनी की जादू से मोहित होकर एक 
सखी तो अपने महाराज श्री विदेह जी के विवेक पर ही शंकित होकर कहने लगी 
कि श्ररी सखियों ! अपने महाराज हाराज श्री को लोग भले ही ज्ञान शिरोमणि कहते 
हाँ । किन्तु मुके तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें तो हमारें वरावर भी बुद्धि नहीं 
है । यदि उनमें कुछ भी समझ होती, तो क्या इस लावण्य महोदधि श्यामले राज- 
कुमार को अपनी श्री किशोरी जी अपंण न कर देते ? भला क्या इस शुभ काय में 
भी विलम्व करना चाहिये ? मुके तो उनमें अविवेक का ही दर्शन हो रहा है । फिर 
उसने कह हो तो दिया कि-- 
सखि परन्तु पन राव न तजइ । विधि वश हठि अविवेकहिं भजहीं ॥२२- दो० 
ऐसा विचार केवल एक ही सखी के मन में उठा हो, सो वात नहीं है 
जनकपुर के सभा नरनारी इसी विचारघारा में निमग्न थे । भले ही वे सव अपने 
विचार प्रगटरूप में व्यक्त न कर पाते थे । परन्तु उन सवको श्री विदेहराज दुराग्रही 


हंडा प्रतात हात थे । ग्रतएव महाराज की जड़ता को दूर करने के लिये मन ही मन 
विघाता से प्रार्थना कर रहे थे । 


रामरूप अरु सियछवि देखें । नरनारिन परिहरो निर्मेपें ॥ सोचहि 
` सकल कहत सकुचाहीं | विधि सन विनय करहि' मन माहीं ॥ हरुविधि वेग 
जनक जड़ताई । मति हमार असि देहि सोहाई ॥ विन विचार पन तजिनर 
नाहू | सायराम कर करे ब्रिवाहू ॥ जग भल कहे भाव सब काह । हठकोन्हे 


शत उर दाहू ॥ यहि लालसा मगन सव लोगू। वर साँवरो जानको ज्ञोगू ॥ 
॥ २४३ ॥ 


केवल सामान्य प्रजावर्ग मोहनी मन्त्र हो 
प्रजावग पर ही श्रीरामरूप के मोह मन्त्र का जादू चला हो, 
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श्रीसीताराम रूपमाधुरी 


( १८७) 
DS क म 


ऐसी वात नहीं । राजपि की प्रियतमा अन्दा श्री सुनयना जीको मी कग रहा या 
कि - महाराज श्री की-खुद्धि पर पाला पढ़ गया दै । अन्त में उनको मी कदना 
पड़ा कि-भूप सयानप सकल सिरानी | सखि विधि गति च्छुञात न जानी ॥ २४३ 
दो? ॥ उधर श्री मिविलेशराज्ज किशोरी जू भी अपने पिताजी के मंयकर इठ से 
छुब्ध हो रही थीं । तथा अनुभव करने लगी थीं कि पिता जी डो लाभ हानि का 
सामान्य ज्ञान तक नहीं रह गया है । अह्दृहृतान दारुण हठ ठानी | ममुन्ध्त नहि द 
लाभ न हानी ॥ सचिव सभय सिख देई न कोई । बुवसमाङ बड़ अनुचित होई ॥ 
५८ दो० ॥ मानवह्वदय स अनभिन्न कोरा तार्किक यह कह झकता है छि-अपने 
पिता जो के विषय मे एमा साचना उचित प्रतीत नहीं होता. परन्तु श्रीरासरूर 
माधुरी का जादृ हो ऐसा है कि-जो उचित अनुचित का विवेक नट न 
प्रस्तु श्री जनकनन्दिनी जू तो अपनी निञ्निधि” को देखकर कद को ातळी झी 
हो चुकी थीं । यथा - देखिख्प लोचन अकुलाने । इरपे जनु निजनिवि पढ्चिाने ॥ 
थकेनयन रघुपति छविदेखें । पत्षकनि हूँ परिद्दरीं निमेषे 
शरदशशिहि जनु चितत्र चकोरी ॥ दाऽ २३२ ॥ इम दुजा में ' जित दलों तिव राम 
मई” सुप्टि का दर्शन होने लगत! दै क्यों कि नेत्र इन्हें देखलेन के बाद फिर ओर 
कुछ देखना ही नंद्दी चाहते हैं । भले जगत को देखने का वहाना किया डावे परन्तु 
यथार्थतः सर्वत्र इन्हीं का दर्शन होने लगता हे । यया 
देखन मिम मृग विहग तरु फिरड वहोरि बहोरि । निरखि निरखि 
रघुवीर छि वाढ प्रीति न थोग ॥ दा० कां० दो० २३४ 
ऐनो स्थिति में परमात्मा अपनीश क्त को वरण कः नेरे लिये लाळावित होता 
हें । तभी बढ खयं मी भत्रचाप भंञ्चन करके वरवेष ( दूलइरूप ) घारी बनता हे । 
एक तो वैसे ही उसका स्त्ररूप अप्रतिम. था । जब वद्द वर (दूलह) वना, चचतो उसके 
सौन्दर्य सुधासागर का पान करने के लिये, देवक्तोक में हलचल सच गई । देवगखों 
ने इसरूप का निरीक्षण करन -हेतु पाँव पंच नियुक्त किये, उ थे ब्रह्मा विष्णु महेश 
इन्द्र और देवसेनापति स्वामी कार्तिक जी | अनुपमेय सुन्दर लोखोच्तर लावस्य पर 
दृष्टि पढ़ते ही भगवान्‌ शंकर अपार आनस्दान्वुनिधि में निमग्न हो गये । उका 
मनमयुर नृत्य करने लगा । रोम रोम फरकने लंगा । नत्र रसविभोर हो गये । रास- 


रूप नलशिखसुभग वारहिवारनिह्या रि । पुलकयात ल्लोचनसजल उमासमेतपुरारि॥३३४दो ° 
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प्रायः बन्द ही रखते 
3 > > > है प्रा 
है । उसका प्रयोग यदा कदा ही करने के लिये उन्हें विवश होना पड़ता & । परन्तु 
। उनके तीसरे नेत्र 


हो रहे 


को 


भगवान्‌ शंकर जी का तीसरा नेत्र संहारक होने के कारण उसे वे 


प्राज उन्हे अपने पाँचमुखो के दश नेत्रो से तृप्ति न हो रही थी 
श्री राम जी के दूलह रूप सौन्दर्य माधुर्यार्णव में गोते लगाने के लिये श्रातुर हा 
थे । अस्तु पांचों मुखों के तीसरे नेत्र खुले विना नहीं रह सके । शिकत दा 
शंका धी कि अब प्रलयाग्नि निकलेगी अया ? 
किन्तु यह्‌ देखकर सभी विस्मय विमुग्ध रह गये किझउन श्रलयक्र 
नेत्रो से आज अग्नि वर्षा तो नहीं ( प्रभु प्रेमाशुओं की ) जल वर्षा हो रही है । 
पन्द्रहो नेत्र करने की भाँति कर झर वरस रहे हैं । अग्नि से ही जल की उत्पत्ति 
वेद वणित है ॥ यह तथ्य सभी को प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो गया । उस समय शंकर 
जी इतते आत्मविभोर थे कि उन्हें विकटवेष कहे जाने की चिता नहीं रह गई थी । 
“विकठ वेष मुखपंच पुरारी” कहा जावे तो कहा जावे । उन्हें अपने पन्द्रहोंनेत्र आज 
ग्रत्यन्त प्रिय लग रहे हैं ॥ 
शकर रामरूप अनुराग । नयन पंचदश अतिप्रिय लागे ॥ ३१७ दो० ॥ 
अन्य सभी की अपेक्षा भगवान्‌ विष्णु अधिक सौन्दयमूति हैं, इसीलिये श्री जी 
सर्वदा रीभकर उन्हीं के चरणों की दासी वनी रहती हैं । जिनके मोहनीरूप को देख २. 
कर कामारि कहलानेवाले भगवान्‌ शंकर भी कामातुर हो गये थे किन्तु आज वही 
परम शोभाधाम किसी ग्रलौकिक सोन्द्यं सिन्धु में इबे जा रहे थे । उन दम्पति पर 
भी श्रीराम रूपमाधुरी का जादू विना चले न रहा । “हरि हितसहित राम जवजोहे । 
रमासमेत रमापति मोहे ॥” बूढेबावा चतुरानन 1 त 
ह्‌ ट नन ही कहाँ ? 
उनको व्रृद्धावास्था प्रकट हो रही थी ह्‌ Ee १ प (स्ती त 
ृद्धावास्था प्रकट हो रही थो । बड़े ही पश्चाताप के साथ वह सोच रहे थे 
छि कि-- सृष्टिनिर्माण ण कोख > ae > मैंने ~ ~ ~ 
तृ स्य म मुकस भारी भूल हो गई मैंने बिपुलनेत्रवाले वहुत जीवधारी 
वनाय, किन्तु भ्रपने शरीर में ग्रधिक नेत्र न बना पाया । आज यदि मेरे शरीर में 
बहुत नत्र हात तो मुझे जाने कितना आनन्दलाभ होता । परन्तु श्रव क्या करू ? 
विवश 71 “ मे टर सा 
४ । “निरखि रामछवि विधि हरपाने | आठैनयन जानि पछिताने” । । ३१७ 


दो ० )ई इन बृढ़ेवावा की श्रपेक्षा स्वामी कातिक जी का आनन्द डेढ़गुना उमढ़ रहा 97 
था क्यों कि उनके वारह नेत्र थे । “मुरसेनप उर बहुत उछाह । विधिसेडेवढलोचन - 

लाह” ॥ ३१७ दो० ॥ देवेन्द्र के दुराचार के प्रतीक सहस्रनेत्र ग्राज के व 
निन्दनीय रहे हों । किन्तु श्री राम जी के दूलहरूप ने उन्हें 
दिया । उनके वे सहस्र नेत्र आज परम प्रशंसनीय हो गये 


पूर्वे भले ही 
हे श्राज महत्त्वपूर्ण बना 
थे। आज तो देवेन्द्र ही 
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श्रीमीवाराम रूपमाधुरी (१८६ ' 
sehen म sc महित SNES, १०१5” काकाको 
पदरी स्पद्दा के पात्र वन गये थे ॥ 
गामि चितव सुरेशसुजाना | गौतमश्राप परमहित मोना ॥ 
देवसकल सुरपतिहि' सिद्दाहीं । आज पुरन्दरसम कोउनाहीं ॥ ३१७ दो०॥ 
देवसमाज अपने पंचोंकी इस रूपाशक्त दशाकों देखकर सबके सथ दुलहरूप- 
माघुरीरस का पान करके परमानन्दाबुनिधि में निमग्न हो गये ॥ “मुदित देवगन 
रामहिं देखी ।” क्यों न हो ? इस बरवेषबारी रूपकेभूप को स्वयं सोन्दर्यक। देवता 
कामदेव अपनी पोठपर चढ़ाकर नृत्य कर रहा है । तो उसे देखकर किसका मन बशा 
में रहेगा, पागल न बन जायेगा ? आगे देखिये--जब वह रूपकाभूप दुलह बनकर 
सण्डव में प्रतिष्ठित हो गया । तव “रामचन्द्र मुखचन्दछवि लोचन चारु चकोर । 
करनपान सादर सकल पेम प्रमोद न थोर ॥ ३२१ ॥ सभी देखने वाले '्याहेम- 
विभोरहोकद एकटक रूपमाघुरी का पानकर रहेथे । श्रीमिथिलानिबासी तो श्री किशोरी 
जू के प्रगट होनेके कारख प्रेमकी मूर्ती थे । और देवता तो स्वाभाविक रूपाशक्त होते 
हैं । अब कुछ क्र गस्वमाव तथा शब्द सर्श रू रस गन्ड से उपराम चित्तवाले 
मुनिजनों की दृशा देखिये | प्रथम तो श्री विश्वामित्र जी की दशा देखिये कि --पुन्नि 
चरणनि मेले सुतचारी । रामदेखि मुनि देहविसारी ॥ भयेमगन देखत मुश्चणोभा । 
जनुचकोर पृरन शशिलोभा” ॥ वा० कां० २०७ दो? ॥ श्रीरामजी को देखकर शरोर 
की स्मृति न रही । मुख की मंगलमय मंजुल माधुरी देखकर एकटक देखते ही र 
गये ॥ 
पुन/-दण्डकारण्य की यात्रा समय मार्ग में अनेक मुनियों के चित्त गो चुराते 
हये, परमानन्दसागर में डुवाते हुये, दण्डकारण्य में प्राप्त हुये । वहाँ बन में रहनेवाले 
पर्वधा निर्विकारात्मा आस्मरमण महर्षियो की दशा देखिये । अगस्त जी के आश्रम 
में-- 'मुनिसमूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर । शरद इन्दुतन चितबत मानहुँ निकर 
चकोर” ॥ आरण्य कां० १२ दो० ॥ अनेकमुनि जन चकोरवत एकटक रूपमाघुरी पान 
कर रहे हैं ॥ पुन; देखि रामसुखपंकम मुनिवर लोचन शूग । सादर पानकरव 
आअतिवन्य जन्म परभंग ॥ आ० क? ७ दों० ॥ भी सरभंग जी के नेत्र रूपी अभर 
श्री राम मुख्कगलछवि रस का अवाच पान कर रहे दै । 
यहां-भगबत गुशदर्पण पृष्ट ४४ से इस पक्षोक को लिया दै- और 
“पुरा महर्षया सर्वे दणडकारण्प वासिन। । दृष्टवा राम हरिस्तत्र भोक्त - 
मेच्छत्सुमिग्रहम्‌ पद्नपु० ॥ मानस सिद्धान्त १० ४४ से 
अर्थ--पूर्व समय में जय श्री राम जी दशडकवन में पधारे, वहाँ के निवासी 
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सभो महर्पियों ने जब श्री राम जी की मंगलमयि मंजुल मधुर रूप मूर्ति का दर्शन 
किया तव उनके हृदय की दशा का परिवर्तन हो गया ! वह सवके सब अपने हृदय 
में भावना करने लगे कि-यदि मैं इन श्री राम जी की नायिका वन जाऊ । और 
यह मुझे नायक रूप में प्राप्त हो जायें तो, हम इनके सर्वा'ग के स्पर्श का भलीभाति |. 
अनुभवकर सकतेहें ॥ “रुपौदार्यगुणेपु सां ृष्टिचित्तापहारकम वाल्मी. अ० ॥ अर्थात 
` भगवान्‌ शे राम जी अपने रूप के उदारशुण द्वारा पुरुषों के भी नेत्र और चित्त को 
अपहरण करने वाले हैं ॥ और श्रीकृष्णोपनिपद की प्रथम भ्रति इसवात को बहुत ही 
संक्षेप किन्तु सुस्पष्ट रूपसे बताती है कि--“हरि: ॐ श्री महाविष्णु" सच्चिदानन्द्‌- 
भक्षसम्‌ रामचन्द्रं दृष्टवा सर्वाङ्ग सुन्दरं मुनयो बनवासिनौविस्मितावभूवः? ॥ १ ॥ 
ओर वा? रा० ४० कां० सगं १ के १३ वें श्लोक को देखिये ॥ “रूप संहननं लक्ष्गीं 
सौकुमार्य सुवेषताम्‌ । ददृशुविस्मिताकारा रामस्य बनवासिनः” ॥ अर्थीत्‌ श्री राम जी 


के रूप का गठाव श्री एवं सुकुमारतामय सुन्दर वेष को देखकर सभी वनवासी 
आश्चर्यं चकित हो गये ॥ 


तब महिलाओं के आकर्षण होने में कुछ भी बड़ी बात नहीँ है, क्यों कि वह 
तो स्वाभाविक ही रूप की दासी होती हैं ॥ जब कि--अंग॑ गलितं पलितं मुण्डं दशन 
विहीनं जातं तुण्डम्‌ ॥ तपस्या करते करते सर्वथा विशुद्धास्मा निर्दिकार चित्त वाले १ 
महर्षियो के हृदय की दशा नवीन कामिनियों जैसा हो गई । तब साधारण प्राणियों 
की तो यात ही क्या कही जाय ॥ निवृत्तमार्गियों के परमाचार्य समदशी परमहंस श्री 
सनत्कुमारादि महपिंगण सर्वदा ब्रह्मानन्दमें लीन रहनेचाले थे । उनकी स्थिति देखिये 
ब्रह्मानन्द सदा लयलीना । देखतबालक वहुकालीना ॥ रूपधरे जनु चारिउ वेदा । 
समदर्शी मुनि विगत विभेदा ॥ आसा वसन व्यसन यह तिनहीं । रघुपति चरित होइ 
तहं सुनहीं ॥ ऐसे सत्संग परायण मुनियों ने दण्डक वन सें महर्षि श्री अगस्त जी से 
श्रीराम कथा में श्रीराम रूप से श्रोत प्रोत महत्त्वपूर्ण जो चर्चा सुनी थी । इन्हें लगा 
कि भला हुमलोग भी स्वयं अनुभव करें कि क्या श्रोरामरूप का सचमुच ऐसा प्रभाव 
है कि--प्रात्मदर्शी मुनियों का भी योग और वैराग्य कूट ज्ञाता है | अस्तु वे चारों 
भाई दण्डकारण्य से सीधे श्री भ्रवध को ही चले आये । भगवान्‌ श्रीराम जी अम- . 
राई में विराजमान थे 1 महर्षिगस जब श्री राम जी के सामने प्राये, और श्रीराम 
जी को देखा । तब गोस्वामी जी ने लिखा कि-- 


मुनि रघुपति छवि अतुलबिलोकी । भयेमगन मनसकेनरोकी ॥ 
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श्यामलगात सरोरुहलोचन । सुन्दरता मन्दिर भवमोचन ॥ 

एकटकरहे निमेप न लावहि' । प्रभुकरजोरे शीश नवावहि ॥ 

तिनकैदशा देखिरघुबीरा । श्रवत नयनजल पुलकशरोरा ॥ 
उ० काँ० ३३ दो० ॥ 

जब कि परमज्ञानी एवं योगिराजो की मुनियों की ऐसी स्थिति होजाती हैत 
तब भगवद्धक्ति निमग्नचित्तवाले मुनियों के विषयमें विशेष कुछभी कहनेकी 'आवश्यकता 
ही नहीं है । उनकी स्थिति तो सर्वदा इस प्रकारकी रहती है कि-* लोचन चातक 
जिन करिराखे । रहर्हि दरश-जलघर अभिलाषे । निदरहिं सरित सिन्धु सर वारी । 
रूपबिन्दुजल होहि सुखारी ॥ अयो० का० (२८ दो० ॥ अस्तु श्रीराम रूप के चातक 
भक्त भगवान्‌ के ही अन्य रूपों की ओर आँख उठाकर देखना नहीं चाहते हैं । 
उनका तो प्राण श्रीराम रूप ही है । उससे विलग होने पर वे छटपटाने लगते हैं । 
श्री सुतीक्षण जी को प्रभु ने जगाया, जब्र समाधि से उपरामचित्त नहीं हुये तब प्रभुने 
एकलीला की वह यह कि-भूपरूप तबरामदुरावा । हृदय चतुभु ज रूप दिखाघा ॥ 
मुनिअकुलाय उठातब कैसे । विकलहीन मनि फनिवर जैसे ॥ प्रा० कां० १० दो० ॥ 
तात्पर्य यह है कि बे तो श्रीरामरूपमाघुरी जल के मीन थे । इसलिये उससे अलग 
(विछोह) होनेपर विकलता होना स्वाभाविक ही था । अब आप रोदरस के अवतार 
हो कहे जानेवाळे, परमक्रोधावेष में भरे हुये, शिवधनुष तोड्नेवाळे को मारने का 
संकल्प लेकर ही ग्रानेवाले परशुराम जी की विचित्र दशा को देखिये ॥ 

#रामहि चितय रहे भारलोचन । रूपञ्रपार मार मदमोचन' ॥ 

चा० काँ० २६६ दो० ॥ 

“हग दिवान जेहि ग्रादरहि मन तेहि हाथ विकाय” का सिद्धान्त दी है । 
डतः हृदय में प्रेमरस की सृष्टि होने लगो | वह वहुत ही आश्‍्व्यपूर्वक सोच रहेथे, 


कि--“मोरे हृदय कृपा कस काऊ” ॥ भगवान्‌ के अन्य अवतारोंपर जीवोंका मोहित 
होना ही पाया जाता है । भगवान के भ्रवतारों का नहीं । परन्तु श्रीरामरूप पर 


परशुराम जी का मुग्ध होना समग्र अध्यात्म शास्त्रा में एक अप्रतिम ( अनुपम ) 
उदाहरण है । परशुराम जी को वाणी ही श्रोराम रूपमाधुरी की स्तुत करती हुई पुष्ट 
प्रमाण है कि-सेवक सुखद सुभग सबञ्रंगा । जय शारीर छवि कोटि अनंगा ॥ करों 
काह सुखएक प्रशंसा । जय महेश मन मानस हंसा ॥ २८% दो० ॥ 

तपस्वी मुनियोंपर रूपमाघुरी का प्रभाव अवलोकन करलेने के अनन्तर अव 
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सासान्ध मामीण नागरिको फी ओर चलें । श्रीअवध मिथिलावासी नागरिकोँका रूप 
रसपान करना प्रथस ही कहा गया है । वास्तविक रूप से उन्हींने श्री युगलसरकार 
के लोकोत्तर लावण्य का रसास्वादन किया है । जिनकी अनुपमेयता को दोहाई सर 
स्वती, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, शेष, गणेण, चिरंजीबीलोसश एवं कागभुसुरिड देते हें! त 
परम पारखी देवपिंनारद, भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण एवं सुजान श्री हनुमानजी का भी 
यहो निय है कि--अनन्तानन्त ब्रह्माण्डो में प्रकाशमान रूपकी अलौकिक जोडी श्री 
सीताराम जी की ही है । 
वानी विधि गौरी हर शेपहूँ गवेशकही । सहीभरी लोमश झुसुण्डिवहुबा रिपो । 
चारिदशसुवन निहारि नरनारि सब; नारद सों परदा न नारद सो पारिखो । 
तिनकहीजगमें जगमगति जोंरीएक, दूजो को कहेया सुनेया चप चारिखों । 
रमा रमारमन सुजान हनुमानकही, सीय सी न तीय न पुरुष राम सारिखो ॥ 
कवितावली पद नं? १६ ] श्रीअवध मिथिला के सभ्य सुसंस्कृत नागरिकों 
के पश्चात्‌ अद्ध सभ्य ग्रामीणों द्वारा श्रीराम रूपसाघुरी के दर्शन के समय की मनो- 
भावनाओं को भोंकी देखिये-ये लोग भले ही चाहे मस्तिष्क के धनी न भी माने 
जाये । किन्तु इनके हृदय की गम्भीरता की थाह कौन पा सकता है । श्री अयोध्या 
एवं सिथिलावासियो के तो श्री राम जी अपने सम्बन्धी भी थे । परन्तु इन ग्रामीणों 
ने अपरिचित राजकुमारों के प्रति ( साथ ) जेंसा अनुपमेय प्रेममय व्यवहार किया 
. वह रूपसाधुरी के जादू से ही उद्धत था । वे तो प्रथम दर्शन के समय से ही चित्र- 
शाला के चित्रों को भाँति स्तब्ध रह गये थे । “तुलसी विलोकि के तिलोक के 
विलकती नि, रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रधार हैं” ॥ इन भ्रामीण महिलाओंके बिचार 
से राजारानी वजहृदय, कतव्याकर्तव्य ज्ञानशून्य महामूर्ख जैसे प्रतीत होने लगे थे । 
जन्होंने आँखो में रखने योग्य मूर्तियों को वनवास [द्य 1, वे सब सोचती थो कि-- 
हम आरचय तो इसवात का लगरहा है कि इनका दर्शन क्षणमात्र पानेके पश्चान्‌ 
सनत वियाग होत समयं जव हमारे प्रास निकल से जारहेहेँ, तो इतके प्रिय परिवार 
ओर परिजन पुरजन कैसे जीते होंगे ? ॥ | 
dsr से ति 
"राना म ज्ञानी अयानीमहा, पबिपाहन हूँते कठोर हियो है । किन्तु- 
क काजअकाज न जान्यो; कहो तियको जिनकानकियो है ॥ 
नत मनोहर प्रति ये; बिछुरे केसे. प्रीतम लोग जियो हे । 
तिने म साख राखिव जोग; इन्हें किमि कै वनवास दियो हैं ॥ 
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श्रीसीताराम रूपमाधुरी (१६३) 
in बस हे १ 


[ काबतावलो पद नं० २० | वे उनके पीछे पीछे चलकर उसीस्थानपर पट्टं 
चना चाहतोह जहां वे रात्रिमें विभाम करेंगे । यद्यपि यह सुनिश्चित है कि अपरि- 
चित परपुरुष के पीछे पीछे चल देने पर उनकी लोक में निन्दा होगी लोग उपहास 

3 करेंगे । किन्तु उन्हे इसकी चिन्ता ही कहाँ है | इन मनोहर मूर्तियों के दर्शन से जो 
सुख मिलेगा, उसकी तुलना में सांसारिक उपहास परिहास को सहज में सहन किया 
जा सकेगा ॥ 

“घरिधीरकहें चलु देखिय जाय; जहाँ सजनी रजनी रहिहें । 
फहिहे जगपोच न सोचकछू, फल लोचन श्रापन तौ लहिहें ॥ 
सुखपाइहेंकान सुनेयतियाँ , कल आपस में कछु पे महिहे' । 
“तुलमी”' अतिप्रेम लगीं पलक, पुलफीं लाख रामहिये महि हे ॥ 

[ कबितावली पद नं? २३ ] जनजन की यही दशा है । जिसने उन्हे एकबार 
भी देखलिया, वह फिर सवदा के लिये उन्हीं का हो गया । उसका तन जहाँ भी रहा 
हो मन तो उन्हीं मनमोहन के साथ चला गया । रा० च० मा० अयो० कां० की 

_ माँको देखिये । “ ग्रामनिकट जब निकसहि जाई । देखहिं दरश नारिनर धाई॥ होहि 
सनाथ जनमफलपाई । फिरहि दुखतमन संगपठाई ॥ १०६ दो० ॥ “जिन देखे सखी 
` सतभायहुं ते, तुलसी तिनतो मन फेरि न पाये? ॥ कबितावली २४ पद इन ग्रामीणों 
की समपणब्रृत्ति एवं सेवाभावना की झलक देखने के लिये श्रीरामचरितमानस का यह 
प्रसंग अत्यन्त पठनीय है । अयो कां? दो० नं० ११४ संपूर्ण तथा दो” नं० १५ में 


- 


एकटक सब सोहे तक । 

सीतालखन महित रघुराई । ग्रामनिकट जब निकहि' जाई । सुनि सबबाल- 
वृद्ध नरनारी | चलहि तुरत गृहकाज बिसारो ॥ राम लखन सिय रूपनिहारी । 
| पाय नयनफ़ल होहि. पुखारो ॥ सजल विलोचन पुलकशरीरा । सघ भय मगन 
| देखि दोउघीरा ॥ वरनि न जाय दशा तिनकेरी । लहि जनु रंकन सुरमनि 
| ढेरी ॥ एक न एक बोलि सिखदेहीं । लोचन लाइलेइ छन एही ॥ रामहिदेखि 
एक अनुरागे । चितप्रत चलेजाहि' संगलागे ॥ एक नयन मग छबि उरआनी । 
होहि' शिथिल तन मन बर बानी ॥ एकदेखि ्ररछाह मलि; डासि मृदुश्तटन 
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[ १६४ | श्रीसीतागाम तव प्रका 


पातफाइहि' गाइ छिनपश्रम पन आबि कि प्रात! (४117 कलश 18 


यानाह" पानी । अ चट नाथ पाहि महुबानी ॥ सुनि प्रियथशन प्रीति अवि 

देखी । राम फुपाल सुशील विशेषी ॥ जानी अमित तीय मनमा घरिक 

बिलम्ब कीन पटछाही ॥ मुदित नारिनर दैखहि शोमा । रुपअशुप्र नत मन 

लोभा ॥ एकटक सपसोदै' न्रा | रामचन्द्र मुखचन्द्र चौरा ॥११५ दो” 

अहा पैसा अद्भुत समर्पणभाव, इनम ती. अपना तत, चि पुत्र अनिल 

रस सभी कुछ सपपगा फरदिया है । पुनः पी० “० 1१६ मल | 
रामलखन सिय सुन्दरताई । सध लितयाहि चितमन मति लाई । 
थके नारिगर प्रेम पियासे । मनहुँ सूगी मग देखि दियासे ॥ 

भले ही इन ग्रामीणों ने शास्त्रीय ज्ञान न प्राप्तकिया ही, तथा अपनी छहज 

सुप्टि घ परे 


रि ० क ० i प्र ७ ४ ति ह 
बुद्धिफे आधार पर कितना स्पष्ट निर्णय दन ४ किये ब्रह्मा जी का रै 
आजतक नड! 


कोई परमतत्त्व हँ । विधाता इनके समकक्ष ( समान ) दुसरी श्राक्कति 
बनापाया, अतः इन्हें वन में छिपाकर स्वयं निन्दा से बचना चाहता 
१२० में देखिये कि ह 
एक कहहि ये सहज गोहाये । आप प्रगटभय विधि न बनाये ॥ क्यों कि 
जहे लगि वेदकही विधि करनी | श्रवन नयन मनगोचर वरनी ॥ 
देखहुखोजि भुवन दशचारी । कह असपुरुप कहाँ असनारी ।; 
इनहि' देखि विधिमन ग्रमुरागा | पटतरज्ञोग बनावन लागा ॥ 
कौन बहुतश्रम एक न आये। | तेहि इरपा ब्रनश्रानि दुराये ॥ 
एककहहि हमबहुत न जानहि । आपहि परमधन्य करि म्रानहि ॥ 
ते पुनिपुन्य पुज हम लेखे | जिन देखहि देखि जिन देख ॥ 
अहह इनके हृयद में कितनो कोमल भावनायें तरंगित हो रही हैं । जो इन 
सुकुमार मूर्तियों के चरणों के भूमि से स्पश द्वोनेमात्र से संकुचित हुई जारदी हूँ । 
उन्हें लगता है कि हम इन्हें अपने नेत्रों में वघालेतीं, तो फिर इन्हें इस कठोर भूमि 
पर चलना तो नहीं पड़ता ॥ 


a छ. 
द्र | 241: + 


® ~ 


परसत सदुशचरण अरुणारे | सकुचत महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
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जँ माँगा पाइअ बिधिपाहीं । ए रखिग्रहि सखि आँखिन माह्रीँ ॥ 

जे नरनारि न अवसर आये । तिन सियराम न देखन पाये ॥ 

सुनि सुरूप वूझाहि अकुलाई । अबलगि गये कहाँलगि भाई ॥ 

समरथ धाय त्रिलोकहि' जाई । प्रमुद्दितफिरहि' जनमफल पादँ 

॥ १२१ दा० ॥ 

अब सम्य नागरिकों की संस्कृति ( सभ्यता ) से सर्वथा कोशों दूर रहनेवाले 
निपट गँवार वन्य पशुवत्त जीवन यापन करनेवाले, केवल लूटना मारना ही जिनका 
एकमात्र व्यवसाय ( व्यापार ) रहा दै, उनलोक किरातों की भावना को देखें । 
सच्चा जादु ता चही [क शरपर चढ़कर बोलता । अतः श्री राम जी की रूप 
माधुरी ने उन कोल किरातो के जीवन में परिवर्तन कर दिया । उसे उन्हीं के शः 
में देखिये । वह कहते हैं कि-- 


हम जड़जीव जीवगनघाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
पापकरत निशिवासर जाहाँ । नहि पट कटि नहि पेट अघाहीँ ॥ 
सपनेहुँ धर्मचुद्धि कस काऊ । यह रघुनन्दन दरश प्रभाऊ ॥ 
जवते प्रश्ुपद पदुम दिहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥२५१ दो० 
इसके पुर्व श्रीरामजी जव चित्रकूट पहुंचे । तव गोस्वामी जी ने लिखा । कि 

यह सुधि कोल किरातन पाई । हरषे जनु नवनिधि घर आई ॥ 
कन्दमूल फल भरि मरि दोना । चले रंकजनु लूटन सोना ॥ 
तिन महँ जिन देखे दोउ भ्राता । अपर तिनहिं पूछहि मगज्ञाता ॥ 
कहत सुनत रघुवीर निकाई । आय सवनि देखे रघुराई ॥ 
कर हिं जोहार भेंट घरि आगे । प्रभुहि' बिलोकहि' अतिअनुरागे ॥ 
चित्रलिखे जनु जह जह ठाढे | पुलकशरीर ।नयनजल बाढ़े ॥ 
रामसनेह मगन सब्रजाने । कहि प्रिययचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहि जोहारिं बहोरी बहोरी । बचन विनीत कहहि' करजोरी ॥ 

अत्र हम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रश पाय । 

भागहमारे आगमन राउर कोशलराय ॥ १३५ दों० ॥ 


Pe 
= 
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लगातार १३६ मथा (३७ दो० गें- विदा किये शिरनाय सिधायै । थिएन 
कहत सुनत घर आये ॥ तक इनके प्रेम फी भलव है । इन कोल किराती न ता 
श्रीराग दर्शन से अपने को सपरिवार धन्य माना ही है । अब यह देखिये कि बनक 
पशु एबं पक्षियों पर श्री रामरूपमाधुरी का कैसा प्रभाव पढ़ा ॥ “फिरत अहह राग” 
छवि देखी । होहिं मुदित मृगबून्द विशेषो ॥ इन बन पशुओं का चित्र गोस्वामी हद 
ने कबिताबली में बहुत हो सुन्दर ढंग से खींचा दे । वहाँ पर दिखाया गया कि वे 
मृग स्पष्ट देख रहे हैं कि-कोई शिक्रारी हमारे प्राण लेने के लिये आ रहे धनुष 
पर बाण संघान किये है । हमे मार हो देना चाहता दे । तथापि इस शिकारी के 
रूप की मोहनी ने हमें पहले हो घायल कर दिया है । अब इनको निहारते रहने के 
अतिरिक्त हमे चैन ही कहाँ है ? प्यारे प्राण छेता है तो ले ले, परन्तु अपने रूप- 
माधुरी की एक झलक जी भरकर पेख लेने दे । तेरे रूप के जाल में फंसकर अब 
हम छूटकर भागना भी नहीं चाहते हैं.॥ 
“सरचारिक चारु धनाय कसे; कटि पानि सरासन सायक ले । 
बनखेलत राम फिरें मृगया, तुलसी छवि सो बरने किमि को ॥ 
अवलोकि थलोकिक रूपमृगी, मृग चोंकि चिते चितवें चित दे । 
न डगैं न भगं जियजानि सिलीमुख, पंचघरे रतिनायक है ॥ २७॥ १ 
उधर नभचारी पच्चीगण उड्ना छोड़कर रूप छटा का अवलोकन करते हैं, 
तो उद्गिज योनि में पड़े हुये वृष्ण वनस्पति आदि उनका स्पर्श पाने को समुत्सुक हें । 
ऐसा कौन प्राणि या पदार्थ है जो राघबेन्ट्रका स्पर्श पाकर परमधन्य न हो जावे ॥ 
“नयनवंत रघुवरह्िं त्रिलोकी । पाय नयनफल होहि विशोकी ॥ पर्णस चरनरज ग्रचर 
सुखारी । भये तद के अधिकारी” ॥ (१६ दो० ॥ सात्विक भाषापन्न खग मृग 
erwin 7 me Nee वि 
wie बाप के तह ही बच्चों को खाकर ही अपनी 
काही बी आटे आई हर मिलत र त वच्छू अकारण दी प्रत्येक बस्तु पर 
विष घरे, तऊ न चले उतक , "रने का शुमान रखता हे । शेप सहस फन 
र तक । एक बूद विच्छू घरै, चलत उठाये डंक ॥ ऐसे साँप 
थौर विच्छू भी जिन चरणारविन्दों की को दे 
क कोमलता देखकर 
विष से किसी न किसी भाँति मु 


भी इन चरण कमलो क 


र ठगे से रह गये । थे अपने 
फे पा लेना चाहते हैं । ताकि निर्जिष होकर फिर वे 
` एम छुक्षद स्पर्श पाने का सौभाग्य लाभ प्राप्त कर सके ॥ 
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8 क ही ३ 
“ज्ञिनहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहिं विषम विषतामस तोहछी” ॥ 

अयो० फां० २६२ दो०॥ फेवल थलचरों पर ही नहीं, आगे जलचरों पर भो 
इस रूपगाधुरी की मोहनी ने विलक्षण जादू किया है । लंका कां० दो० नं? ४ मॅ-- 
“सकर नक्त नाना भप व्याला । सतजोजन तन परम विशाला ॥लंका कां० ४ दोण। 
ऐसेउ एफ तिनहि जे खाहीं । एकन के डर तेपि डराहीं ॥ प्रभुहि विलोकहिं टरहि न 
टारे । मन हर्षित सबभये सुखारे ॥ तिनकी ओट न देखिय वारी । मगनभये हरिरूप 
निहारी” ॥ नलनील द्वारा निर्मितपुछा बानरीसेना के बाहुल्य से बहुत छोटा पड़ रहा 
था । समुद्र में जलफे ऊपर अनेक जलजन्तु तेरते हुये श्री रामजी की रूपसुधामाघुरी 
फा पानकर रहे थे । अनेक वानर उन जलजन्तुओं की पीठ पर पेर रखकर जा रहे 
थे, परन्तु वे सब जल्ज'तु श्रीरामरूपमाधुरी पान करने में इतना. अधिक रस पा 
रहे थे कि वानरों के पीठपर चढ्ने से टस से मस भी नहीं हये । 


सेतुबन्ध भइ भीरअति; कपि नभ पन्थ उड़ाहि' । 


अपर जलचरनि ऊपर; चढ़ि चढि पारहि' जाहि' ॥ लंका कां० ४ ॥ 

इस प्रकार जल थल नभ में रहनेवाले जीवमात्र को श्रीरामरूपमाधुरी एकवार 
दृष्टिगोचर होते ही सर्वदा के लिये विनामोक्ष के ही खरीदकर अपना वनाक्षेती है । 
परन्तु वह जादू ही क्या, कि जो मायावियो पर भी अपनी मायाका प्रभाव न डाल 


पावे ? अस्तु अब आप महामायावी दुष्टप्रकृतिवाले निशाचरों की स्थिति पर भी 
अपनो दृष्टिपात करें । जिनके विषथमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि-द्या धर्म से 
से उन्हें स्वप्न में भी नाता नहीं रहता है । यथा-- 
“कामरूप जानहिं सबगाया । सपनेहुँ जिनके धर्म न दाया” ॥ बा० कां० १८१ दो० ॥ 
जनस्थान वासी मायावी राक्षसों का शासन करनेवाली रावण की बहिन शूपं- 
णता तो प्रथम दृष्टि में ही इनको अपना हृदय समर्पित कर वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने 
को तयार हो गई । किन्तु अपने को असफल होते देख वत्पूर्वेक प्रयास करने में 
अपने कान नाक कटवा बैठी । तत्र अपनेभाई खरदूषण त्रिशिरा के पास जाकर अपने 
कान एवं नाक काटने के प्रसंग में झूठी बातें वनाकर प्रभु पर दोषारोपण किया । 
सुनते ही क्रोध में भरकर चौदह हजार राक्षसी सेना लेकर मारने पर उतारू हुआ 
खरदृषण जव श्री राम जी के सामने गया । जटाजूट कसकर खड़ेहुये धनुषधारी 
तपस्वी वेष में प्रभु को मंगलमय मंजुल मूर्ति का दर्शन करते ही, उनक्ररकमो निशा- 
चरों के हृदय में करुसारस का संचार हो गया । वे पत्षमात्र के दशन से ही घल 
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शाक ए न जाने कि उनका रौंद्रभाव कह! चल 
५ रौटरस क 5] प्चन[कर ऊर... 


गया । यह कैसा रसपरिवर्तन ? ्रप्रतिम सौन्दर्य मति ने रोड शिना 
णारस का संचार कर दिया था । उन सों के अस्त्र शस्त्र सव कृ ठत विहारी कै | 
थे । इसके पूर्व जीवन में कभी भी उन राक्षखोने करुणारस का स्वपन A ह नयु देखा 
था । वे निर्दय हृंदयवाले तो दूसरे के प्रारसलेने में हो प्रानन्दित होते थे) इस ) सिज्वा 


एक मन्दर नरमनि गन्ध 
१ 


पर रावण ने उन्हें प्रपनी सीमापर नियुक्त किया बा । एक से एक म्‌ 


॥ || १ । 
| 
4 


किन्नर उनके हाथ से मारे जा चके थे । किन्तु यह सोन्ट्ये का मृतिमान ॥ 
विग्रह उन नरभक्षी राक्षसो के फोलादी तन मन पर भी छा गया । छः म्‌ के रूपसुधा 
का पान करके सेना समेत खरदूषणा थकित हो गया । 
प्रभुविलोकि शर सकहि न दारी । थकित मई ग्जनीस्चर घारी ॥ 
तव मन्त्रियो को पास बुलाकर खरदूपर्य ने कहा कि-प्रापलोग विचार दोजिये-- 
नाग ससुर सुर नरमुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ किन्तु- 
हम गरि जन्म सुनेहु मब माई | देखी न हि. अमि मुन्दग्टाई 1 मेया इन्हों न- 
यद्यपिभगिनी कौन्हि कुरूपा । (तथापि) बघ जाय नहि पुरुष झनूगा ॥ 
धाप लॉग इनसे जाकर कहो कि--श्राप पर मुझे दया जगतो दै ! 


श्राप प्रपनी स्त्री हमको देकर बन में जायकर छिप जाग्यो । 


तभ्री तुम दोनों भाई 
जीवित घर लौट सकते हो । प्रन्यया हम 


मार डालमे ॥ दा० का» १2 दो० ॥ 


मारकहा तुम ताहि सुनावहु | तासुवयन सुनि प्रातुर प्रादहु ॥ दूवन कहा रामसन जाइ । 


सुनत राम वोले मुसुकाई ॥ कि--हमक्षत्रो बन मृगया 


झया करहीं । नुम से खलमुय खोजन 
फिरहीं ॥ प्रभ के इग कठोर उत्तर 


| को सुनकर पुने- हृदयमें क्रोध ग्राने पर भी उन्ट्रोले 
मार डानने को प्राज्ञा नही दी । उसने कहा कि इसको पकड लो । 
कि धरहु धाये विकट भट रजनीइच 
रुपमाघुरी ही तो उनके 
प्रेरकशक्ति थी । महामाया 
दिया था । जिससे वह 
व्याकुल हो उठा था । 
मन अतिहरप (किन्तु) जनाव न ते 
निज परमप्रोतम देखि लोचन 


उर दहेउ कहेउ 
रा । ये विचारे निशाचर करते हो क्या ? श्रीराम 
निशाचरत्व को भुलाकर उनमें भेमरस संचार 
वी मारीच परभी तो इसो रूपमाघूरी ने 


प्राणा खोने का सुंकट मोल लेकर भो उनके 


करनेबालो 
मोहनीमन्त फक 
इन को ग्राकुल 


ही । आज़ देखिहों परमसनेही ।। 
सुफल करि सुख पाहहों। 
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श्री मीताराम रूपमाधुरो ( १६६) 


कन pilin कळाया a 


भो माइत अनुज समेत कृषानिकेत पद मन लाइहों ॥ 


निर्वानदायक कोध जाकर भगति अचसहि बशकरा । 


निजपानि शर सन्धानि सो भोहि वधिहि सुख सागर हरी 


मम्‌ पाङ घर घात घरे शरासन वान | 
फिरिफिरि प्रबुहि विलोकिइां धन्य न मो सम आन ॥२६॥ 
अनेक मेखा चाचर घट ( घडा ) मद्य पान करनेवाले कुम्भकरण की बात 
सुन्चि वह रावख से कहता है कि-- 
अब भरिअङ मेंट मोहि माई । लोचन सुफल करो में जाई ॥ 
श्यामगात सरसीरुइलोचन । बदनमयंक तापत्रय मोचन ॥ 
रामरूप गुन सुमरत, मगन भयउ छन एक ॥ लंका कां० ६३ ॥ 
क्यों न हो ? त्रिज्ञोको में 1 शोभा का आकषण हूँ, वह रूप का चम- 
त्कार द । सोन्दय की छडा दै । वह नन्ही सी सोन्द्य सिन्धु के एकडिन्दु का भास 
मात्र हे | आरो को वा बात छोड़िये, अत्र स्वयं इन्ही नटनागर को एक झाँकी देख 
लीजिये । मश्िमिय अंगनाई में बालञ्चरूप सें राघवेन्द्र घुदुड्वन दौड़ रहे हैं | अना- 
वास शारदोय चन्द्र॒वि को कत करनेवाली मुखचन्द्रछटा को छवि के प्रति- 
विम्ब पर दृष्टि पड़ी। शोभाधाम उस वालछवि को 'देखकर आश्चर्य चकित से रह 
गये ! अपने मन विचारने लगे कि-अहा यह बालक कितना सुन्दर है । यह तो मेरे 
को वरवस आकापत करता हे । यह न जाने किस देव दानव मानव यक्ष किन्नर 
गन्धव का बालक है ? क्या यह मेरे साथ सख्यभाव स्थापित कर लेगा ? क्या में 
इसका सदा सान्निध्य प्राप्त कर सकूंगा ? इस सुन्दरता के सदन वालक के साथ 
वाल्कीड़ा में मल! कितना आनन्दरप्राप्त हुआ करेगा । इन्हीं विचारोंमें डूबे हुये राघ- 
वेन्द्र का मस्तक आनन्दातिरेक में झूम उठा । सोचने लगे कि-अरे यह नोलाभवालक 


भी मेरे समान ही हाथ पेर प्रादि अंगों का संचलन कर रहा हे । तो क्या यह मेरा 
ही प्रतिबिम्ब तो नहीं है ? अरे क्या में सचमुच इतना सुन्दर हुँ ? सच्चिदानन्द 
झ।नन्दकन्द श्री रघुनन्दन अपनी ही रूपमाघुटी पर रीफकर स्वयं नाच उठे । 
रूपरासि नुर अजिर बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिस्थ निह्दारी ॥उ० कां० ७७॥ 
परब्रह्म खर जिस रूपराशि पर रोक रहा हो । उसके वर्शन में किसी भी 


| 
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( २०० ) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 

गेल तल त 
हल फी लेखनी कहाँ सक्षम हो सकती है ? भला असीम का वणन कोई ससीम कर 
पायेगा ! यह विषय तो गणेश, शेष, शारदा, वेद पुराण सब की गति से परे है ॥ 

रूप सकहि नहि कहि श्रुतिशेषा । सो नाने सपनेहुँ जेहि देखा ॥ 

हु श्रीरामरूपमाधुरी के पश्चात्‌ पाठक श्री जानकी रूपमाधुरी का कुछ ही शब्दों 
मे रसास्वाद्न करें । जिन भगवान्‌ श्री राम जी के रूप सौन्द्य को देखकर चराचर 
जगत मुग्ध होकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है । वह श्री राम जो जिन 
श्री जानकी जी की रूपमाधुरी पर बिना मोल ही विके रहते हैं इससे ही पाठक 
श्री जानकी जी की रूपमाधुरी का अनुभव करें । गोस्वामीजी ने लिखा है कि-गर्व करहु 
रघुनन्दन जनि मन माहि । आपन रूप विलोकिय सिय जु कि छाँहिं ॥ वरवे 
रामायण ॥ और रा० च० मा० वा० कां० में लिखा है कि-सियमुखशशि भये नेन 
चकोरा ॥ परिखामतः प्रात, दर्शन के बाद शाम को संध्या करना भी भूलकर चन्द्रमा 
के व्याज से श्री जानकी जी के सुखचन्द्र माधुरी की प्रशंसा करने लगे । 
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४ प्राककथन % 

"श्री जानकी स्तवराज ग्रस्थ, रामभवित की अधुरोपासना का परम म्प 
ग्रन्थ है । प्रस्तुत ग्रन्थ रसिकाचार्यो का परम ज्ञेय एवं ध्येय है । विगत माधव मास में दरो 
मिचधिलाधाम को मंगलयाचा में, श्री प्रधध-धाम के, परम रसिक एवं छज्ज्यलस्स के वरया 
राधक सन्त १०८ श्रो सीतांशरन जी महाराज ने श्री जनकपुर-धाम में प्रस्थ की शरद 
चीन भाषा में इन पंवितयोँ के लेखक से, टीका का श्रनुरोघ एवं प्रादिण किया । प्रत्वेक 
एलोक के साथ विशेषार्थ देने का भी निर्देश किया। कार्य के निमित्त ग्रन्थ की दो पुरानी 
टोकाये भी श्रीरामानन्दाश्रम जनकपुर धाम से उपलब्ध करा दी गई | कियत काल-पर्यत 
ग्रन्थ चुपचाप प्रतिष्ठि रहे आये. किन्तु सन्त के दढ संकल्प न स्वयं प्रेरणा करके जिम 
किसी रूप में कार्य को सम्पन्न ही करा लिया । ग्रन्थ में, दारा ने भाषा की दृष्टि से सवथा 
नूतन कलेवर दिया हे । यत्र तत्र अन्वय में भी प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से परिवर्तन हवे ट्रे 
पद्यानुवाद भी नये छन्दो एवं आधुनिक खड़ी भाषा मे हुये हैं। 

थ की पूर्ति मे मेरे ग्रभिन्न अन्तःकरन श्री मंथिली रमगा दास (पं प्रमिला 
पप्रसाद जी त्रिपाठो व्याख्याता ) एवं परम-रसिक,प्रोफेसर सुरेन्द्रवुमार जी (प्रजयगढ़) 
के प्रेमिक-अनुरोध वरावर प्रेरणा देते रहे । ग्रन्थ में मेरा प्रपना कुछ भी नहीं, मैं तो यंत्र 
मात्र की भांति रहा,ग्रोर श्रव भी हू म श्रीराजकिशोरी जू का हू प्रतः समस्त मेरेपन में 
उनकानिसगंसिद्ध- सत्व है समपंण किसे, और किस अधिकार से यह जी कुछ भी 

जेसा केसा भी हैं श्री जू का तथा उनके जनों का हुं। कभी श्री चग्खरति प्राप्त हो जा 
य, कोई ऐसा श्राशर्वाद दे द 


गणश चतुर्थी श्री बेष्खव-पदाश्रितानां 
दिः ६-६:-७४ किंकरः 


अवध किशोर दामः 
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(२०२ श्रीसीताराम तत्व प्रकाश 
श्री रामः शरणं मर्म“ 


“श्री जानकी-स्तवराज,, 
मूल- नांच्याये स्तपराजेन प्राकख्पा परात्पराम, | 
आहादिनीं हरेः काँचिच्छक्ति सात्वत-सेविताम्‌ ॥१॥ | 
अन्वय- (ग्रहं) प्रोक्तल्पाम परासराम्‌ प्राहलादिनीम सात्तरतसेविताम हर 
कांचित्‌ शक्तिम्‌ स्तवराजेन घ्याये । | शिक 
घनुवाद- मैं (श्नूति स्मृति पुराखादि में) व [णित स्वरूप वालो, पर से भी पर 


श्रानन्द-स्वरूपिणी, सन्तजन सेवित, हरि की उस किसी शुक्तिका इस स्तवराज 
द्वारा ध्यान करता हू । 


पघानु वाद- 
ग्राहलादमयी सात्वतसेव्या; वेदों में गीत कोतिवाली । 


थी हरि की किसी शक्तिका; में करता हूँ घ्यानभाग्यशाली 


| 
जो परम-परात्पर मोदमयो, जों पराशक्ति अनुमवगम्या । 
इस स्तवराज दिव्य द्वारा; कर रहा स्तवन हू 


हु रम्या ॥ 
विशेष- प्रोक्तलू्पाम्‌- स्तवराजकार, स्तवन के पूर्व प्रोक्तर्पां कहकर श्री राज- 


किशोरी जू के ऐश्वयं-वैभव एवं काय बेभव को भति स्मृति एवं पुराणों इतिहामों 
तथा नाटकों में वसित होने का संकेत करते हैं । भरो राअकिशोरी जू के उभय-वेभव 
वशिष्ट का निगदन पदे पदे प्रतिभासित हैं यथा 


वेदों मे-  (- इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पुषानु यच्छतु । सा नः पयस्वतो 
दहामुत्तरामृत्तरां समांम ॥ ऋग्वेद ४४४७७ श्रथवं० ३।१७।४) 
१० पतन खाता मधुना समक्ता; विश्वेदवेरनुमता मरुझ्धि: । सा नः सोते पयसाभ्या- 
ववृत्स्वोजस्वतो षतवत्‌ पिम्वमाना॥ प्रथं ३ १७-६ ३- हेमाभवादिभुजयार्साव लंकारयाचिता 
श्लिप्ट:कमलधारिण्या पुष्टः कोशलजात्मजः (पूर्वं रामतापः४- उत्पत्तिस्थिति 
संहारकारिणी सर्व देहिनाम्‌ । सा सीता भवति ज्ञेयामूल प्रकृति संज्ञिता (रामोत्तरतापनी 
«- जनकस्य राज्ञः सद्मानि सोतोत्पन्ना सा सर्वंपराऽऽनन्दमृतिः गायन्ति मुन योऽपिदेवाश्च 


जी ब काय कारणाम्यामेवपरा तथेव कार्यकारसखर्थे शक्तियंस्थ 1:विधात्रो 
श्र गौरोंणां सेर कर्शी रामानन्द स्वरूपिणी सेव जनकस्य योगफलमिव भ [ति 
(म्रथंववेदंपरिशिष्ट की श्रृति) ६- प्रर्वाचो थुभगे भवसीते वन्दामहेत्वा । यया न:सुभगा सहि 
यथा नः मुफलाससि ॥ (ग्रयर्वे०४,१५७,६) उपनिवदों मे- १-निमेषोस्मेथ 


थति स हार[(तिरो पाता ग्रहादि सबंशवि वसामर्थ्यात्ताक्षच्छविजरिति गोयत 1 
नुग्रदाद पर त्माक्षाच्द्कितारात गोयत 
श्री सीवो परिषद) २ 


बै न न्थृभु वःस्वःसप्तदोपा वसुमतो त्रयोलोका अन्तरिक्षं सर्वेत्वा यनिवसन्ति 
ग्रमाद: प्रमोदो ब्रिमोद 


द; सम्मोदः सर्वास्‍्त्वात्रि संधत्से । आञ्चनेयाय ब्रह्मविद्या 
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भीसोताराम तस्व प्रकाश ( २०३ ) 


धावित्वां सर्गे बयं प्रखममहे प्रसममाहे(भ्रो मैथिली महोपनिषद) काग्यैतिद्वास में-- 
वेदोपबु 'हुए-झूप इतिहासोराम प्रादिकाब्य शी मद्वाल्मीकि रामायण पैं तो प्रादिकवि 
को घोषणा ही हे कि यह समस्त महाकाव्य'* सोतायाश्चरितं महत्‌" हैं कुछ प्रमागा-- 
१- प्रपराधिनो राक्षसियों को अभय प्रदान करतो हुयी श्री णू श्री हनुमान जी से 
सुन्दरकाण्ड में कहती है-पापानां वां शुभानो बा बर्धाहाणां प्लवङ्गम । कार्य कारण्यमा 
रेश न काश्नन्नापराध्यति । एवमुक्ता हनुमता वैदेहो जनकारफजा, उवाच घर्म 
सहितं हनुमन्न यशास्विनो । राज्य संशय वश्यानां हुर्वतीनां पराज्ञया विधेयानों च 
दासोनां कः कुप्येद वानरोत्तम । धो राजकिशोरी जू ने कपोत का दृष्टान्त देते हुए 
आगे कहा कि प्रयं व्याप्न समोपे तु पुराणं धर्म संदितः ऋक्षेण गोतः श्लोकों में 
तन्निोध-प्लवङ्गम्‌ । न परः प।पमादत्ते परेषां पाप कमंणाय । समयो रक्षित व्यस्तु 
सन्तश्च'रत भूषण ॥ श्री हनुमानजी को चिववध प्रतिज्ञा को सुनकर पो जू ने उनकी 
इस प्रकार रक्षा को । २- भसितामपि याचध्वं राक्षस्यः कि विवक्षया राघवाद्धि भयं 
घार राक्षानामुफस्थितम्‌ । प्राणिपात प्रसञ्नाहि मेथिलो जनकात्मजा । ग्रलमेषा 
परित्रात राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥ राक्षसियों का यह बिचार स्वगोष्ठी 
गत हो रह गया श्री जू ने स्वयं ही उदघोष कर दिया- ततः सा ह्वोमतो वाला 
भनु विजय हिता प्रवोचघादित्तथ्यं भवेयं शरणं हिवः । इस प्रकार सर्वत्र हो 
महानुभावों ने श्री विदेहराजतनया जू के मंगलमय स्वरूप की चर्चा की इसी लिए ग्रस्थका य 
प्रारम्भ में ही कहते हैं कि श्री राजकिशोरी जू प्रोषतरुपा है । 
परात्पराम-भगवतो श्रो जानको पर से भो पर तत्व स्व छू हैं । बागर्थ एवं जल-वीचि को 


तरह थो सोता प्रोर श्रा रामतत्व परस्पर प्रभिन्न है । समस्त प्रादिकाब्प में दुग्ध में 
घृत को भांति श्री राम परत्व में श्ो सोता-परत्व प्रन्तनिहित है । 


प्ाह्वादिनोम्‌-प्रभु को 'सन्धिनौ संवित त्वय्येका सवसंस्पितौ-बिष्णु पुराण (१०१२-६६) 
मूल- कीदृशः स्तव राजोऽयं केन प्रोकत्तः सुरेश्वर । 
कथ्यतां कृपया देव, जानकीरूप-योधकः ॥ २॥ 


प्रन्बयः- सुरेश्वरः! जानको रूप बोधक: अथम्‌ स्तवराजः कीदृशः फेन प्रोक्तःदेव । 
कृपया कथ्यताम्‌ । 


अनुवाद- हे सुरों के स्वामो! थो मिथिलेशराजनम्दिनो जू फे स्वरूप का वोध 
कराने वाला यह स्तवर।ज केमा हैं ? तथा यह किसके द्वारा कहा गया है ? दे दव 
कृपा करके इसका वणान करे । 
पद्यानुवाद्‌ः- श्रि ने पू छा हे संकपेण हे देव सुरेश्वर बतलावे' । 
केसा यह स्तवराज्ञ इसे; किसने था गाया समभावे' ॥ 
यह श्री सीता स्वरूप बोधक; इसको सम्पूर्ण सुना दीजे ! 
होगी यह परम कृपा प्रभु की; अमृत्तरप दान दया कीजे ॥२॥ 
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(९०७४) धो सीताराम तह प्रकाश 
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बिशेषः- मूलतः घह शवराज भूतमतभावन भगवान महेपवय के द्याया गाया गया है। 
शोचो कौ परम्परा के प्रमुशाद इसके श्रवण की जिज्ञासा भगवती भूति करती हैं 
और इसका वन संकषणा स्वयं शेष करते हैं श्रति एवं णेव की था ता के एप में 
महि गर्न ने हस लीला रहस्य का आपनी संहिता में गायत किया । 
मूल- बीमि म्तवराज ते; भ्री-शिवेन प्रभापितमू । श्रतं श्री वक्‍त्रतों दिव्य 
पावनानां च पावनम ॥३॥ 
पस्वमः- बो ववषतः श्रतम्‌ झो शिवेन प्रभाषितम्‌ विग्पग्‌ पावनानां च पावनम्‌ स्तव 
राजम्‌ ते बबी भि । 
प्रनुवादः- (भो राघवेन्द्र के) शी मुख रो रुना हुआ एवं भी शिव जो के द्वारा कहा 
गया दिव्य एवं पांवजों को भी पवित्र करने याले , इस स्तवराज को तुमसे कहता 
हू । 
पद्यानुवादद्- बाले संकपेण सुनो देवि; श्री धहाशम्गुळत गीत अहा श्री 
राघपेन्द्र श्रो मुख-वणित; यह स्तवराज सु दिव्य महा ॥ पाइन को भो पावन 
ता दे; गा रहा बडी स्तवन-मंत्र । सुनना हो संयत सारभूत; रस-सिद्धि प्रदाता 
परमतंत्र ॥३॥ 
विशेष:- मून स्तवन में श्री बवत्रतः एब्द से थो राघवेन्द्र के श्री मुख से बरणीत र्व 
पह प्रथं लिया गया हैं क्योंकि प्रागे के एनोक संख्या ७.८ में स्वयं श्रो इघनन्दन के 
द्वारा इस स्वराज के द्वारा श्रो रावन को बात का निवेश स्पष्ट हैं । 
मूल- चकाराराधन तय मंत्रराजेन भक्तितः । कदाचिच्छीशिवो रुपं ज्ञातुमि 
च्छुह रे परम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः=--हरेः परम रूपम्‌ ज्ञातुम्‌ इच्छुः श्री रावः कदाबित भक्तित। तस्य 
मंत्र राजेन प्राराएनम्‌ चकार। | | 
झनुवादः- हरि (खो राघवेन्द्र) के राबहिकुप्ट-खप को जानने को इच्छा रखने बाले । 
श्री शिव ने हिमो समथ, भवितधाव भावित होकर पतका(श्री राम का) मत्रेराज के 
द्वारा आराधत किया । 
पंधानुवाद।- श्वा शिवशङ्गर ने किसी समय गस्यत, भक्ति भावीत उर से । 
श्रो मत्रराज द्वारा मंजुल; आराधन किया शासु सुर से ॥ श्री हर का सरो 
त्कूष्ट रुपपगावना भाव्य में पा जाऊ । इंग भग्प भाव में हो निमग्न; सोचा 
केसे रस सरिन्होऊ'॥॥४॥ 


Scanned with CamScanner 


ETM तिनमा 


याया 
ति हि 


gl वयात, श्रा जानकी स्तवराज्‌ २०५ 
पा > तत तका महहलक 


विशेषः-"हृरेः परमरूपम्‌ः, से यहाँ तात्पर्यं व्यापक विराट निगुणा निर्विकार, विभु 
एवं कूटस्थ स्वख्पों से नहीं बल्कि इन सभी का परम कारणा, रसिक-भक्तों के द्वारा 
आस्वाद्य स्वरूप से है। क्योंकि इस स्वरूप के ज्ञान का प्रयास “भक्तितः किया जा रहा 
हैं। इस रूप का निरुपण तर्क शास्त्रियों के व्यायाम से साध्य नहीं हैं । 


_३्च मूल- दिव्य वप शतं वेदबिधिना विधिवेदिना । जजाप परमं जाप्यं; रहस्य 


स्थित चतस। ॥५। 
ग्रन्वयः- रहस्ये, विधिवेदिना; स्थितचेतसा, वेद-विधिना दिव्य वषशतम्‌, परम जाप्यम्‌ 
जजाप । 


अनुवाद :- एकान्त में, विधि को जाननेवाले (श्री शिवजी ने ) स्थिरचित होकर वेद 
की विधि के आनुसार, दिव्य सौ वर्ष परमजाप्य (मंत्रराज) का जप किया । 


पंद्यानुवाद;-तब उन विधिज्ञ ने स्थिर चित; वेदों की बर्णित विधि द्वारा । शत 
-दिव्य- वर्ष तक किया सुदित उस परम जाप्य का जप प्यारा ॥ होकर! . 
एकान्त देश बामी; काशोवासी वे अविनासी । ' मत्राराधन में लीन हुये ; 
मत्राथ-निज्ञवर -विश्वासी | | 
विशेषः 'विधि-बेदिना “शब्द्‌ का श्रथं साकेतवासी सन्त १८०८ पं श्रो रामवल्लभा 
शरण जी महाराज, "चायं से सीखी हुयी विधि द्वारा करत हैं । मंत्र,वेद्‌-विदित हो 
` और ग्राचार्योपदिष्ट हो, तभी उसका अनुष्ठान सफल होता है। श्री शिव जीने मंत्र 
का ग्राराधन, वेद-विधिना' श्रर्थात्‌ वेद की विधि से आचार्यानुमोदन प्राप्त कर किया, 
यह भाव परिलक्षित हाता है। 
प्रसन्ना भृत्तदा देवः श्रीरामः करुणाकर! | मत्राराध्येनरूपेण, भजनीय; सतां प्रशु॥॥६॥ 
न्वय- तदा सतां भजनोयः प्रभुः करूणाकरः श्रीरामः देवः मंत्राराव्येन रूपेण प्रसन्न 
अभूत ॥ अवुव।द- तत्र सज्जनों (भक्तों या श्री वैष्णव जनों) से भजनीय समथ, करुणा 
निधान देव श्री रधुतन्दन मंत्राराध्यरूप से प्रसन्न हुये ॥ 
हो गये प्रसन्न दयालु देव कख्णाकर श्री मद्रघुनन्दन । आराध्यरूप मंत्रों वाले भजनीय 
भक्त जन उर चन्दन ॥ वोले हे भोला नाथ सुनो मैं हूँ प्रसन्न बतलाता हूँ) रसिकों 
कक की दिव्य दृष्टि पथ में मै किस प्रकार से आता हूँ |... | 
विशेष -“'मंत्राराध्येत रूपेण “सि प्रभु प्रगट हुये । यद्यपि जहाँ कामना है वहाँ विधि दै । 
श्री शिव जी की. तथा कथितकामना यद्यपि सात्विक हैँ। फिर भी मंत्रानुष्ठान से प्रभु 
प्रगट हुये.। ग्रन्थकार का मन मानो मचल उठा और उन्होंने निधो ष किया _ कि 


& 
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(२०६) _श्रीसीताराम तत्व प्रकार ना श्रीसीताराम तत्व प्रकाश 


मन्त्रों के द्वारा प्राराध्य तो यह नील गुन्द्र वपुप ही हँ । श्रत्य रूपा के दशन 
निमित्त मन्त्राराधन तो श्रम मात्र ही हैं । भी राम जी ने कहा कि- 
दुष्दुमिच्छसि यद्रपं मदीयं भावनास्पदम. । आह्वादिनीं परांशक्ति स्तूयाः 


मात्वत सम्मताम्‌ ॥७॥ 

घन्वयः- यतमदीयं भावनास्पदं रूपं दृष्टुम्‌ इच्छसि सात्वत सम्मर्ता म शट 
परां शक्ति स्तूयाः ॥ अनुवाद- जो भव्य भावनास्पद मेरा, हँ रूप देखना चाहे रहे । 
जिसकी शुभ दर्शन इच्छा के वह पांवन प्रेम प्रवाह रहे ।। उसके प्रवलोकन हेतु परम 
आहलादिनि पराशक्ति भूपा । सात्वत जन-सेवित देवी का आराधन करे' भाव रूपा ।। 
विशेष- भावनास्पदं रूपं से तात्पर्यं पंचरसों के क्रम से भावनीय स्वख्प सं हैं। 
रसिकाचार्य शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य एवं श्र'गार रसों के क्रम से किसी भी रस 
विशेष में स्थित होकर प्रभु के जिस स्वरूप की भावना करते हैं । वह स्वरूप ही 
भावनास्पद है । उस स्वरूप का दर्शन श्रो जानकी जू को कृपा के विना होना सम्भव 
नहीं हवै । यथा- मिथिला बिन नाते नहि दर से । पढ़े लिखे समुझे समुझाये पोथी 
लादे खर से ।।७॥। 

तदाराष्यम्तदारामस्तदाधीनस्तया बिना । तिष्ठामि न दणं शंभो जीवनं 
परमं मम ॥८॥ 

घ्रन्वयः--हे शम्भो ! (ग्रहम्‌) तत आराध्यः तत्‌ रामः तत ग्राधीनः तया विना री 
क्षणम न तिष्टामि | मम परमं जीवनं (अ्रस्ति) ॥ अनुवाद-हे शिव जी ! मैं 
उन्हीं (श्री जानकी जू) सहित ही ग्राराध्य हु । वही मेरी आराम भूता हें । उनसे 
रहित में क्षण भर भी सुख से नहीं रह सकता । मैं उन्हीं के ग्राघीन हुं । क्यों कि 
वह मेरी परम जीवन हैं । हे शम्भु सदा आराधित मैं उनपराशक्ति के संग सत्य । 
मेरी वे महारामभूता उनके संगथितिः मदीय नित्य ॥ श्राधोन सदा ही मैं उनका मेरी 
वे सदा प्रान-भूता । क्षणमपि रह सकता हूं न कभा उनसे विहीन किसको छूता ॥ 
विशेषः- रस निकुज देश में सर्वेश्वर श्री रघुनन्दन को सर्वदा प्रिया-प्रेमवशयता का 
स्वरूप स्पष्ट है । अन्यत्र भी श्री राघव कहते हैं - कि-पूर्णोन्दु सुन्दरमुखी चपलाय- 


ताक्षी, सा चेत कृपां न कुरते मयि राजपुत्री । तरिके फलं प्रवरया ममराजलक्ष्म्या, 
किम्बानया मृदुल यौवन सम्पदा च ॥ 


हलादिनीम्‌ 


I (श्री जानकी गीतम) 
इत्युक्त्वा दवदेवेश वशीकरणमात्मनः । पश्यतस्य रूपं स्त्रमन्तर्धान दधोप्रशुः।8॥ 
श्रन्वयः- देवदेवेशः प्रमुः ्रात्मनः वशीकरणाम, इत्युक्त्वा तस्य शिवस्य पश्यतः स्वम, 
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( २०७ ) 
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रूपम, अन्तरद्धनं दधो ॥ श्रनुवाद-देवादि देवेश सर्व समथ प्रभु (श्रो राम जी) ने प्रपने 


आत्मवशीकरण का उपाय इस प्रकार वतल किर, 
उस स्वरूप को प्रन्तहित कर लिया ॥ 

कहकर यों वशोकरणा निजका वे देवों के देवेश परम, । श्रो राम परमकरुणासागर, 
योगीन्द्र वृन्द के घ्येयचरम्‌ ॥ देखते देखते हो उनके, कर ग्रन्तर्दान स्वरूप लिया । 
शंकर मानस को विद्युत सा, देकर प्रकाश जागरित किया ॥ विशेषः- देवदेवेशः 
कहकर ग्रन्थकार ने श्री राघवेन्द्र का परत्व प्रतिपादित किया यथा -वालमीकीये- 
बह्मास्वयम्भूएच्तुराननो वा त्रातुम न सकता युधिराम वध्यम । इस प्रकार श्री राम 
जी सव देवताओं के स्वयं सिद्ध ईश हैं ॥ 

शुत्वारूपं तदा शंथुः तस्याः श्री हरि बकक्षतः । अचिन्तयत्समाधाय मनःकारण 
मात्मनः ॥ १० ॥ 

प्रस्वय:--तदाशंसुः तस्याः (श्री जानक्याः) रूपं थो हरि वक्त्रतः श्रत्वा. आत्मनः 
कारणां मनः समाधाय, अचिन्तयत्‌ ॥। अनुवाद तब श्रो शंकर जी ने उन श्री मिथिलेश- 
नन्दिनी जू के रूप को श्री राघव के मुख से सुनकर ग्रपने कारण रूप मन को एकाग्र 
कर ध्यान प्रारम्भ किया ।। 

उन पराशक्ति का श्री मुख से, सुनके स्वरूप मंगलकारी । ग्रपने कारणा स्वरूप 

मन को, केन्द्रित 'कर बैठे त्रिपुरारी ॥ करने लग गये स्वरूप ध्यान, परमाराध्या सुख- 
कारी का ग्राहलादिनि परम कृपा रूपा, रसं की रिका दुखद्दारी का ॥ विशेष- 
“आत्मनः कारणां मनः व्यक्ति का मन ही उसके सर्वविधि व्यक्तीकरण का कारण है 
यर्था- मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्षयोः“ प्रतः श्री शिव जी ने उस मन को 
एकाग्र कर ध्यान करना प्रारम्भ किया ॥ 

अस्फुरत्कूपया तस्यरूपं तस्याः परात्परम्‌ । दुरनिरोच्यं दुराराध्यं सात्वतां 
हृंदयज्ञमम ॥ ११॥ 

आश्रयं स्वलोकानांध्येयं योगिबिदां तथा । आराध्यं मुनि मुख्यानां सेव्यंसं- 
यमिनां सताम्‌ |, १२ ॥ 
म्रन्वय:- दुनिरीक्ष्यं सात्वताँ हृदयंगमम्‌ सर्वेलोकानां ग्राश्रयम्‌ योगिविदामध्येयं, मुनि 
मुख्यानां आराध्यम संयिनां सतांसेव्यं, तस्याः (जानक्याः) परात्परं रूपं कृपया तस्य 
(शिवस्य) श्रस्फुरत । अनुवाद- दुलर्भ दर्शना दुराराध्या जिनकी आराधना कठिन ति 
भक्त जन हृदय तिवासिनो सर्वेलोकाश्रपभूत योगिवर्यं जनों को ध्येया मुनिमुख्यों की 


उन शिव जी के देखते देखते ही प्रपने 
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(२०८) ____________ श्रोसोतारामंतत्वप्रकाश4________--“शशश 


+ र राई उन्हीं 
प्राराध्या, जितेद्धियो की सेव्या श्री विदेहराजनन्दिनी जू का परात्पर स्वरे 2 


कौ कृपा से श्री शिव जी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रगट हो गया । 
जो दुनिरीक्ष्य जो दुराराध्य, जो थी वैष्णव जन भावनीय ।जो सवै लोक ग्राश्रय ता . 
योगीन्द्रध्येय मुनि माननोय ॥ संयमियों की सन्तत सेव्या, जो रूप परात्पर द्यतिकारी । 
स्फुरित होगया तव समक्ष, होगये मगन डमरू धारी ॥ 
विशेष:-“दुनिक्ष्यं दुराराध्यं” कह कर ग्रन्थकार ने श्री जनक राजकिशोरी जू की 
महामहिमा का संकेत किया । यथा-जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोय । 
बड़े बड़े देवेन्द्र मुनोन्द्र बृन्द के द्वारा वदिन्त और आराधित हुई भो जिन श्री जू का 
दर्शन उन्हें सुलभ नहीं होता । वे श्री राजकिशोरी जी प्रगट हुई । भोव यह है कि 
यह श्री तत्त्व साधन साध्य नहीं । अपितु कृपेक साध्य है । “दुनिरीक्ष्य” पद से उनके 
दर्शन की दुर्लभता एवं दुरोराध्य पद से उनकी ग्रसाध्यता प्रगट हुई ॥ १री छ" 
दृष्टाश्चर्यमयं सवंरूपं तस्याः सुरेशरः । तुशंवजञानकीं भक्त्यां मूर्तिमतीं 
प्रभाविनीम्‌ ॥१३॥ | 
अन्वयः-सुरेश्वरः ( श्री शिवः) तस्याः (जानक्याः) आश्चयंमयं सर्वं रूपं हटवा भक्त्या 
मुतिमतीम्‌ प्रभाविनों (जातकोम) तुष्टाव ॥ अनुवाद-सुरेशवर श्रो शिव जी ने उन 
श्री प्रंग. सुभग । नख से शिख तक द्य we ककी 308: सजक 
सुषमा वह मुतिमती लखते, गूं जे मख के. नव्य he ग a og 
| ’, ७ | ये प्राथना में तत्पर, खल 
गये भाव के भव्य कोष |! त्रिशेष-नख से शिक्ष तक आशएचय पुणं, उनका वह मधुर डात 
देख .। देवेश्वर उन शिव शंकर के, मुदगये नयन निज भाग्य लेख ॥ फिर परम शरीक 


की परवश्या, उन प्रभामई सुकुमारी का । करने स्तवन पुनीत लगे, इस भाँति दि देह 
कुमारी का ॥ १३॥ स्तुति-प्रारम्भ-- fF wees 


वन्दै देह तनया पद-पुण्डरीक, केशार सौरभ समाहृत योगिचित्त 
हन्तु , व्रितापमानशं ग्रुनिहम सेव्यं; सन्मान सालिपरिपीतपराश पुञ्जम्‌ ॥ ही ` 
न्वयः हं कशोर सौरभ समाहृत योगिचित्तम्‌ त्रितापं हःतु अनिशं मुनिहं ब | 
सम्मान सालिपरिपीतपराग-पुडुजम्‌ विदेहतेनया पद-पुण्डरीक बन्दै | पित 
अनुवाद अपने नित्य कंशार सौरभ से (नित्य नूतन सुगन्ध से) योगिजनों के चि 
७ bls बाले, त्रिताप अपहण के निमित्त सवेदा परमहस पद प्राप्त नि 
१ "फेजनमानस श्रमरावलि द्वारा पीतपराग वाले (अर्थात भक्तों के मन रूपी 


आश्चयं पुणं 
रग रग ॥ 
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था जानको सवबराज्‌ २०६ 


>>> 


लख 
मरो मे जितके पावन पराग का पान किया है) श्री विदेहराज नन्दिनी जू के चरगा 
कमलों की (मैं शंकर) वन्दना करता हूँ ॥ 
कशोर सुसौरभ से सन्तत, जो ग्राहृत करते योगिचित्त । त्रेतपि विनाशन हेतु सदा, 
मुनिहंसजनों के सेव्य वित्त ॥ वैष्णव जन मानस भ्रमरों से सम्तत परिपीत पराग 
पुञ्ज । वन्दन कस्ता बैदैही के ऐसे पद पावन दिव्य कडज ॥ विशेष-सरगानसालि 
परिपोत पराग- पुञजम्‌ कहकर ग्रन्थकार ने श्री जू के पद-पंकजों को रस पराग का 
परम ग्रधिष्ठान निदिष्ट किया । रसिक जन मन भ्रमर तो उग पराग का पान करते 
ही हैं । स्वयं श्री रसिक शेखर भी इस रस पराग के अनुराग में भ्रमर वन जाते 
हैं । रसिकों का तो अनुभव सिद्ध सत्य हैं कि-श्री जनकलली के पदकमल जबलगि 
उर नहि वास । राम भ्रमर आवत नहीं तब लॉ ताके पास ॥?४।। 
पादस्य यावकरसेन तलं सुरक्त , सौभाग्य भाजनमिदं हि पर जनानाम्‌ । 
युक्ती कृतं सु भजतां तवदेधि नित्यं; दत्ताश्रयं सुमनसां मनसानुरागम्‌ ॥ ६ ५॥। 
अन्वयः-हे देवि ! तत्र पादस्य तलं, यावकरसेन  शुरक्त हि इदं जनानाम्‌ परम 
सोभाग्य भाजनम्‌ । सुमनसां नित्यं सुभजतां (तव) दत्ताश्रयं, मनसा प्रनुरागं युक्तीकृतम्‌ 


प्रनुवाद हे देवि ! आपके श्री चरणातल, यावक रंजित होने के कारण प्रत्यन्त 
ग्ररुणारे हैं । ग्रवण्य ही यह भक्त जनों के परम सोभाग्प श्रधिष्ठ'न हैं । सुन्दर मन 


से नित्य भजन तिरत प्रेमी-जन आपके आश्रय प्रदत्त मनके द्वारा उनमें ग्रनुराग करते 
हैं॥ प्ररुणाभ परम पद के तल की, यावक रसरंजित रम्य कान्ति मौभाग्यं सुभाजन 
भक्तों की अएणाई देती पुण्य शान्ति '। सदू भन निष्ठ जनके मन से, भजनोय 
चरण पंकज कोमल । मानों अनुराग प्ररुणिमा से, होगये श्ररश तरवे पद तल ॥ 
विशेष- मनस।नुरागम्‌” श्री राजकिणोरी ज्‌ के श्री चरणतल स्वाभाविक ही ग्रहण 
हैं । स्तवक।र उस ग्ररणिमा में प्रेमी भक्तों के अनुराग की उत्प्रेक्षा करते हैँ । भाव 
यह है कि यह लालिमा श्री चरणों के ्रनुरागियों के अनुराग को लाली है. जो 
महावर के रूप में शोभित है । साहित्य में अनु राग का रंग भी लाल ' पाना पिं है | 
पादाङ्ग ली नखरुचिस्तव देविरम्या; यो गीन्द्रबुन्द॒ मनसा विशदा विभाव्या ॥ १४॥ 
त्र ताप कलान्त्युषशमाय शशाङ्ककान्ति; देपिण कि सम्रुपयति तुलां युतासा ॥१५॥ 
अस्वयः-हे देवि ! योगान्द्र वृन्द मनसा विभाव्या, तव पादाङ्ग, ली नख रुचि: विशदा, 
रम्या, किम्‌ दोषेण युत सा शशाद्लू कान्ति, घैयाप कगान्त्युपणगाय तुलामि याति 
(नध, तिइ्यर्वः) धनुवादनहे देवि ! श्रेष्ठ योगियों के मन से सेवित ग्रापके चरखांगुलि 
नर्खो की कान्ति स्वच्छ प्रौर ग्रत्यन्त सुस्वर है । बया दोप से युक्त त्रह चन्द्र कान्ति 
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(२१०) श्रीसीताराम तत्व प्रकाश 


त्रिताप विनाशन के वैशिष्ट के सन्मुख कमी भी समानता को प्राप्त डो सकती ट्टै । 
अथात्त नही ॥ यागाद्रव॒न्द मानस विभाव्य, पादांगरलि नख का तव्य कान्त ! चन्ट्रच नि 
कहां तुल्य होगी, त्रैताप हतँ लख दिव्य शान्ति | विशदा रम्या प्रकाश निळया 
अव मजु छटा छहराती है | शशिकास्ति हो दोपमयी, सकचाती छिप छिर हाती 

।। विशेप-' त्रेताप क्लान्त्युपशमाय” भाव यह कि-श्री ज के पद लख घें वस्त 
कान्ति से विक) रम्यता, निर्मलता ग्रौर प्रभा तो है ही ई डिक; दैविक भीविकतातों 
के भी उपशमन का जो वैशिष्ट है उसकी तुलना में ता बेचारा चन्द्र कधी ग्राट्टी 
नहा सकता “पदनखद्य ति विनमित्र चन्द्र निजपतिपद परिचरगा वितन्ट्र” कद्रकर 
सवत्र हा पद नखो की कान्ति से चन्द्र को लज्जित कहा गया है ॥ 

मञ्जीर धीर निनद कलहंसकाली, हा साय सा भवति मावयति स्वदीय । 
कश्चापर रासकमोल मनोनियन्तु; दष्टं मया परमकोशालमत्र तस्य !।१७।| 

न्वयः-हे देवि ! सा कलहंसकाली, त्वदीयं मञ्जीर घोर निनदं भावयदि दामा 
भवति । रसिकमौलि मनः नियन्तुम्‌ क्रिच्चि अपरम श्रत्र मया तस्य परम कौलतम्‌ 
द्रम्‌ ॥ श्रनुवाद-हे देवि ! सुन्दर हंसों की पंक्ति, श्राप के नपृरों के गर भीर व्वनि 


की समानता करती हुई उपहास की पात्र होती है, रसिक मौलि (श्री रघुनन्दन) के 


मनका नियमन रूप कृत (इन नूपुरों में) यहां मैने कुछ और परम चातु 
करने चलती कलहंस पंक्ति मंजीर घोर ध्वनि की समता-। तव सहज 
होतो, उसकी समता की ग्रक्षमता ॥ कर लेती रसिक मोलि मनङ्रा, कु 
सहज नित्य नियमन । कलकीशल और लखा इनम, पायेगो हंस पंक्ति क्या कन It 
विशेष- दष्ट मया ५रं कौशल मत्रतस्य” भाव यट को हंसों की पंक्ति इन 
शुत्रता म भले ही समता करले, किन्तु इनकी घ्वनि को 
वन जायेगी । हस पंक्ति की ध्वनि भी यदि रम्य होती तो भी इनको घ्दनि 
रसिकेशवर के जो वशीकरण की जो वेशि2 है उसकी तुलना ता कद वि हो ही नदीं 
सकती थो ॥१४॥ 
शि बुद्धिवर रञ्जन गृह गुल्फो; पादारविन्द युगा जनतापवगो | 


विन्दन्ति त त्रिभुत्रनश्चरि माव सिद्धि; ध्यायन्ति ये नि खिल सामगमानु भाजो ॥।? =| 


श्रन्वयः- हे त्रि, वनेश्वरि ! ये सिद्धोश बुद्धिर रब्जन गूढ गुल्फौ जनतापवयो , 
निखिल सौभग भानु भाजी ते पादारत्रिन्द युगलौ ध्टायन्ति, ते भावसिद्धि विन्दन्ति ॥ 
प्रदवाद-ह ताना लागौं को स्वामिनि ! जो (व्यक्ति) श्वो 


श्रोराम जो को श्रेष्ठमति को 
प्रसन्न करने वाल, गुढ गुलफों से युक्त, जनों के (भक्त जनों के) ताप के विनाशक, 


तत दला ॥ 


श्रवण करते हो 
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श्री जानकी स्तवराज (२११) 


रर तिला आश णाचा पि”, 
>>>: 


तथा सम्पूर्ण सौन्दर्य के सूर्यरूप प्रापके दोनों चरणारेविन्दों का ध्यान करते हैं, बे 
भाव की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ जो ताप विनाशक भक्तों के, सिद्धीशवुद्धि 
रंजनकर्ता । मंजुल गुल्फों से युक्त युगल, पादारविन्द दुख के हर्ता ॥ उन परम सुसौ 
भग भानुछूप, चरणों को जो ध्याया करते । हे त्रिभुवत की महाईश, वे भाव सिद्धि 
पाया करते ॥ विशेष-“निखिल सौभग भानु भाजी,” पद का श्रर्थं सन्त श्री गोविन्द 
दास जी सम्पूर्ण सौन्दर्य के सूर्य श्री राम जी की सेवा में रहने वाले करते हैं । जव 
कि श्रनन्त श्री पं: श्रो रामवल्लभाशरण जी महाराज “ सम्पूर्ण सौन्दय के प्रकाश स्थान” 
यह अर्थ करते हैं । इसी प्रकार जनतापवगों पद की व्याख्या प्रथम सन्त (जनता 
ग्रपवर्गों) भक्तजनों के माक्षरूप करते हैं । जबकि श्री पं० जी महाराज (जनताप 
वर्गों) भक्तजनों के ताप विनाशक करते हैं । प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की द्वितीय 
भाव ही अभीष्ट है ॥१८॥ 

हेमामिबद्वित विभूषण भूपितं ते; त्रैलोक्य तेज़ इव मञ्ज ल पुञ्ज भूतम्‌ | 

भावस्मि सुन्दर पदं सरपीरुहाभं, भीत।भयप्रदमनन्त मनोभिध्ययम्‌ ॥ ' 8॥ 
प्रन्वयः-हे सुन्दरि ! (अहं) हेमाभिर्वाद्त विभूषण भूषितम्‌ त्रलोक्य तेजइव मञ्जुल 

पुञ्ज भूतम्‌, सरसीरुहाभम्‌ भीताभयप्रदम्‌ ग्रनन्त मनोभिध्येयम्‌ ते पदम भावास्म 
(भावितुः इच्छामि) ॥ श्रनुवाद-हे सुन्दरि ! (मैं) सुवण रचित विभूषणों से शो।भत 
तीनों लोकों के (पुङजीभूत) तेज की भाँति सौदन्येमय कमल को सी ग्राभा वाले 
(संसार शोक) भयभीत प्राणियों के अभय प्रदाता ग्रनन्त (श्री राम जी) के मन के 
द्वारा ध्येय, आपके युगल श्री चरणों की भावना करने की इच्छा करता हूँ ॥ उन 
हेम भूपणों से भूषित, त्रैलोक्य तेज के पुञ्जभूत । श्रीराघवेन्द्र के मनोध्येय, कमलारुस 
मंजुल परम पुत ॥ भवताप तोब्र के ग्रभयरानि, चरणों को उर में धार रहा।हे 
सुन्दरि ! उत पद कजी को, भावता भव्य स्त्रीकार रहा ॥ विशेष-*्रनन्त मनोभि- 
ध्येयम” श्रो प्रिया जू के पद कमल प्राणवल्लभ के भो ध्येय हैं तभी तो रसिकाचायं 
जन कहते हैं कि-विहरत सदा रसिक रघुनन्दन, लली चरन रज परसे। यही जानि 
सुखमानि बसी सव, कंचन वन रस ग्ररसे ॥ (श्रो युगल प्रिया जी) ॥१६॥ 

चक्रा महरि सुनितम्ब युगं मवत्या, ध्येय सुधीभिरनिशं रसनाभिपक्तम्‌ । 
घ्य.नास्पदं रघुपतेर्मनमो प्ुनीनां, मावेकगम्यममरेश नताङि घ्रपद्म ॥२०॥ 
श्रन्वयः-हे अमरेश नताङि घ्रपद्म ! (म्रहम) चक्राभहारि, सुधौभिः ग्रनिशं ध्येयम्‌ 
रसनाभिपत्तम रघुपतेः मनसः ध्यानास्पदम्‌ मुनीनां भावेकगम्यम भवत्याः सुनितम्वयुग 
भावयामि ॥ अनुवाद-हे इन्द्रादिको से नमस्कृत चरण कमल वाली (प्रहम्‌) मै चके 
री 
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को हरणा करने वाले, बुद्धिमानो द्वारा, अहनिशि ध्येयः छुद्रघंटिका से युक्त, राघवेन्द्र 

जू के घ्यान के स्थान, मुनिजनों के केवल भाव करने योग्य, आपके युगल नितम्या 

को (विशुद्ध भाष से) भावना करता हूँ ॥ अमरेश नतांध्ि युग्मपद्म ! जो सुधा बरृन्द 

के ध्येय रूप । सक्रद्य तिहारि नितम्ब युगल, रसना से मण्डित प्रति ्रनूप ॥ ध्याना- क 
सपद राघवेन्द्र मनके, जो श्री मुनीन्द्रजन भाव गम्य । भावना कर रहा मैं उनको, वे । 
वदेही के अंगरम्प । विशेष --“चक्राभहारि” पद को ध्याख्या में नन्त श्री पं० राम 
वल्लभाशरख जो महाराज चक्र को गोलाई को हरन करने वाले यह पर्थ करते हैं ॥९०॥ 
कोशेयवस्त्र परिणट मलंकृतं ते; कातस्वराशनिमण प्रवर प्रवेकेः । 

रत्नोत्तमे रसनया ग्रहकान्ति मद्धिभांस्तन्ति निर्मिततया स्वधियन्ति मध्यम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः - (हे देवि ! भक्ताः) कौशेयबस्त्र परिशद्धम्‌ कातस्थराशनिमशि प्रवरप्रवेक ! 
प्रलंकृतम्‌ ग्रहकान्तिर्मा.द्ू: रत्नोत्तमेः निमिततया रसनया भास्वन्ति, ते मध्यम स्वधि- 
यन्ति ॥ अनुवाद- हे देवि ! भक्तजन कौशेय (रेशमी) वस्त्र से सुशोभित स्वर्ण एवं 
हीरक प्रभति म'णायों से अलंकृत, कान्तिमान ग्रहों के समान श्रेष्ठ रत्नों से विरचित, 
(बने ह्ये) रसना (कटि अलंकरण जो छुद्र घंटिकाग्रों से निमित होता है) से युक्त, 
सूर्य की भाँति दीप्तिमान, प्रापके कटिदेश को ध्यान में भावना करते हैं ॥ कोशेय - 
वसन परिणाद्ध अहो. हीरक सुवर्णं माण की शोभा । ग्रतिकाम्तिमन्त नक्षत्रोंवल, 
रत्नों को रगना मनलोभा ॥ इस भांति भानु सा दीप्तिमंत, भवदोय सु मंजुन कटि- 
प्रदेश । हे देवि ! रसिक जन के मनका, होता सु ध्यान से हो प्रवेश ॥ विशेष-'ग्रह- * 
कान्तिमऱ्िः,' कटि प्रदेश की ग्रलंकार-भूता रसना रत्नों से विनिमित है। वे रत्न 
गगन मण्डल के नक्षत्रों की भांति कान्तिमान हैं, यह भाव है ॥२!॥ 

अस्वस्थ पत्रनिभमम्थ तियोदरन्ते; शाव्य' भवाव्धितर केवल काल नाशे । 

भूयो न भावि जननं जठरे निवास; स्तेपां मनोधरणि जेऽत्र सुलग्नमासीत्‌ ॥२२॥ 
अ्न्वयः-हे भवाब्धितरि ! हे केवल कालनाशे, हे धरणिजे, अम्ब, ग्रस्वत्थ पत्न- 
तिभम धियाभाव्यम ते (तव) उदरं येषां मनः अत्र सूलग्मम ग्रासीत तेषां जननी 
जटरे निवासः भुयः न भावि ॥ अनुवाद- हे संसार सिन्धु की तराश स्वरूपिणी 
(नौका रूप) हे एकमात्र काल की बिनासिनी, हे भूमिनन्दिनो ! हे गां प्रा को थो 
उदर पीपल पत्र की भाँति [सुचिक्कन] एवं सूक्ष्म तथा सदूबुद्धि से ध्यान करने के 
योग्य हैं । जिनका [भक्तों का] मन यहाँ एकाग्रता पेण लग गया, उनका पनः माता 
के गर्भ में निवास नहीं होगा । अर्थात आवागमन छूट जायेगा ॥ हे भव मुद तरणी 
रूपे, हे काल बितासिनी भूमिसुते । ग्रस्त्रत्थपत्र निभ उदरमयी) है विधि हरिहरादि 
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_ जनके मनमें निव जननी का 
शक्ति नुते ॥ सदूबुद्धि भाव्य तब हे देश, जिनके मन गोह पाता है र जा 
` जठर विवास ग्रहों, उनका सदैव को मिट ना ॥ विशेष-- जननो जठरे र छ | 
भाव यह कि जिनका सूक्ष्म मन श्री जू के चिन्मय बपुष के ध्यान र गु गता टत 
भौतिक वासनायें नष्ट हो जाने के कारण पुनर्जन्म होना सम्भव नही ॥२२॥ 
नामी हृद हरिमनः करिणः कृशांशो; पुष्टिप्रद' प्रचलित' त्रिबलौ तरङ्गम्‌ । 
राजीसुशेलनिमं भ्रमिभूतरोम्णां, शान्तेतव त्रितपतामतिभावयामः ॥२३॥ 
अन्वयः -(हे देवि वयम) त्रितपतां शान्त्ये हरिमनः करिणः कशांशः पुष्टिप्रदं त्रिवली 
तरङ्गम्‌ प्रचलितम्‌ भ्रमिभूतरोम्णाम्‌ राजीसुशेलनिभं तव नाभी हृदयम्‌ अतिभावयामः॥ 
अनुवाद-हे देवि ! हम सब तीनों तापों की शान्ति के लिये, श्री रघुनन्दन के मनः: 
कर की (मन रूपी हाथी की) कृशता को पुष्टि देने वाले, त्रिवली तरंग से युक्त 
(जिनमें त्रिवली रूपी तर॑गे चल रही हैं) तथा सेवार की भाँति रोमावर्ति से सुशो- 
मित्त (जहाँ आवते रूप रोमों की पक्तियाँ हैं) ऐसे नाभिकुण्ड की अतिप्रय भावना 
करते हें । 
आवतं रोम्ण युत नाभि कुण्ड, शैवल समान शोभा वाली । हरि के कृशकाय मनो 
करि की, पीनत्व प्रदात्री छविवाली ॥ त्रिषली तरंग से जो चंचल, श्री नाभिकुण्ड को 
~ > 3 मैं + 
हे माता । त्रताप बिनासन हेतु आज, संयमित चित्त से में ध्याता ॥ विशेष--रसिका- 
€ 
चाय अनन्त श्री रामचरण दास जी (श्री करुणासिन्धु जी) महाराज नाभि देश- 
सुपमा का वणन कितनी रससिक्त वाणी में कर रहे हैं ॥ “नाभि दिव्य द्विजराज, 
अमीहद अलि जिमि । रबि लक छवि भ्रमर, करें छवि तहँ किमि ॥ त्रिवलि 
रेख छबि सीं सूत्र किकिनि फि । मनहुँ महा छवि देखि, हसति त्रिभुन छवि ॥” 
प्रस्तुत पंक्तियाँ अपने आप में पूण एव' रस की उदग हें । ऐ हे 
र , दूगाता है । ऐसा प्रतीत होता हे 
र मूल शोक का सटीक अनुबाद ह रख सिद्ध सन्त की वाणी में उतर आया हे॥२३॥ 
eT क समूह निप्के; वदोजयुम्ममति तुझ मलंकतन्ते। 
Cs र्‌ ¢ Le ~ रोः ` अ 49 ह 
04 नाहर म ! वितीजे; सोन्दयं वारिनिधि वारितरङ्गसङ्गम्‌ ॥ २४॥ 
न्वय:!-- नतं जे | जे र्‌ रि | ०. ~ : 
मनोहर हि (३ हक हि न ब गा लुक मणोन्द्र समूह्‌ नष्झेः 
थे ब हर. अत आत तुग सोन्द्य वारिनिधि वारितरंग संगम्‌ 
षज युग्मम्‌ (भावयामः) अनुवाद--हे भूमि जे ! हे | ८ 
बाली कळ्चुक चौर शर्मा ` है तरुणि ! हम नीलकान्ति 
श कञ्चुक और श्रेप्रमणिसमृद्द से रचित निष्कों पूषणों) एवं 
हारो द्वारा सुशोभित अति रचे भौन्दय कण्ठामूपर्खो) एवं परम भमोहर 
ति ऊच सान्द्य रूपी समुद्र के तरंग-संगम के 
बदी क क वत्त आपके युगल 
बाज का हम ध्यान करते हैं ॥ नीळाभकंचकी से एवं न 
| ५ चुका से एवं, गुम्फित मणीन्द्र युत कंठमाल 
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अति रम्य गहाई सुहारों से, भूषित सुतु'ग बक्षोज जाल ॥ सौदन्यं वारिनिधि लहरों 

के, संगम समान शोभाशाली । हे तरुणि मणे ! हे भूमि सुते ! करते हम ध्यान प्रेमपाली ॥ 

विशेष:--'“बक्षोज युग्ममति” भावना के जिस स्तर में आरूढ़ हो, रसिक मानस श्री 

प्रिया प्रीतम के श्रृंगार महोदधि का अवगाहन करता है । वहाँ हृष्ट एवं श्रत विषय ७, 

गंध तो दूर “ताको नीरस ज्ञान योग तप छोई लागे ” की स्थिति होती है । रसिका' 

चायं श्री हित इरिवंश महाप्रभु की राधा सुधानिधि के इसी सन्दर्भ में ये विन्दु” 
अवगाह्य हे. । महाप्रभु भी जू के युग्म बक्षोज का कितने श्रद्धा से नमन करते हैं । 
कीड़ासरः कनक पंकज कुड्मलाय, स्वानन्द पूर्ण रस कल्पतरोः फलाय । तस्मे नमो 

भुवन मोहन मोहनाय, श्री राधिके ! तव नवस्तन मरलाय ॥ श्री छन्दसंख्या १३,३४;३५ 

एवं ३६ विशेष रूप से अवलोकनीय हैं ॥२४॥ 

बाहू मृणाल मद खण्डन पण्डितौ ते, भीताभयग्रद बदान्यतमो जनानाम्‌ । 

रुक्माङ्गदाङ्कित विटङ्ि्चुद्रिको तो; हैरण्य कङ्कण धतावलयौ भजामः ॥२५॥ 
अन्वय:- (हे देवि बयम्‌) मृणालमद खण्डन पणिडितौ, जनानाम्‌ भीता भयप्रद- 
वदान्य तमो, सूक्माङ्गदाङ्कित बिटङ्कित मुद्रिकौ, हेरण्य कङ्कण धृतौ ते तौ वाहू भजामः ॥ 
अनुवादः-हे देवि ! इम मृणाल दण्ड के मद खण्डन में पण्डित ( दक्ष-प्रबीण ) 

भक्तजनों को संसार भय से अभय करने में अत्यन्त उदार स्वर्ण कंकण एवं वलय छ 

( चूड़ियाँ ) विभूषित आपकी युगल बाहु का भजन करते हैं॥ पंडित खंडन मशाल मद्‌ 
के, भक्तों के सदा अभयकारी । भव भय प्रभीत जग जीवों के, जो दुखहती मंगल 
कारी ॥ टंकित रक्मागंद-युक्त स्वर्ण, चूरी सु मुद्रिका मनहारी । हे देवि ध्यान पथमे 
याव, वे युगल बाहु सब सुखकारी ॥ विशेप--' मणाल गद खंडन पंडित” शब्द से 
भुजाओं का परम सौकुमाय एवं “भीताभयप्रद” पद्‌ से उनका सब सागथ्य व्यक्त 
झा । भगवती श्री सीता जी का सर्वे सामथ्ये गायन करते हुये उपनिषद्‌ कहते हैं 
कि निमेपोन्मेप सृष्टिस्थिति संहारतिरोधानानुग्रहादि सर्वशक्ति सासथ्याँत्सा क्षास्छुक्ति- 
रितिगीयते । (श्री सीतोपनिपंदू) .॥२५॥ 
कणठ कपोततरुणीगलकान्तिमोप॑; भूपेनेकविध भूपितमम्ब तुभ्यम्‌ । 

“यायम मानस विशुद्धिकते कृपालो; योगीन्द्र भावित पदे शमदेशरणये ॥२६॥ 
अन्वयः-हे जाशी ! हे योगीन्द्रभावितपदे ! हे शमदे ! हे शरण्ये । है अम्ब ! 
(वयम्‌) मानस-विशुद्धिृते, कपोत तरुणीगल्लकान्ति मोषम्‌ भूपैनेकविध भूपितम्‌ तुभ्यं 
(तब कण्ठ) ध्यायेमः ॥ अनुवाद-हे कृपालु ! हे योगीन्द्र जनभावित चरणे! हे 


श्‌ ब्‌ [ त्र | जे प्र के न f छ ¢ nt 
शान्ति ग्रदात्री ! है शरण्ये ! हे माँ ! हम सन की शुद्धि के निमित्त कपोती की कण्ठ 
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श्री जानकी स्तवराज (२१५) 


कान्ति फे अपहारक, विविध विभूषणों से विभूषित, आपके कण्ट-देशा का ध्यान 
करते हैं ॥ हे योगिब्रून्द भावित चरगो, हे परम शरण्ये ! हे माता । तब विविध 
भूषणों से भूषित) श्री कंठ देश को मैं ध्याता ॥ जो कंठ कपोत तरणि की भी, ग्रीवा 
की शोभा हरण करे: हे शमदे ! कंठ खदीय बही. मेरे मानस का वरण कर ॥ 
विशेष -“मानसविणुद्धिकृते” कहकर स्तवकार ने श्री राजकिशोरी जू के कंठ-देश का 
ध्यान विशप रूप से मनः शुद्धि कारक निरूपित किया ॥२६॥ 

वकतेन्दुमिन्द चय खण्डित मण्डितांशु', खण्डांश पण्डित मनः परिंद णिडताशाम्‌। 
सन्मानसाव्ज मुदितद्य तिदं वरेण्यं; रासाचितारक चकोरमहं भजेते ॥२७॥ 
'अन्वयः- अहं इन्दुचय खण्डित मण्डितांशुम खण्डांश पण्डित मनः परिदशिडताशं 
सन्मानघाव्ज मुदितद्य तिदं, वरेण्यं, रामाक्षि तारक चकोरम्‌ भजे ॥ अनुवाद--में 
चन्द्रज्योत्सना के मद-विखण्डक, किरण-मण्डित पणिङतों के (न्यायशास्त्र के पणिडतों 
के) मनको परिदरिडत करने वाले, भक्तजन मानस कमल के आनन्दमय प्रकाशक, 
वरेण्य (वरण करने योग्य) श्री रघुनन्दन नेत्र चकोरों के चन्द्र रूप आपके श्री मुख 
का ध्यान करता हैं ॥ 

मंजुल सुज्योत्सना से सण्डित परिदणिडत करता पण्डित मन । रामाक्षि सुतारक बनि 
चकोर, लखत जिनका श्री चन्ट्रवदन ॥ चन्द्रद्यूति होती म्लीन चूर सज्जन मन केरव 
खिल जाते । वकक्‍्त्रेन्दु दिव्य वह ध्याता में मिथिलेशलली का हर्पाते ॥ 

विरोष- “परिडतमनः परिदण्डिताशं,” पंडित-मन का तात्पर्य न्यायशास्त्र के पंडितों 
का मन” यह अथ करते हुये अनन्त श्री पं० रामवल्लभाशरण जी महाराज कहते हैं 
कि न्यायशास्त्र में अनुमान करते करते जब कहीं, श्रीकिशोरी जीके मुख चन्ट्रको उन्होनें 
देख पाया उस समय वे न्यायशास्त्रज्ञ यही कहते हैं कि हमनें उस न्याय में व्यर्थ 
ही परिश्रम किया ॥२७॥ 

ताम्बूलराग परिरख्चित दन्तपडक्तः; प्रद्योतिताधरमधः कृत विम्बरागम्‌ । 
इपत्स्मितद्न ति कट। च विकाशिताशं; वक्त्र परेश नयनास्पदमाभजे ते ॥२८॥ 
अन्वयः--[हे देवि ! अहं) ताम्बृलराग परिरञ्जित दन्त पन्क्ति प्रसोतिताधरम अघ 
क्रत विम्बरागम्‌ इपत्स्मित द्यूति कटाक्ष विकाशिताशम, परैशनयना स्पदम ते वक्त्रम्‌ 
आभजे ॥ | 
अनुवाद:--हे देवि ! में ताम्बूनराग से रंजित दन्त पन्क्ति से प्रकाशित, विस्वाफल 
की अरुणिमा के अधोकर्ता अधर पल्लवो चाले, मन्दस्मित (मधुर सुसुक्यान) की 
यतियुक्त कटाक्ष स सम्पूण दिशाओं को विकसित करने वाले, श्री राम जी के नेत्रं 
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(११६) श्रीवीताराप वन्य क्रश 


का)? विवि ति डा डा का पता 
के विश्राम स्थान, आपके श्री तुल का ध्यान कृत्वा हुँ ॥ 
वास्थुलराग से परिरंजित, दन्वावकिद्रीरविव अदखार । किन्दा छाक महत डा; 
तत अरगाधरः बै प्यार ॥ अन्दलि “कान्ति टाच छा, बा नी प्रथा टि rf 
में | ध्यानास्पद्‌ राघव नयनी का, ध्यावा मुख कज त्रम दे 
विशेषः परे शनयनास्पदप”' प्रियवम थ्री त्युनन्दन ही, £ याप्रुभचन्द्रानुरत का 
शार संकेत किया । स्वामी श्री दरिदास जी कै शाब्दी में प्रमु बढ श्रे, वारी कू 
जब जय देखा तेरो मुख, वय तब नयाँ तयो काग । एसी श्रम द्ोव हैं कक देखे 


जे 


न री, ढुति को दुनि ढेखनी न कागज तश्राऱ्य्यी प्या. देखी रवी बी कनत द 
तृप्खा होत + प्यारी जू को रूप मानो प्यास दी की खव दे । इक प्रकार मगर दे डि 
श्री जू की रूप माधुरी (मुखद्धवि) परेश की नयनास्वद टै ॥ 
नासाग्रमोक्तिक्रफले फलदं परेश; व्यायन्तिनित्र चाच्यबिनाग दतो | 
त्रैाक्यनिमलपर्दै सुखदं त्वदीय॑; सच्छानिर्काविश इदं व्रद्रणा रखता: 1२२ 
अन्वय: (दै देवि) ये बहुशा रखना: त्वदीयम सखदय ट्रीय सिम 
भिकांक्षिसाः भवन्ति, ते जाड्य विनाशाय ठेवो परेश-फलदय इदम नायांत्र सोच 
फलम्‌ ध्यायन्वि ॥ 
अनुवाद:--ह देवि जो विविध रखों के बेचा (रसिक जन) बढ्दैन, परम 
एवं त्रल्लावय-निमल (तीनों लोकों में निमल अर्थात परम निल) पदकी स्वेच्छा से 
अभिलापा करते हे । वे अपनी जड़ताके विनाशके निमि, ्रीराबडी ) ॐ 
(प्रमाभक्ति) को देने वाले, आपकी इस नासिकाङे अग्रमागछ बौ न््छछ्कचा ब्यान ऋत >! 
बहु भाति रखों के जो रसञ्च, तब पावन पद के प्रत्याशी । औलोक्व-यान ८ गल 
सुखप्रद, रहते जिस पद के अभिलाबी ॥ बै मी निन जाड्य विनाश | 
फल क दाता, तवनासा मीचि को ध्याते, जानता सत्य मैं ह मान 
द कि श्री जू की नाशामखि का ध्यान, जीव की जड़वा का विनासझु 


ज्ञानं निरजनमिद वित्रदन्ति ये ते; मद्न्ति दरि निद्वास्तद्णी ऋताः । 


नव्ह 


नालोकयन्ति नितरां तवदेवितावद दीर्घायुपाख्रि युगमंजनरजित ते ॥३८: 


अन्वेयः--(ह देवि) ये सूरिनिवद्वा: इदम्‌ निरंजनम्‌ ज्ञ नम विवद 

अंजन रंजितम्‌ तब अक्षियुगप नितरां न आल्नोकर्यान्त तावद ने कान्न 

तरुणीकटाज्ञः मुह्यन्ति ॥ अनुवाद-हे देत्रि ! झो पंडित ड्रन्दर का नड 
रकन छान सा 


६, बसा दै इस प्रकार विवाद करते रद्दते हैं । वे जब तक आळे पवन =£ 
"१ 7 मळ 


युगल-नेत्रन का पूरणतया दशान नहीं पाते, (अर्वान्‌ आवळी कवा 


छा आश्रय नही हल) 
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श्री जानकी स्तवराज्‌ [२१७] 


तघ तक वे दीर्घायु-पर्यंत अर्थात्‌ कल्पां की आयु तक साधन करते हुये भी, तदुण्ियों 
फे कटाक्ष से मोहित होते रहते हें ॥ वेदान्त निष्ठ विठ्ठानवय, जो ज्ञान निरंजन के 
भासी । अद्वैत अलक्ष ब्रह्मवाती, करने के सन्तत अभ्यासी ॥ अंजन अनुर जित अक्षि- 
युगल, जब तक न देवि तव लख पाते । तब तक सुदीघे कालावधि तक, तरुणी 
कटाक्ष में उलमाते ॥ विशेष-भाव यह कि आप की कृपा कटाक्ष के आश्रय के बिना 
उच्चतम साधन भी आत्यन्तिक धिपय-निवृत्ति कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते । बार 
बार विषयों में फते रहते हें ॥३०॥ 
भ्रवल्लरी विलसितं जगदाहुरीशे; व्यासादयो प्रुनिःरास्तुत एव नित्यम्‌ । 
नाशाय तस्य तरुणी तिलके स्वदीया; पाशीकृताहरिमनोझ्ग बन्धनाय ॥३१॥ 
अन्वयः-हे तरुणोतिलके, हे ईशे ! व्यासादया झुनिवराः नित्यं स्तुत एव आहुः 
स्वदीया भ्र.वल्लरी जगत्‌ विलसितम्‌ नाशाय, हरिमृगमनो बन्धनाय. पाशीक्कता ॥ 
अनुवाद-हे तरुणीडिरोमणे ! हे समर्थे ! श्री व्यासादि सुनिश्रे्ठ नित्य स्तुति करते हुये 
कहते हें कि आपको भ्र वल्लरी, जगत्‌ के विलास और नाश की कारण तथा श्री 
राम जी मनरूपी मृग को बाँधने के लिये पाश की भाँति हैं. । 
विशेषः “श्र वज्ञरी विलसितं” भाव यह-कि श्री जू का भ्रकृति विलास संसार की 
उत्पत्ति, रक्षण. और संहार का कारण है । यथा -उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणीं 
क्शेश हारिणी, सव श्रेयस्करी- सीतां, नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ “ हरिमनोस्रृग बन्धनाय” 
“ सिनोत्यतिगुणेः कान्त्ये” इत्यादि से स्पष्ट है । | 

हे तरुश तिक्षक हें. महाईश,- स्तुति करते व्यासादि नित्य । 

भ्र युगल आपके पास रूप, बन्धन को हग्मृत रूप चित्त ॥ 

जिनके विकास से श्रृष्टि सकल, उद्भव विनाश की गति पाती । 

वे भ्रृकुटि युगल भवदीय देवि, मेरी मति मोद मगन ध्याती ॥ 
भालं त्रिशालमति सौभग भाजन ते, सिन्दूर विन्दु रुचिर द्य ति दीप्ति मन्तम्‌ । 
पिण्डी कृतः किमुत राग इतौव तस्मिन्‌; प्रद्योतते जननि जागत्‌ जन्म भाजाम्‌॥३२॥ 
अन्वयः - हे जनमि ! सिन्दूर-विन्दु राचिरद्य ति दीप्तिमन्तम अति सौभग भाजनम्‌ 
ते विशालम्‌ भालम्‌ किमुत, आगत्‌ जन्मभाजाम्‌ रागः तस्मिन पिण्डीकृतः इतीव 
प्रद्योतिते ॥ अनुवाद--हे माँ मिन्दृर विन्दु की सुन्दर कान्ति से प्रकाशमान, अत्यन्त 
सौन्दर्याधिष्ठान, आपका विशाल भाल है । संसार में जो भाग्यशाली पुरुष हैं. क्या 
उनक। राग (प्रेम) ही स्वरूप धारण करके, स्थिर नहीं होगया है । जो अत्यन्त 
प्रकाशमान है ॥ आत | 
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(२१८) श्री आ ७.५.६.७.) तत्त्व प्रकाश 


हे अस्व विशाल तेरा, सिन्दूर विन्ढु द्यूति से द्योतित । अत्यन्त सुसौभगका निवास 
है परम प्रभा से जो ज्योतित ॥ मानों समस्त जग जीवों की, पिण्डीकृत प्रीति निवास 
थली । ध्याते वह परम प्रकाश उत्स खिल रही मंजु उर कंज कली ॥ 
विशेष-स्तवकार श्री जू के भाल देश में, प्रतिष्ठित सिन्दूर विन्दु में भक्तजनों के 
पिण्डी भूत राग की उत्प्रेक्षा करते हैं ॥ 

आदश वतुल कपोल व्रिलोल लोल कर्णाबतस युगलं जन जाड्य नाशम्‌ । 

प्रयांद्‌ का न्तिहरमा यमो जसति; तीत्रधिया धरणिजे स्वधियन्तिधीराः ॥३३॥ 
अन्वयः-हे धरणि जे ! धीराः आदर्श बर्तल कपोल बिलोललोलं जनजाडय नाशम्‌ 
सूया दिकान्तिहरम्‌ ओजघाम घाश्रयम्‌ ते (तव) कर्णावतंसयुगलं तीव्र' धिया स्वधियन्ति 
अनुवाद-हे भूमि नन्दिनी श्री जानको जी ! धीर-पुरुप मुकुर कथोलों में भूत्ते हुये, 
भक्तों के अज्ञान विनाशक, सूर्यादिम्रहों की कान्ति के अपहता, तेजो के आश्रयभूत 
आपके युगल कणंभूपणो को विशुद्ध भाव पूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान करते हैं ॥ . 
पर्याय तिमय गोल गोल, सुकपोल युगल 'मे छाव भारी । कर्खावतंख जनजाड्य 
हरण, सूयोदिमहो के द्यति हारी ॥ तेजो के भी जो परमाश्रय, धीरों की धी के ध्येय 
चरम (है घरणि सुते ताटंकयुग्म, मेरे वे आश्रयभूत परम ॥ 

विशेष -“तीज' घिया स्वधियन्ति» भाव यह कि प्रज्ञ सन्त हैं । वे भी ग्रत्यन्त सूक्ष्म 7 
एवं सत्वस्थिति बुद्धि से जब श्री जू के ताटंक युगल का ध्यान करते हैं, तभी उनके 
आत्यन्तिक जाड्य का नाश होता हे ॥३३॥ 


कालोविमेति जगतामतिभवकस्ते; जैबातृको मयदशीमशुणोयतो सौ । 


सर्वा तिवल्लभतया भजनीयरूपे, मन्यामहे हरिरितिश्रुति भूषसारम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्वय:--हे भजनीय रूपे ! जगताम्‌ अतिभक्षक: काल: ते विभेत, यतः असो जैवातृक 
हरिः स्वाति वल्लभतया असीम गुण: श्रुतिभूषसारम्‌ अभवत्‌ इति मन्याम हे ॥ 
अनुबाद--हे भजन करने योग्य स्वरूप वाली देवि ! जगत मात्र का अति भक्षक काल 
भी आप से डरता है । इस लिये जीवन दाता (हरिः) चन्द्रमा सभी को अति प्रिय 
होने के लिये निःसीम गुणों से युक्त आपके श्रवणो का अति श्रष्ठ भूषण बना हुआ है, 
ऐपा हम मानते हैं ॥ 
भजनीय स्वरूपे हे देवी, अति भक्षक जगका महाकाल । भयभीत आप से है रहता, 
रहता सुन्दर ले पास जाल ॥ इसलिये चन्द्र जीवन दाता श्रुति भूषण सार स्वरूप 
बना । श्री कण देश का आश्रय ले, कर लिया भाग्य वंन अपना ॥ विशेष-“कालो 
विभेति” भाव यह है कि श्री राज किशोरी छू अत्यन्त कोमल स्वभाव वाली हे । 
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श्री जानकी स्तवराज (२१६ ) 


काल जगत मात्र का भक्षक होनेके कारण. अपनी कर्म ककराता का बिचार फरफे धी 

राजकिशोरी जू से डरता रहता है । क्योंकि श्री जू तो अपराधीके प्रति भी सकरुण 

ही रहती हैं । चन्द्रमा ने अवसर का लाभ उठाया, अपने तापापहारफ कर्म फो श्री 
चरखों में सुनाया, फलतः भोरी श्री राजकिशोरी जू ने उसे अपना कण भूषण 
बना लिया ॥३४॥ 

सीमन्तम्बतव सुन्दरतातिसीमं, मुक्ताविभूपितमलं सममागभाजामू । 

निःसीमतापदकूते यतयो यतन्ति; जानीमहे महितवन्दितसीममूर्ते ॥३५॥ 

अन्वयः - है महितवन्दितसीममूर्ते ! हे अम्ध ! समभागभाज्ञाम्‌ मुक्ताविभूषितम्‌ सुन्दर 
तातिसीमम्‌ तव'सीमन्तम्‌ यतयः निस्प्रीमतापदकृते अलम्‌ यतन्ति | (इतिवयम) जानकी 
महे ॥ अनुवाद हे पूजनीय की परमवन्द्यमूत | हे गॉ समभाग में विभक्त मौक्तिक 
विभूषित, सौन्द्ये की सीमारूप, आप की माँग (केश सीमा) का सनकादि मुनिश्रेप्ठ, 
अनन्त पद को प्राप्ति के लिये, अत्यन्त प्रयास पूघक नित्य ध्यान करते हँ यह 
हम जानते हें ॥ 

हे महामहिम्न बन्दर वन्दित, हे वन्द्य पर्दोकी सीममृ्ति । सनकादि यतीन्द्रो की होती, 
निस्घीम परम पद्‌ की सुपूर्ति ॥ घ्याते जव वे सीमन्त देश, हे छम्य तुम्दारा छविशाली 
समभाग विभाजित मौक्तिक से, भूषित सीमन्त प्रभावाली ॥ 

विशेषः-* निःसीमतापद्कृते” कह कर अनन्तपद्‌ अथवा दिव्य श्री साकेतघाम को 
ओर संकेत किया गया । यथा-सुनहु वेद निष्खेद धाम गुनतीत परम शुचि । वर्णा- 
श्रम सुख दुःख, वहाँ नहि पाप पुण्य रुचि ॥ अति निर्मल निर्वान, परम पद महा- 
चयनपुर । महादिव्य अति अचल, अगम है ब्रह्मादिक सुर ॥ (रक्षिकाचाय अनन्त 
श्रीस्वामी करुणासिन्धु जी महाराज) ॥१५॥ 

कालाहिभौति भजतामहिभोगभिन्ना; पायात्परेश्वरि सताभवती सदानः । 

एशो दृशस्तव विशालतरानु वेणी; दर्भाग्रभाग सदृशी सुदृशां त्रिलोक्याः ॥ ३६॥ 
अन्त्रयः-हे परेश्वरि ! कालाहि भीति भजताम्‌ सताम अवती अहि भोगभिन्ना 
दुभाँग्न भाग सद्रशी, त्रिलोक्याः सुद्ृशाम एणीदृशः तत्र विशाल लतरानु वेशी नः सदा 
पयात्‌ ॥ अनुवाद्‌- हे परेश्वरी ! काल के भय से भजन करने वाले सज्जनो की 
रक्षा करने वाली, सपं के शरीर सदृश (समान) कुशाम्रभाग के समान त्रिलोकी की 
सुनेत्रा देवियों के मध्य मृगी के समान नेत्र बाली, आपकी बिशाल तराबेणो 


हमारी सर्बदा रक्षा करे ॥ जो काल ब्याल से भीत जीव, तत्र भजन निरत साधन- 
शालो । उन सञ्जन जन की तव वेणी, धह कठिन कलेश हर्ने वाली ॥ दर्भाग्र तुल्य 
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(२२०) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 


नागिन तुल्या, कृष्णा कमनीया बेशी की । करते हम ध्यान मृगाक्षि देवि, त्रैलोक्य 
सुनेत्रा श्रेणीकी ॥ विशेष-स्पष्ट दै । भजन निष्ठ साधक काल भय से मुक्त दो जाते है.॥३६॥ 
साटीसुद्नक्ष्मतराति गतानि नीला; सौवर्णसत्रकलिता कृपयात्रताते | 

भतृः स्वरूपमनुभाबयतां जनाना; प्रीत्येकरोषि परदेवि यदापिधानम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः- हे परदेवि ! भतः स्वरूप अनुभावयतां जनानां प्रीत्यै यतत्व॑ अपिधानं 
करोषि, सा साटी ते कृपयाबता; सौवणसूत्र कलिता अति नील सु सूक्ष्म तरा तिगता ॥ 
अनुवाद--हे परदेवि ! भर्ता श्री राघवेन्द्र के भजननिष्ठ जनों की प्रीति के हेतु आप 
ज्ञिस साटिका (साड़ी) को धारण करती हैं । वह ' अत्यन्त कृपा से पृण्‌+ स्वणसूत्र 
विरचित अत्यन्त नोल एवं अत्यन्त ही मीनी है । 

हे परम देवि! तुम्हरे तनकी; साटिका नील सूक्ष्मा रम्या । सौबर्णसत्र्नथिता दिव्या, भाबुक 
सन भव्य भाव गम्या ॥ श्री रामस्वरूप ध्यानकर्ता, भक्तों को. परम प्रीति दात्री । 
तव परम कृपा की मूर्ति रूप, हे करुणामयी मद्दधात्री ॥ 

विशेष-- परदेवि” कहकर स्तवकार ने श्री जू का परदेवित्व गान किया । सभी महान 
देवियाँ भी श्री जू की सेवा सें निरत रहती हैं । यथा- यस्मिनशेलसुतालिकेन्दु- 
कलिका कल्याण माल्यायते । वाग्देवी कबरी विभूषणमणिम्रासः घलस्तोमिति ॥ 
नासामौक्तिक रस्मयस्मर सरोजाक्ष्यास्तुपारन्त्य हो. । मैथिल्या चरणं शुपल्ज्व चयः 
राय्यास्तु मच्चेतशः ॥ भी जानकी चरण चामरे ॥ तथा सिया जू रानिन सें महरानी 
गौरा पान लागावति हँसि-हँसि, रमा खबाबति आनी ॥ इत्यादि आचाय वाणियों 
से स्पष्ट है ॥ 

पारेगिरां गुणनिथेश्रृतियो वदन्ति, रूपं त्वदीयमपर मनसोप्यगम्यम्‌ | 

साक्षात्‌ कथं सरसिजाचि भवेहते ते, बुद्धौ कृपामनु कृशोदरि मा दृशांतत्‌ ॥ ३८॥ 
अन्व गुणनिधे ! हे सरसिजाक्षि ! हे कृशोदरि ! भ॒तयः त्वदीयम्‌ अपरः रूपं 
गरा पारै मनसा अपि अगम्यम्‌ वदन्ति । तत्‌ ते कृपाम्‌ ऋते मादृशाम्‌ बुद्धौ कथम्‌ 
साक्षात अनुभवेत ॥ अनुवाद-हे गुणनिधे ! हे सरसिज (कमल) नयने ! हे कृशोदरि ! 
वेद आपके अपार रूप को वाशी से परे, और मन से भी अगस्य कहते हें । वह 
रुप आप की कृपा के बिना हम जेसो की बुद्धि में केसे अनुभूत हो सकता है ॥ हे 

क | सं सदा अगम्य रम्य, घह रूप सहाँ मंगलकारी । 
अनुभूत बुद्धि से हो सकता, हम जैसों के मंगलकारी ॥ विशेष-भाव यह है कि 
श्री राजकिशोरी जू के काम वेभव का वेदों में गायन है। उ पल 
उनका वह रूप उनको कृपा | 
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श्रो जानकी स्तवराज्‌ री २२१ 


फे बिना मन से भी परे हैँ ॥१८॥ 

कि चित्रमत्र जननि ! प्रभया प्रकाश्ये; विश्वं चदन्ति मुनियस्तव देवि ! देवाः। 

जाता श्रय स्त्रिभुवनेर्गणतो भिवन्ध; स्त्राणादि कर्म विभवं परयस्प यस्याः ॥३६॥ 

अन्वयः--हे देवि ! हे जननि ! मुनयः देवा: विश्वम्‌ तव प्रभया प्रकाश्यम्‌ वदन्ति । 
अस्य घ्राणादि कमस्याः परम विभव (तदा) ॥ अनुवाद-हे देवि ! हे माता ! मुनि 
गण एवं देवबून्द, विश्व को आपकी कान्ति से प्रकाशित कहते हैँ । इस विश्व के 
रक्षणादि कर्म को जिनका सर्वोत्कृष्ट बभव बतलाते हैं, तथ आपका आश्रय लेने 


वाला जन, उत्तमोत्तम गुणों से त्रेलोक्य में घन्दनीय हो इसमें क्या आश्चय है ॥ हटे 
म्य देवि भुनिगण कहते, है विश्व प्रकाश प्रभा तेरी । त्राणादि कम चंभव विशिष्ट 


उत्कृष्ट देवि ! तेरे हैं रौ ॥ जो चरणों का आश्रय ळे ले, वन जाय त्रिल्लोकी बन्दनीय 
आश्रयं नहीं कुछ भी इसमें, हे मान्यो फी भी माननीय ॥ विशेष-''त्राखादिकर्म: 
परम विभवम्‌” त्राणादि फर्म से तात्पय, उद्भव, स्थिति, संहारादि” कर्म जिनके 
सर्वोत्कृष्ट वैभव हैं यथा- उद्धव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीम्‌ । सरवंश्रेयस्करीं 
सीतां, नतो5ददवंरांमवल्लभाम्‌ ॥कहकर मानसकार मै गायन किया है ।।३६॥ 

वेदास्तबाम्ध ! विवदन्ति निज स्वरूपं; नित्यांनुभूति भवभाव पराः परेशेः । 

निर्णोतुमद्य यतयस्तपसा यतन्ते; वोधाय पाद सरसीरुह युग्म भृद्भाः॥४०॥ 
अन्वयः-हे अम्ब ! वेदा परेरोः नित्यानुभूति भबभाष परा, तव न्रिज स्वरूपम्‌ 
विवदन्ति, तत्त बोधाय निर्णोतुम्‌ यतयः पावसरसीरुह युग्म शुङ्गाः अद्य तपसा यतन्ते ॥ 
अनुवाद-हे माँ वेद ईश्वरों फे सहित आपको नित्यानुभूति के भाष में परायण 
हो, आपके निज स्थरूप का पणन करते हूँ । (वर्णन के रक्त बिवाद फे) निर्णयाथ 
एवं ज्ञानार्थं मुनिगण युगल चरणपंकजों के अमर रूप हो आज (भी) तपस्या के द्वारा 
यत्न में लगे हैं ॥ हे अम्य ईश्वरों सहित बेद निस्पानुभूति के भाव भरे । भवदीय 
स्वरूप सुनिगदन में, रहते निमग्न रस के अगरे ॥ उस रूप विमता के बोध हेतु 
निशृंयः पा लेने को बिचार | सनकादि मुनीन्द्र भाज भी हैं, तप निरत त्वरा में भर 
उदार ॥ विशोष-“परेशेः” भाव यह है कि-ब्रद्मादि त्रिदेव ये ईश कहे जाते हैं । 
श्री राजकिशोरी जू अन्य देवी देवताओं से तो वन्दित हैं ही, इन त्रिदेवों से भी जो 
ईश्वर कोटि के हैं, इनसे भी परम वन्द्य हैं ॥४०॥ 


जातं त्वदेव नितरां जगतां निदानं; मन्यामहे तदिदमम्ब कृत श्रतीनाम्‌। 
सव यतः खलु विचेष्टितमाशुशक्ते;; काय हि कारण गुणानवलाम्ब विद्यात्‌॥४१॥ 


Scanned with CamScanner 


त्व प्रकाश 
(२२२ सीताराम ) श्रीसीताराम तत्व क. 


रि रे मन्य 
अस्वय:-<हे अम्ब ! नितरां निदान, तवत्त एव जातम्‌ है लक वही 
हे, सर्व खलुः शक्तेः आशु विचेष्टितम्‌ , यतः हि कार्यहि कारण दासता तता 
अनुबाद-हे माता ! संसार का परम आदि कारण (महत्तत्व) ४ लाता 
है । हम इसे श्रृतियो का अभिप्राय मानते हैं । यह समस्त दृश्य राख अवलम्व से 
चेष्टा का ही स्वरूप है । क्यों कि निश्चय ही कार्य कारण गुखा के अ 
॥ र 

व आन महत्त्व, उद्‌भूत आप से श्रृति गाते । सम्पूर्ण दृश्य . संसार आप 
की, त्वरित चेष्टा पतलाते ॥ सच भी है प्रत्येक कार्यकारण के गुख. मचा क हर 
लिये चराचर जड़ चेतन, सोतामय ही दिखलाता है ॥ विशेष-खांख्य राख ० 
अनुसार, मूल प्रकृति हो महत्त्व की आदि कारण है पुनः महत्तत्व त ही पच 
ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्राओं का विस्तार हुआ है । इस प्रकार संसार काय ओर श्री 
तत्त्व कारण हुआ, अस्तु सम्पूणं विश्व ही भी सीतामय हुआ ॥ ४१॥ | 

जानीमहे जननि! तेनयनारविन्द स्योन्मीलिनेऽजञनि जगत्‌ क्षयस्तन्निमी लात्‌ । 

वेपम्य शून्य समतां सम्रुपागते यत्स्यादस्य पालनमसंशयमस्य नूनम्‌ ।।४१॥ 
अन्वयः-हे जननि ! ते नयमारबिन्दस्य उन्मीलने ` जगत्‌ अजनि; तत्‌ निमीक्षात्‌- 
अस्थक्षयम्‌ स्यात्‌ यत्‌ वेषम्यशून्य समताम्‌ समुपागते सति, अस्य असंशयम्‌ पालनम्‌, 
इति नूनम्‌ जानोमहे ॥ अनुवाद्‌-हे जननी ! आपके . नयनारविन्द के उन्मीलन 
(खोने) से संसार का उदूभव और उमके निमी लन (बन्द्करने) से इसका (संसार 
का) नाश होता है, और उनकी वेपम्यशून्य समता (अर्थात उन्मीलन निमीलन क्रिया 
से शून्य एक रख अबलोकन) से इस संसार का पालन होता है, ऐसा हम निश्चय 
गी J यी डक र से, संसार प्रभव हो जाता है । करते ही 
सदेष होता शा निच चह किक ह । bk i 
र स स प है अन्तरतम अपना बतलाता ॥ विशेष- 
| ८ ^ ° सामयावस्था | भाव यह है कि जब दृष्टि का न 
उन्मीलन होता और न निगीलन केवल एक रस अबलो डे | 
भरण पोषण होता है ॥४२॥ लोकन होता है, तब विश्व का 

तिं त्य ' चरितं ः se | | 
न शौ 000 म विशालं; भावभव नचुनिजे प्रकटी करोपि । 
णवत! प्रथमत! परमानुभावं भाव्यं पदाब्जमनिशं स्वजनैर 6 
जजभरतरत ॥४३॥ 


अन्वयः~(हे देवि !) त्वदीयं पर ह. 
रवि `) त्वदीयं अपरं चरितं (अस्माभिः) चातम्‌ , ननुनिजे भवे बिशाल 


Scanned with CamScanner 


श्री जानकी स्तवराज्‌ [२२३] 


भाषं प्रकटी करोषि । अत! तः स्वजनः प्रथमतः परमानुभावम्‌ ते पदाब्ज अनिरा प्रेमपेव 
भाव्यम्‌॥ अनुबाद-हे देवि ! आपका एक ओर चरित्र भी हम जानते हैँ (वह यह) 
कि आप अपने चिन्मय स्वरूप में भक्तों के हृदय में महाभाव का प्राकटय करती हैं । 
इसी लिये वे प्रथम से ही परम प्रकाश वाले आपके श्री चरणों की प्रीति पूर्वक 
निरन्तर भावना (ध्यान) करते हैं ॥ इस से भी भिन्न चरित्र एक जानते आपका हे 
देवी ! पाजाते महाभाव चिन्मय, वपु में तेरे जो पद सेवी ॥ 'अतएव भक्तजन प्राग्गेव, 
पद्पंकज पूण प्रकाश भरे । अत्यन्त प्रीति से अहर्निशा, ध्याते अपने उरबीच घरे ॥ 
विशेष - विशालं भाष॑ प्रकटी करोषि” भाव यह है कि महाँभाव का उदय, महाँभाव 
को घनीभूत प्रतिमा श्री विदेहराज नन्दिनी जू की-फ्रपा से ही सम्भव है । 'आहला 
दिनीं शक्ति के घनोभूत विलाशका नाम ही प्रेम है । प्रेम को प्रगादृतम अवस्था का नाम 
ही महाभाव है । वह महाँभाव ही श्री राजराज़ेश्वरों श्री जू का अपना स्वरूप है । 
येषामदः परमबस्तु च तज़नानां, ग्रद्मोतते जनकजा चरणारबिन्दम । 
सव समीच्य इह कर्ममनोंबचोभि; ब्र ह्य स्वरूपमति दुर्लभतानु सेव्यम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः:--(हे देवि !) येषां अद: जनकजा चरणारविन्दम्‌ परम वस्तु प्रद्योतते, तज्ज- 
नानां, इद्द कमं मनो वचोभिः सघं समीक्ष्य अति दुलभतानु सेव्यम्‌ ब्रह्म स्वरुपम्‌ 
भाति ॥ अनुषाद (हे देवि ! आपके कृपापात्र) जिन भक्तों को श्री चरणारधिन्द 
ही परम बस्तु (परम पुरुषार्थ स्वरूप) प्रकाशित हो गये, उन्हें इस संसार सें, कम 
वचन आर मन से. ब्रह्म स्वरूप (निर्गुण निराकार कूटस्थ रूपों वाला) सव देखते 
हुये अत्यन्त दुलभता से सेव्य प्रतीत होता हे ॥ जिन रसिक जनों के अन्तर में 
श्री) चरणों का परम प्रकाश हुआ । परम चरम पुरुपार्थ रूप, यह प्रसरित भात्र - 
विकाश हुआ उनको मन बचन कमं से भी, दुसेव्य ब्रह्म भी हो जाता । उनका मन 
भ्रंग विश्वभर में, रस की न गन्ध किंचित पाता ॥४४॥ 


कि दुलेभं चरण पङ्कज सेवयाते, पूर्णा रमन्ति रमणीय तया त्रिलोक्याम्‌ । 
वस्तु प्रकाशविशद हृदये त्वदीयं; तेपामहो किप्तुत साधन कोटि यत्नैः ॥४५॥ 
अन्वय:- हे देवि ! ते (तव) चरसपङ्कज सेत्रया किं दुलभ (तव भक्तः) रमणीयतया 


पर्णा रमन्ति (येषाम ) हृदये प्रकाश विशदं बस्तु (त्वदीयं चरणारविन्दं विद्योतते) तेषां 
अहो साधन कोटि यत्नेः किमुत ॥ अनुवाद-हे देवि ! आपके श्री चरण कमलों की 


सेवा से क्या दुलभ हे ? आपके भक्त जन रमणीयता से परिप होकर त्रेलोक्य में 
रमण करते हैं । जिनके हृदय में स्वच्छ एवं प्रकाशमय वस्तु (आपके श्रीचरणार विन्द) 
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९ परीखतारामतपक ण 
प्रतिष्ठित हैं । अहः उन्हें करोड़ों (अनेक प्रकार के) साधनों से क्‍या प्रयोजन ॥ दे 
देवि थी चरण सेवा से. दुर्लभ दुष्प्राप्य भला क्या है | यह सोच चपके भक्तं फो” 
मिल्न जाता भला नहीं क्या है ॥ हो गये प्रतिष्ठित हृदयो में, जिनके श्री चरण प्रकाश 
धाम । उनको साधन के कोटि कोटि, यत्नो से फिर क्या रहा काम ॥ विशोषण 
“रमणीय तथा पूर्णा रमन्ति” रमणीय तया से परिपूर्ण होकर त्रैलोक्य में रमण 
करते हैं भाव यह है कि उन्हें भी चरणों की सेषा फी रमणीयता के रस में निरन्तर 
निमग्न हो त्रेक्षोश्य में रमते रहते हैं ॥४५॥ 
धन्यास्त एव तवदेवि ! पदारविन्दं; स्यन्दाय मान मकरन्द महनिशां ये । 
भृङ्गायमानमनसो नितरां भजन्ते, भावाय योध निपुणाः परदेवतायाः ॥४६॥। 
अन्वयः-हे देवि ! भावाववोधनिपुणाः ये परदेवतायाः तव॒ स्यन्दायमान मकरन्दम्‌ 
पादारविन्दम्‌ अहनिशं भ्रङ्गायमान मनसा नितराम्‌ भजन्ते ते एव घन्याः॥ अनुवाद- 
हे देवि भाव सम्बन्धी ज्ञान में निपुण (दक्ष) जो भक्त परदेवता स्वरूप आपके 
माप स्यन्दित श्री चरणारविन्दों में अपने मनको भ्रमर बनाये हुये, रातदिन सर्वेदा 
पृणतया भजन परायण रहते हें वे ही धन्य हैं ॥ भावाववोध में निपुण सन्त, स्य- 
न्दाय मान मकरन्द चरण । अरविन्द अनूपम का अनुदिन, मनसे करते बनि भङ्ग 
बरण ॥ निभेर नितान्त होकर रहते, अनुरक्त भजन में निरत महाँ । हैं धन्य वही 
जगतोतल में, होगी तुलना कब भला कहाँ ॥ विशेष--““भावाषबोधनिपुणा:? कहकर 
डळ ळे लिय ve ies किया गया हे । नवधा एवं गौणी 
र [| होती हे; रसिक जन उससे सन्तुष्ट नहीं 
होते । वे तो रसारमक सम्बन्ध की ही कामना करते हैं ॥४६॥ 


पादाब्जराग परिरश्चित चित्तभङ्गं; येपां समीच्य इह जातमिदं स्वरूपम्‌ । 
तेपां न कि प्रवदते परितां वरिष्ठं, साध्यं भवेदिह परत्र न किश्चिद्न्यत्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः--हे देबि ! दद स्वरुप समीक्ष्य इह येषाम्‌ पादाब्जराग परिरझ्जित चित्त शङ्गः 
आतम, देषां ५ रितो वरिष्ठम कि न प्रवदते । (पुनः तेषां) इह परत्र अन्यत्‌ किञ्चित न 
अनुवादनहे देवि इस स्वरूप को देखकर आपके चरणारविन्दों के अनुराग से 
संसार में, जिन भक्तों का चित्त अनुरक्त शृङ्गवत्‌ हो गया, उनके लिये इस से अप 
कोई श्रेष्ठ बस्तु कौन वता सकता है । (वस्तुतः) उनके लिये इस लोक और परलो ग 
अन्ध कुछ धी हक बस्तु नहीं है ॥ अवल्लोक आपका यह स्वरूप, जो क व, 
आनुरक्त हय । जिनके मंगलमय चित्त शग पी पद पराग उस्न हुये ॥ इससे फिर 
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श्री जानकी स्तवराज (२२५ ) 


धेष्ठ [लोकी मैं क्या सौर कोई यतक्षावेगा । प्राप्रञ्य पदार्थ और कोई कमे तुलना मै 
घावेगा । विशेष--' परितो घरिष्ठम्‌ किम्‌” भाव यह हे कि सम्पूर्ण साधनों के द्वारा 
दरम साधन कैवल्यपद आर कैवल्ञ की भौ निस्सारत। प्रेमार्भाक्त की उवळेड्धि मे 
प्रतोत होती है । उस प्रमाभकि के परम आश्रय अधिष्ठान श्री प्रिया जू के पद कमक्ष 
हैं । प्रस्तु इससे श्रेष्ठ बस्तु कोई भी क्या बतज्ञावेगा । सम्भवतः इसी भाव भूमि में 
प्रतिष्ठित गोः श्री हित इरिवंश छी महाराज कहते हें । %-अलं विषय बात्तया नरक 
कोटि वौभत्सया, इथा भूति कथाइयो बत्‌ बिभेमि फेबल्यतः । परेश भजनोन्मदा यदि 
शुकादयः कि ततः, परं तु मम राधिका पदरसे मनो मञ्जतु ॥४८॥ 
चुम्बन्ति चिद्धन महोमकरन्दमस्या, देवैर्मुनीन्द्रनिचयैरति दुलभं ते । 
पादाव्जयारति विकाश बिलास बोधः; स्यादे व देवि तव कान्तनिजस्वरूप ॥४८॥ 
अन्वयः- हे देवि ! (ये रसिकाः ) देवे: मुनीन्द्र निचयैः अति दुलभं अस्यास्ते पादा- 
ब्जयो: चिद्धनम्‌ मकरन्दम्‌ चुम्बन्ति (तेषाम्‌ ) तब कान्त निजस्वरूपे प्रतिबिकास 
विज्ञाख बोधः स्यादेव । अनवाद्‌- हे देवि ! जो रसिकजन. देवता ओर मुनोन्द्रधन्द्‌ 
को भी दुलंभ प्रापके भौ चरणकमलों के चिदूघन मकरन्द को पान करते हैं । उन्हे 
अ।पक कान्त श्री रघुनन्दन के स्वरूप में प्रत्यन्त प्रकाश यक्त क्लास का बाघ होता ही है। 
देवेन्द्र सुनोन्दो को दुलंभ; चरणों का चिदूघन फमलराग। जो रसिक शिरोमणि 
पौते हैं, पावन पदाब्ज का मधुपराग । श्रौ राघवेन्द्र के निज वपु का, मिल्षता है उन्हें 
विल्लास बोघ 1 एकान्तिक चारुचरिश्रों का, हो जाता स्वयं प्रकाश शोध । बिशेष-- 
“अति विज्ञास वोधः स्यादेव” भाव यह है कि भी राज राजेश्वरीजू फे भी चरणा- 
नरागी रप्तिकों को श्री राम जी की दिव्याति दिव्य एकान्तिक बिस्त क्षौलाओं फो 
अनुभूति स्वयं ही हो जाती है । उन्हें अलग से किसी साधना की आवश्यकता 
नहीं है ॥४८॥ 
यावन्न ते सरसिजद्य्‌ तिहारिपादे; नस्या द्रितिस्तरुनयाङ्क र खण्डिताशे । 
तावत्‌ कथं तरुणिमोलिमशे जनानां; ज्ञानं दह भवति भामिनि रामरूपे ॥७६॥ 
अन्य यः--ह तरुणिमौल्तिमण्‌ ! है भामिनि ! याबत्‌ ते तम्नवांकुर खण्डिताशे सरिस- 
जद्यू तिह्दारिपादे रतिः न स्थात्‌ तावत्‌ जनानां रामरूपे हृदू' ज्ञानम्‌ फथं भवति । 
अनुबाद- हे नागरिशिरोमणि ! जव तक आपके किसलय कान्ति बिभोचफ, पद्म- 
प्रभापहारक श्री चरणकमनक्कों में रति का उदय नहीं होता, तब तक भक्तों को श्री राम 
स्वरूप का दृढ़ ज्ञान केसे सम्भव दै । हे तरु|खिमणे ! लवतक जनको, रति क्रीचरणों 


Scanned with CamScanner 


खाद ) श्री सोताराभ तरव प्रकाश 
[रक में पति गति छुई नहीं । तय 
फे बिना मक्षा, 
चपु का 


में हुई नहीं । किसलय कमनीय फमक्ष ति फे, ६ 
तक श्री रघुवर रूप ज्ञान, हढतर केसे हो पायेगा | भी चरण शार 
कोई उनको पाजायेगा । विशेष--भाव यह है कि श्री राघव फे रसात्मक 
पाना भी मिथिलेश किशोरी जू को छुपा फे विना सर्वथा असम्भव हे. ॥४६॥ 
साक्षात्तपोत्रत यमेनियमैः समीहे, त्क, कृपासतमिह प्रसमस्वरूप । 
न।थस्यते श्रुतिबचो विषय॑ कथं स्यान्मूहो इथोत्सृजतिदेवि सुखान्यमूनि ॥५०॥ । 
अन्वयः-<हे देवि ! श्रुतिवचोबिषयम्‌ कृपामृत ते नाथस्य स्वरूपम्‌ इह्‌ तपोग्तयम: 
नियमेः प्रसभम्‌ साक्षास्कतु'म्‌ समीहेत्‌ मूढः अमूनि सुखानि प्रथा उत्सुजति कथम 
स्यात्‌ । अनुवाद -वेदवाणो के भविष्य, क्रपाम्ृत पूगा' आपके स्वामी ( श्री राम जी ) 
के स्वरूप का, यहाँ तपोंत्रवों, यम नियमों द्वारा जो हठ पुधक प्रत्यक्षीकरण की चेष्टा 
करता है, वह मूर्ख यहाँ के ( भौ ) सुखों को व्यथ ही छोड़ता है । ( उघ स्वरूप का 
साक्षात्कार आपकी कृपा के विना केसे हो सकता हे) | जो अतिषय बेदबचन के भी 
वे कपासिन्धु हैं वब स्वामी । तप और ब्रतों यम नियमों से, हो सकते कप रगपथ- 
गामी । जो साक्षात्प्रभु दर्शन हित, हठकरि लौकिक सुख त्याग रहा । वह मूख दुराशा 
में मरता, हे देवि ! ब्यथ ही भाग रहा । विशेप--भाव यह है कि भगवत्साक्षात्कार 
करने में जीव क्का किया हुआ अपना कोई भी प्रयास सक्षम नहीं है । श्री जू की कृपा 
हो उस तत्त्व के साक्षात्कार का एकमात्र परम साधन है ॥५०॥ 
योगाधिरूढ़ घुनियो हरि पादपद्मे} ध्यायन्ति ये चरणपङूज युग्ममन्तः । 
वाञ्छन्ति विध्न शतसोप्य निवाय्य मार्णा; भक्ति मवान्धितरणायक्रपा पयोधे ॥ ४ ?॥ 
अन्वयः-वे कृपापयोधे ! यो योगाधिरूढ मुनयः भवाव्धितरणाय हरिपाद झो 
विध्नशतप्ोषि अ्रनिवायमाणाम्‌ भक्ति वाब्छन्ति (ते) तब चरणपङ्कज मत आती) 
श्यायन्मि । अनुवाद “हे छपानिधे ! जो योग में तत्पर मुनिजन भव समुद्र संतरण 
के निमित्त, सेकड़ों विध्नों से भी निवार्ति न हो ण कने योग्य भक्ति को चाहते है । जे 
आपके युगल श्री पादपंकजो का अन्तःकरण में ६ है कै नै छि है.) वे 
९ । | यान करते हे । योगाधिरूढ मुनि- 
शृन्द्बय, जो कांक्षो भवनिधि तरने के । अनिषाण्य माणशत विध्नो से स्समयी भक्तिउर 
भरने के । उस भक्ति विमल निधि प्राप्ति हेतु. श्री चरणों को थे ध्याते हैं। इम 
वरस सैकड़ों विस्नों:के उपस्थित करने पर भी कर है. ह पाहती हैं, उसका 
र भी कर ही तेतो हें. । ऐसो सर्वसमर्था 
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अर के उपलब्धि फे पर भ उत्स, भगवती श्री र ज्ञानको जी के युगल श्री चरण ह्वी हे । 
थह सोचकर मुनिजन उन्हों का ध्यान करते हें ॥५(॥ वक 

दङ्ग ते चरण चारण वन्दि सङ्ग, मक्ष विदेहतनये परिदृहि नान्यम्‌ | 
दाये वरं बर विदां वरदेभवत्या; येनासुना तवधबे मम रञ्जनास्यात्‌ ॥४२॥ 
रूस्वयः--हे वरविदां वरदे ! हे चावेङ्गि ! हे भो विदेह तनये ! ते चरण चारण वन्दि 
सङ्ग अल्ल परिदेदि, येत अमुना तव धवे मम रञ्जनास्यात्‌ । भवत्या अत्य हक ही 
दाचे । भरलुवाद--हे श्रेष्ठ ज्ञानियो को बरदान देनेबालो ! हे सुन्दरांगी ! हे भ्रीविदेह' 
राजनर्दिरी जू ! अपने धी चरणों फे परिचारको के चरणों की वन्दना करनेवालों 
का संग हमको दोजिये । जिस संग से आपके स्वामी थी राम जी में मेरोर राभाविक 
झजुरक्ति ह! । भाषसे और कोई अन्य बर में नहीं मागता । हे वर विद्वानों को बरे ' 
दादौ प्रार्थना सुन लीजे । श्रीचरण चारणों के चारण, जनका सत्संग मुझे दोज । होजाये 
जिससे हृढाशक्ति, स्वाभी धीप्रवधबिहारी सें । बर इससे भिन्न न मांग रहा, वेठ। हूँ इसी 
तयारी सें । विरोष--“बर बिदा” पराविद्या के ज्ञानी ही भेष्ठ ज्ञानी हैं. ' उन विद्याओं 

को भो आप श्री विदेहलन्दिनी जू बरदान देनेवाली हैं. ॥४२॥ 
याचेऽहमम्ब रघुनन्दन मूर्ति भावं; सादः स्वयातिददमञ्जलिना विशेषम्‌ । 
न्ब देहि वेत्तवरदे मुनि सङ्घ घुख्या; मन्यन्ति बल्सभतरां स्वपतेभवन्तीम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--हे शस्व ! सुनिसङ्क मुख्याः भवन्तीं स्वपतेः वज्ञमतरां मन्यन्ति । हे वेत्त- 
वरदे ! अहे त्वयासाद्ध अविशेष अतिषृढं रघुनन्दमूति भाष अज्जविनायाचे त्बं देहि 
अलुत्राद--हे माँ ! झुनिसमूहों के अधिपतिगण्‌ भापको अपने पति ( श्री रामजी ) 
को ष्यतिवल्लभा मानते हें | अतः हे सर्जों को परदात्री ! में आपके सहित न्युना- 
भिक भाव रहित अति दृढ थी रघुनन्दन जी की मूर्ति का भाव ( अध्यम्त प्रेमाश क्ति) 
अंजलिबद्ध होकर भागता हूँ । झाप यहद दीजिये। मुनि संघ मुख्यगण हे माता ! 
वल्लभ! परस पति को गाते । हें आप परमबेत्ताओं की, बरषायिति ऐसा वतलाते । 
अतएव अपरे संग सदा, रघुनंदन की रति माँग रहा । करबद्ध द्वार भें खडा हुआ, 
इस मति शति से अनुराग रहा । विशेष--रघुनन्दन मूतिभावं? से तात्पय भोराघवेन्द्र 
को अष्ट्याम सेबा को भाषना से प्रतीत होता हे । रसिक सन्त भाबना करते हैं कि- 
सोदिन आहहे कब फेरि । नित विलास बिलोकिहो', पिय संग प्रकृति निवेरि ॥ प्रारती 
करि भोगवललभ, देखिहो' हग देरि । विविधविधि नहाय, साज सिगारि झारति 
फेरि ॥ पिति पिथ सिथ भातु भि सँग छुधि पक्षेऊ हेरि । लखन चौपड खेल 
इन्वति, छबि सुभोजन कोर । उठि जगाय सुकु'ज केलि, अनेक हिये चितेरि ॥ 
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( भी मंजुल पदावली ) इस प्रकार आहों याम श्री प्रिया प्रीतम की सेवामय 
व्यान भावना सें निमग्न रहने की कांक्षा है ॥५३॥ 
एवं स्तुत्वा पर रूपं जानक्या जाड्यनाशनम्‌ | 
उपारराम शान्तात्मा योगेश्वरः सदा शिवः ॥५४॥ क्र 
निरीच्य तन्मुखाम्भोज॑ भावयन्रूप मदूभुतम्‌ । 
कांच स्तस्याः परां भक्ति पादपंकज योद ढाम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:--योगेश्‍वर: शान्तात्मा सदाशिव: जाड्यनाशनं श्री जानक्याः प कक, 
उता त मुखास्भोज निरीक्ष्य अदूभुतं रूपं भावयन्‌ । तस्याः पादपंकजयोड ढां परां 
भक्ति कक्ष्यं उपारराम । अनुवाद--जाड्य विनाशक श्री जानकी जी के पर रूप की 
ईध प्रकार स्तुति करके शान्तात्मा, योगेश्वर भगवान शिव ने, उनके मुखकमल का 
दशेन करके, प्रदुभुत रूप की भावना तथा उनके श्री चरणकमलों सें; पराभक्ति की 
कॉक्षा करते हुये, उपरामना प्राप्त की स्तुति करके इस भांति परम, उन जाड्य 
विनाशनकारी का । सुख पंकज का दर्शन पाया, श्री पराशक्ति सुकुमारी का । घ्याते 
अदसुत स्वरूप उनका मांगते हुये पदकंज भक्ति । योगेश्वर शंकर शान्त हृदय, होगये 
मौन पा कृपा शक्ति । बिशेष--“'जाड्य नाशनम्‌? श्री जू “सम्बित” शक्ति की अधिष्ठातृ 
देवता हैं । जोव की जड़ता का नाश उन्हीं श्री जू की कृपा से सम्भव है । अनादि 
अविद्या ही जीव को जड़ बना रही हे । साक्षात्पराविद्या श्री जू के. प्राकल्य से 
प्रविद्या के विनाश के साथ द्वी जड़ता का बिनाश होना स्वाभाविक है ॥५४-५४५॥ 
उवाच तं वरारोहा जानको भक्तवत्सला । 
एवमस्तु महादेव यच्चयोक्तै च नान्यथा ॥।५ ६॥ 
अन्वयः--भक्तवत्सला वरा | शिवं उ अ कक 
प्रन्यधा न । म हो no 
से. कहा कि--हे महादेव जी ! आपने जेस कहा वेसा हे र पक क ले 
नि ही होगा अन्यथा नहीं । सुन- 
7 दिव्य, वे भक्तवत्सला बेदेही । होगई* प्रसन्न वरारोहा, सर्वेज्ञा 
७७६ ही । बोलों गदूगाद हो एवमस्तु, दे महादेव ! अन्यथा नहों । होगी मन 
शा पूर्ण सभी, बासी हो सकती डया न्हा ॥ विशेष--"एक्सरत थे पी मन 
सवन के अन्त में भगवती श्री मिथिलेश नन्दिनी जू का यह वरदान, भगवान शंकर कै 
माध्यम से फल श्रुति के रूप में दिया गया है । तथा नान्यथा शब्द के द्वारा उसको 
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अवश्य फलरूपत। व्यक्त को गई है । “मक्तवत्यका” विशोषण के द्वारा श्री कियोरी जू 
के भाव विगलित अन्तःकरण की ओर संकेत किवा | व्याल द्विमर्ट्रलगे जो डा सो 
सिसकत, आपन नाम विचारी । देत परम रख रूप घाम निज, अचन्न ऋसत्त अद्ि- 
कारी ॥ हे कारुण्यपूर्ण मृदु लोचनि, मोचनि दोष दवारो । छुमामयी मंचुन मट 
| मूरति, श्री मिथिलेश दुलारी ॥५६॥ 

| अन्य ते काँचितं ब्र,द्वि दास्या मिदत् दुर्लमम्‌ । 


सत्यान्मयि क्रपोन्मुख्यां न किचितम्य दु्लमम 1२७ 


तस्य किंचित दुलंभम्‌ न । ग्रनुवाद--[श्रो जू ने आगे कहा दै कि दे महादेव ची 
ओर भो जो आपका अमीष्ट द्वो, भळे ही वह देवदुलम भो क्यों न दो, श्रा 
में वह भी प्रदान करूँगी । मेरी प्रसन्नता के पश्चात्‌ “ढुलेम? नामकी कोई मी वस्दु 
नहीं होती । बोलीं श्री रामवल्लमा हे, शिवशंकर ! हो निर्भीक मना । लें साग ओर 
भी निज अभोष्ट वरदान भळे द्वो परमघना ॥ देवों को मी दुलभ दै पर» कर सकती 
आज प्रदान सभी, मेरी प्रसन्नता शब्दकोष, रखता क्या दुर्लेम शब्द कमी 1517 
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प्रसन्नवदनां द्रा सोपि देवशिरोमणिः। ययाचे वरमात्मीयं रद्र्यं साववोवङः ॥ ३ = 

प्रादात्तस्मे वदान्या सा यद्यन्मनसि काँचितम। 

वरं वरेश्‍वरी साचात्पुनरुवाच साहितम ॥५३॥ 
अन्वयः--देवशिरोमणिः स शिवः अपि प्रसन्न वदनां तां श्री जानकी इष्टवा भाव- 
चोधर्क आत्मीयं रहस्यं वरं याचे ॥५८॥ वदान्या सा तस्मे शिवाय वद्यन्मतस्टि ङितं 
तत्तद्वर॑ प्राद।त्‌ पुनः स साक्षात्‌ वरेश्वरो त॑ शिवं उवाच ॥५॥ अनुवाद- देत शिरो- 
मणि श्री शिव जी ने भी प्रसन्नवदना उन श्री वेदेही को देखकर अपने भाववोधक 
रहस्य ( एकान्तिक उपासना ) का वरदान मोगा ॥१२॥ परम उदार उन क्रो जारडो 
जूते शिव जी का जो जो भी मनोभिलाषित (मन का मनोरय ) था, बह बह बर- 
देकर, साक्ष।त्‌ वरेश्‍वरी श्री राजकिशोरी जू आगे बोल्ली ॥५६॥ देदाबि देव ने इस 
प्रकार, उनको प्रसन्न मुख श्रवक्षोका | तव माँग लिया भावानुसार. एकान्तिक झन न 
रहा रोका ॥ साक्षात्‌ वरेश्‍वरि ने शिवको, उनका मनवांक्षित दान दिया । औदाबमयो 
| ने फिर आगे, कहते ऐसा सन्मान किया ॥ विशेष--छुन्द संख्या ५६ में श्री राज- 
| किशोरी जू ने श्री शिव जी को ग्रभीष्ट तो प्रदान किया हो अव आगे स्वेच्छा से वरदान 
दे रही हैं ॥४८-५६॥ | 
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छ्य पितो तितर! पारित | प्रकाणितौति गौप्य पर्प्रमादास्तुरोतम!| 
य! पडेदिदमप् में पूजाकाले ग्रयस्नत! | तस्ये हा पुत्र फिश्रिक्ष कसतुस्यादुददशगाचरम ॥ 
छन्धयः-=हे दातत | है शिव ! पबित्र मौलिः झंविगीप्यॉपिथ॑ में बदल ग्य 
सादात त्वया प्रकाशितः ॥॥८॥ पूजा काही यः पुरुषः में अप इद स्तवराज रयिः 


ति ० > व | 
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प्ररत चर प्रमु थ ह [गा घर किडियंग तमु न ।| “7 1|| अनु 114 1 मु | 


परम तसित्र, परगगीप्य, गेरा यह स्वराज मेरे प्रसाद से ग्राव द्वारा प्रकाशित 
आ ॥६०॥ पूजा फाल में जी ब्यक्ति मेरे आगे इस रुव का धरने तत i 
करेगा । उतै इस लोक और परलोक में कोई भो वर] श्रद्ागोचरम अथात, vs 
नहीं होगी ॥;1॥ पावन से पावनतम मेरा, प्रतिगोप्य सुस्तबराज वहाँ । मेरे श्रसाद 
से व्यक्त हुआ, भवदीय सु मुख से मंजु यहाँ ॥ पूजन वेळा में का प्रयत्त, जी डावाची 
इसका पाठ करे । लौकिक पाहौकिक ज्ञान धभी, उसके दग मानस मध्य भर ॥ 
विशेष -- उपयु क्त फलश्रत्रिनिष्काग भाव से पाठ करने की कट्टी गई ॥६०-६१॥ 

धनं धान्य यश; पुत्रानेश्वर्यमति मामुपम | प्राप्पेहामोदते भूयो मत्पर्दं तदूत्रजेत्मद्व 
यद्यल्लोकोचर वस्तु त्रिपुलोकेपु दृश्यते | तत्सर्वमस्य पाठेन प्राप्तुयाद क्षति मानव! 
अन्धयः--धन धान्यं यशा: पुत्रान्‌ प्रतिमानुप' ऐश्वय इह्‌ संसारे प्राप्य मोदते, भूयः स 
भक्त; इण तत्‌ मस्पद बजेत ॥६२॥ त्रिषुलोकेषु यत्त यत्त लोकोत्तरं वस्तु दृश्यते+ 
तत्सधै अस्य पाठेन्‌ भुवि मानवः प्राप्नुयात्‌ ॥६३॥ अनुबाद-इप स्तवराज का पाठ- 
कर्ता भक्त, घन धान्य यश पुत्र एवं अतिमानुष ऐश्वय को इस संसार में प्राप्तकर 
प्रसन्न होगा, पुनः प्रत्यस्त हपपूषंक मेरे उस परमपद को प्राप्त होगा. ॥६२॥ तीनों 
में जो जो भी लोकोत्तर वस्तुर्ये देखने में आती हैं, वे सब प्रथ्वी में हो इसके पाठ से 
मनुष्य प्राप्त कर तोगा ॥ (रै॥ धन धान्य सुयश से पुत्रों से बह व्यक्ति पूर्ण हो 
जायेगा । प्रति सालुप भोगेश्वय विपुल, इस जगतीतक में पायेगा ॥ प्रायुष्य पूर्ण 
फिर होने पर, उस परमधाम को जाता है । जिस पद को पाकर फिर त. इत 
काम न आवा दै ॥१२॥ तीनों लोका में जो जो भी, लोकोत्तर वस्तु दृष्टि आती । 
के परे धन दो बात ह कण सको शा बि युबक का हेका 
नी 1३३॥ बिसेषु धन्दा मे इस य॑ हो ना को उसको सेवा अपना- 
हि मा क. pr स्तवर।ज सकाम पाठ की फ श्रुति कही 

नुष्ठान की फल श्राति कही गई है ॥३३॥ 


इदं मे परमेकान्त रहस्यं सुरसत्तम | न प्रकाश्यं खया इ म्या 
कं छरसत्तम | न प्रकाश्य त्वया शंभो सठायभाव द्र पिणे ॥ ९० 
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भी जानको स्तवराज [३११] 


छन्वदः-हे सुरसत्तम शम्मो ! इदं मे परमंकान्तं रहस्यं, भाव दवे पिणे शठाय स्वया न 

प्रकाश्यम ॥ ४ अनुबाइ-हे देव श्रेष्ठ शिव जी ! यह मेरा परमेकान्तिक रहस्य, 

दूषित भाव वाले मूर्खा के समक्ष कमौ प्रकाशित नहीं करेंगे। हे सुरसत्तम ! हे 
महाजन्नु ! यह परमेक्ान्व रहस्य युक्त । स्तवन न उसे व्यक्त करिये, झो हटी तथा 
। विशेष -प्रस्तुत छन्द में इस स्तबराज को अनाधिकारियों के मध्य 
करने को आज्ञा नहीं है ! जेदा अन्यत्र भो निर्देश है । यथ!- यह न किड शठ 
री इठ लहि ! जा मन लाय न सुनहरि कोलहिं.॥ (श्री रान्चः्माञ्डः्कां ) ॥। ६४ 
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भक्तियस्याति दवश सवरवय तथा मयि । गुरो सर्वात्म भावेन विद्यते भक्तिरुत्तमा ॥ 


तःस दय त्वया शम्भो भावनाद्र हृद्‌ गुरो । सवेभृत हितार्थाय शान्ताय सोम्य मूतय ॥ 
अन्दयः-त्वया यस्य पुरुषस्य. संघश्व्य दवेशे ( श्री रामे) तथा मय सचात्ममाचेन 
मक्ति: स्यात्‌ चस्य गुरौ उत्तमा मक्तिः बिद्यते, सोम्यमृतये शान्ताय, सवभूत टिदाथ 
रुरौ भावनाद इरे तस्मै देवम्‌ ॥ अनुवाद--जिस पुरुष की सर्बेश्वय सम्पन्न, देओं के 
स्वामी भी राम जो में तथा मुरमें, स्वात्म भाव से भक्ति हो, तथा जिसको गुरु में 
उत्तमार्भाक्त हो, उस सऔम्यमूिं, शान्तचित्त वाले सर्बभूतों ( प्राणिमात्र) के हित में 
परावस्‌ प्राचायभावना से प्र माद्र. हृदय बान्ने भक्तको हो आप यह स्तवराज देना । 
“दवेश्वर राघबेन्द्र संयृत, मुझमे हो जिनकी रढाशक्ति। जिनको धो गुरुपद ऊंनोा मे 
नदन्म सदा उत्तमाभक्ति ॥ आचाय प्रीति से प्रेमिल उर, जो शान्त सौम्य चिव बाळे 
हों । उन सवभूत हित निरतों को, इसको शिव! देने वाळे हों” बिरोष--इस छन्द 
में मो अधिकारो का निरूपण है । युगक्षनाम, ज्ञोला घाम के अनुरागियों को हो 
स तत्त्व ( श्री जानकी स्तवराज ) अधिकारी स्वीकार किया गया है ।६४-६३॥। 

इत्युक्त्वा भावनामूर्तिः सीता जनकनन्दिनी कृपापात्राय तस्मे सा पुनः प्रादाद्वारान्तरम्‌ 
अन्वयः--भावनार्मृतः जनकनन्दिनी सा सीता कृपात्राय तस्म श्री शिवाय हृत्युक्त्वा 
पुनः बरान्तरं प्रादात्‌ ६७1 धनुदाद--भावनामूति जनक्नन्दिनौ धो सोता जो ने 
कृपापात्र श्री शिवजी से ऐसा कहकर, पुनः वरदान दिया ।। पद्यानुवाद--भावना मूर्ति 
बैदेहों ने श्री शिव से इतना वतल्लाकर, उन कृपापात्र को और आर, बरदान दिया 
ग्रति हर्षाकर ।| होगये धन्य शंकर भोले, जीवन का परम लाभ पाया । मुद गये 
नयन बह गौर वपुष, घ्योतित अन्तर में प्रराटाया ॥ विशेष-- ““भावनामूतिः? कइकर 
प्रन्वकार ने श्रो राजकिशोरी जू के रसात्मकरवरूप ( पंचरसात्मक ) को आर संकेत 
किया । श्री शिव जो के समक्ष अव श्री सोता जी किसौ विशिष्ट “सम्बन्ध भाव 
को पुष्टि पूर्वक प्रतिष्टित हैँ 11६911 
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(२३२) ` श जेवारम ति ना सोताराम तत्त्व प्रकाश 
मूहा- सर्व दुःख प्रशमनं जानक्यास्तु प्रसादतः । दी 
अन्वयः-तु जानक्याः प्रसादतः सर्वदुःख प्रशमनं अभूत ॥ ग्रनुबाद्‌- पुनः 


जी की कृपा से समस्त दुखों का शमन ( नाश ) हुआ । ह 
इति श्री अगस्त संहिता अन्तर्गत परम रहस्ये श्री जानकी स्तवराज सम्पूणम्‌ र 


% श्री मिथिलेशकिशोरी जू का चरम शरणागत मन्त्र क 
कृपारूपिशि कल्याणि रामप्रिये श्री जानकि । कारुणयपूर्णनयने दयादप्ट्यावलोकय ॥ 
ॐ श्री किशोरी जू का व्रत # 
पापानां था शुभानां वा वधारहाणाँ प्लबङ्गम्‌ | 
कार्य कारुणयमार्येण न कर्चिन्नापराध्यति ॥ 
# श्री मैथिली शरणागति पञ्चकम्‌ ` 
सर्वजीव शरण्ये श्रीसीते वात्सन्य सागरे । मातृमैथिलि सोलभ्ये रचमां हह 
गतम्‌ ॥१॥ कोटिकन्दर्प लावण्या सौन्दस्येक स्वरूपताम्‌ । सर्वमङ्गल माङ्गल्याँ 
भूमिजा शरणं त्रजे ॥२॥ शरणागत दीनात परित्राण परायणाम्‌ । सवेस्यातिं हरः 
शेक छतत्रतां शरणं ब्रजे ॥३॥ पीताँ विदेह तनयां रामस्य दयितां शुभाम्‌ । 
हनुमंता समाश्‍वस्तां भूमिजं शरणं व्रजे ॥४॥ अस्मिन्‌ कलिमला कीणं काले घोर 
भावर्शवे । प्रपन्नानां गतिर्नास्ति श्रीमद्राम प्रियां बिना ॥५॥ 
% श्री जानकी स्तवराज के पाठ का विनियोग # 
उँ» अस्य श्री जनकीस्तवराज स्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः 
बसन्ततिलका छन्दः श्री सीता देवता श्री युगल वर कमलयोरहेतु की भक्तिः 
प्राप्त्यथे श्री जानकीस्तवराजस्तोत्र पाठे विनियोग! ॥ 
श्रीरामवल्लभा ध्यानम्‌--रामां राजीवनयनां रामवच स्थलालयाम्‌ । रामाङ्कपीठे 
राजन्तीं बन्दे श्री रामवल्लमाम ॥ विदेह तनयां देवी मन्दस्मित मुखाम्बुजाम्‌ । 
इन्दीवर बिशा लाची वन्दे श्री रामवल्लभाम्‌ ॥ 
ॐ श्री जानकी गायत्री # 
ॐ श्री जनकनन्दिन्यै विद्महे श्री रामव ह्लमायै धीमही तन्नो सीता प्रचोदयात्‌ ॥ 
टीका लेखक “मानस केसरी” पं श्री वाल्मीकिप्रसाद मिश्र एम० ए० एम० एड० 


रिसचेस्कालर-रींवां विश्‍वविद्यालय-आाबास - श्रीनिधिनिकुञज - विराटनगर-शह्दडाल 
( म० प्रश ) 
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° प्रस्तावना क्ष कै 
कोई भी जाति अपने दशेनशास्त्र फे आधार पर ही लौकिक पारलौकिक विषया 

का बिचार करती है, में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जगत्‌ का क्या स्वरूप 
हे, इसको बताने वाला कौन है, यह जड़ है या चेतन, परमसुख शान्ति का स्वरूप क्या 
है उसका साधन कोन है इन वातो का विचार दर्शनशास्त्र में किया जाता है 'दृश्यते अनेन! 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा सत्यासत्य देखा जा सके उसे दर्शन कहते हें । नित्यानित्य हारा जो 
मनुष्यों को प्रव त्तिनिवत्ति का उपदेश दे उसे शास्त्र (शासनकरण) कहते हैं. यह शासन इसे 
करो इसे न करो दो प्रकार से ही सम्भव है । यथा - 'प्रवत्तिवां निवत्तिवी नित्येन कृतकेन 
वा । पंसांयेनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिद्यीपते ।। 


यह दर्शनशाख् नास्तिक, आस्तिक भेद से दो प्रकार का है । नास्तिक उसे कहते 
हैं जो परलोक या ईश्वर को न मामे अथवा वेद निन्दक हो । आस्तिक की सत्ता इससे 
विपरीत आस्था रखती दै | नास्तिकों में चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक 
वेभाषिक, जैन हें । आस्तिको में भी पड्दरीन हैं, न्याय-वेशेषिक, सांख्य-योग, पूवेमी- 
मांधा-वेदान्त । आस्तिको में भी श्रति मात्र प्रमाण मानने वाले श्रौत, तके से उपस्थापित 
अनुमान प्रमाण मानने वाले तार्किक हैं । 

चार्वाकद्‌शीन में देह को दी आत्मा माना गया दै, चारुर्‌ सुन्दर रमणीय 
अआ्राकः लक्षण को ही चार्वाक सिद्धान्त में स्वीकार किया है यथा-- 


अङ्गनालिङ्गनाजन्यं सुखमेव पुमथेता । कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय 
उच्यये ॥१॥ लो कसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः। देहस्य नाशो मुक्तिरस्तु न 
ज्ञानान्युक्तिरिष्यते ॥२॥ अत्र चत्वारि भृतानि भूमिवार्य नला निलः । चतुर्भ्यः 
खलुभूतभ्यः चतन्यमुपजायत ।।३॥ न स्वर्गो नापवर्गो घा नेवात्मा पारलोकि 
नेत्रवर्णा श्रमादीना क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ ४ ॥ अग्निहोत्रं त्रयो वेदास््रिदणदं 
भस्मगुण्ठनम्‌ । वुद्विपौरुपहीनानां जीविका धातृनिमिता ॥ ५ ॥ पशुश्चेन्निहतः 
स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | स्वपिता यजमानेन तत्रे कस्मान्नहिस्यते ॥६॥ मृता- 
नामपि जन्तूनां श्ाद्वं चेत्त प्तिकारणम्‌ । निर्वाणस्य प्रदी पस्य स्नेहः संवधयेच्छिखाम्‌ 
॥ ७ ॥ गच्छुतामदह जन्तूनां व्यथ पाथयक्न्पनम्‌ | गहस्थकृतश्राद्वन पाथताप् 
खारिता ॥ ८ ॥ स्वगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्रदानतः । प्रासादस्योपरिस्था- 
नामत्र वस्मान्नदीयते ॥ & ॥ यावज्जीवं सुख जीवेहणं कृत्वा घृतं पिवत्‌ । 
भस्प्री मतस्यदेहस्य पुनरागमनं कुतः १०॥ यदि गच्छेत्‌ परं लोकं देहादष विनिगंतः | 
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कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेह समाकुलः ॥ ¦ १॥ ततश्च जीवनो पायो त्राह्मणे- 
विहत स्त्विह । मृतानां प्रेतकार्याणि न खन्यद्‌ विद्यते क्विद्‌ ॥ १२ | त्रयो वेदस्य 
कचारो भण्डधूत निशाचराः | जफरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्म्ृतस्‌॥ १३॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नं तु पत्नी ग्राह्यं प्रकी तितम्‌ । भणडेस्तद्वर्परं चेव ग्राह्मजातं 
प्रकोतितम्‌ ॥ १४ ॥ मांसानां खादनं तद्वत्‌ निशाचर समीरितम्‌ ॥ 


अजका माक्स वाद इसी चार्वाक सिद्धान्त पर स्थिर है । चार्वाक सिद्धान्त 
के र्थ उपलब्ध नहीं हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न इनके मत में कोई प्रमा नहीं है । 


बौडदशन +-बौद्ध धर्म तीन मार्गों में विभक्त है, हीनयान, महायान, और 
वञ्जयान । हीनयान मत वाले गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हें । यह निवृत्ति प्रधान 
मार्ग है साधन द्वारा निर्वाण प्राप्त करना इनको अभीष्ट है । इनके आराध्य “अर्हत” हैं । 
महायान भक्ति प्रधान मार्ग हे इस मत के आराध्य 'वोधिसत्त्व' हैं । हीनयान मत के भावुक 
भक्तों ने ही इसका विस्तार किया इनका साहित्य संस्कृत भाषा में है | इनके मत में 
-भगवान्‌ बुद्ध अवतार हैं। बौद्धधर्म में तान्त्रिक साधनायें करने बाले व्यक्तियों की शाखा 
बञ्जयान नाम से प्रसिद्ध है। दशन की दृष्टि से बौद्धधमे के चार विभाग हैं । मध्यम दर्शन 
योगाचार, खौत्रान्तिक, वेभाषिक । ु १ 


“मध्यम दर्शन ५- में सभी पदार्थ क्षणिक हैं किली का कोई रूप स्थिर नहीं है। 
परमाणु भी क्षणिक हैं परमाणुओं को अविरल धारा थाकृतिया बनातो हैं। क्षणिक होने 
के साथ सब दुःख बप हैं | दृश्य जगत कैसा है इसका बताना शक्य नहीं यद्द स्वल- 
क्षण हे जैश्वा है वेसा ही है। सब शून्य है किरी भौ पदार्थ को सत असत्‌ नहों 
कहा जा सकता | वौद्धिक ज्ञान सत्य है। वाह्य जगत्‌ शून्य है । अप्राप्त की प्राप्ति के लिये 
शंकान्वित होना “पर्यनुयोग? हो योग माना गया है । गुरू का उपदेश आचार है। गुरू 
पदिष्ट का अंगीकरण, उत्तम पर्यनुयोग का न करना अधम, अतः इनको 'माध्यमिक' नास 
से प्रसिद्धि हुई । इनके मत में सब क्षणिक-क्षसिक है | सब दुःख दुःख है । सब स्वलच्तण 
स्वलक्षण है! सब शून्य-शूस्य हैं। यह एक ही वस्तु में भावना चतुष्टय संभव हें । यथा-- 


[कको 


परिवाट कांग्ुकशुनामे कस्यां प्रमदातनौ । कुणपः कामिनी भच्य; दा 
तिसो विकल्पना ॥ | 


ऊपर कथित भावना चतुष्टय से निखित वासनाओं की निवृत्ति होने पर मोज्ञ 
सौ शून्य रूप सिद्ध हुआ। आथ ति. शून्यत्व) क्षणिक, दुःख रूपतादि की भावना करके 


शून्य में बिल्लीन हो जाना ही मुक्ति है | | 
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योगाचार बुद्ध भगवान्‌ के जिन शिष्यों को केवल आचार से सन्तोप न 
हुआ उन्होंने योग की भी खाधनायें की अत: उनका नाम योगाचार हुआ । इनका दर्शन 
मानता ह कि वुद्धिमाह्य कोइ पदाथ नहीं हे बाह्य रूप में बुद्धि दो मूर्त हुई है । 


पहरण करने बाला, ग्रहण क्रिया, प्राह्य पदार्थ परस्पर अभिन्न हैं चर्थात एक 

हें सब ज्ञान ही ज्ञान है। नानात्व की प्रतीति मेद्वासना के कारण होती हे इस वाछना 

प्रवाह को धारा झबिच्छिन्न हे | पदार्थ के निराकार भाव से तृप्ति नहीं होती, तृप्त, सन्तोष 

सदा साकार भाव से हे | वाहर के पदार्थ शून्य हैं ज्ञान ही मात्र हे बाह्य जगत से निवृत्त 

होकर अन्तःकरण में ज्ञानोपलव्धि ही मुक्ति है। ज्ञान की सत्ता मानने के कारण ये विज्ञान 
दो कहलाते हैं । 


सोत्रान्तिक ;-- इस मत के अनुयायी भुक्ति मुक्ति दोनों के खावक हें। 
इस दशन को मान्यता है कि-भावजगत -पदार्थो का बुद्धि स्थित रूप, थौर वाहर स्थित 
दृश्य रूप दोनां सत्य हे । ज्ञान का शुद्ध रूप अहम है | इदम्‌ का ज्ञान जाग्रत तथा स्वप्न 
में रहता दै सुपुप्ति सें बिलींन हो जाता हैं। अहम्‌ का ज्ञान सुपुप्ति में भो रहता है अतः ये 
दोनों ज्ञान भिन्न-भिन्न हैं ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता | इदम्‌ से प्रतीयमान बाह्य जगत्‌ भी 
शून्य नहीं हे इदम्‌ ज्ञान से ही बाह्य सत्ता का अनुमान होता है । आलय विज्ञान (अहम) 
के रहते प्रवृत्ति ज्ञान ( इदम्‌ ) रहता हे अतः वह उससे भिन्न है | एक काक में दो रूपों में 
एक. सत्ता नहीं रह सकती । राग दृषादि संस्कार समुदाय दुःख के साधन हैं “सब क्षणिक 
हें” यह भावना ही इख दुःख से रक्षा कर सकती है। दुःख दुःखायतन, दुःख साधन को 
रोककर विमल ज्ञानोदय मुक्ति हे । सूत्र के अन्त भाग को पूछने के कारण इनका सौत्रा- 
न्तिक नाम हुआ । सूत्रं यथा-- 


'उत्पादाद्वा तथागतानामानु पादाद्वा स्थितेयेषां धर्माणां धर्मता धमस्थि 
तिता धमनियामकताच प्रतौत्यसप्नुत्पादानुलोमता ॥ इति सत्रान्तं पच्छति ॥ 
पच्छता सुस्नातादिभ्यः ठक ॥ इति ठकप्रत्यये तत्सिद्धिः 

बुद्ध ने पहिले उबेको शून्य कहा, विज्ञानवादी ने जगदान्ध्यप्रसंग का आपादन 
करते हुये सवंशून्यत्व को असम्भव कहव.र “ज्ञान सात्र” को स्वोकार किया । वाह्यार्थ के 


विना ज्ञान कैसे हुआ अतः वाह्या्थ के अस्तित्व को स्वीकार किया गया । एवं कियत्पयेन्तं 
सुत्रस्यान्तो भवप्यतीति यैः प्रष्ट' ते सौत्रान्तिकाः ॥ 


> =e i र है 
वेभाषिक १--वाह्, अन्तर, दोनों पदार्थों को मानता हे चार्वाक क 
जडवाद को यह दर्शन स्वोकार किया है। विज्ञेय, अनुमेय है इस विरुद्ध भाषा को 
वर्णन करने वाळे वेभाषिक हुये । इस विज्ञम्ानुभेयवाद में प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ का अभाव 


Scanned with CamScanner 


( २३१ ) 


लये अनुमान ! गी डानपपन्न ही गया । 
हे सतः कहाँ ब्याप्ति गृहीत नहीं होगी इसलिये अनुमान प्रमाण भा क 


इस मत का सारांश यह हू । यथा 
कल्पनापोटमसास्त प्रत्यक्ष नि्िकल्पकम्‌ । विष ल्पो वस्तु निर्भासादसवा 
दादुपल्लवः ॥ १ ॥ ग्राह्य वस्तु प्रमाणं हि ग्रहण यदितोऽन्यथा | नतद्रस्तु न 
र न्मानं शब्द लिङ्क न्द्रियादिजम्‌ || २ ॥ 
उपदेश के भेद होने पर भी सर्व भेद नहीं होता | तत्त्व शून्यता रूप 010 दी 
है होन मध्यम और उत्कृष्ट बुद्धि शिप्यो के फारस ही उसकी भान्यताय ५७७७४ 
हुई हें । यथा-- दि ७५ ९ 
देशना लोकनाथानां सच्चाशय वशानुगाः । मिद्यन्ते वहुधा लॉक उपायवं- 
हुमिः पुनः ॥ १॥ गम्भोरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभय लक्षणा । भिन्ना हि दशना 
भन्ना शून्यताद्वय लक्षणा ॥ २ ॥ 
बौद्धमत में द्वादश!यतन पूजा ही सबेश्र यस्करी मानी गयी हे यथा— 
अर्थौ नुपाज्य वहुशो द्वादशायतनानि वे | परितः पूजनीयानि कि मन्यंरिह 
पूजितेः ॥ १॥ ज्ञानो न्द्रियाणि पञ्चेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च। मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं 
[दशायतनं बुधेः ॥ २॥ 
विवेक विलास में बौद्धमत का संक्षेप इस प्रकार कहा गया हे। यथा - 
बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम्‌ । आयसत्यारव्यया तरव चतुष्ट- 
यमिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ दुःखमायतनं चेव ततः समुदयो मतः। मार्गश्चेत्यस्थ च 
व्याख्या कूमेण श्रयतामतः ॥२॥ दु:खं संमारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकी तिताः । 
विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥ पश्च न्द्रियाणि शब्दाद्या बिपयाः 
पञ्चमानसम्‌ । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानितु ॥ ४॥ रागादीनां गणो 
यस्मात्सप्ुदेति नृणां हृदि | आत्मात्मीय स्वभा्राख्याः स॒ स्यात्‌ समुदयः पुनः 
॥४॥ क्षणिका सवसंस्कारा इति या बासना स्थिरा । स मार्गुइति विज्ञेयः स॒ च 
मोक्षांभिथीयते ॥१६॥ प्रत्यक्षमनुमानश्च प्रमाण ट्वितीयं तथा । चतुष्प्रस्थानिकाः 
बोद्वाः ख्याता वेभापिकादयः ॥ ७ ॥ अर्थो ज्ञानाविन्तो वेभा पिकेण बहुमन्यते । 
मात्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिमंतः ॥ ८॥ आकार सहिता बुद्धियों गाचा- 
रस्य समतां । केवलां सविद स्वस्थां मम्यन्त मध्यमाः पुन; ॥ दे ॥ रागादि ज्ञान 
सन्तान वासनोच्छेद सम्भवा । चतुणोर्माप बौद्वानां मुक्तिरेषा प्रकोतिता ॥ १० ।। 
कृत्तिः कमण्डलुोएड्य' चोरं पूर्वाहृणभो जनम्‌ । मंघो रक्‍ताम्वरत्वश्न शिश्रिये वौद्ध 


~~ 


मिन्नुमिः || ११॥ 
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भ्रीराभस्तवराजञस्तोन्न __________----_  तीौरा'स्तवराजस्तोत्र २३७ )_ 


जैनदशंन --संसार फे पदार्थों को क्षणिक मानने पर कर्म फे फत्ता को भो 

क्षशिक मानना पड़ेगा । क्षण भेद से वस्तु में भेद हो जाता है अर्थात्‌ किसी कर्म फो जो 

कर्ता था दूसरे क्षण में वह नहीं रहा अतः कम का फल किसे भोगना पड़ेगा, इसलिये 

क्षणिक पक्ष ठोक नहीं । फल भोगने वाला अपने पूर्व कृत फर्मा का स्मरण करता है इस लिये 

उसे स्थिर मानना चाहिये | क्योंकि स्मरण, अनुभव समानाधिकरण में ही सम्भव है अतः 

आत्मा स्थिर सिद्ध हुआ, दह जगत्‌ अनादिहे घत्‌ क्षणिक नहीं है उत्पत्ति बिनाश शून्य है । 

जगत्‌ में चिद्चिद हो दो तत्त्व है । इसके बिचार को विवेक कहते हैं। येथा :- 

चिदचिद्‌ द्वे परे तत्वे बिवेकस्तद्‌ विवेचनम्‌ | उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च 

कुवत | हेयं हि कत रागादि तत्कार्यम विवेकिता । उपादेयं परं ज्यो तिरुपयो गेक- 
लक्षणम्‌ ॥२॥ 

त 


अन्य वस्तु को अपने काम में लाने वाले को चेतन कहते हें इससे ये भिन्न 
है नर ७ ~ ¢ ध € Cc र 
जड़ पदार्थ हैं। विश्व में पांच तत्त्व सत्ताधारी हैं, जीव, आकाश, धर्माधमं और पुदूगल । 


` मुक्त तथा संसारी भेद से जीव दो प्रकार का हे । संसारियों में कुछ मन रहित (स्थावर) 


ओर कुछ मन सहित प्राणी हैं । अवकाश दाता आकाश है । मुक्ति का साधन घमं और 
अधर्ग उसका प्रतिबन्धक है । रूप रस बर्ण वाले को पुदूगल कहते हैं वह थणु स्फ्न्ध भेद 
भे दो प्रकार का है प्रथ्वी जल वायु तेज यही चार प्रकार का पुदूगल हे । बौद्धमत के 
अनुसार ईश्वर के विषय में निम्नलिखित शंका को गई है। यथा - 


मर्वज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः1 दृष्टो न चेक देशोऽस्ति लिगं 
वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ १॥ न चागमविधिः कश्चिन्नित्य सर्वज्ञ वोधक्रः । न च 
तत्रार्थत्रादानां तात्पयमपि कल्प्यते ॥ २॥ न चान्यार्थप्रधानेस्ते तदस्तित्वं विधी- 
यते । न चानुवदतुंशक्यः पूर्वपन्येरबोधिनः ।। ३॥ अनादेरागमस्यार्थो न च 
संवज्ञ आदिमान्‌ । कृत्रि मेणत्वसत्येन स कर्थं प्रतिपाद्यत ॥ ४॥ अथ तदू वचने नेव 
स॒बज्ञ ऽज्ञः प्रतीयते । प्रकल्पयेत्कथं सिद्धिरन्यो न्याश्र ययोस्तयोः ॥ ५।। सवज्ञोषत- 
तया वाक्यं मत्यं तेन तदस्तिता | कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्विमूलान्तरादृते ॥ ६॥ 
अमर्वज्ञप्रणी तातु वचनान्मूलवजितात्‌। सर्वज्ञमवगळन्त; स्ववाक्यात्‌ किन जानते॥७। 
उक्त तों का खण्डन करके आहेत दशेन में अनुमान प्रमाण द्वारा सकल 
पदार्थ साक्षात्कारी विलक्षण आत्मा (ईश्वर) की सिद्धि की गई है-- 
तढुक्त' वीतरागस्तुतौ--कर्तास्ति कश्चिच्जगतः स चेकः स सवेग स स्ववश 
स नित्यः । इमाः कुहेवाक बिडम्बनास्युः तेषां न येपामनुशासकस्लेम्‌ || १ || 
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( २३८ ) श्रीत्तीताराम तत्त्व प्रकाश 


वि 


र 
-/| 


आस्तिक दर्शनों को शास्त्र कहते हैं पड॒दर्शन या पड्शास्त्र पर्याय हैं. । ये दर्शन 
शास्त्र भधिकारी भेद से तत्त्व प्रतिपादन करते हैं । सर्वज्ञ महर्षियों के तत्त्व ज्ञान में कोइ 
अन्तर नहीं है । श्रुति पुराणादि सें कथित समग्रदर्शन को समम कर ही उनका प्रतिपादन 
हुआ है । अधिकारी के ही भेद से उनकी प्रतिपादन शैली भिन्न सी दिखला पड़ती है. | 
जैसे प्रथम कक्षा के विद्यार्थी उत्तम कक्षा की वात को तत्काल नहीं समक सकते उन्हें छे 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर लाने में कुछ बिलम्ब लगता है उसी प्रकार सूक्ष्म ग्रहण करने 
वाली जिसको बुद्धि नहीं है उध्के सामने स्थूल तर्क उपस्थित किये गये हैं। वे तक पुन 
सूक्ष्म रूप से भी बस्तु विवेचन करते हैं! 
वशेषिक दशन :-मदर्षिकणाद ने इस दर्शन को लिखा दै इनके मत सें 
इश्वर, जीव ये दो हो नित्य तत्त्व हैं । अखिल विचारशील जन्तु दुःख छोड़ना चाहत हें 
ख स्वभावत: प्रतिकूल बेदनीय सवानुभव सिद्ध ह | दुःख छूटन का उपाय परमश्वर 
का साक्षात्कार है 
न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशमाक_। उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरा- 
गता || १ || न्या० कुसु० ॥ 
अभ्युदय निःश्रोयस की सिद्धि प्रदान करने वाले धम का आचरण करना जीव 
का कत्तव्य है | धर्माचार का विधान वेद में है वेद इश्वर की वाणी है । वेद, धर्म का 
वर्णन उह श लक्षण द्वारा करते हें । द्रव्य, गुण, फर्म सामान्य, विशेष, समघाय, अभाव 
यही सात पदार्थ हैं। प्रथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक्‌ आत्मा और मन ये नौ 
द्रव्य हैं । रूप रस गन्ध आदि चौबीस गुण हैं इनमें रूप सात प्रकार का रस छह प्रकार 
का गन्ध दो प्रकार का है । बुद्धि भी संशय निश्चय भेद से दो प्रकार की है । निश्चयात्मिका 
बुद्धि प्रमा संशयात्मिका अप्रमा ( अज्ञान ) कहलाती है। प्रमा की उत्पत्ति प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान के द्वारा होती है। अप्रमा बुद्धि संशय, विपयेय, स्वप्न भेद से तीन प्रकार की 
है । कर्म (क्रिया) उत्सपंशापसपंण आदि भेद से पाँच प्रकार का है। पदार्थों में एकता 
स्थापन करने वाले को सामान्य (जाति) कहते हैं। जीव इश्वर आदि अतीन्द्रिय पदार्थ 
में भेद करने वाले को विशेष कहते हैं। पदार्थ के नित्य सम्बन्ध को समबाय कहते हैं। 
अभावप्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्या भाव एवं अत्यन्ताभाव भेद से चार प्रकार का 
होता है | फल कामना रहित ज्ञान पूवक किये हुये कमे से विशुद्ध कुल में उत्पन्न होकर दुःख + 
बिगमोपाय बाला जिज्ञासु आचार्य के समीप जाकर पड्‌ पदार्थ के तत्त्व ज्ञान द्वारा 
अज्ञान निब्रृत्ति पूवक रागादि रहित होकर दग्धेन्धनश्रमलवत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 
इस दशन का प्रारम्भ इस प्रकार है । यथा-- 


“अथातो धम व्याख्या स्यामः ।!! “यतोऽभ्युदय रिश्थेयस सिद्धि; स 
धम; ॥ तद्र चनादू आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ || वेशे० द" सूत्र १-२-३ ॥ 


? 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( ११६ ) 
र 
न्यायद्शन +--गौतम गुनि का बनाया न्यायशास्त्र दि इनका दूसरा नाम 
अक्षपाद भी है अतः यह दर्शन अक्षपाददर्शन के नाम से भी विख्यात है। इप पाँच 
'अध्याय है प्रत्येक अध्याय में दो-दो शान्द्रिक हें | दृ वृर्शान का प्रथम शुत्र "गुत प्रमेय 
संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धास्तावयच तक नि्णयवाद्‌ जल्प वितगडा हेवा माप रद्ुल 
जाति निप्रहस्थानानां तत्वज्ञाना न्निश्शेयसाधिगरम:! है. । इन सोलह पदाथा १ तर्क न 
से मोक्ष वी प्राप्ति होती है । 
यथाथे ज्ञान (प्रभा) के करण को प्रमाण कहते हैं| प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द यही चार प्रमाण हैं। आत्मा, देह, इन्द्रिय, अथ (विषय) मन, बुद्धि, प्रश्न त्ति, देप, 
प्रेत्यभाव, फल, दुःख, और अपवर्ग इनका ज्ञान ही मोक्ष का कारण है | इच्छा दप, प्रयत्न, 
सुख, दुःख तथा ज्ञान जीव के चिन्ह हैं। अर्थ सब परमार रूप है. । प्रक्रत कम से शरीर 
का निर्माण है ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच पळ्चमहा भूतो के सक्ष्मांशा से बनी हैं । मन का रूप 'श्रगु [४ 
दह भीतर घी इन्द्रिथ हे । ज्ञागोपलब्धिमात्र बुद्धि है बह अनित्य हँ । जल्प, वितण्डा को 
यथार्थ सममकर उसस सावधान रहने की आवश्यकता है । जब -कोई पुरुष अपने पूर्व 
पुण्य परिपाक समुद्‌ भूत थ।चार्या देश से दुःखायतन, दुःखानुपक्त, इस प्रपश्च को देखवा है 
तभी हेय जानकर इससे निवृत्त होना चाहता है| इसकी निश्वत्ति तत्त्वज्ञान से होती है | 
तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को हटाता हे। मिथ्याज्ञान के नाश होने पर दोप अपने आप नष्ट 
हो जाते हैं । दोप के हटने पर प्रवृत्ति नप्ट होती है । प्रवृत्ति के अपाय से जन्म नहीं होते । 
जन्म न होने से दुःख अत्यन्त निवृत्त हो जाता है। आत्यन्ति की दुःखनिव्रृत्ति हो मोक्ष है। 
यथा-- 1 , 
दुःख जन्म प्रवृत्ति दोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरांपाये तदनन्तगपायाद्‌प- 
बशः | गौ० खर» १।१।२॥ 
सांख्यदर्शन ;-- महपि कपिलदेव प्रणीत सांख्यशास्त्र है यह शास्त्र छः अध्यायों 
में वर्शितं है । इस दर्शन में मूलतः दो अनादि त्त्व हैं। प्रकृति, एवं पुरुष । जगत्‌ में चार 
प्रकार के पदार्थ हैं प्रकृति, विकृति, प्रकृति-विर्कात, तथा दोनों से भिन्न ( पुरुष ) । प्रकृति 
किसी का कार्य नहीं है अतएव वह केवल प्रकृति है । प्रकृति,से महत्तत्त्व, उससे अहंकार 
अहंकार से पञ्च तन्मात्रायें उत्पन्न हुये । अतः महत्तत्व, अहंकार ओर पळ्चतन्मात्राये 
प्रकृति विकृति स्वरुप हैं । जञ नेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पळ्चमहाभूत और मन केवल बिकृति हैं। 
उभयभिन्न पुरुष (जीव) है । यह निलिप्त उदासीन साक्षी है. । प्रकृति अचेतन विध विचित्र 
रचना शालिनी है । पुरुष के समीप रहने से चेतन सी प्रतीत होतो है । प्रकृति पुरुष के 
विवेक से ही मोक्ष को प्राप्ति होती है | यथात ' * 
पश्चविंशति तत्वज्ञः यत्र कुत्राप्याश्रमे वसन्‌ । जटी प्रुण्डी शिखी वापि मुच्यत 
नात्र संशय; ॥ १ ॥ 
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भ्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


सस्व, रजः, तम को सभ्यावस्था को प्रकृति कहते हैँ तीनों का धर्म क्रम से सुख 
दुःख, मोह हे । यह सम्पूणं जगत्‌ त्रिगुणात्मक है | अहकार भी तीन प्रकार का हें उप्तके 
सात्विक अंश से पञ्चज्ञानेन्द्रिय,, एवं मनउत्पन्न हुआ है | तामक्ष अश स पश्चतन्मात्राय 
उत्पन्न हुई' राजस अंश दोनों का सहायक है । पुरुष अनन्त हैं, क्योंकि यदि एक दी हाता 
तो एक के जन्म होने पर सत्रका जन्म होता एक के मरने पर सभी मृत होते एक के वधिर 


> 


होने पर सव बधिर हो जाते किन्तु ऐसा नहीं होता । यथा-- 


जन्ममरणकरणानां प्रति नियमादयुगपद्प्रवृचश्च । पुरुषवहुत्वास 
विपर्याच्चेव || १८ ॥ सांकारिका ॥ 

यह पुरुप प्रक्रत के कतृ त्व को अपने में मानता. हे । पुण्योदय से जब पुरुष 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इन त्रिविध दुःखों के नाश को इच्छा करता है 
तब प्रकृति उधको इच्छा सफल करती है । पुरुप को भोगेच्ट्रा न होने पर प्रकृति स्वत 
शान्त हा जाती है । क्योंकि प्रक़्ति की समस्त चेष्टा पुरुष के उपभोग के लिये ही है, अपने 
लिय नहा | अतः बासना नाश होने पर प्रकृति पुनः बन्धन उपस्थित नहीं करती । वौद्ध 
देरान मे असत्‌ स सत्‌ को उत्पत्ति, न्यायदर्शन में, सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति सांख्यद शेन 
म सत्‌ से सत्‌ की ही उत्पत्ति का प्रतिपादन हैं । यथा-- 

असदकरणा दृपादानग्रहणात्‌ सव सस्भवाभावात्‌ । शक्तस्य शाक्यकरणा- 
त्कारणभावा च सत्कायम्‌ ॥ सां का० छ || 


त स्थ दशन में सत्कायवाद का सिद्धान्त्‌ है । “नातो विधते भावो नाभावो 
गत धतः ।” गोता के श्लोक द्वारा भी इसी बाद की पुष्टि मिलती हे । प्रकृति पुरुष का 
सम्बन्ध 
ग पंगु अन्ध के समान हुआ है, पुरुष के मोक्ष के लिये हो प्रकृति को प्रवृत्ति है। 


न सिद्ध निमित नारस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | पुरुष विमोक्ष निमित्त 
॥ ३ त्ति; प्रधानस्य'? || सां० का० ५७॥। पुरुपस्य दशनांथ केतल्याथ तथा 
धानस्य | पझ्वन्धवद्भणोरपि सस्वन्धस्तत्कृतः सगः ॥ सां० का० २१ ॥ 
घ्य सश्वर तथा निरीश्वर भेद से दो प्रकार का है । 


गदर्शन 1 
ती र | दशन का दूसरा' नाम सांख्य प्रवचन है यह पतञ्जलि 
ER tee चार पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, बिभूतिपाद और कैवल्य 
ल प 
"सुन सश्वर सांख्य के प्रवर्तक हैं। प्रथमपाद में “अ्रथयोगानुशासनम्‌” 
सूत्र 


स यागशास्त्र रम्भ ज्ञ फ f र 

समाधिका 0 ँ ला | कं ति र तनिरोध:” से योग के लक्षण को कहकर 
प्त्त पे में 

पैथेचन £ या गया है । दूसरे पाद मे— | 


तप; स्वाथ्यायेश्‍वर प्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ २१ ॥ 


०. 
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सूत्र से असमाद्वित चित्तवृत्ति वाले पुरुष फे क्रिये यमादि पञ्च बहिरङ्ग साधन 
का उल्लेख है. । तृतीय में-- 


“'दशवन्धश्चित्तस्य धारणा'”' ॥ ३। १॥ 

सूत्र से हृदयकमल रूप देश में चिन्तनीय एकाग्रता को घारणारूप से प्रतपादन 
किया दै । धारा, ध्यान, माधि इन अन्तरङ्ग ्ाधनों को “संयम” पद से कहा गया है । 
संयम का मुख्यफल मोक्ष और अवान्तर फल ऐश्‍वर्य प्राप्ति है । चौथे पाद में 

जन्मौपधिमन्त्रतपः सभाधिजाः सिद्धयः ॥ पा? यो? खू? ॥ ४। १॥ से 
जन्म, औषधि, मन्त्र, तप, समाधि से जायमान सिद्धियो का निरूपण दै यमनियमादि 
अष्टाङ्गयोग के द्वारा प्रकृति पुरुष के भेद क्रा साक्षात्कार होता हे । 

उससे पुरुष के असङ्ग का ज्ञान होकर दु:खात्यन्ताभाब रूप मोक्ष की सिद्धि 
होती है । पांख्यदर्शन में कथित पञ्चविशतितस्व पतश्चलि सुनि को अभिमत हैं. इनके अतिः 
रिक्त केश, कर्म विपाक, अन्तःकरण के संस्कार से अपरामृष्ट परमेश्वर को भी स्वीकार 
किया गया है । वह ईश्वर अपनी इच्छा से एक अथवा युगपदू अनेक शारीर धारर् कर 
लेता है । वह लौकिक, वैदिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक हे । संसार रूपी अग्नि में ( अविद्या, 
स्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश ) में तपते हुये प्राणियों फे ऊपर दया करने वाला है । 
समाधि (भावना) संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, भेद से दो प्रकार की होती हैं। 


सम्यक्‌ प्रज्ञायतेऽस्मिन प्रकृतेः पृथक्‌ ध्येयम्‌ ॥ इति ॥ 
सम्प्रज्ञात, इप्रसे विरुद्ध असम्प्रज्ञात है | इस सम्प्र्ञात समाधि के चार भेद 
हैं। यथा :-- 
का ९ = ह ° ॥ क 
। वितक विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात्संप्रज्ञात; ॥ पा० यो० सरू १।१७। 
इस दर्शन में दो प्रकार की भुक्ति मानी गयी हें। महत्तत्व प्रभृति सूच्मभूत 
पर्यन्त में लय, प्रकृतिकैवल्य है'। बुद्धि तत्त्व से सम्बन्ध न होकर चितिशक्ति रूप जो पुरुष 
की स्वरूप प्रतिष्ठा है उसे पुरुष कैवल्य कहते हैं | इसके बाद जन्तु का जन्म नहों होता 
क्योंकि क्लेश के बीज ही नष्ट हो गये | यथा-- 
९ + ४” * ~ हू 
“पुरुषार्थ शुन्यार्ना गुणानां प्रतिप्रसवः कवन्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति- 
शक्ति; ॥ पा? यो? घरू? ४। ३४ ॥ 
चिकित्साशास्र के जैसे चार अंग हैं रोग, रोग हेतु, आरोग्य, और औषधि 
इसो प्रकार योगशास्त्र में भी संसार, संसार का कारण, मोक्ष, मोक्ष के उपाय” इन चारों 
अंगों का विवेचन है । दुःखमय संसार हेय है, अविद्या ही संसार का वीज है। इसकी 
आत्यल्ति को निब्रृत्ति ही मोक्ष है । इसका उपाय प्रकृति पुरुष बिबेक का साक्षात्कार है। 
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जेमिनिदशन -धर्मानुप्ठान से अभिमत घर्म की सिद्धि श्री जेमिनि मुनि 
ने मानी है। इस दर्शन का आदिम सुत्र “अथातो धम जिज्ञासा” है धम का क्या लकण 
है यह उनके सूत्र में ही देखें । यथा - चोदना लक्षणोउथथिम:! १ 1? || सर्ट्क सागा अर 
उत्तरमोमांसा में तत्त्वज्ञान के लिये पुण्यकं का उदय आवश्यक दै, अतः कस का विचार 
करने के लिये पूर्व मीमांघादशन की महर्षि जैमिनि ने रचना की । उत्तम कम ।विकारीक 
लिये योग है, योग द्वारा कामनाहीन मुमुछ पुरुष वैराग्य तथा साधना क अम्याक्ष त 
समाधि तक पहुँचकर मुक्त हो जायेगा । किन्तु जो विरक्त नहीं ६ उस उपमान चादिय 
उसके लिये पूर्वमीमांसा दर्शन कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन करता ह. | थ मीमांसा दशान 
कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है । यह मीमांसा दर्शन वारह अध्याया सं बग्पित दँ | 
पहिले अध्याय में विध्यर्थबाद मन्त्र स्मृति नाम धय शब्द राशिका प्रामाण्य कहा गया 
हे । दसरे में उपोद्धात-कर्म के भेद, प्रमाए, तथा अपवाद का वणन दे | तीखर अध्याय म 
श्र ति, लिङ्ग, वाक्य प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन छः प्रमाणों का वसन करत द्रु 
स्थान परै प्रमाणद्वय को उप स्थति होने पर पृव की “पेक्ता पर को दवल इड्खालय माना 
गया है क्रि अर्थ प्रतीति विलस्बोपस्थापित है । चतुथ अध्याय में प्रधान भूत 'अभिक्षा 
दध्यानयन की प्रयोजिका है या नहीं, तथा 'जुहू पर्णमयी? में फल के भावाभाव का चिन्तन 
राजसूय में अक्षय तादि का बिचार किया गया है । पाँचवें में श्रुत्यादि का क्रम तथा उनके 
प्राबल्य-दौचेल्य का विचार हैं। छठे में अधिकारी, अधिकारी-घम, द्रव्य, मुख्याभावे 
प्रतिनिधि, कालातिक्रमण में प्रायश्चित्त आदि का विचार किया गया ह । सातव मैं प्रत्यक्ष 
बचन द्वारा अतिदेश, अतिदेश का शेष, नामा तिदेश, लिङ्गातिदेश का विचार हे। अष्टम 
में स्पष्ट लिङ्ग द्वारा अतिदेश, अस्पष्ट लिङ्गातिदेश प्रवललिङ्गातिदेशा, आदि का विचार हे । 
नवम में देवता, किङ्ग, संख्यावाचक पदों का प्रयोग विशेष में परिवर्तेन आदि का विचार 
किया गया हे। दशम में वाध हेतु वाधकारण आदि का विचार है । एकादश में अनेक के 
उह श्य से एक वार कृतकम (तन्त्र) तन्त्रावाप, तन्त्र विस्तार का चिन्तन है | वारहवे 
अध्याय में प्रसङ्ग, तन्त्रिनिणंय आदि का विचार किया गया हे। इस दर्शन में वेद नित्य हें, 
उनके मन्त्र दी देवता हैं। इस दर्शन का उद्देश्य शास्त्रों में निष्ठा उत्पन्न करके अघर्म को 
निवृत्ति’, तथा धम में प्रबृत्ति करना हं । 


उत्तरमीमांसा दशन '-भगबान्‌ , वेदव्यास द्वारा प्रणीत इस दर्शन को 
“वेदान्त- दशेन” कहते हैं । ब्रह्म की जिज्ञासा के लिये इस दर्शन की प्रव॒त्ति है इसमें चार 
अध्याय, प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं “जन्माद्यस्य यतः” वे० सू० १।१।२॥। जिससे 
सृष्टि, स्थिति, प्रलय, होते हैं वह ब्रह्म हे । समस्त दर्शन इसी ब्रह्म लक्षण को ब्याख्या हे । 
पुराणों में श्रति द्वारा जो दर्शेन आया हे. । उवी को सूत्र रूप से व्यवस्थित किया गया हे । 
भीब्यासजी के इसर उत्तरमीमांसा दर्शन ( अह्य-सूत्र ) को ढेकर आचार्यो ने अपने-अपने 
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श्रीरामस्तवराजस्तोत्र ( (२४३ ) 


सम्प्रदायानुकुल भाष्य किया हे । ब्रह्मसूत्र (न्याय प्रस्थान) उपनिषद्‌' (श्र ति प्रस थान) शौर 
गीता ( स्मृति स्थान ) यही तीन ग्रंथ प्रस्थान-त्रयी के नाम से विख्यात हैं। इन सब पर 
भाष्य करके तथा उसका समुचित प्रचार प्रसार करके ही सम्प्रदाय चले हैं । आज जैसे 
सम्प्रदाय पहले भारत में न 1 चक्ष सकते थे | अद्वतवाद के अतिरिक्त समस्त वेप्पव 
दशन में उपासना की पुष्टि की गयीं है अतः इनमें जगत्‌ की सत्यता, तथा ब्रह्म वे. विशेष 
रूपका प्रतिपादन हैं । भाष्यरूप दर्शनों में मौलिक कोई भेद नहींहे । आचारयों ने अधिकारी 
भद से साधनों की पुष्टि के लिये ही भाष्यों का विस्तार किया है । अट्रैतवाद में ज्ञानयोग' 
वष्णवद्शान से 'उपासना' साधन के रूप में प्रतिपादित है | प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी अनादि 
परम्परा मानता है | आद्याचाय प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करके प्रचार करने वाले मह्दापुर 
को कहते हैं । उन्होंने सिद्धान्त को बनाया यह न तो आचाय ही मानते हे और न उनके 

नुयायी ही मानते है । सत्य के अनेक भेद नहीं है वाणी द्वारा व्यक्त करते समय दृष्टि 
भेद से वह विविध रूपों को धारणकर लेता हे । अचिन्त्य रूपा मायाशक्ति, वाङ. मनख 
गोचर परम तत्त्व, यह सव कोई मानता हे | इनकी उपलब्धि तथा अनुभूति के माग भिन्न 
भिन्न हैं अधिकार भेद से पुराणों में जैसे परतत्त्व कद्दों शिव, कहाँ शक्ति, कहीँ विष्णु हैं । 
उसी प्रकार आचार्या के सिद्धान्त का भेद अधिकारी के भेद का ही द्योतक है । वस्तुतः 
कोइ अन्तर नहीं हे । 


अद्ग तवाद ¬ जिख समय बौद्धधमे के प्रचार प्रसार ने वामतंत्र की 

साधनाओं को अपना लिया था । दशेन जडवादी बन चुका था। साधनायें अनाचार 

दुराचार पापाचार का रूप धारण करली थों । बेभाषिक वौद्धदर्शन का आधार जड़ को हो 

सत्य मानता था । इसी वातावरण में भगव।न्‌ शंकर शंकराचाय करे रूप में अती सें हुये । 

वौद्धदर्शन जिसे सत्य मानता था उसके विरुद्ध “यह मिथ्या है? “प्रतीति मात्र दै? “पारमा- 

थिंक असत्य हैं” यह प्रतिक्रिया उत्थित की गयी । अतः बौद्धदर्शन से इख दर्शन का भेद 

केबल इतना ही रहा कि श्रति, शाख एवं आस्तिकता की प्रतिष्ठा के साथ आचार को 

अपेक्षा ज्ञान को महत्ता दी गई । उक्त समय उच्छूछ खलतायं जो आचार के नाम पर 

समाज में पनप रहीं थी उनका समूलोन्मूलन-इसी वाद द्वारा किया-गया। अतः इस दर्शन 

में दृश्य जंगत्‌ को केवल प्रतीति मात्र माना गया । इस प्रतीति का कारण अज्ञान हे, अज्ञान 

भाव रूप है । निगुण, निराकार, निविकार, निविशेष एक ही चेतन सत्ता है । प्रतीयमान 

यह जगत उससे भिन्न नहीं हैं त्रह्मसत्ता में ही अध्यस्त है । दृश्य जगत परिणामी और 

नित्य हे । सबका दृष्टा एक है ज्ञेय भी ज्ञाता का सोपाधिक रूप ठे | लगत नाम रूप के 

अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । नाम रूप की प्रतीति माया से हे । माया अनिवचनीय हे । 

' अनादि होते हुए भी ज्ञान के द्वारा उसका अंत होता हे अतः उसकी सत्ता नहीं दै । 
एकमात्र ब्रह्म दी स्त्य हे वह सजातोय, विजातीय, स्वगत भेद शून्य है । जगत की 
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श्रतीति मे छे, यही विवर्त त्यतोउन्यथा 

प्रतीति-रस्सी में सप के समान भ्रम द्वारा होती है, यही विवर्तवाद दद ( के लक बा ब 
प्रथा) । इस दर्शन में अजातवाद, दृष्टि सृष्टिबाद, जगत्‌ की प्रतीति लेकर हा ह ह 


दर्शन की तकों का भी प्रकारान्तर से प्रयोग किया गया है. । 


इस दर्शन में ज्ञान, चैतन्य, ब्रह्म पर्याय हैं अतः प्रत्यक्ष प्रमा चवन्य हटी है 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपर्लाब्ध ये RC 
प्रमाण चैतन्य का विपयाबाच्छिन्न चैतन्य से अभेद होना ही प्रत्यक्ष दै । घटाद्यवच्छिन्न 
चैतन्य को विषयावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं । अन्तःकरण वृत्त्यवच्छिन्त चेतन्य को प्रमाख 
चेतन्य तथा अन्तःकरणावच्डिन्न, चैतन्य को प्रभावृचंतन्य क्त हैं। तीनों चैतन्यो का 
एकदेशस्थ होना ही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है | जैसे तालाब का पानो नाली द्वारा 
खेत में जाकर क्षेत्र के आकार से परिणत हो जाता है उसी प्रकार तैजख अन्तःकरण 
चक्षरादि द्वारा निकलकर विषय देश में जाकर घटादि विपथाकार रूप से परिणत हो 
जाता है, इसी परिणाम को वत्ति कहते हैं | विपयावच्छिनन चतन्य, 'अन्तःकरगा वृत्त्यव- 
च्छिन्न चेतन्य का जहाँ अभेद होता है वहीं अन्तःकरणावच्छिनतन चेतन्य का प्रतित्रिम्ब 
पड़ने पर प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे अपरिच्छिन्न आकाश का घटशरावादि द्वारा परिच्छेद 
होता है उप्ती प्रकार अमवच्छिन्त चेतन्य का प्रभाठू-प्रभाण, प्रमेय द्वारा परिच्छेद होता 
है । जगत्‌ के समस्त पदाथ इन्हीं तीनों में अन्तभू त हें। वस्तुतः चतन्य आकाशावदू एक 
ही है अतः अद्वैत श्रुति से विरोध नहीं होता । जीव ब्रह्म का ऐक्य प्रमेय है वह “तत्त्व- 
मधि? इत्यादि मह्दाबाक्य द्वारा ही सम्भब है । घटादिसत्ता व्याबहारिकी, रञ्जु में सर्प 
प्रातिमासिक तथा ब्रह्म की सत्ता परमार्थिक हे | सश्चिदानन्द अर्थात्‌ “सत्यं ज्ञान मनन्तँ 
हा? यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, जगण्जन्मादि -कारणत्व तटस्थ कक्षण है । शुद्ध 
चेतन्य ब्रह्म हो समष्टि रूप से माया अविद्या संवलित होकर ईश्वर, : हिरण्यगर्भ 
वेश्वानर संज्ञा को प्राप्त करता है, और बही व्यष्ट्यवच्छिञ होकर प्राज्ञ, तेजस, विश्व 
नाम से का व ये हे तीनों अभिन्न हैं केवल औपाधिक भेद हैं और इन तीनों 
का शुद्ध चेतन्य से भी अभेद हें । अन्त )) 
पश्च प्राण) मन, बुद्धि, दश इन्द्रिय से मळी सम आ अक हक क ७७. व 
भूत स उत्पन्न हुआ माना जाता है। यह सूचम शारीर, ह Mp mi 
' हिरण्यगभ फा पर तथा हम लोगों 
का अपर, हैं | ।हरण्यगभ का महत्त्व का हे और हम लोगों का.अहंकार का हे । 
युक्त पन्नीकृतभूत से भूलोकादि सात ऊपर के, अतलवितलादि सात नीचे के तथा जरायुः 
आदि चार प्रकार फे स्थूल शरीर एवं इनके उपयुक्त अन्नपानादि उत्पन्न हुये हें । सा स्विक 
सूवमतन्मात्राओं के व्यस्त से पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मिलित से अन्तःकरण चतुष्टय उत्पन्न 
ल म ळक मणका 
उपरह्ादन पुभानद्रेत चानः” कहकर ईश्वर 


तमोगुण 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( २४५ ) 
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की कृपा अपेक्षित मानी है । उपासना, भक्ति तथा आचार को महत्त्व दिया हे। संसार 
कल्पना है पर समष्टि के संचालक की । जीव की कल्पना अहं और सम है । अहं मम 
को छोड़ना जीव के वश की बात है और समष्टि का लय समष्टि कर्ता के आधीन हे अतः 
ईश्वर कृपा सापेक्ष मोक्ष है । जव पारमार्थिक सत्य किसी प्रतीति का साक्षात्कार कर 
क्र लेगा, व्यावहारिक वन्धर्नाउसके नहीं रह जायेगे अतः मोक्ष हो जायेगा । 


विशिशह त सिद्धान्त $---इस सिद्धान्त के आदि प्रवतेक वृत्तिकार 
भगवान्‌ बोधायन श्री पुरुपोत्तमाचार्य, श्रीशुकदेव जी मद्दाराज के अव्यवहित शिष्य हैं । 
बृत्ति प्रन्थ का श्रोरामनुजाचायं जी ने अपने ब्रह्मसूत्रभाष्य श्रीभाष्य में स्मरण किया है | 
उनके धमय वह वृत्ति ग्रन्थ था आज वह ग्रंथ अनुपलब्ध है । अतः इस सम्प्रदाय के 
आचार्यद्रय श्रींरामाचुजाचाय एवं श्रीरामानन्दाचाय हैं। अट्रेतवेदान्त में श्रवण, मनन, 
निदिध्यासनादि द्वारा अपरोक्षानुभूति कही गइ,हे। आचार से ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है | 
इन्द्रियों द्वारा विषय सेवन व्यवहार माना गया । जीव, नित्यमुक्त शुद्ध ब्रह्म हे उसे कोइ 
आचार वाधित नहीं कर सकता । विषय भोगादि कल्पना है अज्ञान को प्रतीति मात्र 
है, सदाचार उपासनादि भी व्यावहारिक हैं। अतः आचार की प्रतिष्ठा के लिये यह 
विशिष्टाद्रेत सिद्धान्त प्रवृत्त हुआ । इस दर्शन में चिदू जीव भोक्ता है, अचिद्‌ जगत' 
भोग्य भोगोपकरण, भोगायतन है, और इन दोनों का नियामक ईश्वर है । अतः निस्य, 
भिन्न ये तीन हो पदाथ हैँ। चिद्‌ अचिद्‌ ब्रह्म के विशेषण हैं, चिद चिदू विशिष्ट ब्रह्म हीं 
जगत्‌ का उपादान कारण है चिद चिदू दोनों ही इश्वर के शारीर हैं इश्वर शरीरी है । 
चिद चिदू विशिष्ट ब्रह्म होने से ही इसे विशिष्टाद्वैत कहते हैं। चिदू शब्द वाच्य जीव 
इश्वर से सदा भिन्न रहता है। कार्य कारण रूप से परिणत होने वाला अचित्‌-तन्त्व 
विकारी है । कारणातरस्थापन्न सूक्ष्म चिद-चिद्‌ विशिष्ट का स्थूल चिद्‌-चिदू विशिष्ट से 
अभेद है । ब्रह्म के ही चेतन अंश को चिदू जीव और अचित जड़ को प्रकृति कहते हैं 
जीव ब्रह्म का ही अंश है, घाय है, नियाम्य है। ब्रह्म अंशी (शेषी) धारक एबं नियामक 
दे । भगवान्‌ ही समस्त जड़ चेतन सत्ता के स्वामी हैं निरस्त निखिल दोष, अनबधिका- 
तिशत असंख्येय कल्याण गुणगुणनिलय ब्रह्म ही “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” बे० स० ११ 
का जिज्ञास्य विषय है। इस सूत्र में अथ शब्द आनन्तर्य अर्थ सें प्रयुक्त है, अतः शद 
हि के हेतु को कहता है। जिसने साङ्गसशिरस्क वेद का अध्ययन किया है. उसको ही 
8) त 0 अ है । पूर्वमीमांसा में कम का फल अल्प, अस्थिर 
तिल कुक ही र ie र अनन्त फल हा जड़ को जिज्ञासा होती है । वृहृत्त्व 
य "अ सण्ण तथा साकार हो ह, इसी में श्रति स्मृति का समन्वय 
किया गया है इक्ष मत में जीव, ईश्वर, प्रकृति तीनों तत्त्व सत्य तथा अनादि है! सं 
के सभी पदार्थ सत्य हैं । शुक्ति में | न ई धी. संसार 
, / म रजतज्ञान भी कारण सत्तातया सत्य है मिथ्या ज्ञान 
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होता ही नहीं है। ये तीनों तत्त्व सम्बन्धित होते हुये भी परस्पर भिन्न है। परभात्मा 
खज़ातोय-विजातीय स्वगत सेद सहित है। भेद होने पर भी शरीर विशिष्ट के एक होने 
के कारण यह विशिष्टाद्वेतवाद है । 

जीव ज्ञाता है। ज्ञान जीव का धम है, बद ज्ञान स्वरूप नहीं है । यथ [वस्थित 
ब्यवहारानुगुण ज्ञान को हो प्रमा कहते हें । निविकल्पक, सविकल्पक ज्ञान विशेषतायुक्त » 
पदार्थ के ही होते हैं । जिसमें कोई विशेषता न हो उसका ज्ञान नहीं होता । आत्मा का 
मन से. मन का इन्द्रिय से, इन्द्रिय का विषय से संयोग होने पर ही प्रत्यक्ष होता है । इस 
मत में परिणामवाद ही माना गया है । उपासना द्वारा अज्ञान की निवृत्ति जीव का प्रयो- 
अन है । ब्रह्म योगमाया शक्ति से समन्वित होकर कर्म फलदाता, खर्वानयन्ता, सबान्त- 
यामी हैं। यह ब्रह्म पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामो, अचीबत।र भेद से पाच प्रकार का 
माना गया हे । प्रमाण यथा 


वासुदेवः स्वभक्तेषु वान्सन्यात्तत्त दी हितम्‌ । अधिकार्या नुगुण्येन श्रयच्छति 

फुच्चे वडू ॥ १ ॥ तदथ लीलया स्तीयाः पञ्चूतोः करोति वे । प्रतिभादिकमचों 

स्यादवतारास्तु वंमवाः ॥ २॥ सकपणी वासुदवः प्रधम्नश्चानरुद्धकः । व्युहरच- 

तुर्बिधो ज्ञेयः खत्म सम्पूणपड गुणम्‌ ॥३॥ तदेव वासुदेवाख्यं पर ब्रह्म निगद्यत 

अन्तयामी जीव संस्थो जीव प्रेरक इरितः ॥ ४ ॥ य आत्मनीति वेदान्त वाक्यः 

जालेनिरूपितः । अर्चोपामनया क्षिप्त कल्मपेधिकृतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ विभ्वो पासते 1 

षश्चाद्‌ व्यूहोपास्ती ततः परम्‌ । खूच्मे तदनुशक्तः स्यादन्तयांमिणमी क्षितुम्‌ ।। ६॥ 
भगवान के अवतार कम के कारण नहों होते वे स्वेच्छा से ही अवतार प्रइ 

करते हैँ | जीव-इह, इन्द्रिय, सत, प्राण, ज्ञान से भिन्न स्वयं प्रकाश ज्ञानाश्रय, कृती, 

भोक्ता ब्रह्म का शरीर तथा दास हे । जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता या अभिस्वता कभी 

भी नहीं है। अग्राकृत चिन्मय शरीर से भगबद्धाम को प्राप्ति ही मुक्ति है चधा-- 


माग्नुपेत्य पुनजन्म दुःखालयम शाश्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि 
परमां गताः ॥ भा» गी० ८।१५॥ स्वभक्त वासुदेवोऽपि सप्राप्यानन्दमश्षयम्‌ | 
पुनरावृत्ति रहित स्वीय धाम प्रयच्छति ॥ 
यह मुक्ति भगवान्‌ की कृपा से भक्ति प्रपत्ति द्वारा हो सम्भव है । पूर्व पूर्व सृति 
उपासना द्वारा, दुरितक्षय होने परे सूक्ष्म उपासना पर्यन्त हो इघका प्येवसान हे। 
सायण माधवाचार्य प्रणीत स्वेदशेन संग्रह में रामानुज दर्शन प्रकरण में कहा है-- 


७/ 


~ र्‌ ~ ४” 
तदेतस्सव हृदि निधाय भगवद्दोधायनाचाये कृतां त्रहासत्र वृत्ति विस्ती- 
णामालच्य रामानुजः शारीरकमी मांसां भाष्यमकार्षीन ॥। 
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0 भीरागरसवराजस्तोत्र नो! 

घीर-९ यह आचाय मत के बद॒छ झाचारियों का मत कहा जाने लगा प्रपत्ति 

शरणाराति का भाय गी हो गया, जाति विशेष के व्यक्तियों बोडी अधिकारी सममा 
५ 

[या । बाह्याचार अपनो सीमा को पार कर गया उपासना जो लक्ष्य थी बह क्रियाओं मेँ 


फसकर संकीण ही गई | इस स्थिति में अन्य वैप्णाबमत मारग प्रदशक हथे । 


माध्वदशन मद्दाप्रभु श्रीमाध्वाचाय द्वारा स्ालित द्रेतवाद ही पृण प्रज्ञ 
दशान कहलाता ६ | इस गत में जीव, ब्रह्मा, यही दो तत्त्व हैं । जीव अणु और दासभत 
है ब्रह्म सगुण साकार सविशेष तथा स्वतन्त्र हैं । जीव का परम लक्ष्य सालोक्यादि मुक्ति 
प्राप्ति में है । जीव थो ब्रह्म समझना दोप तथा अपराध हे | दृश्य जगत सवस अभिन्न 
है । विकारी, परिग्पमनशील होते हुये भी मिथ्या नहों£ । क्योंकि असत्य का ज्ञान नहीं 
होता । ज्ञान, ज्ञाता और क्षेय से सम्बद्ध है | ज्ञान, चिन्तन पदार्थ से भिन्न नहीं दै । ज्ञान 
सविकल्पक पदार्थ फा ही होता है । ज्ञान अपेत्षाकृत है | ज्ञान ही ज्ञेय का वोधक एवं 
प्रमाण छ । ब्रह्म का ज्ञान केबक्ष शास्त्र द्वारा ही होता है । बह वाणी द्वारा नहीं जाना 
जा सकता | इस मत में भेद को पाँच प्रकार का रूप दिया गया है | जीव से इश्वर का 
भेद; जड़ से ईश्चर'का भेद, जोब का जड़ से|भिंद, जीयों का परस्पर भेद, जड़ का पर- 
स्पर भेद । ये भेद सदातन हैं नाश नहीं होते अतः अनादि तथा सत्य हें।ये मेद भ्रम 
द्वारा उत्थित नहीं है आतः इनकी निवृत्ति नहीं होती। भाववस्तु, गु, क्रिया, जाति, 
विशेपत्व विशिष्ट, अंशी, शक्ति, साहश्य'तथा अभांव ये दश पदार्थ इस सिद्धान्त में 
प्रमाण तथा युक्ति द्वारा सिद्ध किये गये हैं । भाव वस्तु दो प्रकार की है, चेतन तथा 
अचेतन । परमतत्त्व ब्रह्म भगवान्‌ बिष्णु हें । भक्ति, त्याग तथा ध्यान द्वारा जीव इनको 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । यही इस्र मत का संक्षेप है । 


दो री तव > > f < < 
ह ताद्ठ तवाद :- इथ वाद का प्रकाश करने बाले महाप्रभु श्रीनिम्बाकोचाये 
हे ~‘ ळू. वा. 2७ र्यी 
१ | इनके मत में वेत, तथा अद्ठेत स्वाभाविक है भ्र तियो में द्वैत का प्रतिपादन है, अतः 
> > त्य हैं 
द्रेत, अद्वैत दोनों खत्य हैँ । 


जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है । ब्रह्म में परिण्याम होने पर भी बह विकृत नहीं 
होता । ब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ र उसका सगुण साक।र भाव ही मुख्य है । जीव भी ब्रह्म का 
ही परिणाम हे । जीव और जगत, ईश्वर से प्रथक्‌ भी हैं और इशबर में रहकर इनकी 
अप्रथक्‌ भी सत्ता है | जगत्‌ फे रहने पर बह्म निगु ण निराकार है । बह्मा ही इख जगत्‌ 
का निमित्त तथा चपादान कारण हे. | जीव ब्रह्म का अंशाभूत है, उससे भिन्न भी है और 
अभिन्न भी । जींब अग स्वरूप बाला है। उपासना के द्वारा ही जोव मुक्त होता है। 
मुक्त जीव त्रद्वा से अपनी अभिन्नता का अनुभब करता है | इस मत में विशिष्टा | 
को सिद्ध करने बाली भेदवादिनी श्रुति तथा 'अद्गे लबाद को सिद्ध करने वाली अमेदवादिनी | 
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भतियों को प्रभाण रूप से महण करपे पोत धर आत दोगों को एक में मिलाने की गुक्तियां 
दो गई हैं। 


शुदाह तवाद :- इस मत फे प्रवर्तक गह् प्रभु भीषए्लमाचाय हैं ३ स वाय 
भें जगत्‌ फे भिष्यात्व का खण्डन फिया गया है । इस दशन में एए ही भहा तत्व है वह 
निगुण नहीं है सगुण हे। भगवान्‌ भोकृष्ण ही भरहम हैं बे निगुपए, निर्विशेष, कर्ता, भोक्ता 
निविझार, गुणातीत, आदि समस्त विरुद्ध पर्मो फे झाभ्रयभूत, संघार फे धर्म से रहित 
जगत्‌ फे उपादान कारण है । जगत्‌ सत्य है, कार्य है, ब्रह्मा से अभिन्न इसका परिणाम 
६ । बह्म परणामी हो इर भो विकारी नहीँ है। पदार्थों का आपिभौव, तिरोभाव होता 
रहता ऐ । जोव शुद्ध तथा अणु रूप है । बरह्मा फे प्रति अनुराग ही जीव का श्रेष्ठमाग है । 
इस अनुराग फो चरभावस्था पतिभाष द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण थी प्राप्ति है | रुह भाव 
भगवदनुम्रह से हो उद" हो सकता है । अहा का विवेचन शाख द्वारा ही हो सकता है । 
अतः इस भत न उपासना को ही पुष्ट की गई है । 


Pe 


अचिन्त्य भेदाभेदवांद ।-श्रीचेतन्ग महाप्रभु हारा श्रीगोस्वामिपादों ने 
इसे दाशनिक रूप दिया है । भ्रीमद्धागग्त को ही गीता, उगनिपदू तथा ब्रह्मसूत्र का भाष्य 
महाप्रभु ने माना था | अत: प्रस्थानत्रयी पर भाष्य न करके भागवत्‌ के भाष्य से ही यह 
मागे पुए किया गया है । झा ब्रह्मसूत्र पर भो भाष्य उपलब्ध है। इश्वर, जीव, प्रकृति, 
काल और कमे ये पाँच तत्त्व हें । इश्वर का ज्ञान शाख से ही होता हे । सगुण सविशेप 
भगवान्‌ भोकृष्ण हो ब्रह्म तत्त्व हैं । वे स्त्रतन्त्र सर्वज्ञता आदि गुणनिक्षप जीव को भुक्ति 
मुक्ति देने वाले हैं। निगु ण हैं अर्थात, प्राकृत गुण रहित हैं। सच्चिदानन्द प्रभु श्रीकृष्ण 
की संवित सन्धिनी और हूलादिनी ये तीन शर्क्तियां हैं। वगात ब्रह्म का परिणाम है । 
यह सत, होते हुये भो अनित्य हे । इश्वर, जीत्र, काल, और प्रकृति ये चारों तत्त्व नित्य 
हैं । प्रकृति ब्रह्म की शक्ति हे प्रिगुशास्मिका है चर्म जड हैं, ईश्वर की शक्ति रूप हे । जीव 
अरु हे ईश्वर का भोग्य हे | प्रेम के द्वारा ईश्वर ( श्रीकृष्ण ) का सन्सिध्य प्राप्त कर लेना 
ही जोव को मुक्ति हे। समस्त वेष्णवदशन उपासना फी सिद्धि फे लिये हें. । खत: जगत 
की सत्यता तथा ब्रह्म का सविशेष रूप हो प्रतिपादित हे । है 


इन दशनों के अतिरिक्त भारतीय शन्य दर्शन भी ईश्वश्वादी हैं विस्तार के 


भय से केवल उनका नाग मात्र ही दिया जाता है। जैसे “नकुलीश पाशुपत दर्शन", 


शे ॥ ७ ० ॥ 
“शेव-दर्शन”, “प्रस्पभिज्ञा -दशैन", “रसेशखर-दशैन” पाणिनि- दर्शन” “पाशपत-दशैन” 
(१ घ क A न द हि न at RI < हि 
शघाद्वत दशन" िक्ति रान Ro दहात. वंगक-दशेन'' "ज्योतिष दशन' | 
भारतीय दशन को यहो बिरोपता है कि एकत्व में अनेफत्ता की मिड 


है गन । हाँ प्रक्ति ओर अनेक्त्व 


चल सकता । पशु \ 


se 
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॥॥॥॥॥॥ ग्वीन्न ( ४९% ) 

विवाह फे पश्चात धीरापवेन्द्र धीजनपागरिपत्ती को छेकर जब धीव आधे 
तब उन्होंने भ्रोडावपघाग गों ऋतु फे छा सुकल बहुत फाल तक बिहार विवा, बाम 
सीतया साद्ध विजहार बहून्‌ ऋतून | गनरुवी तदूगतस्तस्था निरय हृदि पतित; ॥ [या 
तु सीता रामस्य दाराः पिठृकृता इति। गुशावू छपगुणाब्यावि तिभू गोदशगबर्धत ॥ 
पूव में यह दा गया कि श्रीरामजी अपने पिता को आज्ञा गो पुर्वाय के प्रिय एवं 
हितसाधक कार्यो को करते हैं । गुरु, घ्ाद्ाण, पिता -गाता एवं परश पुरंबाणीगण श्री 
राघवेन्द्र के शीलगुण से उनके बशमें रह हैं । आच शी पि शोरीशी के साथ खनकी विहार 
लीला को महर्षि वर्णन फरते ह “रामम्हु पीतया साख ।? श्रीरापअद्र ने ची श्रीतीता 
जी के साथ बहुत ऋनु ओं त ॥ केवल विहार किया । 'तु' शाद से पूर्वके काथ से 4617 
लोला की विलक्षणता फही गई है । जिन्होंने पूव में देथ गुम पित प्रजाराभन किया, 
ही अब अपनी प्रेपसी पाणि गृहीता श्रोप्तीताजी फे पाथ पर्मायुफूल बात्म्यायन शामा” 
सार प्रेमरस का रसास्वादन फर रहे हैं । यहाँ श्रीसीता में तृतीया विभक्ति है । अप्रधान 
में तृतीया विभक्ति होती है । यहाँ बिद्दारल्ोल्ा में श्रीकिशोंरींगी कभी फशी गुधाबस्था 
घार कर लेती हैं। श्रोगुणरत्नकोष मैं श्रीपराशर स्वागी ने भी फडा है “भोगमस्लोतसि 
कान्तदेशिक करम्राहेग्म गाहक्षमा: ।? 'प्लीता! नाग से अयोनिजा होने म स्वाभाविक 
सौन्दय माघुयंघार सर्वस्व विह वाली होती हुई भी भोगरस सागर फे प्रवाह में अप्र- 
धान हो गई' यह सूचित किया गया । यहाँ रसिकशिरोमरि श्रीराघवेन्त्र फी विदग्धता 
सूचित है | 'विजहार! इस परम्मेपद की क्रिया से विद्वारलीला की समाप्ति का निपेध 
है। यदि विहारलीला का आश्रय श्रीरघुनन्दन होते तो आत्मनेपद होता । 


इस प्रकार चिरकाल तक विहारलीज्षा होने पर भी एसा अनुभव हो रहा है 
कि अभी विहारलीला प्रारम्भ हुई हो। रसिक पन्वा ने लिखा है+- नहि आदि न अन्त 
बिहार कर दोउ लाल प्रिया में भई न चिन्द्ारी |! अर्थात 'अनन्तकाल विद्दार करने फे 
पश्चात भो श्रीप्रिया प्रियतम आपस में एक दूसरे को अभी पहिचान भी नहीं खफे । श्री- 
विद्यापतिजी ने भी लिखा है--'जनम डावघि हम रूप निहारल नैन ठृपित नहिं भेक्ष ।' 
संस्कृत के गनौपियों ने भी रगणीयता का लक्षण कुछ ऐसा ही किया है - 'क्षगे क्षगो 
यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।' क्षण क्षण में जो नित्य नषीन प्रतीत हो यहीं 
रमणीर,त। वास्तविक सुन्दरता है । श्रीसोतारामण्ती जिस प्रकार सच्चिदानन्द घिप्रह हूँ, 
उपो प्रकार उनका -त्रिहार भी सबिदातन्दमप दै । श्रीराघवेन्द्र फी प्राणब्रज्ञभा श्रीसीता जौ 
उनके समान ही अभिन्न ब्रद्वातत्व हैं। ऐएवय एवं गाधुयफे भेद से प्रह्म द्विधा स्थित है । श्री- 
सीताजी को श्रीजीष गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी प्रभूति घेष्णवानार्थो ने ब्रह्मा भीराम फी 
स्वरूपशक्ति एवं अभिन्न रस विग्रह कहा है । 'कतून!-कतुन के स्थान्‌ पर चप भी बहा 
जा सकता था । ऋतुन्‌ दी जगह सिबस्पररान' भी प्रम्भव था किन्तु ऋतु शब्द से ऋतु 
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के अनुकूल विहार करते हैं यह अर्थ अभिप्रेत है। रसिकाचायौँ को वाणी में ऋतुओं के 

अनुकूल बिहार का वणन है । वर्षाक्रतु में तदुनुकूल् तथा शरद्‌ शिशिर वघ्न्त आदि 

ऋतुओं में उन्हीं के अनुकूल विहार करते हैं । ऋतून्‌ में द्वितीया विभक्ति अत्यन्त संयोग 

में है--“अत्यन्त संयोगे द्वितीया? इससे विहारलीला का निरन्तर रसानुभव एवं किसी 

प्रकार की भी बाधा का अभाव सूचित होता है । 'मनस्वो--यहाँ “भू मा! (व्यापक ) n 

आर्थ में मत्वर्थीय प्रत्यय है ! श्रींकिशोरीजी जिस प्रकार बिहार करना चाहती हैं, जितनी 

मात्रा में बिहार करना चाहती हें, उनसे आधिक मात्रा में प्रभु उनके संकल्पा को पूण 

करते हैं--“संश्लेषदशा याम्‌ सीता संकल्पमप्यतिशय्य भोगस्रोतः प्रबतयिता ।? 

“तद्गतः? ~ तस्यां गतः तदूगतः -- “सप्तमी! इसमें योग विभाग समास है 

जिस प्रकार वस्तु में जाति एवं गुण अभेद सम्बन्ध से सदा एक रस विद्यमान रहता हे 

उस्ती प्रकोर श्रीकिशोरीजी के साथ श्रीरामभद्र खदा एक रस अभिन्न रूप से विद्यमान 

रहते हें । “शुक्लः घटः? “सफेद वस्त्र! इस वाक्य में वस्त्र से सफेदी तथा घटत्व उसकी 

जाति जि प्रकार अभिन्न रहती हे वसी प्रकार श्रीसीतारामयुगल एफ दूसरे से अप्रथक्‌ 
सिद्ध सम्बन्ध से एक हैं “तस्या नित्यं हृदि समर्पितः? श्रीराघवेन्द्र जिस प्रकार श्रीकिशोरी 
जी में अपना मन ल्ञगाये रहते हैं उप्ती प्रकार श्रीकिशोरीजी भी श्रीराघवेन्द्र पर अपना 
सवंस्व न्योळावर किये रहतो हैं । 'प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति ।' श्री- 
किशोरीजी में श्रोरघुनन्दन का ऐसा अलौकिक प्रेम क्यों हे ? इसका उत्तर महर्षि देते हैं । 
“प्रिया तु? अर्थात्‌ श्रीजनकरा जनन्दिनी, विदेह वंश वैजयन्ती श्रीकिशोरीजी भीराघवेन्द्र 
की प्रिया दारा पितुकृता! हैं। पितृकृता विशेषण से श्रीकिशोरीजी को पाणि गृहीता, 
स्वदीया, प्रिया दारा का महान्‌ गौरव प्राप्न हे | इस प्रकार सभी अबतारों की अपेक्षा 
श्रीराघवेन्द्र की आल्हादिनी शक्ति श्रीसीताजी को जो गौरव प्राप्न है बह किसी सी अब- 
तार में नहीं है इस्ती का संकेत-'प्रियातु' इस श्लोक में किया गया है । 'पितृकृता' का यह 
भी अथे है कि बरिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, बामदेव जाबालि आदि ऋषि मुनियों की 
बिष्णु, महेश प्रभ्रति त्रिदेवों एवं श्रीदशरथ श्रीमिथिलेश सहित क्रोटि-कोटि महापुरुषों के 
धमक लोक-वेद विधानके अनुसार श्रीखोताजी के साथ विवाह किया इसौलिये श्रीसोता- 
ह ह vias प्रिया दाराहै । द्वितीय बिशेषता यह हैकि भरोकिशोरीजी रूप गुणों 
000 अलुवमह- शुखाद्‌ रूपगुसाच्चापि प्रीनिभू योडम्यवरधेत' गुणात्‌-वेद शास्रोकेअगाध 
ज्ञान, संगीत एवं चोसठ कलाओं सहित समस्त जिद्यायें भ्रीकिशोरीजी में विद्यमान हैं । 3 
जिसप्रकार स च सव गुणोपेतः कौशल्या नन्दबधन:' समस्त सदूगुणोंके सागर श्रीरामजी 
to eat eo a ० ० 

55 पनि है| कल गुणों क कारण हौँ श्रीकिशो री जी 
6000 नहा है गनका रूप सौ लोकोत्तर है--'रूपणुणाच्चापि! । श्रीप्रिशोटीची केश्रो- 
जिग्रहका अश्चमोध्य सौन्दर्य भी असाधारण हे । महर्षिजी ने श्रोरामरूप दो पुरुष विमोक 
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एवं असुर विमोहक स्थल-स्थल पर कहा है-'पु'सां दृष्टि चित्तापद्दारिणम्‌ नहि तस्मान्मनः 
कश्चित्‌ ॥' ऐसे विश्वविमोहन श्रो रामजी भी जिन श्रोकिशोरीजी को देखकर चकित रह जाते 
हैं उनकी सुन्दरता का वशेन करना बाणी से परे है। तभी तो श्रीराघवेन्द्र कहते हैं :-- | 
` सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पट तरौं विदेह कुमारी ॥' गुण एबं रूप के साथ दी 
कुल आदि भी श्री किशोरी जी का अनुपम है यद्द 'अपि' से सूचित कर रहे हें। इस प्रकार 
सर्वगुण सम्पन्ना, रूप की अधिप्ठाद्री देवता श्रीकिशोरीज्ञी में श्रीराघवेन्द्र की प्रीति 
निरन्तर बढ्ती रहती है । इस प्रकार श्रीराघवेन्द्र ने श्रीकिशोरीजी के साथ पडुऋतुओं के 
अनुकूल बिहार क्रिया पूर्वोक्त दोनों श्लोकों का अन्वय एक ही है. । “तस्याश्च भता द्विगुणं | 
हृदये परिघतेते । डान्तर्जीतमपि व्यक्तमाख्याति दयं हृदा ॥ तस्य भूयो विशेषेण मेथिली 
जनकात्मज्ञा । देवताभिः घमारूपे घीता श्रीरिव रूपिसी ॥ श्रीराघवेन्द्र में श्रोकिशोरीजो 
का भी असाधारण अनुराग है-श्वव इछ वात की पुष्टि करते हैं--तस्याश्च' - श्रीराघवेन्द्र | 
ची अपेक्षा श्रीसीताजी फे हृदय में इनके प्रति अगाध अनुराग है । श्रीराघवेन्द्र का 
श्रीसीताजी फे प्रति थलुराग पितृकृत एवं गुण-सौन्दयकृत है किन्तु भ्रीकिशोरीङी का 
उनमें अनुराग गुस-सौन्दय मूलक नहीं किन्तु भ त्वकृत है । श्रीराघवेन्द्र श्रीकिशोरी 
जीं के प्राण-घन जीबन-धन हैं प्रियतम के प्रति उनका अनुराग सहज हे । इस प्रकार 
श्रीकिशोरी का राघवेन्द्र में गुप्त अनुराग नहीं है किन्तु सहज सम्वन्धकृत अनुराग है । 
इस अनुराग को श्रीरामभद्र कैसे जानते हैँ । इसका उत्तर देते हें--"अन्तजातम्‌--यर्याप 
श्रीकिशोरीजी पति प्रेम को हृदय में छिपाये रहती हैं फिर भी उनका गुप्त अनुराग बाह्य 
क्क्षसों से प्रकट हो जाता है । श्रीकिशोरीजी फे समीप श्रीरामभद्र सदा विराजमान 
रहते हैं । अतः उनके हार्दिक प्रेम को भली-भाँति जानते रहते हें । श्रीकिशोरजी 'मेथिली' 
हैं मिथिला देश वासिनी हैं तथा जनकात्मजा? योगोराज श्रीजनक की बेटी हैँ । अतः 
पवित्र देश तथा वंश सें उत्पन्न होने के कारण श्रीरामभत्र की अपेक्षा भी उनके हार्दिक 
भावों को मल्लीभाँति जानती रहती हैं। श्रीरामभद्र को जेसी इच्छा होती दै संकेत के बिना 
ही समम जाती हैं फिर तो उनके अनुकूल वन जाती हें । प्रियतम की रुचि में अपनी रुचि 
शिल्लाथे रहती हैं । प्रियतम ने भो श्रीकिशोरीजी की रुचि मिला रखी हैं। श्रीकिशोरीजो 
देवता फे समान चातुर्य सम्पन्ना हैं तथा रूप में साक्षात्‌ मूर्तिमती श्री के समान रूपबदी 
हें । तया ख राजर्पि सुतोऽभिरामया समेयिवानुत्तम राजकन्यया | अतीव रामः शुशुभे- 
उतिका पयाबिभुः श्रिया बिप्णुरिवामरेश्वरः ॥' श्रीसीतारामजी क॑ परस्पर में असाधा रख 
अनु राग कहा गया अव अंतिम पाँचवें श्लोक से दोनों के विहार की योग्यता का वखेन 
करते हैं। श्रीराधवेन्द्र महाराजकुमार॑ हैं तथा श्रीकिशोरोजी महाराजकुमारी है प्रियतम 
ने भी ऐश्वर्यमें बढी चढी हैं। राम जगत्‌ को रमण करानेमें समर्थे हैं तो ne 
में समथ हूँ | 


= 


भुवन विनोहत श्रीगामची को भो रमण कराने में-परमानन्द्‌ प्रदान करने 
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छ श्रीसीतारामाभ्यांनमः ® 


नत्वा रामश्च सीताश्च वायुस्ूनु महाबलम्‌ | आनन्दभाष्यकत्तार रामा" 
नन्दाय देशिकम्‌ ॥१॥ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तं पुरायेन प्रकाशितम्‌ । आचायप्रधर 
बन्दे वोधायनं पर॑ गुरुम्‌ ॥ २॥ चित्रकूटालयं राम धनीदासेति संज्ञकम्‌ ! 
तस्यानुचरभतोऽहं वन्दे मन्त्र प्रदायिनम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीरामस्तवराजस्य परमाचाय 
सम्भताम । भापावस्तु प्रचाराय कुर्वे तात्पय वोधिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 

उ? अस्य श्रीरामस्तबराजमन्त्रस्य सनत्कमार ऋषिरनुष्ड्प्‌ छन्दः श्रीरामो 
देवता श्रीसीतावीजं हनुमान्‌ शक्तिः, श्रीरामग्रीत्यर्थं जपे ्रिनयांग्रः ॥ १ ॥ 

ॐ सनत्कमारऋपये नमः शिरसि | ॐ अनुष्टुप्छन्दस नमा छुख । 3? 
श्रीरामदेवताये नमोहृदि । ॐ सीतावीजञाय नमो गुह्य । ३” हृनुमच्छक्तय नमः 
पादयोः । ॐ स्तवराजकीलकायन्मः सर्वाङ्ग । हति ऋष्यादिन्यासः ॥ 

३° रामचन्द्राय अशुष्ठाभ्या नम, | मांतापतय तजनाभ्या नमः | 
ॐ रघुनाथाय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ भरताग्रजार अनामिकाम्यां नमः । ॐ दश 
रथात्मजाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । उँ” हनुमत्प्रभवे करतल कर पष्ठाभ्यां नमः | 
इति करन्यासः ॥ अथवा-- 

रां श्रां अंगुष्ठाभ्याँ नमः । रीं श्रीं तजनीभ्यां नमः | रू श्र मध्यमाभ्यां 
नमः । रे श्रं अनामिकाभ्यां नमः | रौं श्रों कनिष्ठकाभ्यांनमः । रः श्रः करतल 
पृष्ठाभ्यां नमः नम; । इति करन्यासः ॥ 

ॐ रामचम्द्राय हृदयाय नमः । ॐ मीतापतये शिरसे स्वाहा । ॐ रघुना- 
थाय शिखाये वोपट्‌ | ॐ भरताग्रजाय कवचायहुम । ॐ दशरथात्मजाय नेत्र 
त्रयाय बौपट्‌ | ॐ हनुमत्प्रभवे अस्त्रायफट्‌ | इति हृदयादि न्यासः ॥ अथवा-- 

रा श्रा हृदयाय नमः | रा श्रा [शरस स्वाहा | रू श्र शिखाये व [पट । 
र श्र श | रौं थीं नेत्रास्यां वौषट्‌ । र; श्रः अस्रायफः । इत हृदयादि 
न्यासः 


सभी भगवत प्रेमिरों को विदित हो कि इस स्तोत्र का प्रथम भाष्य अनन्त श्री 
मधुराचाय जी के कृपापात्र पूज्य श्रीहयाँचायजी महाराज ने संस्कत में किया था | उसी के 
आधार पर द्वितीय वृहदू भाष्य श्री १०८ श्रीस्वामी हरिदास बी म हारोज ते पिया: या 
जिसको श्री १०८ श्री पं० रामबल्लार,रण जी महाराज एवं श्रोवावनजी लाहा ह 
श्रीकोठेवाले महाराजजी ने प्रका शित करवाया था | उसी भाष्य की छाया स्वरूप मान 
खमय में संक्षिप्त करके मैंने हिन्दी में अतुवाद पिया । दयौचार्य-बोध। हि ला 


श्री जान रीघाट -श्री अयोध्या जी । 
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श्रीरा भस्तवरा अस्तोत्र ( २५३ ) 


इस प्रकार ऋष्या दिनयास करके “अयोध्या नगरे रम्ये” से लेकर एवं साचन्त्यदू 
विष्णुम्‌ यहां तक तरह श्लोक में कथित ध्यान को करे । अथवा “वैदेही सहितं सुरद्रम 
तल” इत्यादि श्लोक द्वारा श्रोसीता सहित श्रीराम जी का ध्यान करके छद हजार या एक 
हजार आठ) या एक सौ आठ, पडक्षरतारकसंज्ञक श्रीराम मन्त्र जपकर के श्रीरामस्तत्रराजे 
का पाठ करे। इसके अनन्तर नीचे लिखे मन्त्रा से जपादि श्रीराम ज्जी को अर्पण करे । 


न्त्र ९ १___० ९ 

समपए मन्त्र :--साधु वा साधु वा कमं यद्यदाचरित मथा । तत्सव 

भगवन्‌ राम गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ ॥ १॥ गुह्याद्‌ गुह्यस्य गोप्ता त्वं गृहाणा- 
स्मत्कृत जपम्‌ । सिद्धिमवतु में देव त्वत्प्रसादात्‌ कृपानिधे ॥ २॥ 


इसके अनन्तर ब्रह्म समर्पण मन्त्र द्वारा श्रीरामजी को अर्पण करदे । यथा :-- 


प्राणबुद्धि मनो देहाधिकारतः जागृत्स्वप्नसुपुप्त्यवस्था सु मनसा वाचा 
कमंणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं सत्सं ब्रह्मापंणमम्तु 
स्वाहा । मां मदोयं च सकलं श्रीगमचन्द्राय समर्पयामि । 


श्रीरामज्ञी को समप करके भगवान्‌ के मन्दिर नें जाकर यथाधिकार पूजन 
कर हाथ जोड़कर निम्नलिखित आठ श्लोकों से प्रार्थना करे :-- 


“संसार सागरान्नाथो पुत्र मित्र गृहात्कुलात्‌ । गोप्तारो मे दयासिन्धू 
प्रपन्तभयभंजनौ ॥ १ ॥ योहं ममास्ति यत्‌ किं चिदिह लोके परत्र च । सत्सव 
भबतोरेव चरणेषु समपितम्‌ ॥ २ ॥ अहमस्म्यपराधीन मालयस्त्यक्त साधनः । 
अगतिश्च ततो नाथौ मवन्तावेव मे गती ॥ ३ ॥ तवास्मि जानकीकान्त कर्मणा 
मनमा गिरा । रामकान्ते तवेवा स्मि युवामेव गती मम ॥४॥ शरणं वा प्रपन्नोऽस्मि 
करुणा निराङरौं । प्रसादं कुरुतां दासे मयि दुष्टडपगाधिनि ॥ ५॥ मत्समोनास्ति 
पापात्मा त्वस्ममो नास्ति पापहा । इति मंचिन्त्य देवेश यथेच्छसि तथा कुरु ॥६ 
अन्यथा हि गतिर्नास्ति भवन्तो हि गतीमम । तस्मात्कारुण्यमावेन कृपां कुरु कृपा 
निघे ॥ ७॥ दासोऽहं शेषभूतोऽहं तयेव शरणं गतः। अपराधितोऽहं दोनोऽह 
पाहि मां करुणाकर ॥ ८ ॥ 


शव शिष्ट समय श्रीसीताराम जी के नाम जप में लगावे तो जिस किसी भी 
देह के अवसान में श्रीराम जी की प्राप्ति अवश्य होगी । 


क्र बॅ 
क 
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( २५४ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


& श्रीरामस्तवराज स्तोत्र छ 
प्रीसूतेउबाच ;-- 
मर्व शास्रार्थ तस्वज्ञं व्यासं सत्यवती सुतम्‌ । 
धर्म पुत्र! प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्‍वरम्‌ ॥ १ ॥ 


सृतजी बोळे-सर्वेशास्राथं तत्वज्ञं = सभी शास्त्रों के अथ तथा तत्त्व को जानने 
था ले, पस्यचती सुतग = सत्यवती के पुन्न, मुनीश्वरम्‌ = मुनियों में श्रप्ठ, व्यासं = श्रो ब्यास 
जी. को, प्रहृष्टात्मा = प्रसन्न चित्त, धमंपुत्रः = राजा युधिष्ठिर बोले । 
विशेष ¦~ श्रीरामस्तवराज के प्राथमिक प्राकटय व्यक्त करने के लिये श्रीव्याख 
युधिष्ठिर संवाद को ग्रंथ के अवतरण में दिया जा रहा है-श्रोब्यास जी ने सांख्यशास्त्र 
फो पूर्व पक्ष बनाकर ( ईत्ततेनौ शब्दम्‌ त्र सू०, ११४ ) आदि वेदान्त सूत्रों द्वारा श्रीः 
रामजी के स्वरूप को ही सिद्धान्त माना है । 
सुनीश्वर पद से ( मन्तारो वेदशास्रतत्त्रावगन्तारो मुनयः तेपाम्‌ इश्वरः ) श्री 
व्पासजी फे मतको सर्वजन उपादेय एवं व्यास जी को. परत्रह्म निष्ठ व्यक्त किया | प्रहृष्टात्मा 
का भाव यह है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मेरे भाग्य से प्राप्त हो गये हैं, अब मेरे सभी 
संशय निवृत हो जायेंगे और अभिलषित इष्ट की अवाप्ति भी होगी, ( सर्वंशास्त्रार्थतस्वज्ञ 
पद से ब्रह्मा निष्णात्‌ सूचित किया )। “कारणन्तु ध्येयम्‌” इत्यादि शास्त्रों द्वारा सर्वे 
कारणत्व को ध्येय जेय मोक्षदाता सुनकर, विभिन्न उपनिपद्‌ पुराणादि में शिव रुद्र प्रजापति 
शब्द वाच्य कहाँ निरञ्जन निराकारादि शब्द वाच्य कहीं विष्णु नारायण नृसिंह वासुदेव 
हरि कृष्णादि शब्द वाच्य को ही नित्य तथा सवंकारणस्व सुना गया । अतः यह संशय 
स्वाभाविक है कि सबसे उत्कृष्ट कौन है इम संशय की निवृत्ति शब्द ब्रह्मनिष्ठ तथा परब्रह्म 
क्रतीं है त्यों हे न 
निष्ठ गुरू के द्वारा ही हो सकतों है शत्यो का यह घोष हे “आचार्यवान्‌ पुरुषोचेद”” 
तद्‌ विज्ञानाथ सगुरूमेवाभिगच्छेत” “सख विद्वान प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम” 
इत्यादि श्र,ति कथित श्रोत्रिगन्रह्मनिष्ठ गुरू व्यास जी को यि TF 238 
1 [, रू व्यासजो को प्राप्तार किंतत्त्ममादि तीन प्रश्न 
श्रीयुधिष्ठरँजी ने किये ॥१॥ 
युधिष्ठरउवाच = युधिष्ठिर बोले : - 
(+ aN ७ ~ ९ 
भगवन्‌ यागनां भ्रष्ठ सव शास्त्र विशारद । 
कि तं कि पर जाप्य कि ध्यान मुक्ति साधनम्‌ ॥ २ ॥ क 
श्रोतुमिच्छाम तत्सवं ब्रहि मे मुनिसत्तम्‌ । 
युधिप्रिर जो ने कहा : - है 
भगवन्‌ र्‌ है भगवान्‌ | योगिनां श्रेष्ठ = क | क 
निरोध को योग शब्द से कहा जाती है, व हि डि "मे प विषय से चित्त दि 
' बहू योग जिप्तमे हो बह योगी है, उन योगियों मे) 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( २५५ ) 
॥०॥7-__..ूूूीओओ________3)) "२ 


श्रे त्र वे ति नळ क शि 
8 उत्तम । सव शास्त्रविशारद = वेदाङ्गादि सभी शास्त्रा के पारङ्गत विद्वान्‌ । कि 

तत्व =तत् क्या है। कि परं जाप्य सर्वोत्कृष्ट जपने योग्प क्या है । मुक्ति साधनं ध्यानं 

किम = मुक्ति प्रदान करने चाला ध्यान किप्तका है । मुनि सत्तम सहि मुनि श्रष्ठ तत्सत्रं = 


गों ~ ° ° शि र छौ a ~~ 
इन तीनों प्रश्नों का सम्पूर्ण अथ, श्रोतुमिच्छामि = सुनना चाहता हूं | मे = मेरे लिए, न्न हि 
= आप बतलाये। 


दै विशेष ;- शब्द बरह्म परंत्रह्य ममोभे शाश्वतीत न्‌ ) शब्द ब्रह्म तथा परब्रह्म 
भगवान क सनातन शरीर हैं । “शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णातः परे यदि । श्रमस्तस्य 
भ्रमफलं ह्धेलुमिव रक्षतः॥” केवल शब्द ब्रह्मनिष्सात से शिष्य का उपकार सवेथा 
नहीं हो सकता, केवल परब्रह्म परायण से भी शिष्य ययेष्ट उपकृत नहों होगा । उपासना 
द करने के लिये शास्त्रीय शब्दावली अपेक्षित है, भगवान्‌ वेद-व्यासजी में उभव नैपुण्य 
नेसगिक है । अतः प्रश्‍नत्रय किये गये । "फि तत्रम इस श्लोक में जाप्य का बिशेषण ज्ञो 
परं पद है वह देहली दीपक न्यायेन तत्त्वं तथा ध्यानं से अन्वित है, क्योंकि उत्तर में 
“तदेव परमं तत्त्वं कहा गया है, परज्ञाप्य वाच्य पर तत्त्व है और पर ज्ञाप्य वाच्य हो 
पर ध्यान भो उपपग्न होता है । इसी प्रकार मुक्तिसाधनम्‌ पद का भी काझाक्षी गोलक न्यायेन 
तत्त्वं एवं जाप्यं के साथ अन्वय है । क्योंकि उत्तर में कैवल्य पद कारणं श्रत है । तत्त्वों 
के मध्य में परमार्थभूत सर्वोत्कृप्ट खबमूल अनादि तत्त्व क्या दै? सव ज्ञाप्य 
मन्त्रों में सबसे श्रेष्ठ जपने योग्य मन्त्र कौन सा है? । संसार विच्छेद पूर्विका श्रीराम पढ्‌ 
प्राप्ति का साधनभूत उपाय स्वरूप ध्यान फिका है किख प्रकार भ्यान करने पर तत्त्व 
मुक्ति प्रदान करते हैं ॥२॥ 
श्रीव्यास उवाच :-- 
“धर्म पुत्र महाभाग शृणु वच्यामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 


% 


श्रीवेदव्यास जी बोले-धर्मपुत्र = हे धर्म पुत्र | महाभाग हे महाभाग, तत्त्वतः 
> यथार्थ । यद्व्यामि = कहूँगा। शृणु = आप सुनें । 

विशेष !- इस प्रकार परतत्त्व आदि जानने की इच्छा आप जेसे धर्मपुत्र महा- 
भाग को ही हो सकती है; अतः मुक्ति का साधन जो परतत्त्व पर-जाप्य पर-ध्यान है, उसे 
हम स्पष्ट रूप से कहेंगे, सावधान होकर आप उसे धारण करे' ९ तत्त्वतो बक्ष्यामि का 
असिप्राय श्रीरामस्तवराजञ भाष्यकार स्वामी श्रीमद्हर्याचाय जी महाराज ने अधोलिखित 
प्रकार से व्यक्त किया है | यथा-तत्तदूम्रन्थों में, तत्तदूमन्थकार तत्तद्प्रन्धाधिष्टात 
भगवदू विग्रह में कारीक।र ख का अमेद दृष्टि द्वारा उन-उन स्वरूपों में परम कारण का 
निश्‍चय किया है। उपासक जनों ने “गुणातीत पर-जयोति आदि शब्दों का परतत्त्व से 
हो पर्णवस्तान माना दे। श्र ति समुदाय द्वारा 
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( ९५६ ) श्रीधीताराम तत्त्व प्रकारा मला 
'“पुरुपएवदं सवम्‌ साक्षीचतः कला नणु णश्च'' तद्र उमनाह़ यथ 
“अत्रायं पुरुषों ज्योतिः? “न तत्समश्चाम्यधिकश्च दश्यत' 

न तस्यप्रतिमास्ति” तथा युक्ति द्वारा स्वस्वोपास्य देवताओं म सर्वोत्कृष्टत्व का 
शापन भक्तजन करते हैं तथा कार्य कारण रूप से श्रूयमाख भगवान, के सभी रूपी स 
पूर्वोत्तर अवस्था का मेद होने पर भो वस्तुतः अभेद होन के कारण यह खव हो सकता 

। किन्तु इन सब में, आदि कारण तत्त्व क्या है | इथ बात को जानने के लिये युर 
जी ने सवै शास्त्रविशा रद, योगिनां श्र छ इन दो पदों से सचज्ञ तथा ब्रह्मानष्ठ ज्ञापन द्वारा 
परत्स्व को समभाने में समर्थ जानकर श्रीव्यास जी को आचार्यत्वेन बरण किया । 
वक्ष्यामि पद से भगवान श्रीवेदव्यासजी ने भी उपास्य देखलाओं में जो आदि कारण हे, 
उसपर बतलाने कों प्रतिज्ञा की ॥३॥ 

''्यस्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवम्‌ । 
तदेव परमं तत्त्वं केवल्य पद कारणमू ॥ ४॥ 
यत्परं >जो धवसे परे है, यदूगुणादीतम=जो प्रकृति के गुणों से असम्वड दै, 
र'उज्योतिरमलं शिवम्‌= जो कल्याणप्रद एवं शुद्ध ज्योति स्वरूप है, तदेवपरमं तत्वं = वही 
परमतत्व है, कैवल्य पद कारणम्‌- और मोक्ष प्रदान करने वाला हे । 


विशेष !---यत्पर॑ सर्वोत्कृष्ट “महतो महीयान” न तत्ममश्चाभ्यधिकश्च . 
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दृश्यते। “तं देवतानां परमं च देवतम” “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌? इत्यादि श्र तियों 

द्वारा प्रतिपादित हैं। वह कोन तत्व है स्वयं नारद जी ने “परात्परं राममहं भज्ञापमि? 

आदि शब्दों से कहा है | गुणातीत पद से सत्वादि गुणों का अतिक्रमण करके विराजमान 
है यह सूचित किया । जिसको श्र तियाँ कहती हैं “साक्षी चेताः केवलो निगु सश्च” । गुणा- 
तीत का निविशेष अथ नहीं हे क्योंकि श्र तियाँ स्वरूपनिष्ट साक्षी आदि गुणों का वणुन 
करती हैं । “निदानं प्रकृतेः परम” प्रकृति परत्व में ही गुणातीत का तात्पये दै । सगुण 
निगुण शब्द से अनन्त दिव्य कल्याण गुणगणविशिष्ट, हेय प्राकृत गुण रहित का हो 
प्रतिपादन है । “अनन्त कल्याण गुणात्मकोऽक्षौ स्वशक्तिलेशाद्ध त भूतसगे:” “स्वा दयो 
न सन्तीशो यत्र चाप्राकृताः गुणाः? । महद्‌ गुणानामाधारो रहितः प्रा कृतेगु णः? । डासल 
पद से माया मल रहित अथात्‌ विशुद्ध सत्वगुणणात्मक परविभूति स्वामी अथे की उपपत्ति 
हुई | शिवम्‌ से सवदा मङ्गलरूप अर्थ सूचित हुआ । इस प्रकार जो परमतस्ब हें बही 
कैवल्यपद अर्थात्‌ त्रिपादविभूति के प्रदाता हैं | यह “5% तत्वम” इस प्रथम प्रश्न का 
उत्तर है. यत कैवल्य पद कारणं तदेव परमं तत्वं श्रीरामेति । यहाँ श्रीराम पद 


` 


ली दौपकन्यायेन दोनों श्लोकों में इसका सम्वन्ध नहीं हे ॥४॥| 


श्रीरामेति परं जाप्यं तारक ब्रह्म मं ्ञकम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापघ्न मिति थे विदो विदुः।। ३। 


पू्ीस््यों 


क आय 
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श्र रामस्तवराजस्तोत्र ( २५७ ) 


श्रीरामेति तारकं परं जाप्यम्‌ = (श्रीराम) यह तारक मन्त्र श्रेष्ठ जप के योग्य 
है, रह्म संज्ञकम्‌ =त्रह्म का वाचऊ है, ब्रह्महत्यादि पापध्नम्‌-टत्रद्ा हत्यादि पाप का नाश 


विशेष :- गुणातीत पर आदि सामान्य शब्द द्वारा विशोषरूप अभिव्यक्त न 
होने के कारण परमतत्व में सन्देह होना स्वाभाविक हे इसलिए श्रीरामेति कहा गया । 
इति शब्द प्रथम प्रश्‍न की समाप्ति का द्योतक है । सच्चिदानन्द अथ वाला रामपद वाच्य 
ही परमतत्व है । "रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि | इति रामपदेनासी पर- 
ब्रह्माभिधीयते ॥” इस श्र ति में सत्यानन्द चिदात्मा में हो योगियाँ का रमण का गया 
हे, अतः धच्चिदानन्दाथक राम शब्द से दाशरथी राम ही 'परत्रह्म परतत्व कहे जाते | 
नारद जी आगे स्वयं कहेंगे - “परातपरतर तत्त्रं सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ 1 मनसा शिरम्रा 
नित्यं प्रणमामि रघृत्तमम्‌।।” द्वितीय प्रश्न “कि परं जाप्यम का उत्तर “तारक ब्रह्म संज्ञः 
कम ” कहा गया । जो तारक मन्त्र श्र ति स्मृति में प्रसद्ध है बही ब्रह्म वाचक तथा नपने 
योग्य है । ह।रीत स्मृति में लिखा है “श्रीरामाय नमो ह्य तत्तारक ब्रह्म संज्ञकम _। नाम्नां 
विष्णोः सहस्राणां तुल्य एष महामनुः॥ अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेनतु समाः कृताः । अतः 
राम मन्त्र ही तारक मन्त्र है । पुराणों में भी राममन्त्र तारक के रूप में प्रसिद्ध है यथा-- 

श्रीराम रामेति द्यतत्तारक्रमुच्यत । अतस्त्वं जानकी नाथ पर ब्रह्मासि निश्चितम्‌।।५॥ 


०५ ० ह ~ ट्र ९ ० ७ _ २ त्र हर ~ ० 
श्राराम राँमात जना ये जपान्त चसवंदा | तषा भु क्तश्च प्राक्तरच मावष्यातन सशय!॥ ६ 


श्रीराम रामेति- श्रीराम राम, ये जनाः-ज्ञो मनुष्य, सवंदा --हर समय, 
जपन्ति = जपते हैं । तेषाम्‌ = उन मनुष्यों को, भुक्तिः= सांसारिक सुख भोगों के पदार्थ, 
च=तथा, मुक्ति: = मोक्ष, भविष्यति = प्राप्त हो जाता है, न संशयः = इस विपय में संदेह 
नहीं है । 
विशेष !-- पहिले श्लोक में राम मन्त्र की महिमा कहकर अब राम नाम की 
महिमा कह रहे हैं । श्रीराम राम अक्नरद्वय नित्य जपने से अर्थात्‌ शब्द मात्र के उच्चारण 
से ऐहिक सुख फे सभी उपकरण धन स्त्री पुत्र गौ वाहन भूम्यादि तथा संसार चिच्छेद 
पूविका सामीप्यादि मुक्ति अन्त में निस्घन्देह मिलती है यथा-- 


रामेति वणद्वयमादरेण सदा जपन्‌, जन्तुरुपेति मुक्तिम्‌ ॥ श्रीराम नाम 
स्मरणे मानसं यस्य वर्तते । तस्य वेवस्वतो राजा करोति लिपि मार्जनम्‌ ॥ द्विजो 
वा राक्षसो चापि पापी बा धार्मिक्ोऽपि वा । राम रामेति यो बक्ति स झुकतो नात्र 
संशयः ॥इति ब्रह्म पुराण॥ 


यामल में भो इसी प्रकार नाम की महिमा गाई गई हे, यथाः- 
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( २१८६ ) प्रीत्रीताराग तरत ॥१॥।१। 


» po verison Aone 00 “ese 
RT dd 


श्रीरामनामाक्षर मन्प्रयीजं संजीयनी नेन्मनस प्रविष्टा । हालाहल था 
प्रतयानलम्धा मृत्यो पठं पा विशता कुती गी। ॥६ ॥ 
स्तवराजः पुराप्रोकती नारदच च धौमता । 
तत्सव सम्प्रयच्यामि हरिभ्यानप सरम ॥७॥ 
पुरा = पहिछे, धीमता = बुद्धिमान, नारदेन = देवर्षि ्रीनारँदजी ने स्वराज: 
=स्तवराज नामक स्तोत्र को, प्रोक्त: = कहा है) तत्सय = ह सत्र, ४रिभ्यानेपुरः अरम, 
भगवान श्रीहरि का ध्यान प्राथन पूर्वक, सम्प्रबद्ष्यामि = भच्छी प्रफार से फणा । 


विशेष !-- तारक राममन्त्र फे जप फे अन्त में जो अवश्य करणीय स्तव है, 
जिसे श्रीनारद॑जी ने कह है बह श्रीरागस्तबराज है। 'य शब्द स श्री प्रभत्कु॥र प्रोक्त 
का भी समुच्चय संममना चाहिये, धीमा पद से छान्दोग्य गिर्दिष्ट समत्कुमार द्वारा 
प्राप्त पर विद्या सम्पन्न नारद जी "कवाज़क्षी पुटो भृत्ब। दत्य दि तीन शीक से नारद्‌ 
जी कथित ध्यान का वणुन है, अतः काकाक्षि गोलकन्यायेन हरि ध्यान पुरः सरम का 
'स्तवराज में अन्वय है, स्तबराज भाष्यकार स्यामी ्ीहरिदासजी महाराज ने कहा दै-- 
“हरि ध्यान पुरः सरम, स्तवराजं प्रोक्तं नारदेन यत्तदूधरिं ध्यानः सहित स्तवराजं सर्व 
सम्पूर्णमहमपि हरि ध्यान पुरः सरं हरि ध्यान पूर्वकं वघयामि' इति । नारदजी कृत 
ध्यान “ चिन्तयन्नदूभुतं हरिम्‌ ” श्रीव्यास जो कृत ध्यान “अयोध्या नगरे रम्ये? इत्यादि 
रूप से ज्ञातव्य है | तापत्रयाग्नि शामना दि बारह नपु'सक लिङ्ग फे बिशपण होने के कारण 
स्तवराज पद में भी नपु'सकत्व कल्पना है. और यह आपत्वात्साघु है ॥ ७॥ 
तापत्रयाग्निशमनं सर्वाधौध निक्रृत्तनम्‌ । 
दारिद्रथ दुःख शमनं सवे सम्पत्‌कर शिबम्‌॥ ८॥ 
जत i bd eno चिभौ तिक ! या धिदेविक ) रूप 
' ) १कन्तनम्‌ - सम्पूण पापों फे समूह को,नप्ट 


ड € [1 
र करने वाला, खव सम्पत्कर- समस्त सम्पत्ति प्रदान करने बाला, शिवम > एवं कल्याण 
% हट ~ 
देने वाला है। 


विशेष, ¦--श्रोत्तागंण को. प्रवृत्ति के लिये स्तवराज पे 
है। आध्यात्मिक दुःख शारीरिक तथा मानस भेद से 
के प्रकुपित होने पर ज्वर, अतीसार आदि 
अप्रिय संयोग होने से मन में क्लेश होता है 
चौदह प्रकार के प्राणियों द्वारा होता है। 
मानुपकश्चेफ़ विधः समासतो 


फल को दिखाया जा रहा 
दो प्रकार का होता है, वात पित्तादि 
दुःख शारीरिक हें मानस दुःख प्रिय वियोग 
| आधिभौतिक दुःख, मनुष्य पशु पक्षी आदि 
गा हैं.।, अष्ट विकल्पो देवस्तैयेग्यो नशचपञ्चधा भवति” | 
भौतिकः सग: । ज्ञरायुज,' अण्डज्ञ,' स्वेदज, उद्भिज रूप 
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श्रीरामस्तव राजस्तोत्र ( २५६ ) 


'स्थूल शरोर वाले प्राणियों द्वारा, प्राप्त दुःख ही आधिभौतिक दुःख है । आधिदेविक, दिव: 
प्रभव बात वर्षातपशीतोष्ण्‌ के कारण होने वाले दुःख को कहते हैं। इन तीनों प्रकार के 
तापों.से उत्थित अग्नि का,शामक, ब्रह्म हत्यादि मद्दान्‌ पापों का नाशक, सवे सम्पत्ति 
-प्रदायक, तथा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने बाला है॥ 5॥ _ | 
विज्ञानफ़लदं दिव्यं मोचेक फल साधनम्‌ । 
नमस्कृत्य प्रचच्यामि रामं कृष्ण जगन्मयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विज्ञानफलदं = विज्ञान रूप फल दने वाला, दिव्यम्‌ = प्राकृतहेय गुखरहित मोक्षेक्र 
फलसाधनम_-संसारविच्छेद पूर्वक मोक्ष रूप प्रधान फल के साधन, (अर्थात्‌ मुख्यडपाय- 
भूत) जगन्मयं = संसार धर्म प्रधान, कृषणं = इन्द्ररीलमणि के समान, रामं = परात्पर तत्व 
दशरथ पुत्र से प्रसिद्ध, नमस्कृत्य = नमस्कार करके, प्रवक्ष्यामि =श्रीरामस्तव्राज को 
कहूँगा । 
विशेष ;-- बिज्ञान पद से विशेषण बिशिष्ट ज्ञान, अर्थात 'परिकर सहित 
- श्रीरामजी के अनुरूप ज्ञानफल का देने बराल, मोभ्नेकफल, साधन श्रीरामजी के साक्षात्कार 
रूप मुख्य फल का उपायभूत है अर्थात सम्पूर्ण वेदखार होने के कारण सब. साधनों :में 
श्रेष्ठ साधन है | | 
इस प्रकार के स्तवराजं को जगन्मयम्‌ जगद्धम प्रधान जगद्धमे प्रचुर कृष्ण 
अर्थात्‌ नीलमग्मिके आभा के सहृश,प्राणियों के चित्तापकर्पेक परात्परंतर सत्यानन्द चिदा- 
त्मक, राघवरघुनन्दना दि शब्द द्वारा अभिधीयमान भगवान्‌ श्रीरामजी को नमस्क्रार करके 
श्रीरामस्तबराज को क्हँगा । नमस्कृत्य पद ध्यान का उपलक्षक है अतः “अयोध्या नगरे 
रम्ये” इस ध्यान के कथनान्तर ही स्तवराज को कहा गया, इसलिये प्रवक्ष्यामि की भवि- 
प्यत्कालिकी क्रिया भी उपपन्न हो गई। जगद्धम प्रधान या जगद्धमे प्राचुये महाराणी 
श्रीजानकी जी के विरहकाल में श्रीलदमण कुमार के मूळीकाल में अत्यन्त शोकाकुल होना 
श्रीरामजी का प्रसिद्ध ही है यथा--आत्मानं मानुपं मन्ये रामं दशरथात्मजमे_॥ ६ ॥ 


अयोध्या नगरे रम्य रत्नमण्डप मध्यगे । 
स्मरेत्‌ कल्पतरोमूलि रत्न सिहामनं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
रम्ये = रमणीक, अयोध्यानगरे = श्री अयोध्यापुरी में, रत्नम एडलमध्यगे = रत्नों 
ले बने मण्डप के मध्य भाग में, कल्पतरो मूले = वल्पबक्ष के नीचे, शुभम्‌ = सुन्दर रत्न" 
सिंहा्नम_ = रत्त जटित सिंहासन का स्मरण करे । र 
_ विशेष ;--श्रीयुधिष्ठिर के दो प्रश्नों का उत्तर देकर, हरिध्यानपुरः सरस्तव राज 
के कहने क्री प्रतिज्ञा करके “कि ध्यानं मुक्ति साधनम_' इस तृतीय प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ 
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का ध्यान कहने के लिये श्री अयोध्या जी में भ्रोदशरथ पुत्र रूप से आविमू त हैं. इस कथन २ 
ज्ञापनाथे आरम्भ में उनके धाम योगपीठ फो दिखल्लाया जा रहा है । अविद्यादि दोष युद्ध 
करने में असमर्थ, ऐसी श्रीअयोध्या जीं का स्मरण करे, अर्थात्‌ परममनोहर श्रीझयोध्याजी 
का पहिले स्मरण करके, उनके मध्य रत्नमण्डप का स्मरण करे । रत्नमण्डप केमध्यमें 
कल्पबृक्ष का स्मरण करे, कल्पब्रक्ष के नीचे सुन्दर रत्न निर्मित सिंहासन का स्मरण (ध्यान) 
करे ॥ १० ॥ | | 
तन्मध्येऽष्टदलं पद्म नाना रत्नंश्च वेष्टितम्‌ | 
स्मरेन्मध्ये दाशरथि सहस दित्य तेजसम ॥११॥ 
तन्मध्ये = रत्नसिहासन के मध्य में, अष्टदलं : आठ दल का रत्नमय, पद्मा = 
पद्मासन नानारत्नैश्च = अनेक जाति के वहूमूल्य रत्नों से, वेष्टितम्‌ = आच्छादित, मध्ये 
= :द्मासन के मध्य में, दाशरथि =श्रीदशरथ जी के पुत्र रूप से अआविभूत, खहस्रादित्य- 
तेजसम, नन्त सूये तेज सम्पन्न, श्रीराम जी का, स्मरेत्‌=ध्यान करे । 
विशेष : ध्यान के प्रकरण की समाप्ति में “एवं खञ्चिन्तथे द्‌ विष्णु यज्ज्यो तिर- 

मलं शिवम_” कहा है आदि में “यज्ज्योतिरमल शिवं परमं तत्त्वम्‌? कहा उन्हा श्री 
दशरथ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी का अनन्त सूर्य तेज समान ध्यान करे । यहाँ सहस्रा- 
दित्यादि पढ्‌ में सहस्र शब्द आनन्त्य अर्थे का बाचक हे यथा--“शतं सहस्रमयुतं सर्वे 
ह्यानन्त्यवाचकाः ।” आगे भी भानुकोटि प्रतीकाशं किरीटेन विराजितम _” में कोटि शब्द 
अनन्तवाचक है यहां कैमुत्कन्यायेन (अनन्त सूर्य तेज सदृश जिनका किरोट हैं उनकी विग्रह 
क्या वैधी नहीं होगी अबश्य होगी ) यह अर्थ अभीष्ट है । लोक सें सूर्य तेज्ञ ही सब तेजो 
से अधिक देखा जाता है इसलिये अगत्या सूर्य तेज की उपमा दी गई है । “न तत्समश्चा- 
भ्यविकश्च दृश्यते” श्र तिघो पित श्रीरामजी ही श्रीराम शी के सदरा हैं । अर्थात्‌ जो अन्य 
तेजसे अभिभूत न हो सके । सहस्नादित्य सश तेज को धा 


न रण किए हें यह अर्थ नहीं करना 
चाहिये क्योंकि, माधुयं रस से विरोध होगा । यहाँ ऐश्वर्य गोण माधुय प्रधानपरक ध्यान 
है । यथा-- 


पिंतुरकुगतं राममिन्द्र नीलमणि प्रभम्‌ को मलाङ्ग विशालाचं विद्यद्र ण- 
पराइतम्‌ ॥ भानु कोटि प्रतीकाशं किरीटेन विराजितम्‌ | है 

इस प्रकार परतन्त्र स्वप्रकाशा ज्योतिर्स्व॒रू 
सधंजन नयन गोचरता प्राप्त पिता की 
से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं । श्रीराम स्तबर 
किसी का विरोधी नहीं, युक्ति प्रमाण दरा जि 
यथा- 'कदाचिटि खित्‌ किञ्चित्‌ पार मैः ब सै 


प, अपने ऐश्वयं तेज को छिपाकर 
गोद में विराजमान हें । दशरथ राजकुमार रूप 
जि भाष्यकार भश्रीदरिदास जी महाराज ने माधुय 
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अंगुली के अग्रभाग से रावणादि के हनन की प्रतिज्ञा, अरोध्यावासियों को स्वघाम 
नयनादि में ऐश्वयं अभिव्यक्ति स्पप्ट है । ऐश्वर्य प्रभाव प्रधान ही भगवच्चिन्तन मुक्ति 
साधक देवर्पि नारदजी के द्वारा सिद्धान्तित है यथा-“मापत्यबुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्म- 
नीश्वरे” गीता में भी भगवान्‌ ने स्वयं ऐश्वर्य विशिष्ट उपासना को ही श्रेष्ठ कहा 
है यथान 

अहं सवस्य प्रभवो मत्त: सवं प्रतते | इति मस्वा भजन्ते मां बुधा 
भाव समन्विता; ॥ 

व्यासजी का भी ध्यान ऐश्वरो विशिष्ट ही है यथां- “तदव परम तत्त्व 
कैवल्य पद्‌ कारणम्‌ ॥” नारदजी का भी ध्यान परतत्त्वपरक हो हे यथा: - 

परास्परतरं तस्यं सत्यानन्दं चिदात्मकम । मनसा शिरसा नित्यं 
प्रणमामि रघृत्तमम ॥ 

तत्र-“पितुरङ्कगतं” का ध्यान भगवान्‌ की सरलता सुलभता एवं भक्तचत्सलता 
आदि अनन्त कल्याण गुणद्योतनाथं दै ॥ ११॥ | 

पितुरङ्कगतं राममिन्द्र नीलमशि प्रभम । 
कोमलाङ्ग विशालाचं विद्युद्र्णाम्बरावृतम_॥ १२ ॥ 

पितुरङ्कगतम्‌ र पिता श्रीचक्रवर्ती दशरथ जी कीं गोद में विराजमान, इन्द्रनोल- 
मणि प्रभम-इन्द्रनी लमणि की प्रभा के समान, कोमलाङ्गम्‌ = मृदु शरीर वाले, विशालाक्षम्‌ 
= विशाल नेत्र, विद्य ्र्ीस्त्ररावृतम्‌ = विजली के सद्रश श्रेष्ठ वस्त्र को धारण किये हुये 
रामम_ = श्रीरामचन्द्रजी का (ध्यान करे) 

विशेष :-- भगवान के ऐश्वयौ का निरूपण करके ऐशवरीगोण माधुर्या प्रधान 
चाल्यावस्थापन्न श्रीरामज्ञी के ध्यान का निर्देश चार श्लोक द्वारा क्या जाता हे । 
उन््रनीलमणिप्रभम_ दृष्टान्त से श्रीरामजी के विग्रह में चिककन, स्निग्ध, अभेद्य, कान्ति- 
मान सुचित किया । चिक्कन रूप उसे कहते हें जिसके कारण भूषण भी भूषित हों, अर्थात्‌ 
जिम्रके विना मणिभूषण भी शोभित न हो सके | रूप का अथ हे जो नयनानन्दज्ञनक 
हो जिससे तृप्ति न हो । स्निग्ध जिसमें रूखापन न हो, अभेद्य जो वञ्च के सदश हो, त्रस 
रहित उज्ज्वल अवयब्रोँ से युक्त हो । कान्तिमान से सर्वाङ्ग समुदाय की शोभा को कहा 
गया । इसी को अन्यत्र लावण्य शब्द से भी कहा जाता है । यथा— 
मुक्ता फलेप ळायायास्तरलस्व मिबान्तरा । प्रतिभाति यदङ्ग पु लावण्यं त दिहोच्यत।। 

सौक्मारी, माधुर्य, मादेवादि गुण भी कोमलाङ्गम पद से नित्य तथा भीरास 
जी कै विरह में उपपन्न हैं व्यक्त किया | सौकुमार्या पुष्पद्दास्य तुल्य कोमलता को कहते ६) 
माधुरी अठ॒प्ति हेतुक गुण विशेष हैं, भुषणों के हिलने परै भी प्रस्वेद हो जाना मादव 
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कहलाता है । विशालाक्षम विशाल कमल दल के समान जिसमें कुछ रक्तिमा गर्भित है 
इस प्रकार के श्रीरामजी फे नेत्र हें | विद्य द्रणास्बरा ब्रुतम्‌ से पौतास्वर का परिधान 
तथा उत्तरीय भी पीतवख्न का सूचित हुआ ॥ १२ ॥ 
भानु कोटि प्रतीकाशं किरीटेन विराजितम_। 
रत्नग्रवेय केयूर रत्न कुण्डल मण्डितम्‌ ॥ १३॥ 

भालुकोटिप्रतीकाशम्‌ =कोटि सूयं के समान प्रभावान्‌ , किरीटेन = किरीट 
(रिरोभूषण) बिराजितम्‌ = धारण क्रिये हैं । रत्तमै वे यके यूर = रत्नजटित प्रीवा के भूषण 
दारादि तथा केयूर = हाथ के भूषण वाजूवन्द आदि, रव्नकुएडलमशिडतम=रत्नों द्वारा 
निर्मित कुण्डल कर्णभूपण से सुशोभित हैं । 

विशेष '~-भानुकोटिप्रतीकाशम्‌ में कोटि शब्द अनन्तवाचक है, अनन्त सूय 
सद्टरा प्रकाश सम्पन्न अर्थात्‌ अपने परम ऐश्‍वर्या का प्रकाशन कर रहे हैं, भानुकोटिप्रती- 
कारम्‌ अन्य भूपणों का भी उपलक्षण है अर्थात्‌ सभी भूषण केबल किरीट हीं नहीं 
अनन्त सूर्ण के समान प्रकाशित हो रहे हैं । अर्थात्‌ अपने स्वरूपालुरूप किरीटादि विविध 
भूपणों से भूषित हें ॥१३॥ 

रत्न कङ्कणमञ्जीर कटि हरेर लङ्क तम । 
6 
५ तका ८ 9 ह 
श्री वत्सको स्तु भो रस्क मुक्ताहारो पशो भितम ॥ १४॥ - 

रर्नकंकणमञ्जीर = रत्नजटित कड़ा, र॒त्ननिर्भित पायजेब, कटिसूत्रेग्लंक्कतम 
कटिवन्धन से शोभित, श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कम. = श्रीवत्सचिन्ह्‌, कौस्तुभमणिं वत्तस्थल 
शोभित मृक्ताहा रोपशोभितम_- मुक्तामणि के हार से शोभायमान (हो रहे है) । 
| विशेपः--महापुरुपत्व का द्योतक वक्षस्थल में विराजमान पीतलोम के चिह्न 
वशेष को श्रीवत्स शब्द से कहा जाता हे । श्रीवत्स, कौस्तुभमश का भगवद्‌ विप्रह में 
नित्य योग है, भगवद्‌ विग्रह से भिन्न इनको अन्यन्न नहीं देखा गया । श्रीरामतापनीय 
में स्पष्ट है यथा - 

हात रामस्य रामाख्या मुवि स्पादथतत्मतः ॥१॥ रमन्ते योगिनोनन्ते 
सत्यानन्द्‌ चिदात्मनि । इति रामपदेनासो परत्रह्मभिधीयते ॥ २॥ 
इन दो श्रृतियों ठारा श्रीराम जी-का अनादि रामनाम, एवं परत्रह्म का पृथ्वी 
में श्रीदशरथ गृह में अबतीणे द्वोना प्रसिद्ध हुआ । यथा-- 

रघुकुलर्शखले राति राजते यो मही स्थितः | स राम इति लोकेपु विद्व द्धिः 
प्रकटीकृत: ॥ राक्षसायेन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतो$्थवा । रामनाम भुविख्यातम- 
भिरामेण वा पुनः ॥ 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( 


इत्यादि श्रुति कथित कर्मनिमित्तक, गुणनिमित्तक रामनाम प्रसिद्ध हुआ । 
अपने चिह्न सहित आविभू त होने के कारण श्रीराम जी में पर त्रह्मत्व उपपन्न हुआ इसी. 
प्रकार प्रीवा आदि के भूषण भो अपरिमित प्रकाश सम्पन्न हैं ॥१४॥ 
दिव्यरत्न समायुक्तं मरुद्रिकामिरलंकृतम्‌ । 
राधव द्विभुज वालं राममीपत्स्मिताननम ॥ १४ ॥ 
दिव्यरत्नप्तमायुक्तम = दिव्य रत्न निर्मित पदिक से युक्त, मुद्रिकाभिरलंकृतम = 
रस्नजटित अंगूठियों से शोभायमान, राघवम, = रघुकुल में प्रादुर्भू त, द्विभुनम_ = दो 
घु भुनम = द 
भुजा वाले, वालम्‌= बाल्यावस्था पन्न, रामम, = मनोहर, ईषतस्मिताननम_ = थोड़ी 
मुस्कुराहट से युक्त मुख वाले । 
विशेष :- द्विमुजपद से श्रीरामजी का अवर्जनीय रूप तथा परत्त्र प्रतिपादित 
हुआ पंचरात्र में यथा :— 
स्थूलमष्टमुजं परोक्तं सूच्मं चेव चतुर्भुनम_। परन्तु द्विभुजं प्रोक्तं तम्मा- 
देतत्‌ त्रयं यजेत्‌ ॥ \॥ दिहस्तमक वक्रश्च शुद्धस्फटिक सन्निभम | सहसवोटि 
बन्हीन्दु लक्ष्य कोट्यक सन्निभम्‌ मरीचिमणडले संस्थं बाणाद्यायुध लांछितम । 
किरी टहारकेयूर वनमाला विराजितम्‌ ॥३॥ पीताम्बरधरं सौम्य रूपमाद्यमिदं हरेः ॥ 
यहाँ भगवान्‌ के द्विभुज रूप को हो आदि रूप कहा गया दै । शिवसंहिता में 
भी भुजद्वय को ही भुक्ति मुक्ति प्रदाता कहा है । यथा-- 
रत्नकंकण केयूर शो भिताग्रभजद्यम अखएडत्रह्मणे नित्याद्राघवा न्ि- 
त्यविग्रहात्‌ । चिदानन्दात्‌ परानन्दात्‌ साकेतनगराधिपात्‌ ॥ १॥ भक्ति मुक्ति 
९ त ~ ७ कल“ 
प्रदानाथ साधकानां पुनः पुनः | आनन्दवाचकः शब्दो विभूति संप्रयोजितः ॥२॥ 
अन्ते विष्णु विजानीयात्‌ प्रकृतेवशभागतम ॥ 
इसी प्रकार श्रीसीताजो भी परा तथा ब्रह्मविप्रहात्मिका हें । जीवों के अनुग्रहार्थ 
एक ही ब्रह्म दो विग्रह को धारण कर लिया है। यथा-- 
एवं ज्ञेया परानित्या सीता ब्रह्म सुविग्रहा । सर्वे शक्तिमयी धात्री सवे 
शक्ति परा तथा ॥१॥ अनुग्रहाथमस्माकमेक ब्रह्मद्विधागतम । आनन्दाबसबा- 
भिन्ना नित्यलीला सुविग्रहा ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम जो केवल खी पुरुषां के चित्तापहारक नहों हें अपितु स्थावर 
जंगमात्मक सम्पूर्णे जगत्‌ के चित्त का अपहरण अपने सोन्दय माधुयं से कर लेते हैं। 


श्रीअयोध्या जी से बन चले जाने पर श्रीअयोध्याकी दयनीय दशा की एक झाँकी श्रीमद्‌- 
बाल्मीकीय रामायण में दशित है । यथा :- 
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विपये ते महाराज महाव्यसन करविता; | अवित्रृ्वा; परिम्लाना? सप्ृप्पा- 

र कोरकाः ॥ १ ॥ उपतप्तोदका नद्यः पन्न्रानि सरांसिच | परिशुप्कपलाशन 
नान्युपत्रनानि च || २॥ न च सपन्ति सत्यानि व्याना न प्रसान्त च | राम- 
शोकामिभतं सन्‌ निष्कूज मित्रतद्वनम_ ॥ ३ ॥ लीनपुष्कर पत्रारच नर 


कलुपोदकाः । सन्तप्तपद्माः पश्चिन्योलीनमीन विहद्वमा:॥2॥ जलज्ञानि चपरष्याण ~ 
माल्यानि स्वलजान्यपि | न च मांत्यल्पगन्थी नि फलानि च यथा पुग !१४॥ 
+ तुलसी कुन्दमन्दार: प्रृष्पमाल्यंस्लेक्रतम । 
कपू रागरुकम्तुरी दिव्यगन्वानुलपनम_ ॥ १६ ॥ 
तुलसी कुन्दमन्दार पुष्पमाल्येरलंकृतम_ = तुलसीकुन्दमन्दार छा उुप्प माळा 
से शोभायमान । कपू रागरुक़स्त्रीदिव्यगन्धानुलेपलम कपूर अगर कस्तूरी चृशा द्र 
दिव्यगन्ध (अंगराग) से आनुलेपित हैं । 
विशेष ;--विद्य दूवर्णाम्वरावुतम वहाँ से लेकर दिव्यगन्वानुळेपनम_ पचन्व 
श्रीरामजी की सुवेपता बतंलाई गई | मणिभूपण वसन सुगन्ध छुसुमादि वारस को दो 
सुवेपता कहते हैं | यथोचित सर्व श्रक्षार उत्तम श्रक्ञार सम्पत्ति द्वी सुवेषता दै । भगवान 
श्रीरामजो की इस सुवेपता को देखकर महपिगण नेत्रों द्वारा उनकी रूप माधुरी छानो 
द्वारा वचनमाधुरी आदि को भोगने के लिये उत्सुक हो गये । पद्य पुराणे दथा क्र 
पुरा महपयः मर्वे दएडकारण्यवासिन; । दृष्टा रामं इरि तत्र मोक्‍तुमे- 
ण्छन्सु विग्रहम ॥ १६ ॥ 
योंगशास्त्रप्वभिरतं योगेशं योगदायकम । 
मदाभरत सौमित्रि शतरुध्नेरु पशोमितम ॥ १७ | 
योगशास्त्रेष्वभिरतम, =योगश्चित्तवृत्तिमिरोधः अथवा युज्यतेऊनेने ति योनो 
मेत्रीरसः तत्प्रतिपादकशास्त्रेष्वमिरतम्‌ =पारङ्गतस_, योगशास्त्र में पारङ्गत, दोगेशस 
>वित्तवात्तिनियमन के अथवा मेत्री रख के स्वामी, दोगदढायकम “योग प्रदान ऊर न 
वाळे, सदा = सवदा भरतसोमित्रशत्रुध्नः = भरत लक्ष्मण शत्रध्न द्वारा, उपरो शितल = 
समीप में शोभायमान | १७॥ 
विशेष :- तुलसीकुन्दमन्दारादि से अलंकृत दूसरे के द्वारा ही सम्भव है भर 
अतः स्थोपाय द्वारा शोभाधायकत्व का वर्णन किया जा रहा है, यस, निस आयनाडि 
अष्टाङ्गयोग प्रतिपादक शास्त्र में संलग्न, अथवा मेद्रीरस प्रतिपादक शाख में ° 


स्त्र सें तत्पर अर्थात्‌ 
अनालोचित पूव वृत्त सुग्रीवादि के साथ मैत्री करके वा लवधानन्दर भो आद का 


क 
॥ 


युक्ति तथा शास्त्र द्वारा निरुत्तर कर देना । तीनों पदों में योग शब्द 
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श्रीरामस्तवराजस्तोत्र ( 7६५ ) 
। । 


दायकम अर्थात्‌ मैत्रोरस प्रदान करने बाले हैं बिभीषण संग्रहण समय में भगवान श्रीराम 
जी स्वयं अपने मुख से विभीषण को अपरित्याग के योग्य निर्णय किया । यथा-- 
मित्रभावेन संप्राप्त न त्यजेयं कथं च न । दोषो यद्यपि तस्य स्पात्सता 
मेतदगहिंतम्‌ ॥ वा० यु० का० १८ स+ श्लोक ३ ॥ 
मैत्रीरस के विशेष बिज्ञत्व के उदाहरण को श्लोकाध में व्यक्त किया जाता है 
श्रीभरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से सदा शोभित हें अर्थात्‌ क्षण भर भी नहीं छोड़ते 'अतएव भ्री- 
लक्ष्मणजी के त्याग के अनन्तर श्रोलचम जी फे वियोग को न सहते हुये, अपने साथ में 
गपनोत्सुक श्रोअयोध्या वासियों को अपने घाम ले गये ॥ १७॥ 
विद्याघर सुराधीरेः सिद्धगन्धने किन्नरः । 
योगीन्द्रेनारदाधैशच स्तूयमानमहनिशम्‌ ॥ १८॥ 
विद्याधरसुराधौशेः = विद्याधर इन्द्र द्वारा, सिद्धगन्धर्वे किन्नरैः = सिद्ध गन्धर्व 
किन्नरों द्वारा, योगीन्द्रै ।-तश्रेष्ठ योगियों द्वारा, नारदाद्यै ₹चन््नारदादि देवर्पियों द्वारा 
झहर्निशम _८ दिन रात, स्तूयमानम = स्तुति की जा रही है । 
विशेष ;--विद्याधरा दि भगवान्‌ श्रीरामजी को गान्धर्व क्रीडा से मोहित 
होकर निरन्तर सन्निधि में वर्तमान हैं| यथा=- गान्धर्वेषु भुविश्रेष्ठो बभूव भरतामजः | 
वा० अयो० । इस श्लोक में भुवि पद तीनों लोक का उपलक्षण है। समाधिगम्य श्रीराम" 
तत्त्व को लौकिक प्रत्यक्षग्राह्म जानकर कृतकृत्य होकर योगीन्द्र दिनरात स्तुतिकर रहे हैं॥१८ 
विश्वामित्र बशिष्ठादि सुनिभिः परिसेवितम_। 
सनकादि प्रुनिश्रेष्ठेः यो गिबृन्देश्च सेवितम ॥१६॥ 
विश्वामित्र बशिष्ठादि मुनिभिः८विश्वामिन्न, वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा, 
परिसेवितम्‌, = समन्तात्‌ सेवित, सनकादि मुनि श्रेष्ठे: = सनकादि सुनि श्रेष्ठ हैं. जिनमें 
उनके द्वारा तथा योगिवृन्देशच = योगि समुदाय से सेवित । 


विशेष :--योगिबृन्द से सेवित अर्थात्‌ मनन निदिध्यासन द्वारा अवश्य 
साक्षात्‌ करने के योग्य जो परतत्त्व दै वह आज श्रीराग रूप से भक्तजनों को अपने सौल- 
भ्यशुण से चर्मचछु का विषय हो गया है अतः सुखसेव्य जानकर सवीत्मना स्वेतोभाव 
से सेवा तत्पर हैं ॥ १६ ॥ 
रामं रघुवरं धीरं घनुर्वेद विशारदम्‌ । 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीव लोचनम_॥ २० ॥ 


रामम_व्योगियों फे अन्तःकरण में रमण करने वाले, रघुवरम = रघुवं शियों 
में श्रेष्ठ, वीरम र पराक्रमशाली, धनुवे दबिशारदम = शस्त्रश्‍-स्त् के ग्रहण धारण संचा- 
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( २६६ ) श्रीमीवाराग तचच्च प्रकाश 
SRNR 


लन में बिशेष कुशल, अर्थात्‌ कव किस शस्त्र का प्रयोग अमोघ होता है इसमें बिशप 
चातुर्यं सम्पन्न । मङ्गलायतनम?-गङ्गल फे स्थान शर्थात्‌ सभी को मङ्गल प्रदान करने बाळे, 
देवम, देदीप्यमान, राजीव चनम, =कमलदल के सदश नेत्र वाले, राम नाम, से ख्यात | 
विशेष :-रघुबरं धीर मित्यादि विशेषणों द्वारा श्रीरामजी की किशोरावस्था 
ब्यक्त हो रद्दी है अतः यह ध्यान किशोरावस्था का है, किशोरावस्था पद वपके पूर्व दी. % 
होती है । यथा-- | 
कौमार पश्चमाद्वान्तं पोंगणडमो दशमावधि; । देशोरमापञचद्‌शाद्‌ यौव 
नन्तु ततः परम्‌ || २० || 
सर्वशास्त्राथे त वज्ञमानन्दकर सुन्दर । 
कोणल्यानन्दनं रामं धनुर्वाणथरं हरिम्‌ | २१॥ 
सवशास्त्रा्थतत्त्वज्ञम., = शम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थ तथा तत्त्वो के ज्ञाता, अ नन्द 
कर सुन्दरम > आनन्दप्रद तथा सुन्दर, कोशल्यानन्दनम_ = श्रीकीशल्या जी के श्रान- 
न्ददाता, हरिम = दुःख पापनाशक, धचु्वाणधरम्‌ = धनुप तथा वागा के धारण करने 
वाले, रामम्‌ = श्रीरामचन्द्र जी को | 
विशेष : - सर्वशास्त्राथतत्त्वज्ञम्‌ - सर्वेपां शास्त्राणामर्थ तत्त्वश्व जानादी- 
त्यर्थः, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिप, व्याकरण, इन छः अङ्गों सहित वेद के अर्थ 
एवं तत्त्व के ज्ञाता, पूर्व मीमांसा, ( धर्मशास्त्र ) उत्तरमीमांसा (वेदान्त) न्याय, चैशेपिक, 
सांख्य-योगक्रे अथथ तथा सारांश के ज्ञाता । आनन्दकर सुन्दर का भावहे स्वधीन्दर्य द्वारा 
आनन्ददाता, कौशल्यामानन्दयति इति कौशल्यानन्दनम्‌ न केवल कौशल्या छम्बा शो ही 
आनन्द देते हैं अपितु सम्पूर्ण चर, अचर' जगत्‌ को, इस आशय से रामम्‌-रूपौदाये गुणों 
द्वारा सबको रमण करने वाले अर्थात्‌ आनन्द प्रद हैं। आगे जगत्‌ को आनन्द देने वाले 
श्रीरामजी को नमस्कार किया जायेगा | यथा-- नमोस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूविरो । 
हरिम्‌ पद से रूप औदार्य आदि गुणों से सबकी दृष्टि तथा चित्त के अपहरणकत्ता सूचित 
दै अथवा 'दुःखानि पापानि स्वभक्तानाम विद्या पर्यन्तं हरती ति रिः”, यथा -'"रूपी दाय 
गुणे: सव दृष्टिचित्ताप्ठारकम _” ॥ २० | 
एवं सञ्चिन्तयेद्‌ विष्णु यञ्ञ्योतिरमलं शिवम | 
प्रहष्टमानसों भृत्वा मुनिबस्बः स नारदः ॥ २२ ॥ 
एवम्‌ = उपरिकथित रूप, विष्णुम = ब्यापक, या बिशुद्ध, यज्ज्योति: = 
जिसकी ज्योति, अमलम_ = निर्मल, प्रकृतिगुण रहित, शिवम कल्याणकर है (उसको) 
सश्चिन्तयेदू = धम्यक ध्यान करे-- समुनिवय = प्रसिद्ध, मुनियों में श्र प्ठ, नारदः = नारदजी 
्र्टघ्टमानसोभूत्वा = प्रसञ्चचित्त होकर (श्रीरामज्जी की स्तुति को) 
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श्ररामस्तवराजस्तोत्र २६ 
( २६७ ) 
Er SMR Sb: 3 


विशेष !- उपक्रम में 'यज्ञ्योतिरमल रिव॑ः तदेव परमं त्वं कैवल्पद्‌ कारणसम! 

ति & छि ~ पक 
कहा, अर्थात्‌ सचिदानन्दाथक राम पद वाच्य ही मुक्ति देने वाले हैं कल््यासगुसकर 
तथा हेय गु रहित हैं मुक्ति कामना से उन्हीं का ध्यान करे । श्रीमद्भागवत में भी 
परतत्त्व को ही मोक्ष कामनया भजे, यथा - | 


अकामः सवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीत्र ण भक्ति योगेन 
यजेत्‌ पुरुष परम्‌ ॥ 
परतत्त्व श्रीरामजी ही हैं, उपसंहार में धनुर्वाणधरं कौशल्यानन्दनम्‌ आदि 
रा ध्येय एवं परतत्त्व माना है । श्रीअयोध्याजी के मध्य में विराजमान रत्न 
मण्डप के वीच कल्पवृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन में पद्मासनस्थ, श्री दशरथ पुत्र के रूप सें 
आविभू त अनन्त सूर्य तेज सन्पन्न, पिता की गोद में विराजमान इन्द्रनीलमणि आभा 
कं सदृशा, कमनीयविग्रह, अनन्तसूयकान्तिकमनीयरत्नकिरीट से सुशोभित, नाना विध रत्न 
जटित भूषणों से अलंकृत, श्रोवत्थ कौस्तुभमणि से शोभायमान, तुलसी कुन्दमन्दारादि की 
पुष्प म।लाओं से अलंकृत द्विभुज किश्चिन्मुस्कुराहट से युक्त, कपूर अगरु कस्तुरी निमित 
अङ्गराग से अनुलिप्त, श्रौभरतादि भाइयों से शोभित, नृत्यगान विशारद विद्याधर तथा 
नारदादि द्वारा सतत्‌ स्तूयमान, विश्वामित्र वशिष्ठादि सुनियो से सेवित मुनि श्रेष्ठ 
सनकादि द्वारा परिसेतित, धनुर्वाणधारी, राजीवलोचन, मङ्गलायतन, सबंशाख्ार्थेतश्वज्ञ, 
सर्वानन्दकर, कौशल्यानन्दन, सव टुःखहरण श्रीरामजी का ध्यान अपने-२ अभीष्ट विप्रह 
द्वारा करे/॥ २२ ॥ | 


विशेषण द्वा 


सर्वेलोक हितार्थाय तुष्टाव रधुनन्दनम्‌ । 
कृताञ्जलि पटो भूत्वा चिन्तयनङ्कृतं हरिम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वलोकहितार्थाय = सम्पूर्ण लोक के कल्याणाथ, कृताञ्जलिपुटः = दोनों हाथ 
की अञ्जलि, भूत्वा बांधकर, अदूभुतम्‌= अघटित घटनाघटित अचिन्त्य पराक्रमशाली, 
हरिम्‌ = भगवान्‌ का चिन्तयन = चिन्तन करते हुये रघुनन्दनम्‌ = रघुकुल को आनन्दित 
करने वाले श्रीरामजी की, तुष्टाव =स्तुति की । | 
विद्येप ¦~ नारदजी कृत श्रीरामस्तबराज द्वारा सब लोग कृताध हो जांय इस 
लिये यह स्तुति श्रीरामजी की गयी । सवेलोकहितार्थायसर्वे च ते लोकाः सर्वलोकाः तेषां 
हितार्थाय = कल्याण सम्पादनाय, हुष्टाव = परतत्व परन्नह्म जानकर भ्रीरामजी की स्तुति 
की । न केवल शास्त्रजनित परोक्ष ज्ञान द्वारा किन्तु 'अदूभुतं हरि चिन्तयन्‌ = मनननिदि- 
ध्यासात्मिका परभक्ति द्वारा साक्षात देखकर अर्थात, श्रीरामजी दी र च्यो हें 
क्ृताझ्नलिपुटो भूत्वा” से लेकर '"अनस्तवीय राम ददर तेक 


यह जानकर स्तत कौ हे 
पाँच शपथ करके, अर्थात्‌ श्रीरामजी ही परतत्त्व है यथा-- 
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( २६८ ) श्रीत्तीताराम तत्त्व प्रकाश 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते । रामः सत्यं परब्रह्म रामांत्‌ 
काश्वरन वियते ।। 
कृताञ्जलि पुटो भूत्वा का “रामं ददश” इस दर्शन क्रिया में अन्वय है । 
कृतः बद्धः अञ्जलि पुटो येन स? “अञ्जलिः परमामुद्रा सद्योदेवप्रखादिनी” अथात 
श्रीरामजी की प्रसन्नता शीघ्र हो इसलिये कृताङजलि होकर स्तुति की ॥ २३ ॥ “ 
यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ | 
तदेकं व्यापकं लोके तद्र पं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ २४ || 
यदेकम्‌ = जो एक है, यत्परम्‌ = जो सेत्रसे परे हैं, नित्यम, = सदा विद्यमान्‌ 
यदनन्तग_ = जिसका अन्त नहीं है, चिदात्मकम_ =स्वरूप तथा गुण द्वारा स्वप्रकाश 
तथा ज्ञान के आकर हैं । तदेकम्‌ = मुख्य हैं लोकव्यापकम = लोक में व्यापक हैं. अथात 
लोक के बाहर भी हैं, तद्र पं रूप्यते निरूप्यत इतिरूपम्‌ परमतत्त्वम_ अहं चिन्तवामि 
डाथोत उस परमतत्त्व का ध्यान करता हूँ | 
विशेष !-- चिन्तन का प्रकार कहा जा रहा हे “यदेकम अद्वितीय ब्रह्म” जिसे 
श्रतियां :— | 
चिन्मयस्याहिती यस्य निष्कलस्याशरीरिणः उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणो 
रूपकल्पना ॥ “न तत्समश्चाभ्यधिकचश्च दृश्यते’? न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्यनाम 
महद्यशः ॥ 
इन विशेषणों के द्वारा निरूपण करती हें । दो हाथ से लेकर हजार हाथ पर्यन्त 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामजी के ही अवतार हैं श्रीरामजी अवतारी हैं, अवतार की अपेक्षा 
अवतारी का पर होना स्वाभाविक है यथा-- 
रूपस्थानां देवतानां पु स््यज्ञाख्रादिकल्पना । द्विचत्वा रि षडष्टासां दश 
द्वादश पांडश ॥ अष्टादशामी काथता हस्ताः शह्लादाभयु ताः सहमान्तास्तशा 
तासां वणेवाहन कल्पना || ` 


जितने भी परब्रह्म श्रीरामजी के विग्रह श्रति स्मृतियो में सुने जाते हैं वे सब 
उन्हीं के अबतार हैं । श्रीमद्भागवत में यथा : - 


अवताराह्मसख्याता हरेः सच्चनिधेद्विंजाः । यथा विदासिनः कुल्यः 
सरमः स्युः सहसशः ॥ i 


जो नित्य हैं कालपरिच्छेद शून्य हैं अनन्त अर्थात्‌ वस्तु देश परिच्छेद रहित 
है। इस श्लोक में एकं पर॑ नित्यं मनन्तं चिदास्मक्रम व्यापकम्‌ पदसमुदाय का परब्रह्म 
भगवान्‌ श्रांरामजी में ही पयंचसान होता हे ॥ २४ ॥ 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( २६६ ) 
INCRE rans 505530 PNR: Se re 
बिज्ञान हेतु विमलायताचं प्रज्ञान रूपं स्वसुखेक हेतुम । 
श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि ॥ २५ ॥ 


विज्ञानहेतुम= विज्ञान के कारण अर्थात्‌ भगवदू विमुख होने के कारण जीव 
का जो धर्मभूत ज्ञान नष्ट प्रायः हो चुका है उसे अपने सम्मुखीन करके ज्ञान का प्रकाश 
करते हें । विमलायताक्षम= विमल तथा दीघेनेत्र | प्रज्ञानरूपमू = संकोच विकाश रहित 
ज्ञान के आधारभूत । स्वसुखेकहेतुम्‌= ब्रह्मानन्द रूप सुख के एकमात्र कारण अथवा 
स्वीय साक्षात्कार विषयक सुख के मुख्य कारण | हरिम्‌ = दुःख तथा उसके कारण पाप 
के हरण करने वाले | आदिदेवम = त्रिपादूविभूति तथा लीला विभूति में, स्वेच्छक्रो ड़ापरा- 
यण्‌ अर्थात्‌ उभयविभूति नायक | परात्परम्‌ = सर्वावतारी, परावर । श्रीराम चन्द्र = श्रीः 
रामचन्द्र नाम है जिनका, रामम्‌ = रामजी को, अहं भजामि, साक्षातूकार के लिये भ्यान 
कर रहा हूँ । परमतत्त्व साकार हैं, रामनाम है, आदि देव हैं इसके ज्ञापनाथ विशेषण 
दिये जा रहे हैं :- 
विशेषः-- विज्ञानहेतुम = विशेष ज्ञान के कारण अर्थात्‌ अपने अनादि कमं 
द्वारा जीव भगवान्‌ से विमुख होकर (“इश्वर अंशा जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज 
सुखराशी” होते हुये भी “सो माया बश भयउ गोसाई। वँधेड कीर मरकट की नाई' ॥? ) 
अपना धर्मभूत ज्ञान नष्ट कर दिया हे अपने पाप कमे द्वारा भगवान्‌ की प्रपत्ति नहीं 
क्रिया । दथा-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं 
भावमाश्रिताः ॥ 
उन जीवों को सामुख्य प्रदान करके विशुद्ध बुद्धियोग देते हुये अपने को प्राप्त 
करा देते हैं। यथा 


तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूवकम्‌। ददाम बुद्धि योगं तं येन 


मामुपयान्त त ॥ तपाभवानुकभ्पाथमहमज्ञानजन्तमः । नाशायाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञान दीपेन भास्वता ॥ 


विमलायताक्षम्‌ = विमले उष्ज्वले आयते कर्णपयन्तमक्षिणी यस्य तमितिपरम | 

तत्त्व का साकार रूप तथा उपासक कं दुःखश्रच ण॒ योग्यत्व को व्यक्त किया । प्रज्ञानरूपम = | 
प्रशव्द से परिच्छेद रहित सूचित हुआ, अर्थात्‌ परिच्छेद रहितं यज्ज्ञान चित्स्वप्रकाशं 
तदव रूपं विप्रहोरस्यतम _। स्वस्वरूपभूत जो परमात्मरूप है उससे अभिन्नरूप अर्थात 
ददेही विभाग सहित सच्चिदानन्द विप्रन । स्वसुखेकहेतुम्‌ = स्वं भगवदीयं यत्सुखं 
साक्षात्कार लक्षण तस्य एक मुख्य हेतु' कारणम तत्परदरमित्टर्थः अर्थात दशैनाकाज्ञी भक्तों 
की कामना को पूर्ण फरने वाले, इससे स्वदर्शनदाता सूचित किया | यथा--नायमात्मा 
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( २७० ) भ्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 
ली MNS. (1... 


प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रतेन । य मेवैपब्रृणुते खर तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा 
विषृणुते तनु' स्वाम ॥ अथवा स्वसुखं त्रह्मानन्दलक्षणं तस्यैकं मुख्यं हेतुम्‌, इससे त्रह्मा- 
नन्द कामुकों क्रो भो श्रीरामजी ही उपाय हें यह व्यक्त हुआ, यथा-- 
उँ» यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्परत्रह्म भूभुंव! स्वस्तस्मे वे नमो 
नमः । यश्चाखणडेक रसात्मा यश्च ब्रह्मानन्दास्ृतं यस्तारकं ब्रह्म यो ब्रह्माविष्णु- 
रोश्‍वरो यो ब्रह्माण्डस्पांतवहिव्याप्नोति यो बासुदेवो यो महाबिष्णुः यः सर्व 
देवात्मा भृः ॥ । 
श्रीरामतापनीय के इस अन्तिम मन्त्र द्वारा नारायणादि रूपी होने के कारण 
सर्वावतारो ज्ञापित हुआ ॥ २५ ॥ 
कवि पुराणं पुरुषं पुरस्तात्‌ सनातनं यो गिनमी शितारंम_ | 
अणोरणीयांसमन्नतवीय प्राणेश्‍वरं राममसों ददश ॥ २६ ॥ 
कविम्‌ = जो सर्वज्ञ, पु राणम्‌ = प्राचोम, पुरुषम्‌ = परमपुरुष, पुरस्तात्‌ = पहिले 
भी वर्तेमान | सनातनम = अना दि, योगिनम्‌ = योग वाले । अथवा अप्राप्त के प्रापण रूप 
अर्थात्‌ अपने भक्त के अभोष्टपूरक । इशितारम = इश्वर से भी स्वामितया आ राध्यमान | 
अथवा चित्तत्त्व, अचित्तत्त्व के नियन्ता । अणोरणीयांसम्‌ = अणुपरिमाण से भी अति | 
सूकम । अनन्तवीर्यम्‌ = असंख्येयपराक्रम । प्राणेश्वरम, = भक्तों के प्राण से भी प्रिय । 
रामम. जसच्चिदानन्दाथ राम पद से अभिधीयमान परत्रह्म दशरथ पुत्र के रूप में 
आविभू त, असो = श्रीनारद जी, ददश =देखा। : 4 
विशेष ¦-भटिति देवप्रसादिनी अञ्जलि को बाँधकर दर्शनकामनया नारदजी | 
शरीरामजी का ध्यान कर ही रहे थे कि श्रीरामजी का साक्षात्कार हो गया ' चे श्रीरामजी | 
कैसे हैं :- कविम, = सर्वज्ञ, “यः सर्वज्ञः सवबिद्‌ यस्य ज्ञान मयं तपः” आदि श्रति | 
प्रसिद्ध । पुरुषम्‌ ki | 
हेत: परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः पर; । पुरुपान्न परं किश्चित्साकाप्टा 
सा परागात; ॥ 
गा १० का द्वारा च पुरुष | परम पुरुष में पुराणत्व कारण दै पुराण 
0000 उरस्तादू पूव में भो स्थित हें यह भो परमपुरुपत्व का ही बीज है | 
सनातनम. = नित्य, अनादि | अणोरणोयांम्‌ = अणु परिमाण बाले जीवात्मा के भी 
व्यापक, यथा-- 
यत्‌ किश्चिज्जगत्सव दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तव हिश्च तत्सर्द व्याप्य 
नारायणः स्थितः | 


८ € _ ७ ग 
अनन्तवीयम = असंख्येय पराक्रम श्रोरामजी का विभीषण शरणागति के 
समय श्रीमदू वाल्मौकीय रामायण में प्रसिद्ध हे । यथा-- 
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स दृष्टो वाप्यदुष्टो वा कि मेप रजनीचरः । स्रूक्ममप्यहितं कर्ुमशक्तः 
कथं च न ॥ पिशाचान्दानवान्‌ यक्षान्‌ पुथिव्यां ये च राक्षसाः । अंगुल्यग्रेण तान 
हन्याभिच्छन्‌ हरिगणश्यर । 

प्रथ्वी के समस्त राक्षछां को अंगुलि से नहीं अपितु उसके अग्रमाग से हनन 

ही श्रीराम जी का असंख्खेय पशाक्रम है । प्रणेश्वरम = सभो इन्द्रियों को छान्दोग्य में प्राग 
शब्द से कहा गया है उनके ईश्वर अर्थात्‌ नियन्ता अथवा प्राण के भी प्रास जीवनप्रद । 


| | 
SE त देक। 
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चत्तुपश्चच्षुः श्रातस्य श्रोत्र मरुत्प्राणस्य प्राणम्‌ | 
"रामम्‌ यदेकं यत्परमित्यादि परतश्ववोधक” पचीस विशेषणो से विशेषित 
परात्पर रामपद वाच्य "रमन्ते योगिनोऽनन्ते” इत्यादि श्रुत्युक्त श्रीरामजी को श्रीनारद जी 
ने देखा ॥ २६॥ 
श्रीनारद उवाच ¦-- 
नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम | 
कति पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीनारद जी वोले-- 
नारायणम = जो नारायण, जगन्नाथम्‌ = संघारवत्ति प्राणियों के द्वारा अथ, 
धर्म, काम मोक्ष भगवत्प्राप्रि रूप पुरुपार्थप्राप्ति के लिये प्राथनीय । अभिरामम्‌=सर्चाग- 
रमणीय अपने दर्शीनमात्र से समस्त स्रो पुरुष को आनन्द देने वाले । जगत्पतिम्‌ = पति के 
घट्टश धर्मान्तर का परित्याग करके सर्वतोभावेन भजन करने के योग्य | कविम = सवज्ञ । 
पुराणम = सनातन । वागीशम्‌ = सरस्वती प्रेरक अथवा सरस्वती कान्त । रामम्‌ = 
रमणीय विघ्रह वाले, स्वरूप दर्शन मात्र से वीतराग महर्षियों के मन को भी मोह लेने 
चाले | दशरथात्मजम्‌ = चक्रवत्ति दशरथ जी के पुत्र रूप मे प्रसिद्ध । 


विशेष :--नागायणमादि द्वितीयान्त विशेषण वाचक पदों का विशेष्यवाचक 
रघृत्तमम पद के साथ अन्वय है और रघृत्तमम्‌ पद का प्रणमामि क्रिया पदके साथ अन्वय 
४, “मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघृत्तमम” कीदृशा रघूत्तमम्‌ नारायणम्‌ = सबतस्वों के 
अन्दर वर्तमान | यथा | 

नराञ्जातानि तत्वानि नाराणीति विदृवुंधः । तस्य तान्यययनं पूव तेन 
नारायण! भ्मृतः 

नर से उत्पन्न होने वाळे तत्त्व को नाराणि और वह है अयन जिसका उसे 
नारायण कहने हैं | अथवा ~ “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो घे नरसूनवः । तायदस्यारनं 
पूव तेन नारायण: स्मृत:॥ जल 'अधवा नरसुनु (श्रीरामजी) को नार शब्द से कहा जाता 
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हे और वह जिसका अयन नित्रास है उसे नारायण कहते हैं। अथवा कारणाणत्र 
(क्षोर समुद्र) शायी को नारायण शब्द से कहा गया है श्रीमद्भागवते यथाः- 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतु हेतु' नारायणं पूरुपमाद्यमव्ययम | यन्नामि 
जातादर विन्द को शादू ब्रह्माविरासीद्‌ यत एष लोकः ॥ 
श्रीमद्भागवत में अन्यत्र भी यथा-नारायसस्त्व॑ नहि कि नरभूजलाशयादू ॥  “ 

नरशब्द (श्रीराम) वाच्य का हो नारायणावतार अवगत हुआ । विशेषण वाचक नारा- | 
यण का विशेष्य श्रीराम पद को श्रीनारद जीं ने कैसे कहा यह शंका उत्थित हुई इसका 
उत्तर श्रीरामस्तवराज भाष्यकार स्वामी श्रीहरिदास जी महाराजकी गृहीतयुक्ति द्वारा 
प्रदर्शित किया जाता है । यथा- “पशुनायजेत्‌” यहाँ पर पशुत्व जाति नहीं है अपितु 
लोमलाङ्ग,ल वाले को पशु कहते हैँ इससे गदेभादि का भी यज्ञ में आलभन प्राप्त हुआ । 
“छागो बा मन्त्रवर्णात्‌” इस सन्त्र में याग का साधनभूत पशु छाग ही निर्णीत 
हुआ इसलिये यज्ञ में छाग का ही आलभन होता है । उषी प्रकार नर हरि नारायणादि 
विशेषण बाचक पदों का भी कहीं विशेष्यवा चक पदों में पर्यवसान होगा । £.तः तत्सन्निदित 
सर्वेत्किष्ट राम ₹,ब्द वाच्य परमेश्वर में ही पर्येवसान युक्तियुक्त है। अथवा कारणास्व 
हरिनरादि शब्द सब शाखा प्रत्यय न्यायेन परमतत्त्व सवंबेदान्तगीत . रामाख्य ब्रह्म में ही 
पर्येवित हैं । पुनः “ब्रह्मणोरूपकल्पना” इत्यादि मन्त्र द्वारा श्रीरामाख्य ब्रह्म का ही 
नारायशादि अवतार भौ कहा गया है। श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण में श्रीरामजी का ही 
नारायणाबतार ब्रह्मा जी ने कहा है यथा-महाणबे शरानोप्सुमां त्वं पू्वमजीजनः ॥ 
अतः नारायणादि श्रीरामजी के हो अबतार हैं। इसलिये नारायणादि विशेषणवाचक 
पद विशेष्यवाचक श्रीरामपद के साथ ही अन्वित होना श्रीनारद जी के द्वारा ज्ञापित 
हुआ | अभिरामम्‌ = सर्वाङ्ग मनोहरं ग्रथा--“रूपौ दार्यं गुरः पुस्ता दृष्टिचित्ता पहारकम्‌” 
श्रीमद्वाल्मीकीय द्वारा तथा पद्मपुराण द्वारा सर्वोत्कृष्ट सुन्दरता बित है यथा-- 

“षा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन सुविप्रहम्‌” “अभिरामेण वा पुनः” इस भ्रीरामतापनीय 
मन्त्र द्वारा भो श्रीरामणी को सवलोक मनोहर कहा गया है । यथा--श्रीरासस्तघरज सें 
भी भगवान्‌ को आनन्द प्रदान करने वाला कहा गया है। यथा -नमोऽस्तुरामदेवाय 
जगदानन्द्रूपिणे । जगत्पतिम्‌ = पति के सदृश धर्मान्तर का त्याग करके सर्वतोभावेन - 
भजन करने के योग्य । श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ ने स्वयं अपने मुख से प्राकृत पति के 
त्याग में पातकी बतलाया है । यथा-- | 


शि दुश्शीलो दुभगोवृद्धो जडो रोग्यधनोऽपित्रा । पतिः ख्रोर्भिर्न हातव्यो 
लौकप्सुमिरपातकी || 
अतः न्त्यिपति श्रीराजी का सवेदा भजन करना चाहिये । भागवते यथा--''स 


वै पतिः स्य दकत भ ५११ ६६ व ० ९ व 
तिः स्यादकुतो भयः? “स्वयं भयातुरं पातु जनं समन्तत; ॥? सामान्य धर्म का त्याग 
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करके धर्ममूह भगवान, की ही एकमात्र शरण प्रण भगान की अवीष्ट है। गीता 
में यथ। - कू 

सर्वरेध्रर्मांन्‌ परित्यज्य मामे शरणं ब्रज | अह खा सत्र पापेम्या मोश्ष- 
यिष्यामि मा शुचः || 

कविम्‌ = सर्वश्च | यथा~-यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌ | परास्य शक्तिविवर्शवन्यने 
स्वाभाविको ज्ञान बळ क्रिया च | इत्यादि श्रुति गीथमान श्ञानादि सम्पन्न ।न कि 
ब्रह्मादि भी जगत्पति तथा कचि सुने जाते हैँ | इक्ष पर ऋषा-पुराणम, अर्थात सबसे प्राचीन 
ब्रह्मादि में सव प्राचीनत्व अप्रसिद्ध है | यथा-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तम्मे । तं दो 
देवमात्मबुद्धिग्रकाशं मरु ्बेशरगमहं प्रपधे || १ ॥ “हिरण्यगर्म जनय।माम पूर्व 
स नों बुद्धधा शुभयामयुन्क्तु' ॥ 

ब्रह्मा गायत्री प्रतिपादित अथ से मुझे संयुक्त करर । “थियो यो नः प्रयोदयान” 
गारी प्रतिपाद्य भी भगवान्‌ श्री रामजी ही हैं यश्रा-भग वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथमिति 11२५1 

राजराज रघुवरं कोशल्यानन्दवद्वनम | 
मग वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम ॥ २८ ॥ 

राजराजम्‌ = राजाओं के भी राजा अर्थात्‌ सवं राजेश्वर, रघुवगम्‌ रखुवंशियों 
में श्रे ष्ठ कीशल्यानन्द्वद्धनम=्माता कौशल्या के आनन्द बढ़ाने वाले भर्गम= रवि- 
विम्ब के प्रकाशक ज्योतिस्स्वरूप | वरेण्यम्‌ = सभी तेजं में प्रकाशक होने के कारण श्रेष्ठ | 
विश्वेश्म-छब वी बुद्धि के ईश अर्थात्‌ शुभाशुभकर्माधीन प्रेरक, रघुनाथम्‌ = रघुवंशियों 
के नाथ अर्थात्‌ पालक | जगद्गुरुम = प्रजा के अभ्युदय निःश्रोय के उपदेष्टा । (उनको 
में प्रणाम करता हँ ) | 

विशेष ;- “मनसा शिग्सा नित्यं प्रणमामि रघृत्तमम्‌?? इख दुरस्थ अगले 
श्लोक के क्रिया पद प्रज़मामि में सभी द्वितीयान्त पदों का अन्वय है । राजराजम पर्व 
राजेश्वर, गघुवरम , रघुवंश श्रेष्ठ, स्वखमानं, तथा अधिक कोई न होने के कारण 
कौशल्यानन्दवद्ध न हैं । पर ब्रह्म बुद्धि से मुमुछुजन सेव्य हॅ । ब्रह्म गायत्री प्रतिपाद्य हैं। 
भर्गम रविविम्ब के प्रकाशक तेजस्स्वरूप हैं । वरेणयम्‌--सभी तेजो के प्रकाशक होने के 
कारण सबसे श्रेष्ठ हैं ] आगे कहा गया है यथा--ज्यो तिषां पतये नमः | श्रोमदूवाल्मीकीय 
रामायण में भी भगवान्‌ श्रीराम जी को सूर्ये के भी सूर्य कहा गया है यथा--सूर्यस्यापि 
भवेत्सूयेह्यिग्ने। ग्निः प्रभोः प्रभुः | श्रीरामस्तवराज में भी बार वार गायत्री प्रतिपाद्य तथा 
ब्रद्मगायत्री वाच्य दृढ़ किया गया है यथा-- 
| _ आदित्यरविमीशान मादित्य मएडल गतम । बयमण्डलमध्यस्थं रामं 

सीता समन्वितम ॥ 
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णास 


| पञ्चरात्र में भी द्विभुज भगवान्‌ श्रीराम जी को द्वी गायत्री वाच्य स्वीकार किया 


गया है यथा-- 
द्विहस्तमेकवकतृञ्च शुद्ध स्फटिक सन्निभम्‌ । सहसूकोटि वह्णीन्दृ लव 
कोटयकैमस्निभम ॥ १॥ मरीचिमण्डले संस्थं वाणाद्यायुध लाच्छितम्‌। किरीट 
हार केयूर बनमाला विराजितम ॥ २ ॥ पीताम्बरधरं सोम्यं रूप माद्ममिद हर; । हक 
इन्हीं भगवान्‌ श्रीरामजी को ही श्रतियाँ गायत्री प्रतिपाद्य तया सब जीवों को 

ज्ञान देने वाले कहती हैं। यथा--तदक्षर तत्सवितुव गेण्य॑ प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणीं । 
एबं “यो ब्रह्माणं विदथाति पूर्व यो बै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । तं हो देवमात्म बुद्धि 
प्रकाश मुमुचुवे शरणमहं प्रपद्यो ॥ विश्वेशम्‌- अभ्युदय निशश्रेय साधन में सबको बुद्धि 
प्रेरक होने के कारण वुभुक्ष मुमुछ सर्वजन चिन्तनोय । इस कथन के द्वारा ब्रह्मगायत्री के 
धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌’? इस अंश के प्रतिपाद का निर्देश किया गया । इस प्रकार 
ह सर्वेश्वर होते हुये भी कारुण्यपारवश्येन धर्मिष्ठाग्रगण्यचक्रवति नरेन्द्र के घर में आवि- 
' भूत होकर इस लोक के सुख को प्रदान किये । यह “रघुनाथं जगदूगुरुम” इन दो पदों के 

द्वारा व्यक्त किया ॥ २८ ॥ न 

सत्य सत्याप्रय श्रष्ठ जानका वल्लभ वझुम । 
सौमित्रि पूजं शान्तं कामदं कमलेक्षणम ॥ २८ ॥ 
सत्यम सदा एक रस से बतमान, सत्यमप्रियम्‌ = सत्य वचन वल्लभ, जानदी 3 

वल्लभम्‌ = महाराणी श्रीजञानकीजी के प्रिय, अथवा श्रीजानकी जी में प्रेम हे जिनका । 

विभुम्‌ = व्यापक | सौमित्रि पूर्वे जम्‌ = सुमित्रा के पुत्र श्रोलक्ष्मण्ी के पूर्व में आविभूत 

अथात्‌ लक्ष्मणकुमार क ज्येष्ठ भ्राता | शान्तम_=शान्व स्वभाव पग्मानन्द स्वरूप | 

कामदम_=भक्त को कामनाओं को पूण करने वाले । कमलेक्तणम = कमल के स 

प्रसन्न उज्ज्वल तथा अरुणिम।गर्भित नयन वाले । 

विशष ;- इस श्लोक में श्रोरामजी बे. रूप को नित्य कहा जा रहा दै। सत्य | 
=तीनों काल में जिसका नाशन हो अर्थात्‌ सदा एकरस | अथवा नाम रूप विभागानाह 


a 


जिसे श्र।तयाँ “द्विद्रस्तमेकवक्तृख्च । 

एबं-सद्दसको टि वह [टथक सन्निभम । मरीचिमण्डले सं स्थं 
रूपमाद्यामद्‌ हरः ॥ 

एश्वय रूप से नित्यविभूति में विराजमान, लीला विभूति में ऐश्‍वर्य छिपाकर 
माधुयरूप स द्विभुजादि होकर मानवीय मर्यादा का अनतिक्रमण करके विराजमान । 
सत्यप्रियम., सवदा सत्य बोलने वाले, बाल्मीकीय रामायण में यथ।-- अन्तं नोक्त पू! 


मनच वक्ष्ये कदाचन । सत्यथादी भगवान्‌ श्रीरामजी सदा श्रीमहाराणी जी के साथ ही 
रहते हैं, और उनके भजन के सिना किसी प्रकार भी प्रसन्न नहीं होते । मन्त्र जपादि द्वारा 
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प्रधन्न होकर आओ भावनाभय छापने “#५ धो नहीं विालात। बधान नंच, का आनन्द प्रद 
नहीं होते । यधा-- | का शि 

जक राराधने तस्य मन्त्र राजेन मक्तित। | कदा चिच्छी शिवोळूयं आतु 
भिन्छुहरेः परम ॥१॥ दिव्यं वर्षे शर्त बेदबिधिता विभिवेदिता । ज्ञाप परमं 
ज्ञाप्प रहस्ये स्थित चेतसा ॥ २ ॥ प्रमस्नो5भृत्तदादेव/ श्रीराम; प्रुगाकर। । 
मन्त्राराध्येन रुपेण भजनोय: मतां प्रभुः ॥ ३ ॥ द्वण्डमिच्छसि यद्र प मदीयं 
भावनास्पद म_। अह्वादनां परां शक्ति म्तूयाः सात्यत सम्मताम्‌ ॥ ४ ॥ तेदाराध्प- 
स्तदारामस्तदधी नस्तया बिना । तिष्ठामि न क्षणं शंभो जीवन परमं मम ॥ ५ ॥ 

यह रहस्य भीराम जी के द्वारा कथित है अतः श्रीरापजी का बशीकरगोवाय 
तथा भानन्द प्रदद्र्य श्री नारद जी प्रकाशित कर रहे हैं, जानकी बढज्भमिति, जानक्याः 
बल्लभम या जानकी बल्लभा यस्य ये दोनों अर्थ अभोष्ट हैं. अतः भगवत्पसाद कमुको 
को दोनी सरकार का भजन करना चाहिये। दोनों सरकार का कभी वियोग भी नहीं 
होता । बाल्मीदीय रामायग्प में यथा--अनन्‍्या हि मया सीता भास्करेंण प्रभा यथा-- 
नन्या राध्बेष्माह प्रभा चन्द्रमसो यथा | न कहो कि जव दोनों तस्व अभिन्न हैं तब एक 
बी ही आराधना से दोनों की आराधना पिद्ध हो गई | यह नहीं कह सकते "तदा राध्यः” 
इस श्लोक का अथ तया सीतया सह आराध्यः इति तदाराध्यः अर्थात्‌ भ्रीजांनकी प्रमन्न- 
ताधोन भ्रोगामजी की प्रसन्नता है । अर्थात्‌ श्रीरामजी की आराधना श्रीजानकी जी की 
आराधना के विना नहीं हो सकती । अतएव श्रीजानकी जी को पुरुषकार के रूपमें स्यीकार 
किया गया है । इतिहास श्रेष्ठ श्रीया ल्मीकीय रामायण में श्रोरामजी से श्रीजानकी जी का 
प्रथम बियोग अपनी कृपा प्रकाशनाथ है | मध्यम विश्लेष पारपन्त्र्य प्रकाशनाथे है और 
अन्तिम विश्लेष अनन्याहख प्रकाशन के लिये है। देव खिया को कारागार से मुक्त करने के 
लिये आप स्वयं रावण के कारागार में जाकर दव देवदिठ्यमहिपो होते हुये भी कारागार 
वास निमित्तक नीचता को न देखकर “म्रोतायाश्चरितं महत” महर्षि कथित अपने 
म्हच्चरित्र को प्रकट किया । जैसे बालक के कूप में गिर जाने पर चसके साथ कूद॒फर 
निकालने वाली माता । निरवधिक बात्सल्य्गुण का प्रकाशन इस प्रथम विशेष से ज्ञापित 
हुआ । यही पुरुषकार वैभव है यथा-- 

मप्याप्ति प्रति जन्तूनां संसार पतता पथ; । लचमीः पुरुषकारस्व निदिष्टा 
परमपिभिः ।| | 

श्रीबचनभूषण में प्रथम घिशलेष को कूपा प्रकाशनाध ह्वी कडा गया दै यथा :- 
लक्ष्याः प्रथम विश्‍लेप: स्वकूपा प्रकाशनार्थम_॥ ६ ॥ गभिणी अबस्था सें श्रोज्ञानकी जों 
का मध्यत्त बिश्लप भगवदधीनत्य फो प्रफाशन करता है चाहे आप अन्तःपुर में रखे या 
तपोबन में छोड़ दें में आपकी इचछा को दासी हुँ, यथ।--“पति्ि देवनं नार्याः पतिर्वन्ुः 
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पतिर्गतिः प्रागौरपि प्रिय॑ तस्मात. भर्तुः कार्य विशेषतः ॥ अन्तिम विश्लेष से 
श्रीरामजी का अनन्याइत्ब प्रकाशित है | कापायवस््र को घारण करके श्रीरामजी क खामन 
उपस्थित श्रोज्ञानकी जी के विषय में महर्षि वाल्मोकि द्वारा शपथ खाने पर साजाल 
अधोमुखो होकर स्वयं शपथ प्रहण करने ळर्गी । यथा :- 
. यथाहं रांघवादन्यं मनसाऽपि न चिन्तये । तथा मे मादी देवी विवरं 
दातुमहंति ॥ १ ॥ 
मनसा कम शा वाचा यथा रामं समथये | तथा मे माधवी देवी विवरं दातु- 
दति ॥ २ ॥ श्रीजानदीजी के इन वचनों को सुनकर पृथ्थी देवी अपने हाथों से दिव्य 
सन में वेठाऋर रखातल में घुस गई' | यद्दो अनन्याहत्व है। ये तीनों वियोग चेतन 
याणाथ नथा अनु झररणख एवं उपदेशा के लिये हँ इघलिये कहा गया हूं श्रीवचन भूषण 
में यथा-संश्लेप विशळेषयो नभयोशच पुरुषकऋारत्वं भासेत ॥१२॥ संश्लेघदश. में इश्वरको 
चरा में करके चेतन को भगवत्प्म्मुख करती हूँ जेसे जयन्त!दि । विद्योग दशा में चेतन 
को वश करके भगवत्धम्मुख करती हैं जैसे रावणादि | भगवान को अपने सौन्दय से वश में 
करती हें जीव को अपनो करपा से वश में करती हैं ॥ २६ ॥ 
आदित्यरतिमीशानं धणं खर्य मना मयम्‌ । 
आनन्दरूपिणं साम्यं राघवं करूणामयम्‌ ॥ ३० ॥ 

अ दित्यरावम्‌ = सूयं के भी सूय ( प्रकाशक ) इशानम - नियन्ता | घृस्पिस्‌ ८ 
द्युतिमान्‌ , सूयम”सूर्ण विभूति वाळे । अनामयम =अबद्यादि दोप शून्य । अथवा भय 
प्रद अविद्या निवारक । आनन्द रूपिणम = आनन्दप्रद, सुखात्मक विग्नहयुत | सौम्यम - 

गील | राघवम्‌ = रघुवंश में अवती । करुणामयम्‌ = करुणा हो रामरूप से 
आविमू त श्रथात्‌ कृपाप्रचुर |! ३० ॥ 
विशय !-_श्रीरामज्ञी ही ब्रह्मगायत्री प्रतिपाद्य हैं इसे हृढ करते हये ' 'विभुम” 


ने है से 


में 
स 


में देतु दिखला रहे हैं । आदित्यरविम्‌ = आदित्यस्य जरात्प्रकाशकस्टापि रतिम प्रकाशा- 
कम्‌ | यह चन्द्रादि प्रकाशक का भी उपलक्षण हे | श्रोरामचरि तमानस में भो--जगत्प्रकाश्य 
प्रकाशक रामू | एवं “छवकर परम प्रकाशक जोई” आदि | श्रति में भी-- 

न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा बिद्यतो भांति कुतोऽयमगिन 
वमतमाल्तमचुश्रातसतर तस्य मामा सत्रोमद बिभाति ॥ 

स्वप्रकाराक कहकर प्रभा का आश्रय होने के कारण साकार रूप हो ज्ञापित 
६ | अतएव “सूटामणडलमध्यश्थं रामं घीता समन्बितम_” से साकारस्व ही वहा गया 
कवल प्रमा नदा आप तु प्रभात्रय तथा सूर्या के भो नियन्त! श्रीरामजो हैं अतएव ईशानम 
अथात्‌ नियमन करने बाले यथा----मीपाम्माद्रात: पवते भोषोदतिसण: । भं पास्मांदग्नि- 


शचन्द्रशच मृत्युवावति पञ्चमः । आदित्यादि के प्रकाशन में हेतु है 'घृणिम्‌ अर्थात्‌ रहिम, 
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प्रकाशक । सूर्यम्‌ = सूये विभूति वाळे, यथां “आदित्यादि पहाः सर्वे त्वमेव गघुनन्दन। 
वाल्गीकीये यथा =सूरीस्यापि भवेत्‌ सूरः | आदित्यादिनियन्ता होने के कारण दुघप, 
दुर्गम होते हुये भी सौलभ्य प्रकाशन “सौभ्यं राघवं करुणामयम्‌ आदि तीन पदों द्वारा 
सूचित किया गया । सौम्यं = सुशील, यथा वाल्मीकीये - 
स्मितपूर्वाभिभापी च धम सर्वात्मनाश्रितः | करूणामयम्‌ = करुणंव 
श्रीरामरूपेणाबि भ तत्यथः । तदाह श्रीरामस्तवराज भाष्य यथा-- नानामत्त 
:ख प्रहरणच्छा खलु करुणोच्यते ॥ 
अर्थात्‌ निष्कारण परदुःख नाश की इच्छा को करुणा कहते हैं, श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण में यथा- व्यसनेपु मनुष्याणां श्रृश॑ भवति दुःखितः । उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव 
परितुष्यति | महर्षि कथित भगवान्‌ श्रीरामजी करुणामय होने के क्रारण ही अपने भक्तां 
के प्रारब्ध भोग क्षीण होने पर दुःखगय संसार सागर से उद्धार करके आनन्दमय अपने 
आपको प्राप्त कराते हैं । श्रीरामस्तवराज में-नारायणं जगन्नाथमित्यादि ऐरवयो परक 
आदि में पद कहकर “रामं दशरथात्मजम्‌” इत्यादि मध्य में माधुयं परक पदों को कहते 
हये “भग वरेण्यं विश्वेशमिति गायत्री प्रतिपाद्य भी उन्हीं श्रीं रामजी को कहा । अर्थात्‌ जो 
जगन्नाथ जगत्पति कवि पुराण वागीश हैं । वही दशरथात्मज हैं जो दशरथात्मज हैं बद्दी 
भगं वरेण्यं आदि गायत्री प्रतिपाद्य हैं जो गायत्री प्रतिपादित हैं, बही रघुनाथ जगद्गुरु 
जानकीवल्लभ हें जो जानक्रीत्रल्लभ हैं वही आदित्य रवि आदि शब्द बोध्य हैं । 
जो आदित्य रवि गायत्री वाच्य हैं वही राघव करुणामय हें वही परात्पर रामसीता . 
समन्वित सूद मण्डल मध्यस्थ हैं । इसी तरह पञ्चरात्र में भो श्रोरामरूप को ही आदि रूप 
कहा गया है यथा | 
द्वि हस्तमेक वकत च शुद्ध स्फटिक सन्निभम । सहसको टि वन्होन्दुलक्ष 
कोटयक सन्निभम ॥ मरीचि मण्डले संस्थं वाणाद्यायुधलाज्छितम । किरीट 
हार केयूर वनमाला विराजितम ॥ पौताम्त्ररे घर साभ्ये रूपमाद्यमिद हरे; ॥३०॥ 
'जामदर्निं तपोमूति रामं परशुधारिणम । 
वाकृपति वरदं वाच्यं श्रीपति पक्षिवाहनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जामदग्नि तपोमूति = जामद्‌ग्नि की तपश्‍चर्या ही मूर्ति है जिसकी । रामं = 
परशूराम को, परशुधारिशम्‌=निरन्तर परशु धारण करने वाले | वाकपतिम्‌= सरस्वती 
नायक । वरदम्‌ = भक्तों के अभीष्टपूर्णं करने वाले । वाच्यम्‌ = वेदोपनिषत्कारखवाक्यगत 
सभी शब्दों के वाच्य अर्थात्‌ अर्थ प्रकाशक । श्रीपतिम्‌ = लक्ष्मी स्वामी । पत्षिवाइनम्‌= 
गरुड़ वाहन । 
बिशप ;--श्रीराम जी को सर्वावतारित्व दिखलाने के लिये आदि में आवेशा- 
बतार रूप को प्रणाम करते हैं। भगवान्‌ के शाक्त्यावेश से ही परशराम में भगवत्त्व है 
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( २७८ ) श्री्री॥ 10 A प्रकाश 


वन श्रद्धाय 


हंया विष्ठ' लोह खणड ग अतित के सह | शक्ति पर] कर छन्‌ ५। कश मका हरु 
१, छिद्र 


मात्र अवऐष रह जाता । | श्रीरामरजी. की परगह्यीमामिप्रतिश वित्र करले 
घाकपति आदि विशेषणा दिये गये | बषषविमट परापरथल्ती मध्यमा बखत निवाला 
घाणी फे पति अर्थात पोषक तथा प्रकाशक वाण्या सर्प पी थ श्राध |) 
यंथा-- जा जड़े 
विश्वरूपस्य ते राम विशय गडद हि अचिकि; | तथापि मूल प्रन्त्रस्त 
यपां बीजमचयम । मननार्त्रागानान्मेत्र; संत्या च्यम्यव्रा चक्र 1 

जीव प्रकृति तत, कायमूत सम्पण चराचर य बाचक श्रादामज का हा गा 

हे यथा बाल्मीवीये-जगस्पव शारीरन्ते | सम्प्रा शरीरी श्रीरामजी मे ट्री पद्रव्रावद दाद 


हैं अतः सवे चकस्व श्रीरामजी में ही उपपन्न होता 2 जिस घढडागा प्रादि शब्द डाचत 
फे एक देश फे वाचक होने के कारगा घटादि द्वारा उसके कारणमूत सुचित्रा मँ प्यरवान्न 
हैं उबी प्रकार विप्रा नारायग नुविद् कुणि शब्द विच्यवादि व्यक्ति द्वारा विधा) स्वाद 
परश्रद्मा वस्था द्वारा अथवा ठयापक्रस्वे, जलशायित्वादि तदू गुण द्वारा श्रीरायाळ्य परत 
ब्रह्म में ही पर्यवन्षित हैं. | यथा श्रीरामनापनीये= उपासकानां क्रार्याश्र ब्रह्मणो कप कल्यना । 
अतएव श्रीरामनाम का विष्णवादि अनेक सहख् नाम तुत्दत्व, खववेद खर्वसन्त्र जप दुद्र 
कोटि गुणाधिक पुण्य प्रदत्व, भी उपपन्न हुआ | यथा-- 
लौकिका वैदिकाः शब्दाः ये क्रेचित्मस्तिपातति | नामानि शमचन्द्रम्य ७ 
सहस' तपु चाधिकम ॥ १॥ एकेक रामचन्द्रस्य नाम सत्राधक्र सतम । सदम्‌ 
नाम फलद सर्वामीष्ट प्रदापक्रम ॥२॥ वगात्रतापमन्त्रपु रासयन्त्री; फनाविका :! 
त्यादि प्रमागौ द्वारा वेदव्याख भी श्रीरामजी को ख्बावतारी सिद्ध किया दे । 
अतवारगों की अपेक्षा श्रतवारी का आधिक्य श्रीमद्भागवत में डी प्रतिपादिद दे, यथ्रा-अब- 
तारा ह्यसं ख्याता हरे: सक्त्यतिधेट्रि जाः | यथा विदासिनः कुक्य: सरस: स्युः सद्दसुशा| नि 
तालाव से हजारौं जल बहने वाली नालियां निकलती हैँ उनकी छपेत्रा सरोवर श्रेष्ठ दी 
सिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ ५ 
श्रीशाङ्ग धारिण गम चिन्मयानन्दविग्रहम । 
हलेध्रृग्‌विष्णुमीशानं वलरामं कपानांधिम ॥३२| 
श्रीशाङ्ग धारिसम्‌- श्री शाज्न नामक धनुप को घारण करने वाले, रामम- 
शरथ पुत्र रूप से अवतीण, चिन्मयानन्दुब्रिग्रहम- चिदात्मक, श्रानन्द्रात्मक शरीर दो 
धारण करने बाळे | हलघृग दल को आयुध के रूप में धारण करने वाले, विष्णुम 
व्यापक, इशानम्‌= देश्वर, क्रपानिधिम = छकारगा कृया सागर, व्लगामम्‌ -श्रीवलरासजी 
(को प्रणाम करता हूँ) || ३२ ॥ 
विशेष $--चाक्पति आदि सामान्य शब्डौं द्रारा कहकर विशेष जिज्ञाचा दे 
नाम, आयुध, विप्रद को दिखला रहे है. । श्रीशाङ्ग था रिसुमित्यादि चीन पर्दो द्वारा द्विमु 
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श्रीरामजी को ही कहा जा रहा है, क्‍योंकि आद्य एवं पररूप श्रीराम जी 
का ही है, यथा-- स्थूलमष्टभुजं प्रोक्तं सूषमं चेव चतुभु जम । परन्तु द्विभुजं प्रोक्तं 
तस्पादेतत्त्रयं यजेत्‌ ॥ १॥ पंचरात्रेऽपि-द्विहस्तमेकवक्तृख्रूपमाद्यमिदं हरे: । भगवान्‌ 
भ्रीरामजी चिदूघन, आनन्दघन हैं अतएव नित्य मुक्त जीवों से सेन्यमान हैं भ्रीरामतापनीय 
में भी आपको चिन्मय कहा गया है यथा-- 

३” तत्सद्यत्परत्रह्म गमचन्द्र श्चिदात्मकः । 

अतएव चिन्मयानन्द विग्रहम इति एकदेशानुमत्या, सच्चिदानन्द विप्रह अर्थ 
अभीष्ट है । उभयविभूतिनायक श्रीरामजी को संकपेण रूप भी कहा जा रहा है इलधृगि- 
स्यादि पाँच पदों द्वारा, पद अनन्त्रित होने के कारण विप्णु शब्द का चतुभुज जगत्पालक 
अर्थ नहीं है अपितु व्यापक अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, भगवान्‌ की विभूति में आगे 
बतलाये जायेंगे ।। २२॥ 


RR _\_\_\_\_ 


श्रीवल्लभ कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । 
मत्स्य कूमवराहादि रूप घारिणमव्ययम_ ॥ ३३ ॥ 
श्रीवल्लभम्‌ = लक्ष्मीपति, कृपाना थम्‌ = दयावान्‌, जगन्मोहनम्‌ = मो हिनी, बुद्ध, 
आदि रूप से मोहित करने वाले या श्रीरामरूप से जगत्‌ को मोहन करने वाले । अच्युतम्‌ 
=धमं तथा रक्षण से कभी च्युत न होने वाले, मत्स्य कूर्मवराद्दादि रूप धारिणम्‌ = 
मीन कमठ सूकरादि रूपों को धारण करने वाले। अव्ययम विकार को प्राप्त न होने 
वाले॥ ३३॥ 
विशेष+--श्री रामजी ही ज्षीरशायी आदि रूपों को धारणकरके सृष्टिचक्र 
का संचालन करते हैं इस शलोक से दिखाया गया, अर्थात्‌ सभी अवतारों के कारण हैं । 
बाल्मौकीये यथा-सक्षिप्य हि पुरा लोकान्‌ साययास्वयमेव हि । महाणवे शयानोऽप्सु मां 
त्वं पूवमजीजनः ॥ १॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी अपने मँ विलीन जीवों के कल्याणां प्रलय 
के अन्त में प्रकृति को देखकर महदादि को उत्पन्न करके नारायण रूप से ब्रह्मादि को उत्पन्न 
करके जगत्श्रृष्टि करते हैं | भगबद्भक्ति पराङ सुख जौवों को मोहित करते हैं अथवा श्रीराम 
रूप से जगत्‌ को मोहित करते है वाल्मीकीये यथा-- 


रूप सहनन लक्ष्मा सौकुमाय सुवपताम । ददृशुवास्मताकारा राम- 
स्पवनवासिन! ॥१॥ चन्द्रकान्ताननं राममतोव प्रियद्शनम । रूपोदायगुणः पुसां 
दाष्टाचत्तापहारकम ॥२॥ पुरा महपयः सव दण्डकारण्यवासन; । दृष्ट्रा राम 
हार तत्र भोक्त मिच्छन सुविग्रहम ॥ ३ ॥ 

सवंथा विषय वासना रहित तत्त्वदर्शी महर्षिगण श्रीरामजी की परमकमनोय 
विग्रह को देखकर मुग्ध हो गये तो अन्य लोगों को बात ही क्या है। शूपसखा खरदूषण 
आदि भी श्रीराम रूप को देखकर मोहित हो गये । श्रीरामजी के बनगमन के अनन्तर 
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ननद. 


श्रीअयोध्याजी फे चरअचर सभी प्राणी म्जान हो गये । यथा-अप्रह्ृष्टा मनुष्ियाश्च दोना 
नागतुरङ्गमा: । आतेस्वरपरिम्लाना विन्तिः श्वप्तितनिः श्वना: ॥ इससे भो श्रीरामजी का 
मोहन रूप सिद्ध हुआ । यद्यपि “व्यसनेषु मनुष्याणां श्रृशं भवति दुःखितः | श्रीअयोध्या 
वासियों के दुःखी होने पर श्रोरामजी अतीव दुःखो हुये, तथापि पिता की प्रतिज्ञा एवं 
विभीषणादि भक्तों का रक्षण कर ने से च्युत नहीं हुये इघोलिये अच्युत पद कहा गया । 
भगवान्‌ श्रीरामज़ो ही मत्स्यादि अवतारों को धारण करते हैं और कभी भो विकार को 
नहीं प्राप्त होते अतः सभी अतत्रारों की अवतारभूमि हैं यथा, सर्वेपां ह्यवता राणामवतारी 
रघूत्तमः ॥ ३३॥ 
वासुदेवं जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम । 
गोविन्दं गोपति ब्रिष्णु गोपीजन मनोहरम ॥ ३४ ॥ 
वासुदेवम - सब जगह वास करने चाले, जगदूयोनिम -जगत्‌ के कारण, 
अनादिनिधनम_ = उत्पत्ति विनाश रहित | हरिम्‌ = अपने से ही उत्पन्न होने वाले प्रपञ्च 
को अपने में ही संहार करने वाले | गोविन्दम_= इन्द्रियों को वश मे करने वाले, या बेदो- 
पनिषदू के जानने वाले । गोपतिम_ = वेदरक्षक, या इन्द्रियों के स्वामो, विष्णुम. = 
व्यापक, गोपीजन मनोहरम = गोपाखियौं के मन को हरण करने वाले ॥ ३४ 
विशेष !-श्रीरामजी ही मत्स्यकूमेवराह कृष्णादि रूपों को धारण करके अनेक 
प्रकार की लीलायें भक्तोंके कल्याणार्थ करते हैं इसको सूचित किया जा रह्दाहै | वासुदेवम्‌-- 
वमति सबत्रेति वासुः) घ मधातो रुणप्रत्ययः । दिव्यतीति देवः, नाना 
विधेषु दिव्येषु धामसु नित्यं निवसन्‌ दीव्यते क्रीडतियः तमित्यर्थः। जगद्यो निम त 
= चिदूचिच्छरीरकाच्छींरामादेव जगदुत्पत्त; यथा--यथैत्र वट बोजस्थः प्राकृतश्च 
महाद्रुमः | तथीव रामवीजस्थं जगदेतच्चराचरम_॥ हि 
जैसे वटवीज में महावृक्ष स्थित हे उसी प्रकार रामरूपी चीज में चराचर 
जगत्‌ स्वेदा विराजमान्‌ रहता है ॥ ३४ ॥ 
गोपालं गोपरिवारं गोपकन्या सप्तावृतम । 
विद्यत्युज्प्रतीकाशं रामं कृष्ण जगन्मयम !।॥ ३४ ॥ 


गोपालम्‌ = गो पालन करने वाले, गोपरिवारम्‌=गावः परिवारोयस्य गौ * 
परिवार हैं जिनके अर्थात्‌ गोप्रिय । गोपकन्याखमावृतम गोप कन्यायो से सम्यक आवृत 
अर्थात्‌ गोपकन्या सेवित । विद्यु त्पुज्ञप्रतीकाशम्‌ = समूह विजली के समान कान्तिमान्‌ | 
कृष्णम्‌ =इन्द्रनीलमणि के समान प्रभा वाले । जगन्मयम्‌ = चराचर रूप जगत्‌ को उत्पन्न 
एबं अपने में ही लीन करने बाले, रामम =धमे संस्थांपन एवं भक्तत्राण हेतु नाना रूप 
धारण करने वाळे॥ ३५॥ 
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श्रीरामस्तवराजस्तोत्र ( २८१ ) 
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गो गोपिका समाकीण वेणुबादन तत्परम्‌ । 
कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं विभुम्‌ ॥ ३६॥ 
नोगोपिकासमाकीणेम्‌ = गौ तथा गोपबालाओं से वेष्ठित । ( गो दोहन के 
बहाने दशनाथ आई हुई गोपिकाओं से सम्यक्‌ आकीर्स-आच्छन्न ) वेरुुवा दनतस्परम्‌ = 
बंशी बजाने में संलग्न | कामरूपम्‌ = कन्दप के भी मानकों दूर करने वाले ( नितान्त 
कमनीय रूप ) कलावन्तम्‌ = गोपिकाओं को सन्तुष्ट करने के लिये नृत्यगीतादि कला 
प्रदर्शन करने वाले। कामिवी कामदम्‌ = गोपिकाओं के अलिङ्गनादि कामिता को 
पूर्ण करने वाले। विभुम्‌= प्रत्येक गोपी के लिये अनेक विप्रह से आविभू त ॥ ३३ ॥ 
| विशेष--कौशल खण्ड में स्पष्ट कहा गया हे कि-- “आजुहाव खर्सी नशस्ता: 
सर्वी जगदीश्वरः । गानेन वेणुनाशाक सर्वचेतोपहा रिण ॥” अर्थात्‌ जगदी रचर श्रोसीता- 
पति श्रीराघवेन्द्र ने सभी के चित्त को हरण करने वाले वेणुगीत हारा सभी गोवियों का 
आह्वान किया । “गोपालं गोपरिवारं गोपकन्याखमाबृतम्‌” इस श्लोक फे भाष्य से 
भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि इस श्लो+ से दान लीला का वर्णन करते हे-श्रीनारदजी 
की प्रेरणा से श्रीदशारथजीं महाराज राक्षसों के विनाश ,के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान 
कर रहे थे । प्रभु के वेणुनाद श्रबखकर उस यज्ञ में गोपियाँ घृत आदि हविष लेकर पघारां 
तथा श्रीराघवेन्द्र से अपने हविका विशिष्ट मूल्य माँग रहीं हैं । 
मन्मर्थं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजम्‌ । 
श्रीधरं श्रीकरं श्रोश श्रीनिवासं परात्परम्‌ ॥ ३७॥ 
मन्मथम्‌ = मनांसि मथ्नाति अर्थात्‌ अपने अबलोकनादि द्वारा मनको छुब्घ 
करने वाले (मनोहरण करने वाले, मथुरानाथम्‌ = श्रीशत्रुष्नजी द्वारा मथुरा का पालन 
करने वाले | माधघवम--लक्ष्मी पति | मकरध्वजम्‌ = मीनध्वजा में है जिसके-कन्दर्प स्वरूप । 
श्रीधरम्‌ =श्री जी को धारण करने वाले अर्थात्‌ श्री जी से चिह्रितवक्षस्थल । श्रोकरम्‌ = 
ऐश्वयं प्रकाशक 1 श्रीशंभ = श्री के स्वामी । श्रीनिवासम्‌=श्रो का निवाघ हे जिनमें अथवा 
श्री के साथ निवास करने वाले। परात्परम्‌ = पर ( ब्रह्मादि ) से भी परे अर्थात्‌ ब्रह्मा दि 
देवताओं के स्वामी । “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते” यो वे ब्रह्माणं विदधाति” इत्यादि 
श्रतिप्रतिषाद्य (डनको मैं प्रणाम करता हूँ) इस श्लोक द्वारा श्रीराम गोपाल रूप से श्रीराम 
सी की रासलीला का निरूपण किया गया है। कोशल खण्ड में श्रीरामसहस्रनाम सें 
'सरयूकूल रासस्थः? यह एक नाम कहा गया है। गलदागादी के स्वामी श्रीइय्यौचायजी 
ने भी अपने रामस्तवराज भाष्य में इसी प्रकार व्याख्या की है । स्वामी श्री मघुराचाय जी 
ने भी स्व रचित “मुन्द्रमणि सन्दर्भ” में श्रीलीतारामजी फे राख विलास का प्रतिपादन 
वाल्मीकि गामारण के प्रमाशों से विशद रूप से किया दै । 
भूतेशं भूपति मद्रं विभूति भतिभषणम्‌। 
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( २८२ ) भ्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश | 
विराज लका 
सर्व दुःख हरं वीरं दुष्ट दानव बेरिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भूतेशमन््भूताना प्राणिनाम्‌ ईशम्‌ इष्टम्‌ अथवा सभी क. ॥ ap 
भूपतिम्‌=पृथ्वी के भार को दूर करके उसके पोषक | भद्रम्‌=मङ्गलरूप अर्थात्‌ र ४ 
मङ्गल करने वाले | विभूतिम= अणिमादिक सिद्धि द्वारा सेवित । भूतिभूषछम्‌=परबय | 
के भूषणभूत अर्थात्‌ “सर्वाघामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरशार्चनम्‌ ।? कलर अकसर र 
दुःख दूर करने वाले, अथवा स्वाभ्नितजनों के समय-समय पर होने वाले दुःखों क 
देखकर दुःखहरण मात्र के लिये आविभू त होकर दुःख नाश करने बाले । यथा पश्चरात्रे 
“सबोवता ररूपेण दर्शेनस्प्शना दिभिः । दीनानुद्धरते यस्तु स्त रामः शरणं मम ॥ वीरम्‌ 
=भरदी प्रतेज सम्पन्न दुष्टदानवबैरिणम्‌ = दुःख देने वाले दानव जनों के नाशक ॥ ३८ ॥ 
श्रीनृसिंहं महात्राहु' महान्तं दीप्ततेजसम्‌ | 
चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं जयोति रूपिणम्‌ ॥ ३ ८॥ 
श्रीनृसिहम = नरों में सिंह, महावाहुम्‌=विशाल भुजा वाले। ( थाजाजुवाहु 
महान्तम्‌ = पूज्य या श्रेष्ठ । दीप्ततेजसम्‌=प्रकृष्ट प्रताप । चिदानन्दमयम्‌=स्वप्रकाश तथा 
आनन्द स्वरूप | नित्यम्=सदा एकरस, उत्पत्ति विनाश रहित । प्रणवम्‌ = डंका र॑स्व रूप, 
ज्योति रूपिणम = आदित्य दि प्रकाशक ॥ ३६ ॥ 
विशेष श्रीनृसिंहम्‌ नृसिंहः श्रीयुक्तशचासौ नसिहस्तम्‌ अर्थात्‌ श्रोयुत्‌ पुरुष- 
सिंह, सत्स्यकूमीदि के सदृश नसिंहावतार नहीं क्योंकि पहिले अबतार रूप से कहा जा 
चुका दै | चिदानन्दमयम्‌ पद में चिदानन्द्‌ शब्द के ही अर्थ में मयद्‌ प्रत्यय हुआ है । 
मित्यम्‌ पद्‌ का प्रागभावा प्रतियोगि, ध्वंसाप्रतियोगि अर्थात्‌ जिसका प्रागभाव तथा ध्वंस 
न हो । ब्योतिरूपिसम्‌-आ दिस्य जगत्‌ को प्रकाशित करने वाले, बाल्मीकीये यथा सूर्य- 
स्यापि अवत्सूर्योह्यग्नेरग्नि: प्रभोः प्रभु: । अथवा अ्योतिस्वरूप, श्रीरामतापनीये यथा-- 
स्वभूर्यो तिमयो5नन्तरुपी स्वेनैव भासते | जिसे मानस र 1मायण में “सबकर परम प्रकाशक 
जोई | राम अनादि अवधपति सोई ॥” कहा गया ॥ ३६ ॥ 
आदित्य मण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिशम्‌ । 
भक्त प्रियं पद्मनेत्रं मक्तानामौ प्सितप्रदम्‌ ॥ ४० ॥ 
आदित्यमणडलगतम्‌= सूय मण्डल में विराजमान अथवा गायत्री प्रतिपाद्य । 
निश्चितार्थ स्वरूपिणम्‌ = निश्चित है अर्थात्‌ सिद्धान्त सिद्ध हे अर्थ स्वरूप = परमार भूत 
भक्त प्रियम्‌ = भक्तों के प्रिय, अथवा भक्त प्रिय है जिनको । पद्मनेत्रमू- कमल के समान 2 
विशाल अरुणिमागर्शित कणावलम्बिनयन । भक्तानागीप्सित प्रदम्‌ = भक्तों को अभीष्ट 
प्रदान करने वाले, न फेबल वाञ्छित इष्ट, जिसके द्वारा भक्त का सर्वथा अभ्युदय होता 
रहे बही प्रदान करते हें ॥ 


बिशेष----थ। दित्यमण्डलगतम्‌ = जिसे “सूयेम णडल मध्यस्थ म्‌” पद से कहा गया 


€ 


है जो वरेण्यं तथा भर्ग शब्दका अथ है । इसे वार-बार कहना श्रीरामजी गायत्री प्रतिपाय 
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भीरामस्तषराजस्तोत्र ( २८३ ) 
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हैं इसे हद फरना है । निश्चिताथे श्घरूपिएम्‌--छ न्दोग्ये यथा-- 
मसोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्पः आकाशात्मा, सर्वकर्मा सवे- 
गन्धः सवरसः सब मिदभभ्यासतोऽवाक्यमाद्‌ः ॥ ३। १४। २॥ 
जिसे भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सब ध्रोक्त' न्रिविधं ब्रह्म चैतत्‌ |” 
श्वेता० उप० १। १२। में भी कहा गया है॥ ४०॥ 
कौशलेयं कलाएूति' काकृस्स्थं कमलाप्रियम्‌ । 
सिहासने समासीनं नित्यत्रतमकल्मपम्‌ ॥ ४१॥ 
को१,लेपम्‌ = कौशलाया अयमधीश्वरस्तम्‌, अयोध्याधिपति । कलामूतिम्‌= 
भगवान्‌ फो विम्रह भूति, अवतार हैं जिनके, अथवा चौंसठ कला मूति हैं जिनकी अर्थात 
इन सब कल्ाओं में अत्यन्त प्रबोस, काकुत्स्थम्‌ = काकुत्स्थ वंश में प्रादुभू त । कमला- 
प्रियम्‌ = भ्रीलक्ष्मौजी के प्रिय । सिंहासने = सिंहासन में । समासीनम = बिगाजमान, 
नित्यन्नतम = धर्भाचार परायण, गे अत्यन्त सावधान । अकल्मषम्‌ = दोप पाप आदि से 
रहित ( भीरामजी को में प्रणाम करता हूँ ) ॥ ४१॥ 
विशेष--भक्तेप्सित प्रबत्व का निर्देश किया जाता है-कौशलेयम कौशलदेश के 
(श्वो अयोध्या जो) समस्त निवासियों को लेकर स्वधाम भ्रीरामजी गये यथा-“कौशलास्तेय- 
युस्तत्र यत्र गच्छन्ति योगिनः” । कमला प्रियम्‌ = निखिल घौन्दर्येनिधि कमला हैं उनके प्रिय 
बाधात्‌ श्रीलक्ष्मोजी से अधिक कमनीय बिप्रह भीरामज्ी हैं । सिंहासने समासीनम्‌ पदसे 
श्रीरामजी परमसेव्य हैं यह ज्ञापित हुआ | अतएव अकल्मष पापादि दोषों से रहित ह 
अर्थात्‌ जिनके स्मरण मात्र से प्राणी निमेल हो जाता है । श्रीमद्भागवते यथा - 
यत्डीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छूवणं यदर्हणम्‌ । लोरुस्य 
सद्यः विधुनोति कल्मपं तस्मैसुभद्रश्ववसे नमोनमः ॥ वर्तमानं च यत्पापं यद्धत॑ 
यद्‌ भविष्णति । तत्सव निहत्याशु गो विन्दानल कीत्तेनम्‌ ॥ 
मृत्युकाल में भगवन्नाम्‌ सदृरा पुत्र नाम कहकर अजामि भी भगवद्धामको प्राप्त 
हुआ । श्रीमद्भागवते यथा - म्रियमाणो हरेनौम गृहन पुत्रोपचारितम्‌ । अज्ञामि लोऽप्यगा- 
द्धाम किमुत श्रद्धयागूणन ॥ ४१ ॥ 
विश्वामित्र प्रियं दान्तं स्वदार नियतब्रतम्‌ । 
यज्ञश यज्ञपुरुषं यज्ञपालन तत्परम्‌ ॥ ४२॥ 
विश्वा मित्रप्रियम= विश्वा मित्री के प्रिय अथवा विश्वामित्रजी प्रिय हैं जिन्हे 
र न्तिम = जितेन्द्रिय । स्वदार नियतन्नतम्‌ = अपनी खी ही सें भोगनिष्ठा है जिनवी अर्थात्‌ 
भोजानकीजी को छोड़कर अन्यत्र भोगेच्छा का सर्वथा अभाव । यज्ञेशम>यज्ञ के स्वामी 
(अथात यज्ञका फल श्रीरामजी को अपे किये बिना यज्ञकर्ता अपना कल्याण नहीं देखते) 
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( २८४ ) श्रीप्तीतागम तरव प्रकाश 
EE १ ह ०.५८: 


यज्ञपुरुपमऱ्च्यज्ञ फे हारा 'आराधनीय | यज्ञपालनतत्परम्‌ "बिश्वा मित्री फ़ ar 
मे कटिबद्ध । बिशेष=~विश्वामिन्न प्रियम, = सम्पूर्ण पतकम करने का फ्रि शौ [१ बुक 
प्राप्ति दै बह श्रीबिशवा मित्रजीको प्राप्त इससे अधिक फोई लाभ ह हीन अतएव वि? । 
मित्रजौ के प्रिय हैं। श्रीरामजी के अवतार का गुख्य प्रयोजन /पर्त्यवितार ण्लिदगर 
शिक्षणं रक्षोवधायैव न फेवलं विभोः | भीमद्भाग०, मनुष्यों को शिक्षा देना मुख्य, “1% ) 
प्रयोजन दुष्ट संहार, इन दोनो प्रयोजनौ को [सद्ध श्रीविश्वा मिन्नज्ञी के ढारी सम्पन्न ही 
है । इपी प्रकार अवतार फे अवान्तर प्रयोजन अहिल्योद्वार आदिक भी देतु क्री विश्व मित्र 
हैं अतः विश्वामित्रजी श्रीरामजी फे प्रिय हैँ। इस श्लोकों स्वद र नियतन्रतम, क्री | हयाखया 
करते हुये भाष्यकार लिखते हैं. किट “दाराः? शब्द नित्य बहुवचनान्त है दपीलिय & म 
जो ने श्रीभरतजी से कुशल प्रश्न पूछते हुये कद्दाकि कथा तुम्हारी स्त्रिया. सकृद १? 
“कच्चिन्ते सफला दाराः” । इस प्रकार श्रीरामजी एवं श्रीभरतजी में भी देवर्यिनारदजी 
चहु पत्नीत्व स्वीकार करते हैँ । 'प्रगदामनोहर गुणम्रामाय रागात इस ची वन्वे को क्र 
में भी श्रोरामजीवो प्रमदाओं के मनको हरण करने वाले गुणसमूह धाला फडा गया ४ | 
महर्षि बाल्मीकिने जनकजी द्वारा सैको कन्यादान प्रदान करने की बात फी 
है- ददौपर मसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । समुद्रतट पर श्रीरामजी फे शयन करते समय 
उनकी भुज्ञाओं का वर्णन करते हुये महर्षिने कह है कि श्रे ष्ठफाननफेयूर मुत्ता दि विभूषणों 
से विभूपत परमनारियों की भुजाओं से श्रीर। मजीकी भुजा अनेकघार मर्दित है घरका” 
नकेयूरमुक्तावर विभूषणैः | भुजेः परमनारीणामभिमृष्टगनेकथा | यहाँ परम नारी का 
अर्थ दासी या सौरैन्ध्री नहीं दै | उत्तरकागड गें भी श्रशोक-थाटिका विहार प्रसंग में 
“रामो रमयतांबर:” कहकर श्रीरामजी फे रासविल्लास का विस्तृत घणन है| भगवान पै 
'एकुपरनीब्रतधरः? इस शोक का शर्थ है एक मुख्य श्रीजानकी जो के साथ ही श्रीरामजी 
धर्मानुष्डान ब्रत आदि का अनुष्ठान करते हैँ । “सहधर्मचरी” का भी यही तात्पर्य है । 
भोगपरिनयाँ तो उनकी अनेक थीं 'स्वदारनियतम्रतम' का यही तास्पथ है, । 
सत्यसन्धं जितक्रोधं शरगागतवत्सहाम्‌ । 
सर्वे क्वेशापहरण बिमीपणा बर प्रदम ॥४३॥ 
सत्यएन्धम्‌ = सत्य प्रतिज्ञा घाळे अर्थात्‌ जिनकी प्रतिक्षा कभी अङ्ग न ही, 
जितक्रोधम्‌ = जीत लिया हैँ कोपको जिम ने अर्थात प्रसाद क्रोध र हित ( अधिनीत फे प्रति 
भी क्रोधाभाव शरणागत्वत्पलम्‌ = शरण में आये प्राणि मात्र का रक्षण भरगा बस्स के 
खरा | सत्रक्लेश पह रसम्‌ = अविद्या स्मितरा। गेप भिनिवेश रूप जो पाँच क्छेश हैं ठनके 
अपहरण (नाश) काने वाळे | विभीषणवरप्रदूस = विभीषण को बरदान देने बाळे । 
विशेष :- सद्क्षन्धम्‌ = सत्य प्रतिज्ञा, वाल्योकीये यथा-तदूअ द्वि व चनं देवि 
राज्ञोथदभिकां न्िवम्‌ | करिष्ये प्रतिजाने च राधो द्रिलीभिभापते ॥ १॥ 80१६४ जीवित 
जद्यांत्वां वा प्षीतेप्लक्षम्‌ | नहि प्रतिज्ञा परतिश्रत्य ब्राह्मगोम्यो विशेषत; ॥ २॥ 
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श्रीराम स्तत्रराज स्तोत्र ( २८५ ) 
कानी Sos 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं- सव भूतेम्यो ददाम्येतद्त्रतं मम । 
जैसे ब्रती अपने ब्रत का पालन प्रयास पूर्वक कष्ट सहन करके करता दै उसी 
प्रकार भ्रीरामजी का अभय प्रदान ब्रत है प्रत्येक अवस्थाओं में उसका पालन प्रयास 
पूर्वेक कष्ट सहन करके भी करते हैं ब्रत भङ्ग न हो इसके लिये सतत्‌ जागरूक रहते हैं । 
बाल्मीकीये यथा-- 
मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेय कथंचन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ 
सतामेतद गर्हितम्‌ ॥ १॥ आतों वा यदि वा दस; परेपां शरणंगतः । अरिः प्राणान्‌ 
परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥२॥ स चेङ्कयाद्वा मो हादरा कामा द्वापि न रक्षति । 
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानाम रक्षणे । स्वयाशक्त्या यथा सत्वं तत्पापं लोकगहि- 
तम_॥ ३ ॥ विनष्टं पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणागतः । आदाय सुकृतं तस्य सब 
गच्छेदरक्षितः ॥ ४ ॥ अस्वग्ये चावास्यं च बलबीय विनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ द्विः 
शरं नामि संधत्ते द्विः स्थापयति नाश्रितान्‌ । द्विदंदाति न चाथिभ्यो रामो द्विर्नाभि 
भाषत ॥ ६ ॥ | 
भगवान्‌ को शरण में आये हुये प्राणो का भगवत्केकये के अतिरिक्त अन्य कोई 
कतव्य शेष नहीं रहता । सर्वक्लेशापहर णम्‌ = कलत्रपुत्र भृत्यादि में आत्मीय भाव को 
अविद्या कहते हैं उनके सुख दुःख में अपने को सुखी दुःखी मानना अस्मिता है । सुखालुः 
शयी द्वेष तथा अभिनिवेश ( मरणादि का भय, सुखादि नाश होने का त्रास ) इन पांचों 
प्रकार के क्लेश (दुःख) को दूर करने बाले हें । अथवा पुरुषार्थं चतुष्टय के साधनभूत 
जो क्लेशप्रद उपाय हैं उनका अपहरण जिससे हो अर्थात्‌ साधन अनुष्ठान के विना भी 
शरणागत को अभीष्ट प्रदान करने वाले | यथा-या वै साधन सम्पत्तिः पुरुषार्थं चतुष्टये । 
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः ॥१॥ वात्सल्य का उदाहरण दे रहे हैं विभीषण 
वरप्रदम्‌-स्वशारणागत क्लेशापहरण द्वारा केवल मोक्षमात्र ही नहीं देते, अपि तु इस 
लोक के भी सभी अभीष्ट पूर्णं करते हें । बाल्मीकीये यथा-- 


अहं हत्वा दशग्रीवं सम्रहस्तं सहात्मजम । राजानं त्वां करिष्यामि 
मत्यमेतदूवत्रीमि ते ॥ १ ॥ रसातलं वा प्रविशेत्‌ पातालं वापि रावणः । पितामह 
मकार्श वा न मे जीवन विमोक्षते ॥ २ ॥ अहत्वा रावण संख्ये सपुत्रवल वान्ध- 
बम्‌ । अयोध्यां न प्रवेच्यामि त्रिभिस्तेभ्रातृमिः शपे ॥ ३ ॥ 

अतः शरोर, बाणी, मन, धन, जन द्वारा भवशाप विमोचनी श्रीरामजी की | 


सेवा ही करनी चाहिये । सिद्धान्त दीपके यथा--कारे न वाचा मनसा धनेन च जनेन च | 
~ ¢ रि 
राम संत्रा सदा काया भवपाश विमोचनी ॥ सि० दी० २२॥ ४३॥ 
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( २८६ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


दशग्रीवहरं रुद्रं केशवं केशिमद्नम्‌ । 
वालि प्रमथनं बीर सुग्रीवेप्सित राज्यदम्‌॥ ४४॥ 
दशध्रीवहरम= दशप्रीव (दश शिर) रावण का वध करने वाले । रुट्रम्‌= रौद्र- 
स्वरूप | केशवम्‌ =ब्रह्मा विष्णु रुद्र को सृष्टि स्थिति संहार शक्ति प्रदान द्वारा उनकी 
योग्यता का सम्पादन करने वाले | केशिमदेनम= केशि नामक दैत्य का वध करने वाले। ^ 
वालि प्रमथनम्‌=बाली का बध करने वाले । सुप्रीवेष्धितराज्यदम्‌- सुप्रोव को अभीष्ट 
राव्य देने बाले । वीरम्‌ = वीर पुरुष । 
विशेष :-श्रीराम ज्ञो केवल अभीष्ट ही पूर्ण नहीं करते अपितु भक्त के विरोधी 
का नाश करके योगक्षेम का भीं बहन स्वयमेव करते हैं यह दिखाया ज्ञा रह्मा है ! दशग्रीव- 
हरम्‌ = विभीषण के विरोधी रावण के दशशिर का छेदन करने वाले हैं। वाल्मीकीये यथा- 
गता सुर्भामवेगस्तु नेऋ तेन्द्रो महाद्युतिः । पपात स्यन्दनाद्भ,मौ वृत्रो बज हतो यथा ॥ युद्ध 
का० १११।२२॥। रुद्रम्‌= रावण फे वघकाल में भी अतिशय क्रोधयुक्त । बाल्मीकीये यथा 
स राबणाय संकर द्वोख्शमायभ्यकामु कम्‌। चिक्षेप परमायत्तस्तं शारं सर्मंघातिनम्‌॥। यु० 
का० १११।१६॥ फेशवम्‌ = कः श्रह्मा, अः = बिष्णुः, इशः, रुद्रः, केशाः =न्रह्म विष्णु रुद्रः 
तान्‌=वासपति अर्थात्‌ सृष्टि स्थिति संहार शक्ति प्रदान द्वारा तत्तदधिकार की योग्यता 
सम्पादक । स्कन्द पुराणे यथा-- 


पुख्यत्वाद्‌ विश्ववीजत्वात तारकत्वान्महेश्वरः । च्वद्शै स्वीकृतं राम्‌ 4 
हचस्मा भिर्नामते त्रिमिः ॥ १ ॥ भागोऽयं पुरामत्वा स्वीचक्र नाम ते विधिः । 
विष्णुदांशर थिम त्वा स्वीकरोत्यधुना प्रमो ॥२॥ संकर्षशस्ततस्तेऽहं स्वीक रिष्या म्नि 
शाश्वतम. । एकमेवत्रिधा जातं सृष्टिस्थित्यन्त हेतवे ॥ ३॥ एवमा दिसुराः सर्वे 
युक्ताः श्रीरामतजसा । जगत्कार्यावसाने तु वियुज्यन्ते च तेजसा ॥ ४ ।। वाल्ञ 
प्रमथनम वाल्मीकीये यथा-अमोघाः प्रये संकाशा ममेते निशिताः शराः । तस्मिन्‌ 
वालिनि दुवृ त्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः ॥१॥ यावत्तंना भिपश्यामि तब भार्यापहा- 
ग्णिम। तावत्स जीवेत्पापात्मां वाली चारित्र दूषकः ॥२॥ आत्मानुमानास्पश्यासि 
मग्न त्वां शोक सागरे । स्वामहं तारयिष्यामि काम प्रा 
कि० का० १०।३३, ३४॥ 

वालि वघ की इथ प्रतिज्ञा को भगवान्‌ श्रीरामजी करके बालिवध के लिये. 9३ 
प्रस्तुत हो गये । वालगीकीये यथा-- 
` अफ्तस्तु वज निर्धोषः प्रदीक्षाशनिसंनिभः । राघवेण महावाणों वालिव- 
क्षसि पातितः || १॥ ततस्तेन महातेज्ञा वीर्योस्सिक्तः कपौश्वर; । वेगेना भिहतो 
शाली निपपात महीतख ॥ २॥ कि० का० १७।३५।३६ || त 


प्स्यसि पृष्कलम ॥३॥ 


| 
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श्रीरावमस्तवराजम्तोत्र ( २८७ ) 
rr तात NNR sans 

सुप्रीवेप्सितराब्यदम्‌ = सुपरीव के राज्या मिपेक्र काक्ष में श्रीहनु मा 
वाल्मीकीये यथा - भवत्प्रसादात्तुम्रीब: पितृषतामर्ड सहन । बानराखा सुदुष्यार्व त्रात्री 
राब्यमिदं प्रभो ॥ १॥ कि० का० २६।४।१४ || 


नुत्री द्र दृष्टा! 


नस्वानरदेयेश्च सेवितं हनुमत प्रियम_ | 
शुद्र मूच्म॑ पर शान्तं तारक त्रह्मरपिणम ॥५॥ 
नरवानर्दवैश्च = मनुष्य बानर देवताथ्री से, सेबितम स जुष्ट अथाव प्रेम- 
भाजन | हनुमरिप्रयम्‌=्नुमानजी के प्रिय, या हनु भान जी प्रिय ई जिन्हें | शुद्धम = प्राकृत 
गुग रहित सृदमम्‌ = दुवधि । परम सबसे श्रेष्ठ | शान्तम्‌ रश्रानन्द स्वरूप, सारकम्‌ 
= मुक्ति प्रदान करने वाले | त्रह्वारूपिगाम = वृ्ददूगुण युव रूप वाढे श्र्थात ममबान से 
भिन्न भगवान की बविप्रद्न नहीं है, भगवान की विद्र अप्रथक पद्ध विशोषण मगवान का 
ही है ॥४५॥| | 

विशेष :-मुप्रीवादि के स्वामी भीरामजी हैं इधको बतलाया जा रहा टै-नग्या- 
नरदेवेशच = मनुष्य बानग देबना भार्त जिज्ञासु अर्थाथी भक्त हैं इनकी प्रीति श्रीगामजी में 
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिय है। अतेएब इनके द्वारा सेबित मात्र कहा गया प्रिय नहीं 
कहा गया | श्रीहनुमान ज्ञी वा थपना कोई प्रयोजन नहीं है इछ लिये हनुमानजी प्रिय दें । 
भरीहनुमान लो का स्नेह भोरामजी में ही है, स्ने मनोधर्म है अतः एक श्रीगाममनस्कत्व 
भी श्रीहनुमान भी में सिद्ध हुआ, इसीलिये उपाय उपेय दोनों श्रोगामजी दो हो श्रीडनुमान 
जीने माना है| प्रपन्न के लिये जिनने घर्म शाख में कट्टे गये हैं वे सव श्रीडनुमान जी मे 

वर्तमान हैँ गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि पाप के तारतम्य मे पापी 
प्रकार के हैं जो मेरी प्रपत्ति नहों करते, चार प्रकार के सुकृतिजन भो हैं जो मेरी शरस्थ 
में आते हैं आतं से अर्थार्थी श्रेष्ठ हैं । इससे जिज्ञासु और जिज्ञासु घे जानी भक्त श्रेष्ठ टै 
भ्रीहनुमानुजी ज्ञानी भक्त से भागे हैं ज्ञानो भक्त को प्रारब्ध देह भोगने के बाद ही अगवान 
की प्राप्ति द्वोती है, ज्ञानी भक्त को भगवान्‌ का केवल मानस प्रत्यक्ष डो होता रै, 
हनुमानजी भीराम जी को परब्रह्म जानकर हो सन प्रकार से समयोचित ढैंक्य करते हैं, 
नित्यदर्शन करते हैं त्रिपाद विभूति में भी ओरामजी की ही सेवा करते हैं. मगवच्चर खो में 
प्रेम के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहों चाहिये श्रीहनुमानजी में अनन्यशेपत्व,अनन्योपादत्व, 
अनन्यभोग्यत्व, 'अनन्योपेयत्व, अनन्यदेवत्व, अनन्यमन्त्रस्बादि सभी प्रपञ्च घर्म नियत- 

रूप से रहते हैं, श्रोहनुमान्‌ जी ने स्वयं कहा है यथा-- 


प्राणी चार 


स्नेहो मे परमो राज॑स्त्वयितिप्ठतुनित्यदा । मतिश्च नियता वीर भावो 
नान्यत्र गच्छतु ॥ १० ॥ यावद्राम कथा वीर चरिष्ण्ति महीतले | तावच्छरीरे 
वत्स्यन्ति प्राणा मम न संशयः ॥२॥ वाल्मीकीये-७12०।१६ ,१६॥ 

श्रीहनुमान्‌ जी के प्रमान प्रपत्ति अनेक जन्म के पुण्य का फल दै वथा-- 
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(रप) अभँसीताराम ृत्त भए ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 
न मां दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाउपहत pa 
भावमाश्रिताः ॥ १॥ चतुत्रिधा भजन्तं मां जना सुकृतिनो5जन । आर्तो सिक 
रथार्थी ज्ञानी च भरतपभ ॥ २॥ तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यत । 
दारा! एवत ज्ञानी 
प्रियो हि ज्ञानिनो5व्यथेमहं स च मम प्रियः ॥ ३ ॥ उदाराः संव क 
यासंब म मतम । आस्थत; सहि युकताव्मा मामबानुचमा गतिम ॥४॥ ह 
जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | वासुदेवः सवमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ ५ || 
गीता ७।१४-१६॥ 
व्रद्मारूपिएम्‌--अ्द्यात्मकम्‌ (वृद्दृगुणयोगिरूप॑ विद्यते यस्य तम्‌) भगवान. का 
शरीर भगवान. का अप्रथक सिद्ध विशेषण है यथा श्रीराम ता० "अद्ध मात्रात्मको रामो 
तातन डिका ॥ विग्रह बृहद्‌ गुण योगी होने के कारण त्रहाशब्द्वाच्यता भी उस्समें 
सिद्ध हुईं ॥ ४५ ॥ 
'सबेभतात्मभतम्थ सर्वाधारं सनातनम, । 
सर्व कारण कर्तारं निदानं प्रक्रतेः परम_॥ ४६ ॥ 
सर्वेभूतात्मभूतस्थम्‌ = सब भूत-आकाशा दि भूत भगवान्‌ के शरीर रूप हैं. । 
सर्वाधारम- सभी चिदरचिद्‌ वस्तु के आश्रय, सनातनम्‌ = सवदा एकरस रहन वाल) 
थीत नित्य ही सबौधार । सर्वकारणकत्तोरम ८ सवकारण प्रधानादि के कत्ता, अथवा 
निमित्तोपादान सहकारी कारण के कत्ता । निदानम्‌ = आदिकारण | प्रकृते: पग्म्‌८ प्रकृति 
की परिधि से पर उत्कृष्ट, श्रेष्ठ अर्थात्‌ प्रकृति विशेषण बाले विशेष्य। ( भ्रीरामजो को 
प्रणाम करता हूँ ) 
विशेपः व भूतात्मभूतस्थम्‌ = सर्वे भूताः अकाशादिपञ्च भूताः, आत्म भूते 
तिष्ठन्ति आत्मभूतस्थः तं सर्वभूतात्म भूतस्थम्‌ = अर्थात्‌ आकाशादि पञ्चगहाभूत भग- 
वान्‌ श्रीरामजी के आत्मा मे स्थित हैं अर्थात्‌ शरीर रूप हैं । यथा-जगत्सव शरीरन्ते 
सर्वाधारम्‌ = सर्वेषां चिदचिद्‌ स्तूनामाधारम्‌ अचिद्‌ ( भूतादि ) के उपादान कारणा, चिदू 
(जीव ) के अन्तर्यामी होने के कारण आधार अर्थात्‌ आश्रय । सर्वकारणकत्तारम्‌ = 
सर्वेपां कारणानां । प्रधानादोनां निमित्तोपादन सहकारि कारणानां कर्तारम्‌ । तत्तत्कार्या- 
नुरूप शक्ति प्रदत्वेन प्रसिद्ध मित्यर्थः । जगत्‌ की सृष्टि ब्रह्मा जो कुलाल के समान करते हैं 
वह शक्ति श्रीरामजी के प्रसाद से ही प्राप्न है महदादिज डवगे हैं भगवान की चिदू 
शक्ति के बिना जगदाकार रूप से परिणाम असम्भव है । सृष्टिकाल के विना भी सृष्टि 
असम्भव है अतः कालादि के सर तगत होकर श्रोरामजी हो सहकारी कारण होते है । 
यथा - खः कालकालो गुणी सर्वेविधिः” इत्यादि श्र ति प्रमाण है । इपो को “निदान प्रकृते 
परम” इस चतुथ चरण से कद्दा गया । निदानम आदिकारण हें । यथा--एतस्माद्‌ 
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श्री शामम्चयगाजम्मोत्र ( २८६ ) 


i बाबा 


क. 


आत्मन: आकार): सस्थूत; थाकाशादू वायुः इत्यादि प्रकृतेः परम्‌ प्रक्रत के छेव से र्वि 
हैं ॥ ४६ ॥ 
निरामयं निरामार्स निरतरद्यं निरञ्जनम्‌ | 
नित्यानन्दं निरकागमद्रेतं तमसः परम्र ॥४७॥ 
निरामयम्‌ = जन्ममरण रूप संघार के रोग का निवारण करने बाळे | निरामाखम्‌ 
= श्राभाष (प्रतिविम्ब) भाव रहित | निरवद्यम = दोष रहित | निरश्जनमत्त्थज्ञान रहित | 
नित्यानन्दम्‌ = घदाश्चानन्दादि गुग्प निलय । निगाकारम-प्राकृत आकार रहित अर्थात्‌ 
दिव्य मंगल विश्रह्द | अब तम्‌=चिदचिद्‌ विशिष्ट रूप से मित्र रूपामाव | तमखः परम = 
जड्वग प्रधानादि से पर अर्थात्‌ प्रधानादि के कारण किन्तु उसके दोष से सवथा रहित | 
विशेष :-निर्गत: आमयो यस्मात्तमित्दर्थ: | निरामासम्‌ = निर्गतः माथः 
प्रविविम्वो यस्मात्तम्‌ | परिच्छिन्न पदार्थ में ही प्रतिविम् भाव देखा जावा हैं भगवान 
देशकाल वस्तुत्रिविध परिच्छेद शुन्य हैं । तमोगुग्म का कार्यभूत प्रधान काये आकारा भी 
परमात्मा शरीर का व्याप्य है इसलिये जलादि में उसका प्रतिविम्च स्वाभाविक दै । 
व्यापक नोरूप पदार्थ का प्रतिविस्त्र सर्वथा असम्भव है। अद्वैंवम-स्वसदुश द्वितीय 
रहित | यथा-- 
न तत्समश्चाम्पधिकश्च दश्यते'? “न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम 
महद्यशः'' चिन्मयस्या द्रितीयस्य बह्मगों रूप कल्पना” इत्या दिश्रतिसिद्ध ॥४७॥ 


परात्परतरं तन्वं सव्यानन्दं चिदात्मकम्‌ । 
मनमा शिरमा नित्यं प्रणमामि रघृत्त मम्‌ ॥४८ ॥ 


परात्परवरम्‌ = पर शब्द वाच्य जगत्कारण प्रबानादि उससे परनिस्वमुक्त जीव- 
समूह अतिशय पर अर्थात नित्यमुक्त से सेव्यमान श्रीराम जी । तत्त्वमू = परमपुरुषा थे 
रूप अथात्‌ अथ धम काम मोत्ष रूप चतुर्विध फन्न प्रद | घत्यानन्दम्‌ = सदा एक रस 
नित्य एवं आनन्द गुखयुक्त । चिदात्मकम्‌ = चिन्मय, खबके प्रकाशक एवं स्वयं प्रकाश्य, 
मनसा = मन से, शिरा = शिर से, रघृत्तमम = रघुवं शियों में, श्रेष्ठ श्रोरामज्ञी को, नित्यम 
= पवदा, प्रणमामि = प्र्ाम करता हुँ । 
| विशेष /परात्परतर मिति-परे ब्रह्मादयः तेभ्योऽपि परे मत्स्य कू से बा राह।- 
दया मगवदयतारास्ते परात्परा: तेम्योऽवि परं श्रीरामनामर्क परब्रह्म । अर्थात्‌ मत्स्य 
ऋमवाराह्ादि रूप को घारख करने वाळे श्रीरामजी ही हैं इध्ोकिये सर्वावतारो श्रीरामज्ी 
ही प्रसिद्ध हैं । थथा--एकमेवा द्वितीयम “चन्मयस्याद्वितीयस्य" “न तत्समश्चाभ्यधि कश्च 
दश्यते इत्यादि श्रुति सिद्ध | परात्पर तस्र एक ही है उसके नाम अनन्त हैं ब्रह्म, पर ब्रम, 
विष्णु, मद्दा बिध्यु आदि पत्तस्व, व्यापकस्वादि गुणों के द्वारा श्रीराम जो में ही इनका 


Scanned with CamScanner 


Es), म २६० ) - श्राखाताराम तत्त्व प्रकाश 


क 


गी, हरि स्वभक्त 
पर्यवसान होता है । नारायण क्षीराव्धि निवासी, वासुदेव सव भूताचिवाल) ६ 


दःखहारी भी कर्म तथा गुणों के द्वारा श्रीरामजी सं ही पर्यवसित हैं । ह i छ 
सदानन्दादि गुण द्वारा श्रीराम वाचक ही है | इसी प्रकोर अन आली र होने के 
द्वारा श्रीराम जी को ही कहते हैं अतः ये सव नाम गौण ( गुण द्वारा भोज ३ 
नामासि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
कारण ) कहलाते हे । यथा महाभारत यानि ना 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतय ॥ श्रीमद्भागवतेऽपि-यस्यावतार गुस कम 
विडम्वनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । अतः कुछ नाम गुण द्वारा भक्त त्यज, 
करुणा निधि आदि प्रसिद्ध हैं कुछ नाम कम द्वारा, रावणारे कसार प्रसिद्धिको प्राप्त हैं । 
व्यापकत्त्वादि भगवान्‌ के गुण ही हैं स्वरूप नहँ अतः वे नाम गौण है श्रीराम नाम मुख्य 
हे । ब्रह्म के समान रामनाम वर्ण भी सच्चिदानन्द पद्‌ वाच्य हैं। श्रीरामतापनीय यथा- 
स्वभज्ज्योतिमंयो5नन्तरूपी स्वेनेव भासते’? “जीवत्यननदमा यस्य 
“स्प्रकाशः परं ज्यो ति! स्वानुभव्येक चिन्मयः। तदेव रामचन्द्रस्य मर्नारायक्षर 
स्म तम्‌ | हु हि 
ग जैसे स्वाश्रित गुणों की अपेक्षा गुणाश्रित द्रव्य का आाघकय होता हे उसो 
प्रकार स्वाश्रित ठ्यापकत्त्वादि गुणाश्रय अपरिच्छिन्न चिदू द्रव्य का भी कोटि गुण 
आधिक्य उपपन्नतर हो गया । अतः विष्णु सहस्त्र नाम तुल्य, सर्ववेद सव मन्त्र जपफल 
से कोटि कोटि गु अधिक फलप्रदत्व श्रीराम नाम को कहा गया है । यथा-- 
विष्णांरकक नामंव सववदाधिक मतम्‌ । ताच्छनाससहस स्तु 
रामनाम समं मतम्‌ ।१।। जपतः सवंबदांश्‍च सरवमन्त्रांश्‍्च पावेति । तस्मात्‌को टि 
` शुर्ण पुण्यं राम नाम्नेंव लभ्यते ॥२॥ विष्णोर्नाम्नां सहमाणां तुल्य एप महामनुः । 
अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन तु समाः कृताः ॥३॥ शान्तः प्रसन्नो वरदो ह्यक्रोधो 
भक्तवत्सलः । अनेन सदृशो मन्त्रो जगत्स्वांपन विद्यते ॥४॥ 
कोटि गुसाधिक फल प्रदान करने के कारण ही महद यश सम्पन्न हुआ । 
यथा--न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदूयशः। इसलिये अप्रतिम, अनुपम, समाम्याधिक 
रहितत्त्व श्रीरामजो में ही उपपन्न हे । यथा-“न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्य्ते” ' चिन्म- 
यस्या द्वितीयस्य ब्रह्मणो रूपकल्पना” अतः श्रीरामजी ही उभय विभूतिनायक हैं इसी को 
श्रीनारंद जी ने परात्परतत्त्व शब्द से ज्ञापित किया | “नारायणं जगन्नाधमित्या दि” पदों 


क द्वारा श्रीराम जी को ही सर्वावतारी भी सूचन किया । नारदजी आगे भी भोरामजी को 
म वगत आदि शब्द द्वारा परत्रह्म स्वीकार किया है यथा-त्व मक्षरं परं ञ्यो तिस्त्व- 
समध पुरुषोत्तमः । त्वमे तारकं ब्रह्मसव तो 5न्यन्ने व किचन ॥१) आपसे भिन्न कोई अक्षरादि 


ब्द हा है न्य 
रवद वाच्य नहों ह अतः अन्य का निषेध भी नारद जौ द्वारा किया गया है । इसी प्रकार 
श्रव्या घजी भी तोन वार शपथ खाकर श्रीरामतत्त्व को हो पर 


ब्रह्म कहा है। यथा--क्षत्य 
अर्य पुनः सत्य ढृत्यमेतदिहोच्यते | रामः सत्यं परत्रह्म राम 


[स्‌ किञ्चिन्न विग्रते॥। १ ॥ 
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श्रीरागस्तव रा जस्तोत्र ( २६१ ) 


OS 
कथितं ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमुत्तमम्‌ । कहकर श्रोरामस्तवराज को वेदँ का उत्तम सार 
(तस्वांश) कहा । पञ्चरात्र मे श्री रामजी को सर्वावतारी कहा गया है। यथा-- 

सर्वावतार रूपेण दर्शन स्पर्शनादि भिः | दीनानुद्धरते यस्तु स रामः शरणं मम । 
अवतारी अवतार में भेद नहीं है हाँ इतनी बात अवश्य है जिम्न अवतार में 
अधिक गुणों का दर्शन होता है अथवा भगवदीय सभी गुणों का दर्शन है वह पूर्णावतार 
हे जिस अवतार में अल्प शुणों का प्राकट्य है वह अंशावतार (कलावतार) कहलाता 
है ऋषियों ने अल्पगुण प्राकट'य वहुगुण प्राकट्य ही अंशावतार पूर्णीवतार में हेतु माना 
है न कि पूर्णाशाविभौव अढ्पांशाविर्भाव । अखण्ड अपरिच्छ्िन्नचिदेक रख को भेदन 
करने में कोई समथ नहीं है अन्यथा विभेद परिच्छिन्नत्व की आपत्ति भगवस्स्वरूप में 
आ जायेगी । इसलिये भगवान्‌ फे सभी अवतार स्वरूप से गुणों से पूर्ण हें । बहुगुण 
प्राकटयहेतुक पूणीवतार, अल्पशुण प्राकटयहेतुक अंशावतार (कलावतार) कहलाता है । 
यथा— हा ~ 
सच नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य महात्मनः । हानोपादानर हिताः 
नेव प्रकृतिजाः क्त्रचितू ॥१॥ परमानन्दसन्दोहाः ज्ञानमात्राश्च सवतः । सर्वगुणेः 
पूर्णाः सवदोप विवजिताः ॥ २ ॥ महावाराह पुरां० ॥ 
श्रीनारद पंचरात्रोऽपि, यथा-- 
मशियंथा विभागेन नीलपीतादिभियु तः । रूप भेदमवाप्नोति ध्यान 
भेदात्तथाच्युतः ॥ १ ॥ | 
| अतः भगवान्‌ की विम्रह में न्यूनाधिक्य दृष्टि को छोड़कर स्वाभोष्ट जिस 
किसी विग्रह में मन लगाकर सवेतोभावेन भजन. करना चाहिये । परात्परतत्त्व में हेतु 
प्रदर्शन किया जाता है सत्यानन्द चिदात्मकमिति । नित्यआनन्द गुण वाले है, यह आनन्द 
पद अन्य शुखोँ का उपलक्षस है, बिषय सेवनकाल में ही आनन्द नहीं है नहीं तो नित्यत्व 
का वाध हो जायेगा । स्वयं प्रकाशमान स्वरूप हैं । जीव मे चिदात्मक की अति व्याप्ति 
न हो इसलिये सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ श्रीराम विग्रह के लिये ही कहा गया है आगे भी 
श्रीरासजी को सच्चिदानन्द कहा गया है यथा--विरराम महातेजाः सच्चिदानन्दविप्रहः । 
इ ऐप फे श्रीरामजी सिंहासन समासीन हैं यथा--सिंहासनं समासीनं नित्यब्रतम क- 
ल्मपम्‌ ' इस पूर्व श्लोक में ही अन्वय है। मनसा शिरमा यह वचसा पद का भी उपलक्षण 


ते न्य अंगो ग 
होते हुये अन्य अंगं का भी वोधक हैं क्योंकि प्रणाम करने का विधान आठ अंगों द्वारा 
कहा गया है यथा-- | 


दोर्म्या पद्भ्यां च जानुभ्या मुर ह 
॥ 'यामुरसा सिरसा दशा | मनसा वचसा चेव 
प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ १ ॥ i 
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(३७) भीन तरव प्रकाश 


| , बन्य टर प्रणाम करने 
व को जानकर तथा चिन्तवत करत ह्ये व 
मन के द्वारा परात्परतश्व को जानकर तथा )श्वीताजी कै सहित 
७ को १ के उपास्य द्रव हँ" यह स्पष्ट हुआ [ श्रोष्न सि 
से “श्रीरामजी ही नारदजो के उपास्य देनह ° का पड़क्षर श्रीराममन्त्र हैं 
भय, पूछ हैं. तथा जपनीय तारकाख्य पड% , 
श्रीराम दो हो उपास्य, ध्येय, पूज्य “भात उपदेश है.। 
TR सचा पे भूत श्रीरामस्तवराज का यही सारभू रा र 
सर्वलोकहिताधे उपदिष्ट सब वेदार भूत 0. मे विशिष्ट भीरामजी ही कहे 2 
किने अ मध्य में एवं अन्त में ऐश्वय माधुयं विशिष्ट श्र | 
इथ स्तवराज के उपक्रम में मध्य मे ए र्‌ „ दे परतैरम्य का 
. &. | जी परात्परतर्र तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम. २ परम 
गये हैं । इथ श्लोक में भी “परात्परतर तत्त्व सत्व है। कस्पष् के नीचे रहने 
_ > ड € क 9 शु कल्पः द्‌ ८ 
कथन, तथा “रघृत्तमम्‌” पद से परममाघुय थन 0 ह जोगा सातवा क 
मण्डप मध्य विराजमान श्रीजानकी जो सद्वित भीरामजी हा प्रान सी दना 
क ति शि ब्य ~ 
द्वारा अहर्निशि संस्तूयमान, विश्वामित्र वशिष्ठ सनकादि हला से Pr 
गी ह ५ न षी इ 
हो हैं। अतः “वैदेहो सहितम” “रामं सीतासमन्धितम्‌' जानकोह्ृदयानन + 
पद उक्ताध में परमप्रमाणभूत हैं. ॥४८।। हि 
सर्य मगड लमध्यस्थं रामं सातासर्मान्मितम्‌ | 
नमामि प्रुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूर्यमण्डलमध्यस्थम = आदित्य मण्डल के मध्य में विराजमान, सीतासमन्तिः 
ऱ्व्क द्र 
नम्‌ = धीपीताज्ञी से सम्यक निरन्तर युक्त श्रीरामजी, पुण्डरीकाक्षम = कमल के सदृश 
ह < 
प्रसन्न उज्वल कण पर्यन्त विशाल नयन युत | अमेयम्‌= सम्पूर्ण ज्ञान के अविषय ६ इयता 
रहित ) अर्थात त्रिविध परिच्छेद शून्य | गुरुतत्परम-्य्वशिष्ठादि पूज्य वग की सेवा में 
तल्लीन । रामम्‌--श्रीरामजी को | नमामित्नमस्कार करता हूँ ॥ ४६ ॥ 
विशेष :-पूर्व श्‍लोक में श्रीनारदजी अपने 'अभोष्टाथ को कद्दकर उत्तर श्लोक 
में भी उस्तो अर्थ को दृढ़करते हैँ द्विवेद्ध' सुवद्ध' भवति” इस न्याय से । सू्यमण्डलमध्य- 
क सु ~ 
स्थमित्यादि पद से श्रीनारद जी सीता सहित श्रीराम जी के उपासक हैं उनके शिष्य बेद 
व्याघज्ञी उनके शिष्य सूतजी “वेदेदवीसहितम” का ध्यान अपने मुखसे कहाहै । “रामं भजे” 
इत्यादि पदों के द्वारा विश्वामित्र पराशरादि मुनियों से स्तूयमान कहकर सीता सहित 
श्रीरामज्ञी उनके भी उपास्य हैं यह सूचित हुआ । यद्यपि व्यासजी ने अपने ध्यान में 
बाल्यावस्थापन्न श्रीरामजी का ध्यान कहा दै उप समय श्रीरामज्ञी अविवाहित हें अबि- 
वाहितावस्था में वेदेही सहित का कथन अनुपपन्न है तथापि श्रीव्यासजी को भी श्रीजानकी 
I हा ध्यान थभीप्ट होना चाहिये, गुरु श्रीनारद जी तथा शिष्य सुतजी को 
युगलमूर्ति का ध्यान करने के कारण । सूर्य मण्डल मध 


हो नवली +स्थ पद से भ्रीप्वीता युत रामजी 
गायत्री प्रतिपा हैं और वे ही कर्म प्रवतेक, षागजजीवन कारण, सर्वजीव बुद्धि प्रेरक है 


यह ज्ञा पित हुआ | सीतासमन्वितम्‌ = सीतया सम्यक भनु-निरन्तरम इतत ब्त) षेत्‌ 
ञ्श पृ क के ~ , ह के हँ 
| हे आ इस द्वारा श्रीया मजी का रूपसंहनन, सौकुमाये, लावण्य. गुण, 
लाला आदि सभा इयत्ता रहित हे भन-बाशी का बिषय नहीं हैं। परमैश्वर्य विशिष्ट दर्शन 
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श्रीराभस्तवगाजस्तात्र { २६३ $ 
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अत्यन्त दुर्लभ दै अतः परममाधुय दर्शन द्वारा उसे अत्यन्त मुलन ज्ञापित किया । श्रमेव- 
त्वेन परबिभूतिनायक “सूर्य गणडलमध्यस्थं तथा गुरुतत्वरम” से कीला बिभूतिनाठळ मिद्ध 
किया गया | गुरूसेबा पारायण होने के कारण धर्मशिक्षर मी श्रीरामजी में सिद्ध दुआ । 
श्रीमद्भागवते यथा--मर्त्यावतारस्खिद्द मत्यशिक्षणाम” पढिले श्लोक का “नित्यं” पद इच 
शलोक में अनुवतित दै अतः “नित्य नमामि” इसके आगे मी नमामि पद से नित्य पद 
सम्बद्ध दै | नित्यन रहने पर कदाचिस्क के कारणा एक स्वाम्युदशक, एक कतृ क प्रणाम 
में परस्पर विरोध हो जायेगा ॥ ४६ ॥ 

नमोऽम्तुवामुदेवाय ज्यीतिपाँ पतय नमः | 

नमोस्तु रामदेवाय बगदानन्दरूपिण ॥ ५० || 

वासुदेवाय = सम्पूर्स भूतश्राखियों में निवाख करने वाले । नमोउस्वुच्च्नमस्छार 

है । ज्योतिषाम्‌ = सूर्या दि प्रकाशकों के । पतये > नियन्त्रण करने चाळे या इन्हें प्रकाशा 
प्रदान करने वाळे ( श्रीरामजी ) को नम:= प्रणाम करता हूँ । जगदानन्दर्खापणे = संसार 
को आनन्द प्रदान करने के कारण । रामदेबाय=श्रपने रूपौदार्यादि गुणों से खबरको 
आनन्द देने वाजे, थथबा योगियों के चित्त में रमण करने वाळे | देवाच - सृष्टि पालन 
प्रलय रूप क्रीडा कर्ने वाले अथबा ग्रमस्त चिद्रर्ग के उपास्य ( श्रीरामज्ञी ) को । नमो- 
ऽस्तु = नमस्कार है ॥५१॥ 

विशेष ;--श्रीरामजी के ऐश्‍वर्य को “वासुदेवाय ज्योतिषां पतये” इन पदों से 
पुनः प्रकट कर रहे हैं | जिनके भय से या नियन्त्रण में वायु चलता है सूये दपदा है । 
श्रागद्भागवते यथा-- 

_ मद्भयाद्वाति वातोऽयं ख्रूयस्तपति मद्धयात्‌ । वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः 
सत्युर्वारत मद्धयाद्‌ ॥ १॥ न तत्र सूर्योमाति न चन्द्रतारकं नेशा विद्य तो 
मान्ति कुतोऽयमग्निः तमेवभान्तमनुभाति सब तस्यभासा सर्वमिदं विभाति | 

_ इत्यादि श्रुत्युक् पुरुष को नमस्कार है । रामदेवाच पद से श्रीराम जी का 
माधुय व्यक्त किया । वाल्मीकीये यथा-रूपौदार्यगुणेः पु'खां दा 
"रामस्य लोक रामस्य? “रामोलोकाभिरामोड्यम्‌ ” ' मनांसि सनोह 
येड पि” “रामनामभुविख्यातममिर मेण वा पुनः? || ५० || 

नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने त्रह्मवादिने | 
 मायामयनिरस्ताय प्रपन्नजन सेविने ॥५१ ॥ 
त तो वेद के अन्त (उपनिषद्‌ भाग) म निष्ठा स्थिति 
तेपादित्त श्रोरासजो के लिये । योगि 


बृत्ति को हटाये हुये आत्माराम, अथवा भक्तज्ञनों के प्रीतिर 
वादिने = व्याकरणादि पडङ्गवेद 


ष्टिचिक्तापह।रकम्‌ | 
ह्रत्येप” तथा तापनी- 


अर्थात्‌ है जिसको 
ने-वाह्य विषयों से चित्त- 
स क॑ रसज्ञ के लिये, ब्रह 


€ पर ह [oS 
के प्रवर्तक % लिये । मायामयनिरस्ताय = माया तथा 
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माया का जो समस्त परिवार है उससे सर्वथा प्रथक | प्रपन्न ज्ञनसेबिने--शरणागति युक्त 

जर्नो द्वारा भाराधनीय श्रोरामज्ञी को | नमः- नमस्कार है | 

विशेष--वेदान्त द्वारा ज्ञानने के योग्य, सववेद प्रतिपाद्य परतत्त्व श्रीराम 

जो दी हैं इछी दो “वेदान्त निष्ठाय” इत्यादि पदों द्वारा कहा गया | ब्रह्मप्रकारी रोषी है 

पित, अनन्त ब्रह्मारडनायक, सृष्टि स्थिति संहारकत्तौ, आते, जिज्ञासु, अर्थाथी, ज्ञानी 
चारों प्रकार के भक्तजनों से छतत आराध्य अथ, घम, काम, मोक्ष, चतुविध फकप्रद 
ग ।वनादि सम्पन्न, विलक्षण विग्रह विशिष्ट उभयविभूतिनायक परत्रह्म 
वे हो अज्ञ को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, अशक्त को शक्ति, 
कृपा, दोषयुक्त पर वात्सल्य, मन्दौं को शील, कुटिल को 
ऋोमछता, दुप्टद्दय को छौहादे, वियोगभीरु को मृदुता एवं दशन करने वालों को सुल- 
भता वितरित करते रहते हैं। कल्याण गुणयुक्त होने के कारण ही दूसरे के दुःख को देख 

निर्दा 


| 

५५ 

म 

| 

2% 
भै “| 

41 
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ते तथा जीव दोनों से विलक्षण तथा उभ्रयशरोरक ( चिदचिद्‌ 
व्र ) हैं । निसु ख का कथन प्राकृत गुण रहित है । 

>> च 
| “यः सर्वज्ञः सववित! “परास्य शक्तिविविधेव श्रयते’ “महतो महीयान्‌ 
अचानक खुश: "एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासन गागि सूर्याचन्द्र मसौ विधतो 
तिट्टतः एप सवश्वर एप भृताधिपतिरष भृतपाल 
ऑफ दि श्रुति वाक्य द्वारा परमात्मा सबका प्रेरक, अधिपति तथा सब 
नवन्ता द ' बदिक्मतावलम्वी प्रकृति, जीव.तथा ईश्वर इन तीन तत्त्वो को अङ्गी करार किया 
ना नित्य हैं अजन्मा हूँ । प्रकृति को भी अजा शब्द से कहा गया है यथा अजा मे काम! 
दाळीद्राजाडीशानोशी? जीव अत्पज्ञ तथा अनीश्वर ह परमात्मा सवज्ञ तथा इश्वर हे 
८ | ।नत्या में नित्य चेतनों सें चेतन एक परमात्मा हो है वही सबकी कामनाओं 


ह 


| 
न 
a । 
79 ज़ 


त, 
के 

wl 
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झर, ब गो की bn देतनश्चेतनानामेको बहूनां विदधाति कामान्‌ 
aR बही ध्येय तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌” प्रकृति रूप 
भोगता दै इश्वर ३ नो छाथ रहते हैं जीव अपने किये हुये कर्मा का फल दुःख सुख 
चोवात्मा शरीर र हली "रक है। जिस परमात्मा का पृथ्वी शरीर दै 

 & गइ नहे जानते यथा-यस्य प्रथिवो शरीरम्‌ यस्य 


ात्मारोरोरम्‌” | जीवात्मा को ए 
केर जो रर खागति पबछ 
स्रवा हं | यथा--*प्रथर 


चेक जानकर सबका प्रेरक स्वतन्त्र परमात्मा को जान 
ऱ्सकी 

* आराधना करता है वह मोक्ष को या भगवद्धाम को प्राप्त 
त्मान प्रार तार च मत्वा इत्यादि प्रपन्नजन सेविन'” उपाय 
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उपेय श्रीरामजी को ही जानना यह शरणागति विवेकी जन ही कहते हैं। अपने को अपराधो 
मानना फेत्रल भगवद्द्शन के लिये ही प्रार्थना करना, भगवान्‌ के भक्तों में यह स्वरूप 
शरणागति कहलाती है । साधन अनुष्ठान की सामथ्यं रखना उसके करी स्वपने का 
अभिमान न करना यह 'अंकिव्वनत्व शरणागति है । भगवान से अतिरिक्त उपायाख्यगति 
न समझना, अन्य फल सम्बन्ध रूप गति से विहीन रहना अर्थात्‌ अन्यफल की कामना न 
करना, इस शरणागति को शाख्क़ारों ने अनन्य शरणागति कहा है। यथा- 
श्रतिस्मृती ममेगाज्ञा यस्तामुन्नङघ्य बर्तते । आज्ञाछेदी ममद्रोही मङ्गक्तोऽपि 
न वेष्णवः ॥ उपायत्त्र मुपेयत्व मीश्वरस्यच यदभवत्‌ । शरणापत्तिरित्युक्ता शास्त्र 
मानाद्‌ विवेकिभिः ॥ १॥ स्त्रापराधो क्तिपूव यदात्म सात्यस्य प्राथनम्‌ । स्तरूपं 
शरणापततेरित्युक्तं सात्वते खलु ॥२॥ माधनादिष्यनुष्ठानसामथ्ये विषयश्च य! | 
काच त्वाद्यन हकार आकिचन्य तदृञ्यते ॥ ३॥ भगवदू व्यातारक्ताया ह्यपायाख्या 
गातिनसा | यथान्य फल सम्वन्धरूपागति बिहीनता ॥४॥ 
इत्यनन्यगति स्तत्रप्रोक्ताशासत्राथं दशिभिः । इस शरणागति के छः भेद शास्त्रों 
में वर्सित हें । यथा--अ्नकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूलस्यवजेनम्‌। रक्षिष्यतीति विश्वासी- 
गोप्तृत्व वरणंन तथा | आत्मनिक्षेप कार्पण्यं षडविधा शरणागतिः ॥१॥ श्रीपुरुषोत्तमाचार्या 
भगवान वोधायन ने भी अपने प्रपत्तिषटक में इसका उल्लेख किया है यथा-शामदीनो- 
ऽनुकुलोऽहं विश्वस्तोऽप्रातिकूल्यवान्‌ | त्वयि न्यस्यामिचात्मानं पाहिमां पुरुषोत्तम ॥ १॥ 
गीता के आनन्दभाष्य में श्रीरामानन्दाचार्र जी महाराज द्वारा भी यही 
उक्तार्थं स्पष्ट किया गया है यथा-्रार्थनांशेन शरणागतिपद्वाच्यः आत्मनित्षेपांशेन 
न्यासपदत्राच्यश्च प्रपत्तियोग एव । “आनुकूल्यस्य संकल्पः? इत्यादि का आचार्यो ने 
निम्नलिखित अथ किया है । श्रतिस्मृति भगवान्‌ की आज्ञा है उसका उल्लंघन करने वाला 
भगवान्‌ का भक्त नही हो सकता ॥१॥ श्रीराम च० मा० यथा--" आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा” अतः भगवान्‌ की आज्ञा सममकर श्रति स्मत्यनुरूप कर्मानुष्ठान करने पर भगवान्‌ 
अनुकृत होते हैं । विपरीत आचरण से प्रतिकूल होते हैं सवै धर्म परित्यागपूर्वक मन वचन 
शरीर के द्वारा भगवान का भजन (ककरण) भगवान्‌ की अनुकूलता ( प्रसन्नता ) के 
लिये होता है। भगबद्धजन न करने वाला यदि सवे धर्म परित्याग करे तो वह भगवान्‌ 
` की प्रतिकूलता (नाराजी) को उत्पन्न करता है | अथवा प्राणी मात्र के अनुकूल आचरण 
करना ही आनुकूल्य है. इसके विपरीत हिंसा ईष्या आदि का त्यान करना शरणागति का 
दूसरा अङ्ग “प्रातिकूल्यस्य व जेनम” है | कुछ लोग इसे मुमुक्ष मात्र का साधारण धर्म कहते 
हं भक्त के लिये साधारण धर्म “सर्व धर्मान परिस्यज्यमामेकं शरणां ब्रज । अहं त्वा सर्वे 
पापेभ्यो मीक्षयिष्याभि मा शुचः ॥ १॥ भगवान्‌ का भजन न करक यदि सामान्य धमं का 
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परित्याग कर देता है तो बह निन्द दे इस प्रातिकूल्य का वजन, प्रपत्ति का द्वितीय ल | 
“रक्षिष्यतीति बिश्वास्रो” भगवान्‌ मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, यह बिश्‍्वाछ रखमा प्रपात्त 


ha ° कर “धग प्तृट व वणन? 
द गी हि थना करने को “गोप्तृत्व वणं 
का तृतीय अङ्ग है | अपनी रक्षा के लये भगवान्‌ से प्रा च न 

हा हक प | पराघितोऽहं दीनोऽहं 


कहते हैं पञ्चरात्रे यथा - “दासो5स्मि रोपभूतोऽमि तवैव शारं गतः । ग 
पाहि मां करुणाकर ॥ १॥ यह प्रपत्ति का चतुर्थ अङ्ग है । अलुष्ठित बभौ उपाय सिद्ध 
नहीं हो सकते, तथा पाप में प्रवृत्ति स्वोभाविकी है अतः कतृत्व बिषय में अभिमान का 
सर्वथा परित्याग कार्पण्य कहलाता है । अर्थात्‌ “अपराधी मेरे द्वारा अनुष्ठित कुछ भी 
` सिद्ध नहीं होगा, बल्कि विध्न होंगे” इस अनुसन्धान के द्वारा जो मन में ग्लानी दै इसे 
देन्य (दीनता) कहते हैं यही कार्पण्य शब्द का अर्थ है । यह देन्य गोप्तृत्व बर्णन का भी 
अङ्ग है, प्रपत्ति वाक्यों में दीन शब्द पूर्वक याचना की जाती हे । बाल्मीकीये यथा-- 
बद्धाख्खलिपुटं दीनं याचन्तं शारणागतम्‌” । '“आत्मनिक्षेपः” आत्मनित्तेप प्रपत्ति का अङ्गी 
है अर्थात्‌ प्रपत्ति के अङ्गं में मुख्य हे । मेरो रक्षा का भार मेरे ऊपर नहीं हे श्रीछीताराम 
जी के ऊपर है भर उसके फल के भोक्ता भी वही हैं अर्थात्‌ सुमे रक्षित समझकर प्रसन्नता 
भी उन्हीं फो होगी, यद्यपि रक्षित व्यक्ति भी प्रसन्न ही होगा तथापि मुख्य प्रसाद रक्षक 
को होता दै । ये समस्त भार भगवान को अर्पण कर देना हो? आत्मनिक्षेप है। यथाः 


स्वामिन ते शेषभूतो5हं ते भोग्यो रभ्य एव च । अकिचनोऽनन्यों पायस्तव 
ककर्येकमोग्यकः ॥१॥ अगतिश्चानु कूल्योहं प्रातिकूल्येन वर्जित! । रक्षिष्यतीति 
विश्वासों स्वरक्षा प्राथ ना युतः ॥२॥ कृपणोऽहं दयासिन्धो सर्यपापकर स्तथा । 
स्वंच स्वीयं च यतू किञ्चिस्वयि न्यस्यामि स्वीदुरू ॥ ३ ॥ न्यस्याभ्यकिश्चनः 
श्रीमन्नात्म रक्षाभरंत्वयि । मे त्वत्प्राप्ते रूपायस्त्वं कृपया भवराधव ॥ ४॥ 
एतच्चराउरं मतं यच्च यावच्च श्रयते | सवेमस्ति त्वदीयं हि श्रुति भिश्चावगम्यते 
॥५॥ न तादृशं ददं ज्ञानं मयि स्वाभिन्‌ प्रति ष्ठितम्‌ । त्वन्तु सव विजानामि सवं 
वस्तु ममेति च ॥ ६॥ संसार सागरे भूमन्तर्तद्वस्तु निमञ्जितम्‌ । पश्यसि स्वं 
समथः सन्‌ कारणं कि वद प्रभो ॥७॥ चिदचिदात्मकं सव मदीयं सत्यमस्ति वे । 
जीवोप्यमौ मदीयश्च ह्यभिमानान्निमञ5ते || ८ ॥ यांथस्सत्वाभिमानोऽस्यं ताव- 
त्संसार सा गरे | निमजजतेऽभिमानातते द्युद्धरिष्यामि चेद्दद ॥ ६ ॥ सत्यमहं मदीयं 
च सबमन्यत्तवास्ति वे । तथा तदभिमानो मे हेतु स्तव नियोजने ॥ १०॥ अहं 
मदीयं चत्येपयांऽमिमानो दुरत्ययः ] त्वथि न्यस्याम तं स्वामिन्‌ त्वदीयं तं हि 
SHEP 1६0 निहेतुकूपया सब स्वीकृत्य करुणानिधे । अहं ममाभिमान मे 
निखिल ।छन्धमूलत; ॥ १२ ॥ यदि नास्त्यानुकूल्यादिमियि स्वा मिन्यथाथेतः | 
वद्धाञ्जालपुट दीनं रक्षमां शरणागतम्‌ ॥१३॥ यथाहं च मदीयं च न मे रामस्य 
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तत्त्वतः । भातम हृदय सम्यक तथा कुरु दथानघ ॥ १४ ॥ खन्मापयामलीमस 
हृदय [नमल कुरु । यनाह सांवजानाम त्वा त्दोयं च तत्वतः ॥ १५॥ च्वत्कृपा- 
दृष्टिमात्रण तद्धि सव भविष्यति | न वे परिधमः कश्चित्तव तत्रै दयानिधे ॥१६॥ 
थयामि महादीनो दोनोद्वर कृपानिध । एतद्दहावस।ने मां स्वं प्रापय दयावर ॥ 
१७॥ स्वदत्तज्ञानदीपेन नाशयाज्ञानजन्तमः । स्वतस्वज्ञानपूव स्वार्थ स्वं प्रापय 
स्वयम्‌ ॥१८॥ यानि सञ्चित्‌ पापानि तानि नाशय मे प्रमो । अक्ृत्येषु प्रबृत्ति- 
मचारय बुद प्रक ॥ १८ ॥ यथा निमु च्य पापेभ्बस्त्वत्प्राप्त योग्यता भवत्‌ । 
मयिस्वामिन्‌ हरे राम तथा त्वं मां स्वयं कुरु॥ २० न मे पापविनिर्मोके नापि 
त्वव्प्राप्ति साधन । शक्तिस्तत्र समथेस्त्वं स्वप्राप्ति साधनं भव ॥ २१॥ स्वाग्रे मां 
पतितं दृष्टा श्रुत्वा च प्राथेनामिमाम्‌ | अङ्गी चकार श्रीराम तदप्यस्मीइ निभेर॥॥२२ 
इन श्लोकों में जिस प्रकार का समपंण हे बह सब श्रीसीताराम जी को अर्पित 
करना हो “शात्मनिक्षेप नामक प्रपत्ति है ॥ ५१ ॥ 
न्दामहे महेशानं चण्डकोदण्डखण्डनम्‌ । 
जानकी हृदयानन्द्चन्दनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

_ ` चण्डकोदण्डखण्डनम्‌ = सद्र के धनुष को तोड्ने वाले । महेशानम्‌ = परात्परः 
तर । ज्ञानक्हृदयानन्दचन्दनम्‌ = भी सीताजी के हृदय को चन्दन के समान आनन्द प्रदान 
करने बाले | रघुनन्दनम्‌ = रघुवं शियों को आनन्द देने वाले श्रीरामज्जी को | वन्दामहे = 
हम लोग नमस्कार करते हैं । i 

'बशप ;.-महेशानम्‌ = महांश्चासावीशानश्च मह्देशानस्तम्‌। श्रती राथा-तं 
देवतानां परमं च दवतं तमीरबराणां परमं महेश्‍बरम्‌ । पर्ति पतोनां परमं पुरस्ताद्‌ 
बिदागदेवं सुवनेशमीढ्यम्‌॥ महेश।न में क्या कारण है--चण्डकोदण्डखण्डनम्‌ = चण्डस्य 
रुद्रस्य कोदण्डं धनुः खण्डयतीतितम्‌। अर्थात्‌ गत्‌ का प्रलय करने बाले शंकर शो के 
घनुष को भी जिन्होंने तोड़ दिया | अतः इख पद से भ्रीरासजी का परमैश्वर्य व्यक्त 
किया | जो इश्वराभिमानी रुद्र हे इनका भी अतिक्रमण मनुष्य वेष में भीरामझी के द्वारा 
हुमा | तथा श्रीरामजी का परममाधुय भो शोतित हुआ । भ्रीजनक जी को प्रतिज्ञा का 
स्थापन, श्रीज्ञानकीञ्जी के दुःख को देखकर उसको असहमानस्व, श्रीरामजओी के द्वारा 
आनन्द करत्वादि भी चडण्कोदण्डखण्डनम से व्यक्त हुआ । जानकी हृदयानन्द चन्दनम्‌ 
श्रीगमाचुरागिणी भ्रीजानकी शी के हृदय को चन्दन के समान शीतल करने बाले । रघुन 
न्टनम = महाराणी श्रीज्ञानकी जी की प्राप्ति द्वारा माता पिता भाता आदि रघुवंशियों को 
आनन्द प्रदान करने वाले भीरामजी को । बन्दामहे = वयं घन्दा महे । वहुवचन प्रन्ध के 


प्रवर्तक जो श्रीनारदादि हैं उ "क तात्पय से है धबा भरीराभजी को उपासना में बहुमान 


प्रदशन हे ।। ४२ ।| 
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है १८ आ ..७०००००५ लत ति तत्त्व प्रकाशा __ 
उत्फुन्नामल कोमलोत्पलदलश्यामाय रामायन 1 
कामाय प्रमदा मनोहर गुण ग्रामाय रामात्मने ॥ 
यो गारूड मुनीन्द्र मानससरोहँसाय संमारविध्वंसाय । 
स्फुरदो जसे रघुकुलोत्तंसाय पुसे नमः ॥ ५३ ॥ 
अमल - उज्ज्वल, निर्मल, कोमल = मठुल। हत - 
श्याम कमल, श्यामाय= नीलकमल के सदृशा । नः=हम लोगों का । रामाय = Bo 
लिये । कामाय = सर्वविध मनोरथ पूर्ण करने वाले, या अभिलाषा के विषय, ह & 
कामदेव फे लिये । प्रमदा =युबतिजनों के लिये, मनोहर = मन को अपहरण हर | बाळे, 
गुणप्राम > गुण समूह है जिनमें । रामात्मने =श्रीज्ञानकी जौमेंही हा हल 
एवं भूताय । योगारूद्‌ = योग श्रीरामजी के भक्तियोग में आरूढ = विराज च); सु ल्द्र 
-मन रूपी सरोवर (जलाशय) के, हसाय = हैसरूप 
ध्वंसाय = प्राणियों के विषय वासना रूप 
बिशोषरूप से नाश करने चाले। 


उत्पुल = विकसित, 


=सनव्कुमार नारदादि के, म।नससरः 
पत्ती के समान सर्वदा बिहार करने वाले | संसारवि 
संघरण अथवा जन्म मरण रूप संसार, विध्वंसाय = 
स्फुरदोजसे = देदीप्यमान, वल या तेज है. जिसका । रघुङुलोत्तंसाय रघुकुल के भूषण 
(शिरोरत्न) पु'से = पुरुष रूप में वर्षमान श्रीरामजी के लिये नम:=नमस्कार है । 

विशेष :-श्रीरामजी को परमोपास्य, त्था मोक्षप्रद कहा जा रहा है यथा 
नमोऽस्तुरामदेबाय, जगदानन्दरूपिणे, अर्थात्‌ स्वरूप तथा सौन्दरीदि गुणों से जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले श्रीर।मजी कैसे हैं, उत्फुल्ल = नवीन खिले हुये निमेल कमलदल के समान 
श्यामवर्स चाले अतएव कामाय मनो नेत्र वाणी आदि का विषय न होने पर भो केवल 
स्प्हणीय, स्तत्‌ अभिलषणीय । यथा- रूपौ दार्यगुणेः पु'सां इृष्टिचित्तापहार कम्‌ । अतः 
प्रमदा मनोहर गुण ग्रामाय । पु'से = परमपुरुष के लिये । यथा-वेदवेद्यो परे पु'सि जाते 
दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासरीत्साक्षात्‌ रामायणात्मना ॥ ५३ ॥ 

भवोद्भवं वेदविदो १रिष्ठमादित्य चन्द्रानिल सुप्रभातम्‌ । 

सतराव्मकं सवगत स्वरूपं नमामि राम तमसः परस्तात्‌ ॥ ५४ ॥ 
0 पु कला प्रधान उसके, उद्भव = कारण, अर्थात्‌ उपादानकारण । 
वेदविदोवरिष्ठम्‌ = वेदविद्‌ = ब्रह्मा, उनसे बरिष्ठ = भ्र ष्ठ, जगत्‌ को सृष्टि करने वाले 
अथात्‌ ब्रह्मा को जगत्‌ को सृष्टि करने के उपयुक्त सामर्थ्य प्रदान करने वाले (श्रीरामजी) 
आदित्यचन्द्रानिज्सुप्रभाव मना दित्य सुय चन्द्रमा वायु में शोभनप्रभाव = शक्ति प्रदान 

महे, | शसवेरातस्वरूपम्‌ = सर्वेव्यापी स्वरूप है जिसका | 
तमसः = प्रकत थथोत्‌ लीलाविभूति से परस्तात्‌ = परे अर्थात्‌ नित्यविभूति में विराजमान, 
रामं = श्रीरामजी को । नमामि = नमस्कार हे ॥ ५४॥ 
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श्र रामस्“वराजस्तोत्र ( २६६ ) 


विशेष +-भवोद्धवम्‌ = भवति अस्माज्जगदिति भवः प्रधानम्‌ उसका उद्धव 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान । तमः शब्द षाच्य सूक्ष्म अचिद्‌ शरीर वाले श्रीरामजी से प्रधान 
उत्पन्न हुआ, तथा प्रधान से निखिल प्रपञ्च की उत्पत्ति हुई । श्रुती यथा - 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभृतः, आकाशाद्वायुः, वायोस्तेजः, 
तेस आपोऽङ्कथः पृथिवी । 


तम शरीर वाले श्रीरामजी (आत्मा) से प्रधान, तथा प्रधान शरीर वाले श्री राम 
जी से आकाशादि समस्त प्रपञ्च उत्पन्न हुआ। अन्यथा श्रोराम जी में विकारित्व की 
आपत्ति हो जायेगी । श्रुतौ यथा-तत्तेजोऽसुजद्‌ । अर्थात्‌ तमः शारीरक ब्रह्म द्वारा प्रधान, 
प्रधान शरोरक ब्रह्म द्वारा आकाश, वायु, तथा वायु से तेज वी सृष्टि हुई । प्रदर्शित दोनों 
श्रतियों में एक वाक्यता को उपपत्ति गुणोपसंहार न्यायेन करनी चाहिये । उपादान कारण 
वहकर निमित्त कारण को कह रहे हैं--बेदबिदोबरिष्ठम्‌ = श्रीरामजी की अनुप्रह से ही 
ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि में खमथ हुये | आदित्यादि भी श्रीरामजी के प्रभाव से ही जगद्‌ के 
अधिकारी हुये । सर्वात्मकम्‌ =सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीरामजी ही हैं । श्र ती यथा-- 
य आत्मनितिष्ठन आत्मान्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । अन्तर्यामी श्र ति वथा 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण द्वारा भी जगत्‌ श्रीरामजी का ही शरीर कहा गया है । बा० 
रा? यथा-- 


जगत्सवे शरोरन्ते स्थैयं ते वसुधातलम्‌ ॥ सर्वगतस्वरूपम्‌ = सवेव्यापि 

स्वरूप यस्यतस्‌ । श्रती यथा-यत्‌ किश्विज्जगत्सव दृश्यते श्रयतेऽपि बा । 
बाहरचतत्सव व्याप्य नारायणः स्थित १॥ तममः परस्तात्‌ = प्रकृतेः परमि 
बिशेषण रूप प्रकृति के बिशेष्य स्वरूप 

मान्‌ | पंचरात्रे यथा-द्विहस्तमेक वक्त्‌' च रूपमा 
जो आदि रूप है उसीको भीरामतापनीय में इस प्रकार कहा गया हे यथा--रमन्तेयोगिनो 
ऽनन्त सत्यानन्द चिदात्मनि | इति रामपदेना सौ परत्रह्मा भिधीयते । बेद में परश्रह्म पद से 
वेदान्त में अद्वितोय स्व्रमाभ्यधिकर हितत्वादि पर्दा से जो कहे गये हैं वे हो नारायण 
मत्स्यकूर्मादि बहुत रूपों को उपासकों के कार्यार्थ धारण करते हैं, उन्हीं को “नारायणं 
मय मित्या पदों से कहा गया है । वे ही निरञ्जन निराकार हैंत तमः परादि 
की दिशा में ही निदेश है । यथा-- 


चमचेर परं ज्योतिः त्वमेव पुरुपोत्तमः । त्वमेव तारक ब्रह्म सत्तोऽन्य- 


क्रि क १ No [a ® 
न्ने किचन ॥ १॥ परात्परं यत्परमं पत्ित्रं नमामि गाम महतो महान्तम्‌ । राजीव 
लोचनं रामं प्रणमामि जग्पतिम्‌ ।।२।। | 


अन्त- 
त्यथः । 
भूत होकर नित्यविभूति में बिराज्- 
यमिदं हरेः। पर न्तद्‌ द्विभुज प्रोक्तमित्या दि। 
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( १०० ) श्रीराम स्तवराज स्हीश्र 
श्रीव्यास बाल्मीकि आदि के गुख श्रीनागधुजी द्वार परतश्बादि परी स विशीषित 
राजीवलोचन श्रीराम जी ही पर्यबाल्यवाचक रूप से प्रतिपादित दै । धमर नादिति 
शब्दों के वाच्य श्रीरामजी, उनका बाचक रामनाम था श्रीराममन्तर है अतः वह भी इन्हीं 
के समान नाराणणगन्नाधादि पद का विशेष्य भूत दुआ । स्मृती यथा-न विश्वरूप्यै 
राम विशवे शाब्दा हि वाचकाः | तथापि मूलमन्त्रष्त वर्षपा चीजमक्षयम्‌ 1211 न कदि कक / 
थं कुरोत्पत्ति में बीज का नाश हो जाता है उसी प्रकार मूतामन्त्र की मी श्रापचि णा 
उसके लिये बी का विशेषण अक्षय कहां गया, श्र्थात श्रीराम रूप को कह्ने वाळ जा 
नारायणादि शब्द हैँ उनका कारण पह़क्षर मन्त्र का एक देशमूत बीजमन्त्र था मुक्वमन्त्र दी 
है और वह कभी नाश न होने फे कारणा अक्षय कद्दक्षाता है । 
श्रुति स्मृतियों ने श्रीराम शब्द को खव शब्दी का वाच्य कहा दघ्रीको श्रीनारद 
जीनेभी नारायसा दि परदा से विशेषित किया, तथा श्रीरामषी को खरय शब्द वाच्यत्वेन 
एवं स्वरूपी होने के कारण सत्रका कारण बतलाकर “निदान प्रक्रते; परम?” “शद्रे 
तमसः परम्‌” “नमामि रामं तमसः परस्तात? इत्यादि पढ द्वारा श्रीराम जी को त्रिषादू 
विभूति का स्वामी सिद्ध किया, और उन्हीं का श्वाविभीव होता है यह भी स्पष्ट हो गया, 
यथा-परा त्परततर तत्त्वं ्त्यानन्दं चिदात्मकम्‌ ५४ 
निरंज्जनं निः प्रतिमं निरीह निगश्रयं निप्कलमप्रपज्चमू । 
नित्यं श्र वं निविषयस्थरूपं निरन्तरं राममहं भजामि || ४४ |] 
निरऽजजनम्‌=अज्ञान रहित श्र्थीन शुद्धिचिदेक रस | निःप्रतिमम्‌ = प्रतिमा = 
रहित । निरीहम्‌ = पुरुषार्थ प्राप्ति के लिये चेष्टा रहित | निराश्रयम = आ्राधाररहित रथात्‌ 
अपनी महिमा के आधारभूत | निष्कलम्‌£=कला मुदत भोदि काली वित्से परे अर्थात्‌ 
काल की अधीनता से रहित स्वरूप बाले | अप्रपग्रम=प्रपन्च = भ्रत्यादि द्वारा सेवा छा 
बिस्तार बह नहीं है जिसमें ७र्थात थोड़ी सेवा से ही सन्तुष्ट होने बाळे । अथवा प्रपश्न 
“संसार उदके धम से रहित | नित्यम्‌ = तीनों काल में एक रञ्च | ध्र वम = मक 
निविषयस्व॒रूपम्‌ = पराकृत विषय से रहित है स्वरूप जिसका अर्थात्‌ प्रकृतिल्ेप रहित | 
निरन्तरम्‌ = अन्तर रहित अर्थात्‌ सतत | रामम्‌ = योगि्ां के चित्त में रमणे करने बे 
श्रीरामजी को | अह भज्ञामि = में भजन करता हुँ ॥ ५५ || 
पा । मि माच हे मा किया 
गात विवि विना भा हि र का ओके दे 9५७ कं निष+ल निष्क्रिय 
अथवा औरामजी का नाममन्‍्त्र उपग। ने 1 न तस्य प्रतिमाडस्ति यस्य नाम महद्यश: | 
रे हित हे । यथा-- 


कु च) ७७ के 
मेषु मन्त्रवापु श्रेष्ठ परेण मुच्यते । 


को ०, व दा ण पत्य शव पः 
सरिष्य मीष्टदमू ॥१॥ के णपत्यपु शेवेषुः शाक्त 


त मन्त्रपु राममन्त्राः फळाघिकाः गाणपत्यादि 
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ध्रीराभरतवराजस्तोत्र { ३०१ १ 


मन्तेषु कोटि कोटि गुणाधिकाः ॥।२॥ मन्त्रस्तष्वप्यनायास फलदोऽयें पडदरः | 
पडक्षरसमो मन्त्रो जगत्स्वपिन विद्यत ॥३।। जपतःसवे वदांश्च सवं मन्त्राश्च 
पावेति । तस्पास्को टि गुणं पृणयं रामनाम्नेव लभ्य ते ॥४।| 
पुनः भीरामजी कैसे हें निराभ्रयम्‌ = निराधार हैं अथोत्‌ उनका अ।घार उनकी 
महिमा हौ है यथा-भगबो स फस्मिन प्रतिष्ठितः स्वमहिम्नोति । अप्रपञ्चम्‌ अथात्‌ 
स्वरपोयसी सेषा से सन्तुष्ट होने बाले यथा--कथंचिदुपकारेण कृतैनेझेन दुष्द्ति । न 
स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥१।।४४। 
भवाब्धि पोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुल प्रदीपम्‌ । 
भूतम्रिनाथं भुवनाधि पत्यं मजामिरामं भवरोग वेद्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भवाब्धिपोतम्‌ = संसार रूपी सागर से पार करने वाळे (नौका) । भरताम्रज- 
न्तम्‌ = धीभरत जी के ज्येष्ठ भाता, अथात्‌ भ्रीभरत जी के द्वारा आराघनीय । अक्तप्रिय 
भक्तियुक्त पुरषों के प्रिय, अर्थात्‌ भक्तों के अधोन। भानुकुलप्रदोपम्‌ = सूये कुल के उत्कृष्ट 
प्रकाशक । भूतत्रिनाथम्‌ = प्राणियों के तीनों काल में रक्षक, अर्थात अभय प्रदान करने 
बाले । भुबनाधिपत्यम्‌ = लोकों के अधिपति, अर्थात्‌ सर्वेश्वर । भवरोग वैद्यम्‌ = संसार 
(ज्ञन्ममरण) के रोग का नाश करने वाळे। रामम =भ्रोरामजी को | भजामि = भजता हँ । 
अर्थात्‌ जन्ममरणादि रूप संसार से पार बरने दी सामर्थ्य श्रीरामजी में हो है अतएतर 
भञ्जन करने के योग्य हैं । 
विशेषः भशताम्रजन्तम्‌ = श्रीभरतलाल ज्ञी की भक्ति के विषय तो है ही, 
ला तेतर Ven 4५8 कक 
व छ ॥ त्‌ हृदय हैं भथवा भक्त हो हृदय हैं जिनके, अथात्‌ भक्तों 
के हृदय में उपासना के अनुरूप मूतिमान होकर निवास करने वाले। सर्वत्र भगवान्‌ 
हे पकतया रहते है भक्त के हृदय में मूर्तिमान होकर रहते हैं। यथा-ये अजन्ति मां भक्त्या 
मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । गीता । अथवा भ्रोमद्‌भागवते यथा-- 


_ अह भक्तपराधीनो हयस्तन्त्र इव द्विज । साधुभिग्रेस्तहदयों भक्त भक्तः 
जन प्रिय; ॥ १॥ साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न जानन्ति 
नाइ तभ्यो मनागपि ॥२॥ मयि निवेद्धहदयाः साधवः समद्शिनः । वशीकतेन्ति 
a भक्त्या सत्खियः सत्पति यथा ॥३॥ नाहमात्मानमाशा से मद्भक्तेः साधुमि- 

ना । भ्रियं _ येषां 4 ये | 
000 
के नोई तेया क `क RR मुत्सह्‌ ॥ ३ || 
(प कट भानसुभया यिनम्‌ । आत्मान मनुये चेह रायो वे पशबो गृहाः । 
नन्यारच मामेन विश्वतोंसुखम्‌ । मजत्यनन्या मक्त्या तान्मृत्यो- 
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( ३०२ ) श्रासीताराम तत्त्व प्रकाश 
RT ३ ie 
रति पारये ॥ ७॥ मत्सेवया प्रतीतश्च सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया 
पूर्णाः किमन्यत्काल ।वप्लुतम्‌ || ८ |। 
` श्रीरामजी का भजन करने वाले निकृष्ट कुल में ही क्यों न जन्म लिये हों वे 
उत्तम कुल के भक्त सदृश ही प्रिय हैं । यथा--पुरोडपुरोवाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः 
सुफ़तज्ञमीश्‍वरम्‌ । भजत रामं मनुजाकृतिं हरि य उत्तराननयत्कोशलान्‌ दिवम्‌ ॥ १॥ न 
अन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ न बुद्धिनोकृतिस्तोपद्देठु: । तैर्यदूविसुष्टानपि नो वनौ 
क्रसश्चकारसख्येवत लक्ष्मणाम्रजः ॥ २ ॥ भानुकुल प्रदीपम्‌ श्रीरामजी शौयंवीर्यादि द्वारा 
प्रकाशमान्‌ सूर्य के वंश के भी प्रकाशक हैं अर्थात्‌ जगत्‌ को प्रकाश देने वाले हैं । श्री रा० 
च० मानसे यथा-जगत्प्रकाश्य प्रकाशक रामू । माया धीश ज्ञान गुण धामू ॥ भुबनाधिप- 
त्यम्‌ से ब्रह्मादि के पति सूचित किया । श्रुतौ दथा--एष सर्वेश्वरः एष भूतपालः | श्रीराम 
जी को भवरोग के वेद्य कहकर भव (संसार) के रहने पर भी उसके रोग का नाश कहा 
गया है अर्थात्‌ भक्तजन संसार में रहते हुये भो संघार की बाधाओं से बिनिमु'क्त हैं ॥५६ 
सर्वाधिपत्यं समरङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयं स्वरूपम्‌ । 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि ५७॥ 

स्वाधिपत्यम्‌ = त्रिपाद्‌ विभूति पर्यन्त, आधिपत्य अर्थात्‌ स्वामित्व है जिसका, 
समरङ्गधीरम्‌ = समरभूमि में गमन करने बाले व्यक्तियों में घोर अर्थात _ निपुण ( कौशल- 
प्राप्त) । सत्यम्‌ = अवाधित स्वरूप अर्थात्‌ सदा एक रूप से विराजमान | अर्थात्‌ कार्या- 
बस्था में तथा कारणावस्था में एक तरह । चिदानन्दमयस्बरूपम्‌ = दूसरे से अप्रकाशित 
अर्थात्‌ अपने लिये स्वयमेव प्रकाशमान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप है जिसका । अर्थात्‌ 
अन्य उपकरण से प्रकाशित नहीं होते, और न सुखी ही अन्य सामधी से होते हैं । शिवम्‌ 
. कल्यास सम्पादक अथवा मङ्गल के स्थान | शान्तिमयम्‌ = च्ोभरहित, शरण्यम्‌ = 
अपराधी शत्रु को भी अभय प्रदान करने वाले | सनातनम्‌ = अनादि । रामम्‌ = योगियों 


के चित्त में विश्राम करने वाले | (श्रीरामजी का) अहं भज्ञामि = में भजन करता हूँ ॥४७॥ 


विशेष ¬ भुवन से बचे हुये भाग के भी श्रोरामजी स्वामी हें यह कहने फे लिये 
यह श्लोक प्रस्तुत है । सर्वाधिपत्यम = सर्वेषु त्रिपाद विभूति पयन्तेषु आधिपत्यं स्वामित्व 
थस्यतम । केवल ब्रह्मादि प्रभुत्व को कहा ज्ञा चुकाहै भुवनाधिपत्य से अतः त्रिपाद बिभति 
के स्वामी हैं यह अर्थ ही घर्वाधिपत्य शब्द का होना चाहिये । शिवम्‌ = जा के हि । 
५ गा तमस्तन्न दिवान राप्रिने सन्नचास च्छिब एव केवल: इस | श्वेताश्वेत्रोपनिषद्‌ 
म॑ शिवादि शब्द वाच्यता परम कारण में हो कही गई है। उसी भजी, र जोर कु तस्य 
हारा महद्यश सम्पन्न कहा गया है। परम कारणब दो नह उम्भ. नहीं 
अतः शिवादि शब्द वाच्यता श्रीरामजी में ही है । यथा - तिश्वरूपस्य ते राम नाला 
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श्ीरामस्तबराजञस्तोः ( ३०३ ) 


अ 
ही वाचकाः। तथापि मूलमन्त्रस्ते बि शबेषां घी जमक्षायम्‌ । ₹.रण्यम्‌= शरणे रक्षणे साधु 
अर्थात्‌ जो सतत्‌ सबकी रक्षा कर सके, यथा भीमदू घा० रामायणे- आर्तो बा यदि वा 
हप्तः परेषां शर॑णंगतः । अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ १॥ आनयैनं हरिः 
प्रेष्ठृत्तमस्याभय॑ मया । विभीषणो वा सुप्रीवो बा यदि रावणः स्वयम ॥२॥ सकृदेव प्रपन्नाय 
तबास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येपदू ब्रतं मम ।३। सनातनम्‌ = अमादिकालप्से 
प्रसिद्ध । रामम, =राम नास | लीला विभूति में आविर्भाव के अन्तर रामनाम हुआ 
इसको व्यावृत्ति सनातनम पद से की जा रहो है अर्थात्‌ नित्यविभूति में विराजमान रहने 
पर भी राम हो नाम दै । यथा श्रीराम ता० 'स्वभूज्ज्योतिमयोनन्त रूपी स्वेनेब भासते । 
रेफारूदा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्न एव च ॥ अतः षडक्षर वोच्य वाचक श्रीरामनाम में भो 
स्वप्रकाश, ब्रह्मस्वरूपत्व, आदि होने के कारण अनादित्व सिद्ध हो गया ॥ ५७॥ 


कार्य क्रिया कारण मप्रमेयं कवि पुराणं कमलायताक्षम्‌ । 
कुमार वेद्यं करुणामयन्तं कल्पद्रुमं ' राममह भजामि ॥ ५८ ॥ 


कार्यक्रियाकार णम, = कार्यरूप जगत वी क्रिया ( निर्माण) उसके कारण । 
अप्रमेयम. = रूप गुण ज्ञान शक्त्यादि परिच्छेद रदित अर्थात. अपरिमित ज्ञान शक्त्यादि 
सम्पन्न । कविम्‌ = सर्वज्ञ । पुराम्‌ = सनातन, अनादि । कमलायताक्षम्‌ _ = कमलदल 
के सदृश उज्ज्वल प्रसन्न कणेपयेन्त विशाल नेत्र बाले । कुमारवेद्यम_ = सनकादि द्वारा 
ध्यान के विषय | करुणामयम, = करुणर प्राचुय अर्थात निर्हेतु को दयो हृष्टि सम्पन्न, 
अनवरत दया की बृष्टि करने वाले । कल्पद्रुमम, = कल्पवृक्ष अर्थात, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 
सभी प्रकार के भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने बाळे । तं राममहं भजामि = एबं शुख 
विशिष्ट जगत्प्रसिद्ध श्रोरामजी का में भजन करता हूँ ॥ ५८ ॥ 


५ विशप ;- श्रीरामज्ञी के अनादित्व का कारण प्रस्फुटित किया जा रहा है 
कार्य जि ९ 
ग्रयक्रियाकारणम._--कायेस्य जगतः या क्रिया निर्मितिः तस्य कारणम हेतुम्‌ । यथा 
७, ७ जि . र 2 

श्र तौ--स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सवमसूजद । यदिदं विशन । जब जगत अनादि 
है तो उसके कारण श्रीरामजी में सुतरां अनादित्व सिद्ध हो गया । अचिन्त्य जगत के 
रचयिता को शक्ति अचिन्त्य प्रकाशन के लिये कहा, अप्रेमयस इयत्ता रहित अर्थात 
अपरिच्छिन्न ज्ञान शक्त्यादि सम्पन्न ॥ ४८॥ है 


त्रेलोक्यनाथं सरसौरुहाक्तं दयानिधिं दवन्दविनाश हेतुम्‌ । 
महावले बद्निधि सुरेशं सनातनं राममहं भजामि ॥ ५४ ॥ 


a 
त्रज्ोक्य -ही प्र न 
नेत्र वाले । हि भ दा काली घरसोरुहाक्षम = कमल के सहश 
धेम. = कप के समुद्र अर्थात अकारण फरुणावरुणालय। हन्दविनाश- 
» ईद दुःख आदि संसार के धर्मों के विनाश करने वाले | महाबक्षम_- अपरिमित 
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( ३०४ ) श्रापाताराम धश्च प्रकाश 
PSS SSS 101010101010100 मित सिवा विविविकि 


PR ेशनवाााााााकााशाााााााबबाबावाबुजाजा् 


> वाळे F, 
पराक्रम, वेदनिधिम = बेद के आधारभूत अथवा बेद की मयादा को पॉलन वा? | ब 
शम्‌ =देवताओं फे भी देब । सनातनं राममर्ह गजञामि = सवदा विराजमान गय 
श्रोरामजी का मैं भजन करता हुँ ॥ ५६॥ 


विशेष ? - कमलायताश्षं सरसीरहाक्षम की पुनरुक्ति से श्रीरामजी की नवि 
माधुरीं की आराधना अपने में व्यक्त की | महावलम्‌= अप्रमेय पराक्रम | त्रितीयन 


शरणागति के समय सुप्रीव को भगवान्‌ ने अपने वल का कुछ परिचय दिया दै । व1८४* 
यथा-- 


सुदृष्टो वाप्यदृष्टो वा किमेष रजनीचरः । सूच्ममष्यहितं कत मशकवः 
कथंचन ॥ १ ॥ पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्याँ ये च. राश्रसाः | अगुल्यश्रण 
तान्हन्या मिच्छन्ह रिगणेश्वर ॥ २ || i 

वेदनिधिम्‌ = प्रलयकाल में वेद की रक्षा करके उसका ज्ञान ब्रह्मा को देते रँ 
यथा--“यो वै वेदांश्च प्रहिणोति” | भूतत्रिनार्थ सर्वाधिपत्य द्रेलोवदराथम्सिदि षदा कॉ 
दुरुक्ति से श्रोरामज्ञो को विभूतिद्रय का स्वामी सिद्ध किया गया | सनावर्न रामर 
भज्ञामि की दुरुक्ति से अपने इष्ट देवता रूप से श्रीरामजी का ही अंगीकरण योतित 
किया । करुणामयं दयानिधिम्‌, की दुरुक्त से अत्यन्त कारुणिक होने के कारण मटिदि 
मनोरथ पूरकत्व श्रीरामजी में सूचित किया ॥ ५६ ॥ 

चदा।न्तवद्य काचमाशतारमनादम्रध्यान्तमाचन्त्यमाद्रस् । 

अगोचर निमल मेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात ॥ ६० ॥ 

वदान्तवद्यम्‌ = सब उपनिषदों के प्रतिपाद्य । कविम्‌ =सवञ्च । उशितारम्‌= 
सवक नियन्ता । अनादिमध्यान्तम्‌ = आदि मध्य अन्तरहित । अचिन्त्यम्‌ =घ्यान का 
अविषय, अर्थात्‌ गुरु द्वारा जानने के योग्य । आद्यम्‌ = सबके पू्वघद्ध अर्यात्‌ परमकारग्य 
थगोचरम्‌=प्राक्ृत इन्द्रियों द्वारा अग्राह्म । निमेलम ८ प्रकृति के मल से रदित | एकमरूपम 
=सदा एकरध अथात. विकारशून्य । तमम्च: परस्तात..-्तमः प्रधान प्रकृति से परे गोंय 


नित्यविमूति में वर्तेमान | रामम =नित्यमुक्त जीवों में रमख करने वाळे श्रोराम जी को । 
नमामि नमस्कार करता हूँ । 


विशेष :--श्रतियों में जिसे शौपरिपद पुरुष कहते हैं यथा--“तं त्वौपनिषर्द परुं 


आदि श्र ति समूह द्वारा जानने के योग्य मगवान 
वद्यम्‌=वद क अन्त भाग ( उपनिषद ) द्वारा हवी जानें 


कारण वाक्य गत ब्रह्म, पात्रा, अश्षरपुरुष, विष्णु, 
ग ष्णु, नारयण, बासुदेव हरि शिव, महेश्‍वर, रद्र इशान, निरञ्जन, निराकार 
आदे शब्द वाच्यता श्री नारदी द्वारा श्रीराम जी में ही कही गई है | च्या- 


नारायण ज्ञगन्नाथम” इत्यादि । भगवान वेंदव्याख जी न श्रीरामस्तवरान को 


प्रच्छामि! “ नावद विन्मनुने त॑ बृद्दन्तम !" 
श्रीरामजी हो हैं, अतब वेदान्त 
जाते हैँ । अतएव सब उपनिषद 
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क्र? 


श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( ३०५ ) 
OO 
वेदों का सार कहकर श्रीनारदजी कथित अथ को हटू किया है। उसमें हेतु है, 
ईशितारम्‌ = सर्वेतियन्ता सर्वेश्वर । छर्वेनियन्तृत्व, सर्वेश्वरत्व, दो में नहीं हो समता । 
` जतः कारण वाक्यगत घबबाचक वाच्यत्व श्रीरामजी में ही उपपन्नतर हे । अतः आह 
अना दिमध्यान्तम्‌आदि मध्याबसान शून्य । स्वसद्ृशा द्वितीय न रहने के कारण ही- 
अचिन्त्यम्‌ = भर्थौत्‌ अत्यन्त विलक्षण रूप होने के कारण तकोदि द्वारा सवथा असाध्य 
हें । यथा--“तको प्रतिष्ठानात्‌” वेदान्त सूत्र | किन्तु “आच।यवान्‌ पुरुषो वेद” इस श्रुति 
प्रमाण से गुरूपदेशगम्य है | श्रीरा मजी का रूप ही आद्य रूप है यथा- -द्विहस्तमेकवक्तश्च 
रूपमाद्य मिदं हरेः? यह पंचरात्र वचन प्रमाण है | वह रूप अगोचर है अर्थात्‌ मन वाणी 
का विषय नहों है “यन्मनो न मनुते” “यतो वाचो निवेतन्ते अप्राप्य मनसा सह” निर्मेलम्‌ 
` प्राकृत मल रहित है अतएत्र एक रूपम्‌ = भक्त को इच्छा के अनुरूप हो सदा एक सं 
रहते हें । अथवा षोडशवष की अबस्था में सदा विद्यमान हैं, ध्यान मञ्जरी यथा-- 
पोडश वर्षे किशोर राम नित सुन्दर राजे ॥ ६०॥  - 
_ ` अशेषवेदात्मकमादि सज्ज्ञमजं हरि. विष्णु मनन्तमूतिम्‌ |. 
_ अ्रपारसंवित्सुखमेकरूप॑ परात्परं राममहं भजामि ॥ ६१॥ 
अंशेषवेदात्मकम = सम्पूर्ण वेद ही आत्मा है जिसकी, अथवा सम्पूर्ण वेदों में 
आस्मा=स्वरूप प्रतिपादित है जिसका,अर्थात्‌ सर्ववेदवेदनीय। आदि संज्ञकम = सब नामों 
से पूरव सिद्ध (श्रीराम नाम) | अजम्‌ = जन्म (शरीर संयोग) रहित । हरिम्‌=भक्त के दुःख 
. हरण करने बाले । विष्णुम्‌ = स्वरूप तथा गुण द्वारा सर्व व्यापके | 'अनन्तमूतिम = संख्या 
तीत मूर्ति हैं जिनकी, अथवा परिच्छेद रहित मूर्ति है जिसकी | अपार संबित्सुखम्‌ = पूर्ण 
ज्ञान आनन्द है जिसकां, अर्थात पूर्णज्ञानानन्द धर्मक । एकरूपम्‌ = प्रधान ( श्रीराम ) रूप 
ही है जिनका, अर्थात्‌ अनेक अबतारों में भीराम ही प्रधान है । परात्मरम > परन्रह्मादि 
से पर अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट, अथवा खबके कारण । राममहं भजामि = भ्रीरामजी का भजन 
करता हूँ पूर्वे वत्त ॥ ६१॥ | ५ 
विशेष !---केवल उपनिषदों द्वारा ही वेदनीयता श्रीरामजी में नहीं है अपितु 
अशेषबेदात्मक हैं अर्थात्‌ सर्म वेद वेद्य हें । अशेष वेदात्मकम- भअशेषेषु सम्पूर्णषु वेदेषु 
आत्मा प्रतिपाद्यतया स्वरूपं यस्यतम्‌ |यथा--धर्वेवेदायत्पद्मा मनन्ति तत्‌ विष्णोः परमं 
पदमिति श्र ति में विष्णुपद व्यापनोशीक्ष अर्थ बाला है, अर्थात व्यापक श्रीरामज्ञी का 
परम स्त्ररूप दै । पद्यते गम्यते पद शब्द स्वरूपपरक है। आदि संजकम्‌ = प्रथमा संज्ञा यस्य, 
अथात्‌ भगबन्नाम्ों में रामाख्या सवै प्रथम नाम है । विष्णु आदि नाम व्यापकादि गुण 
कमे द्वारा परब्रह्म के वाचक हैं, श्रीराम नाम खाचात्‌ सञ्चिदानन्दात्मक परब्रह्म का वाचक 
हे | छातएव विष्एवादि सहस्रनाम तुल्य राम नाम फो कहा गया है । अजम्‌=जन्मरूप 
विकार से रहित हैँ यह अन्य षडूमियों का उपलक्षण है. अर्थात. "अस्ति, जायते, वद्ध ते, 
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( ३०६ ) श्रीसोताराम तत्त्व प्रकाशा 
क: 


विपरिएमते, अपक्षीयते, विनश्यति” ये हः प्रकार के विकार भीरामजी में नहों हैं। भो 
दशरथ जो से जन्म होना, आविभाव होना है, फमनिमित्तक गर्भवास नहीं होता । गोता 
में येथा--जन्म कमे च मे दिव्यं यो मां वेत्ति तत्त्वतः । बिष्णुम्‌ = स्वरूप एवं गुण के द्वारा 
सच व्यापक, बाल्मी> यथा-- ततः प्रतिष्ठित) बिष्णु: स्वर्ग लोके यथा पुरा । येन व्याप्तमिदं 
सव त्र लोक्यं चराचरम ॥ १॥ अनन्तमूतिंम्‌ = अनेक मूर्ति हैं जिनको । पञ्चरात्रे यथा-- 
` रोमस्येव कलांशाद्‌ वे ह्यवतारा भवन्तिहि । कोटि कोटिश्च कायार्थ सिंधो -5.& 
वीचीव वे मुने ॥ १ ॥ वासुदेवादि मूर्तीनां चतुर्णा कारणं परम्‌ । चतुगिंशति 
मूर्तीनामाश्रयः शरणं मम ॥ २ ॥ सर्वांवतारूपेण दशन स्पशनादिसिः । दीनानु 
द्वरतेयोड्सों रामः शरणं मम ॥३॥ ६१॥ 
त्त्वस्वरूप पुरुषं पुराणं स्वतेजसापूरित विश्व मेकम्‌ । 
राजाधिराज रविमण्डलस्थं विश्वेश्वर राममहं भजामि ॥६२॥ 
तत्त्वस्वरूपम्‌ = परतत्त्व स्वरूप । पुरुषम्‌च्स्सबके अन्तयामौ । पुराष्मत्त्सदा- 
तन | स्बतेजसापूरितविश्वम्‌ = अपने प्रभाव से विश्व को जिसने रक्षा कीहै। ( यह 
उत्तात्त सहार का भी उपलक्षण है) एकम्‌ = मुख्य । राज्ञाधिराज्ञम == प्रकाश करने बाले 
तैदि-के भो प्रकाशक । रविमण्डलस्थम्‌ = सूर्य मण्डल सें स्थित । चिशवेश्यरस ~ जगत्‌ 
- के इश्वर । राममहं भजामि = भीरासजी का मैं भजन करता हूँ । 
पशष :-त्त्वस्बरूपम्‌ अर्थात्‌ “यत्परं यदू गुणातीतं यऽज्योतिरमलं शिवम ॥। . « 
तदेव परमं तत्त्वं कैबल्यपदकारणम्‌ । इसःश्रीरामस्तवरा ज श्लोक में कथित परमतत्त्व | 
जअदपम - सम्पूस शरोरो में निवास करने वाले । यथा- गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्यें आत्मनि 
तिष्ठाति | इशानो भूतभव्यस्य . न, ततो बिजुगुप्सते ॥ १॥ स्वतेज्ञसापूरितविश्‍चसे फम = 
_रबिमण्डल में स्थित होकर जिसने अपने प्रभाव से विश्व को पूरित अर्थात्‌ प्रकाशित कर 
दिया है । यथा--सहस्रकोटिबह्वीन्दु लक्षकोट यक सन्निभम_। सरोचिमण्डल्ने संस्थ रूप- 
माद्यमिदं हरेः | न कहें कि सूर्यादि भो प्रकाशक हैं अतएव कहा, एकसः = मुख्य । एकोऽ ^ 
न्याथ प्रधाने च” यहां एक प्रधान वाचक है अथात्‌ सूयोदि भो-उनके दिये हुये प्रकाश से 
ही प्रकाशक कहलाते हें । इसी अर्थ को दृढ कर रहे हैं । राजाधिराजम = राजन्ते परेका 
शान्त डात राजानः सूयोदयः तेपामधिराज्म अधात्‌ प्रकाश प्रदातारम्‌ । अतएव रबि 
"डॅलस्थम कहा । "सूयमरडलमध्यस्थं रामं सोतासमन्वितम ' अथवा पञ्चरात्र सें उँ 


1 है । यथा--द्वि इस्तमेक बक्ठृञ्च लक्ष कोटयक सन्निभ सरीचि मण्डले संस्थं रूप- 
[यमिदं इरेः | ६२ || 


लोकाभिरामं रघुबंशनाथ हरिं चिदानन्दमयं पुकुन्दम्‌ । 
जशष बिधाधिपति बनीन्द्रं नमामि रासं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६३ ॥ 
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श्रो रागस्तव रा जस्तोत्र ( ३०७ ) 

क 0 लह आयक... 

लोकामिरामम्‌= अत्यन्त कमनीय विग्रह द्वारा लोको को आनन्द प्रदान 

करने वाले । रघुबंशानाथम्‌= रघुबंश में श्रेष्ठ | गुण तथा रूप द्वारा दृष्टि एवं चित्त का 

अपहर करने बाले | चिदानन्दमयम्‌ = चित्स्वरूप वाले तथा आनन्द स्वरूप वाले | 

मुकुन्दम्‌ = मुक्ति प्रदान करने बाले। अशेषबिद्याधिपतिम्‌- खमी विद्या के प्रवतक, अर्थात्‌ 

सम्पूर्ण विद्या (ज्ञान) के स्वामो | कत्रीन्रम = बरेज्ञ शिरोमसि | तमसः परम्तात्‌= तमो" 

गुस प्रधान प्रकृति से परे नित्य विभूति में बिराजमान | रामम्‌-श्रोरामजी को नमामि 
=नमस्कार करता हूं || ६३॥ 

विशेष :-लोकाभिराग्म्‌ “नमोऽस्तु र/मदेबाय जगदानन्द रूपिणे” श्लोक में 


- कथित जगत्‌ को आनन्द देने वाले रूप से खरम्पन्न हैं ॥ ६३ ॥ 
योगीन्द्र संघेः शतसेव्बमान नारायणं निर्मलमांदि देवम्‌ । 
: नतोऽस्मि नित्यं नगदेकनाथमा दित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६४ ॥ - 
योगीन्ट्र संघेः = योगेश्वर समृह द्वारा | शत्तसेव्यमानम्‌ अनेक प्रकार से आरा- 
धनोय, अथात अपनो-अपनो परंपर के अनुद्वार, तथा भावना के अनुशार भिन्न-भिन्न 
सकार से आराध्यमान | नारायणम्‌ = महार्णव में शयन करने वाले निर्मेलम = प्रकृति के 
हेय गुणों से रहित, अर्थात प्रकृतिलेप रहित, अथवा भक्तजनों को मायामल दूर करने 
वाले । आदिदेवम_=सब देवताओं के प्रथम देव । जगदेकनाथम = जगत्‌ के मुख्य 
स्वामी | आदित्याम्‌ = स्वप्रकाश स्वरूप । तमप्न: परस्तात्‌ = तमः शब्द से कही जाने 
_ वाली सूक्ष्म प्रकृति से परे, अर्थात्‌ प्रकृति मरडल से परे ( त्रिपाद विभूति में 
विराजमान) के श्री रामजी को । नित्यम्‌ सवेदा नतोऽमि = नमस्कार करता हूँ ॥६४ 
नि वशप!--योगीन्रसंघे: = योगीन्द्राणां सं चैः समुदायैः,शतसेव्यमानम_ = अनेक 
विधियों से ( अपनी अपनी सचि तथा योग्यता के अनुसार ) सेवा के विषयभूत । नारा- 
यरम्‌ = नराज्ज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवुःधाः ! तस्य तान्यययं पूर्व तेन नारायणः 
स्थतः इस निरुक्ति के अनुसार सबके अन्तर्गत रहते हुये भी उपासकों के कार्याथ एक 
काल में अनेक स्थानों पर आबिमू'त । निमेलम = सर्वोन्तर्गत होने पर भी उन सवके 
दोषों की छुबाछूत से रहित ॥ ६४॥ | 
_ विभूतिदं बिश्‍वसृजं विराजं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम्‌ । 
__ _ अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूतिं' ज्योतिर्मयं राभमहं भजामि ॥६५॥ 

३ ~उ प्र त ॥ 
ए 
के निमित्त कारण। विरामः = विरा के नयी ae 
से प्रकाशमानः। राजेन्द्रम कजे हः कक विर सह, को आपा निश 
रघुवंश के पालक | अचिन्त्यम आ पवार rn तव 

म. र है इत्यादि ज्ञान का अविषय* अव्यक्तम 


+ 
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( २०५ ) श्रासीताराम तत्त्व प्रकाश 


इयत्ता रहित मूर्ति स्वरूप है जिसका, अर्थात _ वि भिन्नदेश में अनेक ध्यान करने वालों के 
अन्तःकरण में विभिन्न रूप से एक काल में आगिमू त । ज्योतिमयम न स्वम्रकारा । राजन्‌ 
=भ्रीरामज्ञी को | अहं भजांमि = में भजता हूँ ।1६५॥ 
विशेष :--इस प्रकरण का उपक्रम “यरपरं यदूगुशातीतं र शिवम्‌ । 
तदेव परमं तत्त्वं कैबल्य पद कारणम” यहाँ हुआ था । ज्योठिमैयं राममहं भजामि” र हि 
उपसंहार है । इसके वोच “राममहं भजामि” का बार-बार क्यास ( कथन) है, व्र 
श्रीरामजी हो उपास्य हें यह दृढ़ किया गया | श्रीरामजी गुणातीत, ज्योतिस्वरूप, परमतत्त्व 
केवल्य प्रदान करने वाले हैं मुक्त जीव भगवद्धाम नित्यवि भूति को प्राप्त करके अपहत हे ig 
स्यादि गुणों को प्रहणकर लेते हैं । उममें केबल सृष्टिके उत्पत्ति, पालन/प्रलय को घामध्य नहीं 
होती, परन्तु और समस्त भोग जात श्रीरामजी के ही समान कालादि से चि 
प्राप्त हो जाते हैं । श्रतौ यथा--“एष संप्रसादो5सभाच्डरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपर्स पद्य _ 
स्वेन रूपेखा भिनिष्पयते' 1 | ६५ ॥ 8 
अशेष संसार विकार हीनमादिस्तु संपूण सुखाभिरामम्‌ । 
समस्तमाक्षी तममः परस्तान्नारायणं विष्णुमहं भजामि ॥६६॥ 
अशेषसं ्ञारत्रिकारहीनम = संसार के सम्पूर्ण विकारों से रहित, आदिः=सबके 
पूर्व, अर्थात्‌ परम कारण । सम्पूर्ण सुखाभिरामम्‌ = समभ सुख में अभिरमण करने वाले, 
अर्थात्‌ लौकिक सुख के उपकरणों द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं है, दिव्य उपकरणों से सुख 
है, अर्थात्‌ आत्मा राम हैं । समस्तसाक्षी = जड़ चेतन के साक्षात्‌ देखने वाले | तमसः 
परस्तात्‌ = तम शब्द वाच्य सूक्ष्म प्रकृति से परे, अर्थात्‌ नित्य विभूति में विराजमान । 
नारायणम्‌=चत्तीर समुद्र में शायन करते हुये जगत्‌ की सूटि करने वाले । विष्णुम्‌ = व्यापन 
शील अर्थात सबमें व्यांपक़् (श्रोरामज्ी का) अहं भजामि = में भजन करता हूँ ॥६६॥ 
विशेषः---अशेषसं छा रवि कारहीनम्‌=संसार के ( गर्भ, जन्म, बढ़ना, विपरिः ड 
खाम होना, अपक्षय, मरण ) इन सभो प्रकार के विकारों से रहित । नारायणम=भगवान्‌ 
श्रीरामजी का प्रथम अवतार जगत. की सृष्टि करने फे लिये नारायण रूप से हुआ है। 
भागवते यथा-- | 
जगृहे पौरूपं रूपं भगवान्‌ महदादिभिः । सम्भृत पोडश कलमादौ लोक 
सिसुक्षपा ॥१॥ यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रामुपेयुषः । नाभि हृदाम्वुजादासीद्‌ 
` ब्रह्मा लोक पितामहः ॥२॥ 


श्रीरामस्तवराज में "निदानं प्रकृतेः परम्‌? अद्वैतं तमसः परम्‌” “तमस्ता 
आदि अनेक वार शब्दों को आवृति द्वारा नित्यविभूतिस्थ श्रीराम जी को 
सद्ध किया गया | श्रीरामजी की उपासना में तीन मन्त्र हें जिन्हें मन्त्रत्रय ( रहस्यत्रय ) 
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` प्रादान्‌ निमित्तक स्वतन्त्र, तथा प्रधान परिणाम विशेष नियम निर्वाहा 


शरीर गसम्चघरा जस्ता ५ । ४८४६ 


विट enn य स न सडक: 
कहते हैं| "बीज मन्त्र पूर्वक रामाय नमः” षडत्र, “श्रीरीमः शरगा मम" अष्टराा तथा 
(सकृदेष प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | मर्यं संबंभूतेम्यो दवास्थेतवूतरर्त भम? यह 
५रखागति मन्त्र है । पञ्चरात्र में कहा है यथा = “महिगामन्त्रराजस्थ साक्षाद्‌ गिरजा- 
पततिः | जानाति भगवाव्छम्भुज्वेलुत्पानक लोचनः ॥१॥६६॥ 
` मुनीन्द्रगुद्यं परिपूर्णमेकै कलानिधि कल्मपनाशहेतुम । 
परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ॥६७॥ 
मुनोन्द्रगुद्यम=मुनीश्रों से भी गोपनीय | परिपुर्णम स्वतः रक्षित, अथवा 
स्वेच्छयागृहीतबिप्रह । एकम्‌--मुख्य, समानाधिक्य रहित । कलानिधिम= कल्लाओं के 
आधश्रयभूत | कल्मपना शहेतुम= जन्ममरण का वीज जो पाप उसके नाशक । परात्परम्‌ = 
परध्रक्मादि उनसे भी परे अर्थात उनके उत्पन्न करने वाले, सर्वोत्कृष्ट | यत्पर म॑ पविश्रम८ 
स्मरण मात्र से अवशा पर्यन्त समस्त मल का निरास करने वाले अत्यन्त पावन । मद्दत: 
= आकाश काल दिशाओं फे परम महत परिमाण से भी | महान्तम्‌ = अत्यधिक परिमाण 
चाळे, अर्थात्‌ परम महत परिमाण बाळे पदार्था के भीतर बाहर भी स्वसत्ता से बिगाज- 
मान । रामम्‌ = श्रीराम जी को | नमोमि= नमस्कार करता हुँ | ~ 
विशेष !- समस्त मुनिजन श्रीरामतक्त्व को ही स्फुटतया परास्परत्वेन कों 
नहीं मानते । मुनीन्द्र गुह्यम = “नैको झुनिर्यस्य वचः प्रमासम ” एक भी मुनि ऐसे नहीं हैं. 
जिनका बचन प्रमाण न हो, क्योंकि मुनि उपदेश आप्तवचन है । मुनिजन ही “रागादू 
बशादपि नान्यथाबादी” अर्थात रागादि के कारण भी मिथ्या भाषण नहीँ करते। 
आप्रवचन का प्रामाण्य आगमप्रमाण के अन्तरगत है, अतः सुनि कथन में प्रमात्व सिद्ध 
हे, तब जगत्कारणबाद के विचार में मुनियों का एकमत क्यों नहीं है । किसी ने मानमाठ 
मेय ईशितव्याद भेद प्रपञ्च नानाशक्तिमती विद्या के द्वारा रज्जु में सर्प के सदान 
भासित, तथा समष्टि $ का अधिष्ठानमूत कूटस्थ विज्ञानैकर स ब्रह्म है वही समष्ट्य- 
वच्छिन्न ज्ञा नेश्‍वर्यादि महिमतयाभासमान ईश्वर, हिरण्यगर्भ वैश्वानरादि संज्ञक होता 
दै । व्यष्टयवच्छिन्न ( प्राज्ञ, तैस, विश्व संज्ञक होकर ) देव, मनुष्य, तियंगादि देह में ) 


ज्ञानादिमत्तया नानात्वेन भासमान होकर जीबजात होता है । दुसरे मुनि प्रकृष्टसत्वगुणो- 


कि थे, सर्वेश्वय 
मयोवुक रूप से आदर करते हैं । अपरमुनि स्वाधीन त्रिविध चेवनाचेतन ५९१ स्वाभाविक 
निरवधिकातिशय ज्ञान वलैश्वय वीर्य शक्ति तेज प्रश्ृति सकल कल्याण गुणखगण मददार्णाब 
पुरुष विशेष श्रीरामजी को ही जगत का कारण मानते हैं । अतएव मुनोश्वरों से भी यह 
रहस्य गोपनीय है । इस लिये इस विषय में मतैक्य नहीं दै । बाल्मीबोये यथा - त्वं हि लोक 


"त्वार न त्वां जानन्ति केचन । ऋते मायां विशा लाक्षा तब पूर्व परिग्रद्याम_॥ श्रुति मी 
इसी अथ को दृढ़ करतीं है | यथा-- क 
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१७ ) रा छादारास तत्त्व प्रकाश 


तईदगुद्यो पनिषद्‌ सुगूटं तदूजह्या देइ ते ब्रह्मयोनिम्‌ । य पूव देवा 

ऋषयश्च तदट्टिद्स्तेलन्मबा असता वे वभूचुः । कलानिथिस-यपथा--रामस्यंच 
रूलांशाद्रे अरतारा मदन्ति हि। डोटि शोटिश्च कार्वार्थे सिन्थो चीचोष ये 
इन ॥६७1॥ 

डह्मा दिप्णश्च रुद्रश्च देवन्दो देवता स्तथा । #4 

आडित्वादिग्रडाइचेइ त्वमेव रघुनन्दन ॥६८॥ 
ई रडुङुर्द = रडुरंरिःयों छो झारन्द देठे बाडे । अया = उपव. री सृष्टि करने 
तु रू 1 बिष्छुरच = घौर छीर खमुड के स्वामी, जगत. के पालन करने बाळे । 
इउेस्ट्रः= इन्द्र । उर देवा = छोर बायु च्यादि देबता । च ओर घ्यादित्या दिमहा: 
सुर्के, अन्दर. रूइछुछ. बुध, इइस्प' उ, झुक, २1८5. राहु चतु. चे लवगअह 1 ल्‍्वम्लेब--आाप रो 


दिशे १० साडुच तखा एश चं विशिष्ट शोराखजो को स्तुति वर्क ब्रह्मादि को 


उसको विमाते का निर्देश ररते इदे, स्वेवर निसबल वेराष्च से घोरासक्षी स॑ अद्ितायस्व 
छोरासङी जयत्‌ के सृष्ट पालन प्रलय हृतु 

ऋद्धा, दिच्लु. रुद्र, रूप को बारसं देवताको के स्वासो सूयोदि नवप्रह 
रूर को मी आोराखळो हो खारुख डिये हें] जेसे दरुडवान्‌ पुरूष का दर्ड से भेद नहीं हे कू 
अक दर्डकान में दरड मो प्रविष्ट है. यव्यापि दरड, पुरुष सें स्वरूप एवं घरमरूत भेद है ॥ 
पर विशेष्छ किशिप्ट होने से ऐक्च हे! उसो प्रकार डिशोदज्थूत नझ्मादि का विशेष्वभूत 


छरानरो के साथ ऋमेद हे! ऊत: बिरिष्टाद्वेतन्स्ये उपपन्न हो गया । 


तापसा ऋषयः सिद्धाः माध्याइच अरूतस्तथा । 
विग्ना चेदास्तधा यज्ञाः पुराणं शससंहिताः ॥।६५॥ 
कायाः = ठउश्चरो में दत्यर वपस्वोजन । ऋषयः = विश्वासित्रादि मन्त्र के 

साक्षात्कार चन दे बाठे) सिद्धाः = श्रोपिल झुनि आदि । साध्यः = साध्य संज्ञक देवयोनि 
विशेष | ठा नरुठः = एदल देवता शिनडी संख्या दनचास है। विप्रः=मनुष्यों में सतोगुस 
प्रधान. उच्च के ऋनुछाठा । वेदाः=ऋरू , यजुः साम, ुथवदेद । तथा यज्ञा:-र ज्योतिः 
घ्टोमादि । पुरारम्‌ = अष्टाइश सउंस्ल्वा "बाठे पुराण। घसेसंहिताः = घसेशाख, बरिष्ट 
याळवङ्क्दपरारारादि स्मृति । इन उद पोका भो अन्वय “त्वमेज रघुएक्व” इस अम्िम 
श्लो में है ॥। ६६ ॥ 


“a 


दिशेष :-पुरा ङम्‌ = पुराणों से तिम्लकिस्सि दश बाते होनी चाहिये :-- 
£-7स्ग ( सुष्ट वरून ), २--बि्गे { विशेष सृष्टि ), ३--स्थान ( ब्रह्मारड 
वरन `. १-- पोरु { छोरो के घेरे डस छदाचारादि ), ५- डति ( ज्ञोबों को बासना) 
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श्रीरा॥स्तवराजस्तोत्र ( ३११ ) 


६--सन्दन्तराधिपतियों कै चरित्र तथा वंशा विस्तार | ७--भगवान के अवतार, चरित्र | 
८- «रोध (शमदमादि योगमाग), ६-- मुक्ति | १०-- आश्रय (भगवान का आश्रय) यथा- 

अत्र सर्गो विमगश्च स्थानं पोषणमूतयः । मन्त्रन्तरशानु कथा निरोधो 
मुक्तिराश्रयः॥१॥ दशमस्य विशद्धथथ नवान।मिद्द लक्षणम्‌ | वणयन्ति महात्मानः 
श्रतनाथन चाञ्जसा ॥२॥ भाग? २।१०।१२। 

ˆ पुराण सव सामान्य व्यक्तियों फे किये ही कहा गया है । जिन्हें वेदाध्ययन 
का अधिकार नहीं है वे वेदाथ पुराण द्वारा जान लें | यथा नारदीये-वेदार्थादथिक मन्ये 
पुराखाथ बरानने । वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्व पुराणे नात्र संशय; ॥१॥ पुरासमन्यथा कृत्वा 
तियंग्यो निमवाप्नुयात्‌ । सुशान्तोऽपि सुदान्तो न गति क्वचिदाप्नुयात्‌॥२॥ इतिहास (मा 
भारत) पुराण के द्वारा वेद का हो.उपवृ'हस्प है। इतिहास पुराए के नजानने बाले से वेद 
भयभीत होता है । यथा-इतिइ्ास पुराणाभ्यां वेद॑ समुपवृ हृयेत्‌ । निभेत्यल्पश्रता द्वेद्रो मा मयं 
पहरि ष्यति॥।१। धर्मशास्त्र तथा वेद में जो नहीं है बह पुराणों में बर्खित है ख्राङ्गसशिर- 
रुकवेद का अध्ययन-करने वाला यदि पुराण नहीं जानता तो बह पण्डित नहीँ है। 
स्कान्दे यथा 

यन्न इष्ट हिवदेषु तद्दृष्टं स्मृतिषु दि जाः | उमयोयन्न ष्टं हि तत्‌ 
पुराणः प्रगीयते ॥१॥ योवेद्‌ चतुरो वेदान्‌ साङ्गो पनिषदो द्विजाः । पराणं नेव 
जानाति न च सस्यावू विचक्षण! ॥ प्रन्ख० २।८२-४३।। 
इन पुराणों की संख्या अठारह दै :-- १-ज्रह्मपुराण, २-पेद्मपुराण, ३-विष्णु- 
पुराण, ४- शिवपुराण, ४-श्री मद्भागत, ६-नार दीयपुराण,७-मा केण्डेयपुराण,८- अर्निषुरा स, 
६भविष्यपुरा स, १०--न्रहमयैबतपुराण, ‰१--लिङ्गपुराण, १२-बाराह पुराण, १३--स्कन्द 
पुराण, १४-बामनपुराण, १५-कूमपुराण, १६--मत्स्यपुरा स, १७-गरुड्पुर ण, १८--जह्यारड 
पुराण | कल्पभेद से इनमें से कुछ पुराण तथा उपपुराण भी माने गये हैं । (-देवोभागवत 
२-वायुपुराण को भी यदि पुराणों में छे ज्ञिया जाय तो सत्ताइस उपपुराण रह बाते हैं 
जो पुराणों के समान ही प्रामाणिक हैं | इनके नाम ये हें :-- १-सनत्कुमार, २-नरसिह, 
३-बृहश्न।रदीय, ४- रिवधर्मोत्तर, ५- दुर्वासस, ६-कापिल, ७-मानव ८-उशनस्, ६-बारर, 
१०--आ दित्य, ११-कालिका, १२-प्षाम्व, १३-नन्दकेश्वर, १४--सौर, १५--पाराशर, 
१६--मा हेश्‍्वर, १७--ब। शिष्ठ, १८-भागब, १६--आदि, २०--मुदूगल, २१--कल्कि, २२-देवी, 
२१--महासागवत, २४-ब्हदूध्मत्तिर, २५-परानन्द्‌, २६--पशुर्षात; २७-इरिवंश । इन 
पुराणों में भगवान के अबतार तथा भगवदू विम्रह का विस्तृत वर्णन हैं अतः इन सव 
रूपों में भगवान्‌ औरामज़ी ही हैं ॥ ६६ 
वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधमास्तथेव च । 
यक्षराश्वस गन्धर्वा दिक्पाला दिग्नजादिभिः ॥७०॥ 
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( ३२ ) धीधीताराघ वशत प्रशाशा 


वनका दिपु निशेष स्त्वमेव रघुपुङ्गव । 
बयोऽप्टौ त्रयः काजा रुद्रा एकादश स्मृता॥ ७१) = 
वर्खाश्रमः = वणे ( राह्मण, त्रिय, वेश्य, शूद्र | आश्रम: शहा गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, सन्याघ) तथा घमा: = आश्रमों के धरम । तयैव वशेधर्मा = प्राझ्मखुधम, क्षत्रिय | 
घमं, बैश्यघम, शुट्रधमे । दक्ष राक्षत गन्धः = यक्ष गन्धव ( देवयोनि बिशेष ) रावि = & 
देवताओं से विरोध करने वाले असुर | दिग्गजादिभिः= दिशाओं के हाथो, उनके सांध, 
दिक्याल्ञाः = दशदिशाओं के पालक देवता, इन्द्र, वरुख, कुबेरांदि ॥ ७१॥ हे रघुप र कर 
रघुकुल श्रे प्ठ । सनकादि मुनिश्रेष्ठाः- मुनियों में भेष्ठ (प्राचीन) सनक, सनन्दन, सनातन | 
छनत्कुमार । त्वमेव = आप ही हैं। बसबो अष्टौ = आठ वसुन्‍घर, भुब, सोम, पिग, ७ 
अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास । त्रय: काला: = भूत, भबिध्यदू चतेमान । रुद्रा एकाद्शस्म- 
ताः - ग्यारह रुद्र, अज, एकपाद्‌, अहिवध्न, पिनाको अपरा ज्ञित, ऋ्यम्बक, महेश्वर, बूघा- 
कपि, शम्भु, हरण, ईश्वर | इन सब रूपों में आप ही विराजमान हँ ॥ ७१ ॥ 


विशेष :-वर्शधर्माः- जिनके अनुष्ठान से सामाजिक व्यवस्था सुचारु [रूप 
से चलती है तथा मुक्ति मुक्ति एवं ऐहिक, आमुष्मिफ समस्त वाशित उपलब्धिं प्राप्त हो 
जाती हैँ । यथा-- 
यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रह; । अध्यापनं चाध्ययनं पट 
कर्माणि द्विजोत्तमाः ॥ १॥ दानमध्ययनं यज्ञो थम छ्षत्रियवेश्ययोः । दण्डं यदं 
श्षत्रियस्य कृषिरवेश्यस्य शस्यते || २ ॥ शुश्रपेव दविजातीनां शूद्राणां वणेसाधनम्‌ । 
कारुकमे तथा जीवः पाकयज्ञोऽपि घमतः ॥३॥ क्षमा दमो दया दानमलोमस्त्याग 
एव च। आजेवं चानुम्र्या च तीर्थानुमरणं तथा ॥ ४॥ सत्ये सन्तोष आतिथ्यं 
भ्रद्वाचेन्द्रिय निग्रहः देवताम्यचन पूजा ब्राह्म॒णानां विशेषतः ॥४॥ अहिसा प्रिय- 
वा दिस्वमपेशुन्यमकलङ्कता | सामामिकम्मिं्रमं चातुवेणरयेऽत्रवीन्प्रुनिः ॥६॥ ` 
कूमं अ० & ॥ : 
केवल ब्राह्मण के लिए विशेष 'अनुप्ठातऱय । यथा-- 
` आह्यणयांबराह्मशेनेव उत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । तस्यधम प्रक्ष्यामि तं 
योग्य देशमेव च ॥ १ ॥ कृष्णसारो मृगोयत्र स्वभावात्त प्रबतेते । तस्मिन्‌ देशे 
भएन्‌ कन (कषत ब्राह्मणो त्तम: ॥ २॥ अध्यापनं चाध्ययनं यज्ञनं याजन तथा 
दानं प्रतिग्रइश्चेष कमपट्कमिहोच्यते ॥ ३ ॥ अध्यापने त्रिविधं धर्माथे चात्म- 
कक a han विधं परिकी नि म्‌ ॥४॥ नेपामन्यतमो बापि दृश्यत 
... कामरिषोधवेवत हि दातब्या रुपेण हितेषिशा ।\। योग्यानध्यापयेच्छिष्यात 
| "जयत्‌ । विदितान प्रतिग्रहानिर्छेद गृहमे प्रसिद्धये ।।६॥ वेद मेवाभ्यसे 
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श्रोरागस्तघराजग्तोत्र ( ३१३ ) 


न्निस्यं शुचो देश ममाहितः । यजेत्‌ यज्ञं यथा शक्त्यादद्याद्‌ विचानुमाग्तः ॥७। 

नित्यं नैमित्तकं धम कमे कुर्यात्‌ प्रयत्नतः | गुरुशुश्रपणञ्चेव य थान्यायमत न्द्रित! 

॥८॥ सायं प्रातरुपामीत विधिनाग्नि द्विजोत्तमः | कृतस्नानः प्रकुर्वीत वंश्वदवं 
दिने दिने ॥ द ॥ अतिंथिश्चागतं भक्त्या पूजयेच्छक्तितोगृही | अन्यानप्णागतान्‌ 
विप्रान्‌ पूजयेद्‌ विरोधतः ।॥१०॥ स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवजितः। सत्यवादी 
जितक्रो धः स्वधम निरतो भवेत्‌ ॥११॥ अकमेणि च संप्राप्ते प्रमादे नेव रोचयत्‌ । 

प्रियां हि तां बदेत्‌ वाचं परलोकाविरोधिनीम्‌ ॥ १२॥ एप धमः समुद्दिष्टो ब्राह्म 

_ शस्य समासतः । घर्म मेदरन्तु यः कुर्यात्स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिये सेवनीय धर्मे क्रम से कहे जा रहे हें । यथा- 

राजा च क्षत्रियश्चैव प्रजा धर्भेण पालयेत्‌ । क॒र्याद्ध्ययनं सम्यक युग युक्तो 

यथा विधिः ॥१॥ दद्याद्वानं द्विजाग्रम्यो धम बुद्धिसमन्वितः | दव ब्राह्मण 
भक्तश्च पितकाय परस्तथा॥२॥ धर्मण वे जयाकाक्षी अधमस्य तिवजेयत्‌ । उत्तमां 
गति मा प्रोति क्षत्रियो छोव्रमाचरन्‌ ॥३॥ गोरत्त्यं कृषि वाणिज्य कुयोद्वेश्यो यथा 
विधि । दानं धम यथा शक्त्या द्वित्र शश्रपणन्तथा ॥४॥ लोमदम्मार्वानमु क्तः 
सत्यवागनसूयकः । स्वदारानरताो दान्तः परदार पववाजतः ॥५॥ धनांवप्रान्‌ 
सभम्यच्य यज्ञकाले त्ववाचितंः | अप्रमत्तः स्वधर्मेषु चतत देह पातनात्‌ ॥६॥ 
यज्ञाध्ययन दानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ।पितृकायञ्च तत्काल नारमिहाचनं तथा 
॥७।।एत्रै श्य स्य कर्मोक्तं स्वधमंमनु तिष्ठतः ।एतदासेव्यमानस्तु मुक्तः स्यान्नात्र 
संशयः॥८॥ चणत्र यस्य श॒ श्रपांकुय। च्छूद्रःप्रयत्नत! । दासत्रत्‌ व्राह्वाणानान्तु विशषण 
ममाचरेत्‌ ॥ठ॥ अयाचितः प्रदातास्यात्‌ कृप्ि वृस्यथ माश्रयेत्‌ । पाकयज्ञविषानन 
जेद्देवानतन्द्रितः || १० ॥ शूद्राणां मासिकं क्राय बपनं न्यायवतिनास्‌ । धारणं 
जीणवस्रस्य विप्रस्यो च्लिष्टभोजनम्‌ ॥११॥ स्वदारषु रतिश्चेव परदार विवज्ञितः ¦ 
पुराण श्रवणं बिप्रान्नारसिहस्य पूजनम्‌ ॥ १२ | तथा विग्र नमस्कारस्तथा सत्र 
. दिने दिने । सत्यं सम्भाषण्चेव रागद्रप ववजनम्‌ ॥१३॥ इत्थं कुवस्तथा शूद्रो 

मनो वाक्काय कम भिः | स्थानमेन्द्र भवाप्नोति त्टाक्तपापः प्रपुण्याकृत्‌ ।।१४।। 


यज्ञराच्सगन्धर्वाः--यक्ष्यते पूज्यते यक्षः ब्रह्मवेबत में यक्षों के निम्नलिखित स्वरूप 
का वणन है.| यथा - 


थाजग्मुयेक्षन्तिकराः कुषे रघर किङ्कूराः । शैलज प्रस्तरकराः व्यञ्जनाकारमूतय 
॥ १॥ विक्ृताकार ` बदनाः पिज्गलाक्षा महोदराः | स्फटिका रक्तवेशाश्च दीघस्कन्धाश्च 
केचन ॥ २ ॥ यक्षगण के नाम निम्न हैं । यथा--प्रचेतछः सुतायक्षाः तेषां नामनि मेश्टणु। 
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केवलो हरिकेशश्च फपिलः काञ्चनस्तथा॥ १॥ मेघमाली च यल्षाणां गण एप उद ढत: 
यक्षोषाक्षना ऐहिक हित तो अवश्य करता दै परन्तु इथ उपासना से अधोगति भी घव है। 
बाराही. तन्त्रे तथा --यक्षासां यक्षीणाष्य पशाचोनाञ्च घनम | भूतवेतलिगान्धव मारग्मा 


रचाटनानि च | अधोगमनमेतेषां साधने ऐहिकं हितम || ७० ॥ ७१ ॥ 
तारका दश दिक्‌ चेत्र त्वमेव रघुनन्दन ) + 
सप्तदीपाः समुद्राश्च नागा नधस्तथा द्रुमाः ॥9२॥ 
तारकाः--अश्‍्विनी, भरणी आदि सत्ताइश नक्षत्र । दशदिक चेत्र= प्राची 
प्रतीचो, उदोची, अवाचो, ईशान, आग्येय, नेऋ त्य, वायव्य, ऊध्व, अथः । सप्तदीपा 
जम्बु, प्शक्ष, शाल्मल्ली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर । समुद्राश्चनलवषण, क्षीर, दधि, घृत, 


सागरादि । नागाः = अनन्त, वासुकि, कम्बल, कर्कोटक, आदि । नद्य भागीरथी, यमुना, 


सरयू , नारायणो आदि तथा दरुमः - शक्न, तृण गुल्मल्ता वीरुध आदि मेद से नाना प्रकार & 
ही हें ॥ ७२॥ 


के | रघुनन्दन = दे रघुबन्शियो को आनन्द दन बाळं । स्वस तशात 
विशेष ¦ नाग: के स्थान पर कहाँ नगाः पाठ हे। नगाः = सुमेरु, जिन्ष्पाचल 
आदि पवत ॥ ७२ ॥ 
स्थावरां जङ्गमाश्चेत्र त्वमेव रघु आयक । 
देवतियंग मनुष्याणां दानवानां तथेत च ॥ ४३ ॥ 
माता पिता तथा आता त्वमेव रघुबल्लभ । 
सर्वेपां त्वं परब्रह्म खन्मयं सर्वमेव हि॥ ७४॥ 
स्थावराः=पमस्त अचर प्राणी । जङ्गमा=चरप्रा शी । रघुनायकन्च्हे, रघुनायक 
(रघु श्रेष्ठ) त्त्रमेव=आप ही हैं। देवतियेङ मनुष्यासाम्‌= देवतः पशु, पक्षी मनुष्यों के । 
तयैव दानवानाम्‌ = दतुपुत्र राक्षसों के शरीर रूप में तथा आत्मा रूप सें भी आप ही 
विराजमान हैं । रघुवल्लंभ=हे रघुवंशियों के प्रिय श्रीरामजी । माता=्ज्ञननी। पिता= 
जनक (पक्षक) | तथा भ्राता = और भाई । त्वमेव र आप ही हें । सबेपाम्‌= चराचर 
प्राणियों के । परब्रह्म=सुष्टि, पालन प्रलय, क्ररने वाले। स्वम्‌=आप हैं। हि=ईखलिये। 
सतरम्‌=्द्व चराचर रूप जगत्‌ | त्त्रनुमयम्‌= प्रधान ( विशेष्य) जो आप हें आपका ही 
शरीर है || ७३ ।! ५४ ॥ 


3 | | छै कै 


विशेष !--तिष्ठतीति स्थावराः अथात्‌ चलने की सामर्थ्यं से रहित, 
वृक्ष पत्रेवादि |. जक्कमाः > गच्छतीति अर्थात जो चलने को साम्य युक्त हें मनुष्य पश 
पक्षो आदि | त्वं परत्र = कारसपद से सुने गये विष्णु, नारायण, हरि आदि विप्र | 
म॑ आप ही परै सबसे उत्कृष्ट अथात्‌ सबके कारण हे ॥ ७३।७४॥ . 
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भोभरास्तवराज स्तोत्रम्‌ ( ३१५ ) 
र 
स्मेरं परं ज्यो तिस्त्वमेव पुरुषोत्तमः | 
स्वरमेव तारकं ब्रह्म स्वत्तोऽन्यन्नेव किञ्चन ॥ ७५ ॥ 
शान्तं सवंगलं खत्म परब्रह्म मन तनम्‌ । 
राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
त्यमक्षरम्‌ = सवके आघार तथा नियन्ता होने के कारण, आपका भ्रण कभी 
नहो होता अतः अक्षर (नाशविद्धार रहित) हैं । परंज्योति: = उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप अर्थान्‌ 
सुक्त जीवों डे आप्य । स्वमेव-आप हो । पुरुषोत्तम: =पुरुषों में उत्तम (श्रेष्ठ) हे । त्वमेव 
आप हो । तारक बह = संघार से पार करने वाले बृहत्‌ गुणयुक्त ( हैं ) । त्वत्तः= आप से 
भिन्न । अन्यन्‌ >कोई । किंचन=ङहीं पर ( अक्षर पर ज्योति पद वाच्य ) नेव=नहाँ हे 
शान्वम्‌=वरोकव अन्तःकरण | सरवेगतम्‌ = 9बमें गत प्राप्त अर्थात्‌ अन्तरीमी । सूक्ष्मम्‌ 
= अछोदान्‌ | परत्र = कारण | सनातनम्‌ = सदा बतेमान । राजोबलोचनम-कमलदल 
के छरा नवन वाळे । जगत्पतिम्‌=संश्ार के पालन करने वाले । राममश्रोरामजी को | 
प्रख॒मामि > प्रणाम « रता हूँ ॥ ७६ ॥ 


एँंऑॉटलशशाकशाशॉशॉरशिशिशिशिशिशिशिशिशिएिणिणण प ---_____ 


~ 


विशेष :---अक्षर परञ्योति पद्वाच्य तारक संज्ञक राजीरलोचन श्रीरामजी 

ही हैं | श्रोरामजी से भिन्न कोई परञ्योति पढ्वाच्य नहों है इसको दिखाते हुये उपसंहार 
श्रीरामज़ो ओ प्रणाम कर रहे हैं। अक्नरम्‌=न क्षीयते न क्षरतीति अक्षरस्तम्‌ । जिनका 
भो भौ क्षरण (नाश) न हो । जिन्हें सदेव पूणंस्व का प्रतिपादन श्र तियाँ करतीं हें । यथा 

पूणमदः पूर्णमिदं पूरणांन्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । 
परंञ्रोतिः=झुक्त जोतों के एकमात्र प्राप्य । क्रतौ यथा= “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र 
तारकं नेमा विद्य तोभाति कुतोऽयमग्निः । तमेतरानुभान्तमनुभाति सतर तस्य भाषा सबेमिदं 
विमाति ।” परत्र पदबाच्य ही परज्योतिः है उसांको प्राप्त करके मुक्त जीवों के अपहत 
पाप्मत्वादि गुणों का आदिभांब हो जाता दै। श्तौ यथा- “एष संप्रसादोउस्माच्छरो 
राव्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपञ्यस्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते |! परत्रह्म-श्रोनारदज्ञी ने 
श्रोरामजी को परात्परतर ब्रह्म कहा है श्रीमद्रात्मीकोय रामायण का भी यहो सिद्धान्त 
होना चाहिये क्योंकि महर्षि वाल्मीकि श्रीनारदजी के ही शिष्य हैं । तात्पर्य निर्णय के 
लिये शात्रों में छः उपकरण हैं । यथा--उपक्रमो पसंहारावभ्या सोपूवेता फलम्‌ । अधै- 
वादोपपत्तो च लिङ्ग' तात्पर्येनिणये ॥ १॥। श्रीमद्वाल्मीकीय रामाय के उपक्रमो पसंहार 
के द्वारा भगवान्‌ श्रीराम ज्ञी हो परब्रह्म माने गये हैं । यथा--तस्य भार्यास्तु तिसृषु हो 
श्री कीत्युपमासु च । विध्छोः पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुविधम ॥ १॥ एवं दत्त्वावरं 
देवो देवानां विष्णुरात्मवान । मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मन: ॥ २॥ भ्रीदश- 
रथजो की श्रौ. हो, कोति के सदरा तीनों रानियों में भगवान विष्णु अपने को चार 
भागों में करके पुत्रत्व को प्राप्त हुये । देवताओं ने भगवान्‌ को प्रार्थना को विष्णु भगवान 


21! १५, 
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देवताओं को बग्दान देकर मनुष्य रूप से अवतीर्णं होने के लिये अपनी अन्यमू के 
लिये चिन्ता (ध्यान) किया कि हमयो कहाँ पर अवतीर्श होना है । इन रको में विष्णु 
पद आदा है विष्णु भगवान्‌ डी ही देवताओं ने प्रार्थना की बन्होंने ही वरदान दिवा 
( अपने अवतोस होते का आश्वापन दिया ) और वे ही चकवर्त्ती महाराज क छली 
राजियो में अपने को विभक्त करके अवती हुये | यह विचार करना दै कि बाई विध्षु „ 
पद मगवान श्रोरामजो के लिये भाया है या चतुमुज भगवान A A | यहाँ 
व्ध्यि ममवान्‌ को आत्मवान कहा है | आत्मा शब्द का “आत्म || वेद घृती जीवे निगा 
च परमास्मनि” इस अनुशासन से देह परक अर्थ नहों कह सकते, क्योंकि भगवान विष्णु 
को प्रविद्धि चार मुजाओं से है । युद्ध का प्रकरण न होने के कारण आत्मशब्द रवि 
अथ को भी नहीं कहेगा । भगवान्‌ का सात्विक स्वभाव प्रसिद्ध है अतः स्वभाव परक मो 
आत्म शब्द नहो दै । अतः परिशेषात्‌ परमात्मा अर्थ वाला ही आत्मशब्द प्रयुक्त है । 
बिष्णु भगवान की आत्मा अर्थात अस्तर्यामो थ्रीरामजी हो हे । क्योंकि विष्णु, भगवान्‌ 
हें जीव नहों दै । इ्षिये विष्णु भगवान्‌ के कारण श्रीराम जी दो क १ देना र र 
अबतोगण होना प्रतीत होत। दै । यद्यपि उपक्रम में विष्णु पद का देखकर सन्दह होना 
स्वाभाविक है तथापि उपसंदार से रह बिल्कुल निर्णीत हो जाता है कि उपक्रम का विष्गु 
शब्द भगवान श्रीरामज्ञी के स्वरूपपरकव्यापबता त्था गुणपरक व्यापकता यो बठलाने 
के लिये दी प्रयुक्त हैं । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के उपसंहार में विष्णुकार णतावोध क 
्रह्माजी के वचन ही का7णत्व के रूप में उपपन्नतर हैं । यथा है 
_संबिप्य हि पुरालोकान्‌ मायया स्वयमेव हि । महाणंवे शयानोडप्सु 
मां स्वं पूवमजोजनः ॥ १ ॥ मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्वो महावली । मधुञ्च 
केंटमं चेत्र यशेरम्थिच्येः कृताः ॥ २ ॥ इयं पर्वतसंवाथा मेदिनी चामवत्तदा । 
पन्चे दिव्याक संकाशे नाम्यागरुत्पाच्य मामपि ॥ ३ ॥ प्राजापत्य स्या कमं मयि 
सवे निवेदितम्‌ । सोऽहं सन्यस्तमारो हि त्वामृपासे जगद्‌गुरुम्‌ ॥ ४॥ रक्षां दिघ- 
त्स्वभृतेपु ममतेजस्व.रो भवान्‌ । ततस्स्वभसिदुशपम्तस्माद्धावात्मनातनात्‌॥। ४॥ उन्चां 
विधास्यन भतानां विष्णुत्वभुपज ग्मिवान्‌ । सस्व वित्रास्य मानासु प्रजासु जगतां- 
वर, रावणस्य वधाकाक्षी मानुपपु मनोदध।; ॥६॥ 
अतः भगवान्‌ श्रोरामजी ही ज्ञोरशादो नारायण तथा बैकुण्ठबाघी विष्णुरूप 
को यथासमय धारण करते हैँ | इसो प्रकार अन्य पुराणों में भी श्रीरमजी को पर शुगाम 
तथा विद्यु रूप घारण काना लिखा दै । यथा-- “मुख्यत्वादू विश्‍वबीजत्वात्तारव.त्वा- 
न्महेश्वर: | त्वदशीः स्वीकृतं रामह्यस्या भिर्नामते त्रिभिः ॥ १॥ 
श्रीच्यासउवा चततः प्रमन्नः श्राराम; प्रोवाच म्ृनिपुङ्गवम्‌ । 
तुष्टोईस्मि मुनिशाद्‌ ल त्ृणीष्म वरमुत्तममू ॥ ७७॥ 
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PS soa, ss so ति त त भा” 


व्याखजी ने कृढ्दा--ततः"न्श्रीनारदजी की प्राथना करने के दाद । मुनिषुक्षयम 
मनि_ मॅ श्रीनारदज्ञी को | प्रपन्न: श्रीराम: =प्रघन्न हो कर श्रीरामडी ने । प्रो! च 
क | । मुनिशार्दूल = दवे मुनिश्रेष्ठ ( श्रीरामजी के स्वरूर, गुखछ, विमूति के यथं 
ज्ञाता होने के कारण ) मुनियों में श्रेष्ठ हैं। वरम = वाड्ड्ित वस्तु डो । व्रत्य = 
मांगिये ॥ ७७ ॥। 
विशेष--श्रीराम जो अपने भक्त को अर्थ धर्म काम मोक्ष मगतत प्रेम आदि 
सब कुछ देते हैं। और उसका योग चेम मी स्वयं वहन करते हैं. | अतः सम्पूर्ण छावनाओं 
स युक्त, या समस्त कामनाश्रा स राहत भक्त परब्रह्म को हा आराधना नात्र याग 
द्वारा करे माग यथा - अकामः खबकामो वा मोक्षकाम उदाग्घो: । तीब्र गढ मक्वयागन 
उजेल्‌ पुरुषं परम्‌ ॥ १॥ भगवान्‌ श्रोरामजी के प्रसन्न द्वो जाने पर उनक निच जनको 
अ्रदेय कळ भी गहों रहता | रा<च०मा० यथा--ज्ञन कह नहि श्रदरेय कळु मोर | श्रामदू 
भाग? रथा-तम्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीखरेश्वरे । अर्थात्‌ मगवद्भक्त का इच्छा 
हो करना है उसके लिये श्रप्नाप्रत्य कुछ भी नहों रहता | क्योंकि समस्त त द्ध विद्धि वसव 
के मूल भगच्चरणोँ को हो उसने स्वाधीन कर लिवा है | भागवते यथा-- खवाखामार 
सिद्धीठाम्‌ मूलं तच्चरग्म चनम ॥ अतएव भगवान ने कहा कि अपने उत्तम अमीष्ट 
(वरदान) को आप माँग लें ॥ ७७॥ 


श्रीनारदडवाच--यदि तुष्टोमि सर्वज्ञ श्रीगम करुणा निघे । 
त्यन्मूर्ति दशननेत्र क्रता्थेहिं ममेप्सितम्‌ ॥ ७८ ॥ 

श्रीतारदजो ने क 

सववज्ञ > मव झुंछ ज्ञानने व।ले। करुग्पानिधे= हदे करुणा के सागर ! श्रीराम 
= हे श्रीगामजी | यदि तुष्टोऽसि = यदि आप मेरे ऊपर (अपनी करुण्या $ वरवत्तों होकर ) 
प्रसन्न हो दै । (मुके वरदान भो देने की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं) त्वन्मूतिद्शनेनेब = 
आपडी द्विभुज ( नितान्त कमनीय ) मूर्ति ( नीलक्मल दल के समान ' के दशेन से दी 
(नेत्रो को तृप्ति न न होने वाले अवलोकन से ही ) अहं कृताथः = में कृत कृत्य हो चुरा हूँ। 
ममेप्सिवम- समे प्राप्त होने के लिये इष्ट ( आपकी मूर्ति का दर्शन ही है अतः आपका 
सर्वदा साक्षात्कार हो यही वरदान दीजिये ॥ ४८५ ॥ 

विशेष-बरदान दने की इच्छा व्यक्त करने वाले भगवान भ्रोराम जी के 
प्रति नाग्दज्ञी ने कहा | सर्वज्ञ-सखव जानाति (हे सर्वज्ञ) आप सव कुछ जानते हे 
मुके अणिमादि मिद्धियाँ नहीं चाहिये, जिससे मेरा सवत्र अव्याहत प्रवेश हो या सर्वत्र 
संचरण हो । करुणानिये= आप अकारण करुणा के अपार समुद्र हैं अर्थात्‌ मेरे अभीष्ट 
को पूर्ण करने वाले हैं । त्वन्मर्तिदशेनेनैव = अ।पकी मूर्ति के दशन से, यथा-“अखो रणीयं 
समनन्ववीय्य प्राणेश्बरं राममसौ ददशा” में कृताथ हो गया हूँ अथान परमपुरुषाथ को 
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प्राप्त कर चुका हूँ । “नारादणं जगन्नाथ” आरम्भ होने वाली स्तुति फे अनन्तर “अन्त- 
धानं जगामाथ पुरतस्तस्य राघवः? से रामजी का अन्तित होना कहा गया है । नारद 
जी भगवान श्रीरामजी का साक्षात्कार प्राप्त करने के ही लिये “रामं तुष्टाव” श्रीरामजी 
को प्रसन्न किया | भगवान्‌ श्रीराम जी वरदान देने के लिये पुनः नारदजी के दृष्टिगोचर 
हुये, इस प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है ॥ ७८ ॥ 
घम्योऽहं कृतकृत्योहं पुण्योहं पुरुपोत्तम | 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफल च मे ॥७८॥ 

पुरुषोत्तम = हे पुरुषों में श्रेष्ठ (श्रीरामजी) अहम = मैं । अद्य = आज । धन्यः 
=घन्य अर्थात्‌ प्रशंसा का पात्र हूँ । अहं कृतकृत्य: (यज्ञ, तप, दान भगवन्नाम स्मरण 
आदि का फल प्राप्त करके) मैं अनुष्ठान करने योग्य कमे को कर चुका | अहं पुण्यः = 
( आपका दर्शन रूप सुकृत फल प्राप्त करके ) मैं सुकृती हो चुका । मे = मेरा | जन्म = 
शरीर धारण । अर्थात्‌ उच्चतम ब्रह्म के पुत्र होने का कार्ये | सफलम्‌ = फल युक्त हो गया । 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ भगवद्दशैन रूप फल, फल गया | च- ओर । मे = मेरा जीवितम्‌ = ध्राग्ण 
धारण करना । (भी) सफलम्‌ = सफल द्दो गया ॥ ७६ ॥ 

विशेष ¦-भगवान श्रीरामजी के साक्षात्‌ दशन रूप स्वाभीष्ट को प्राप्त करके 
नारदजी अपने को तथा अपने साधनों की प्रशंसा कर रहे हैं । पुरुषोत्तम - यस्मात्‌ 
क्षरमतीतो&इमक्षरादपि चोत्तमः । तस्माल्लो के वेदे च प्रथित।5हं पुरुषोत्तम: ॥ आप 
माया, जीव से परे लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम हें । मुमुक्षजनों को आपके साक्षात्कार 
पर्यन्त अवश्य कर्तव्य जो तप, नामजप, स्तुति आदि हैं वे आज आपके दशेन से सफल 
हें । आपके दर्शन के वाद अब मेरे लिये कुछ भो शेष नहीं हैं । अतः में महान पुण्यशाली 
हूँ मन, बचन, कर्म द्वारा होने बोळे समस्त साधन सिद्ध हो गये हें ॥ ७६ ॥ 


अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफलं तप; । 
अद्य मे सफलो यज्ञस्त्वत्पादाम्भोजदशनात्‌। ८० ॥ 


अद्य- आज । मे = मेरा । ज्ञानम्‌८ज्ञान | सफ़तम्‌ = सफल है । अद्य में तपः 
= आज मेरी तपश्चर्या । सफलम सफल है | अद्य में = आज मेरा । यज्ञः= जपयज्ञ । 
सफलम = सफल है || ८० ॥ 

विशेष !-- पादौ, अभ्भोज इव (अम्भसि = जले जातः) कमल इव पादाभ्मोज:ः 
तस्य दर्शेनात्‌ । तव पादाम्भो जदशेनात्‌ र॒त्बत्पादास्भोजदशनात्‌ । ज्ञामादिक दौ सफलता 
में भगत्रश्चरणकमलदशोन हेतु है। नारदजी अपने ज्ञान को सफल कह रहे हैं वह कौन 
सा ज्ञान है । गीता में उस ज्ञान का चणेन इस प्रकार है. । यथा--“भूमिरापोऽनलो वायु: 
खं मनोबुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा ॥ १॥ अपरेयमितस्त्वन्यां 


प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महा पाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥२॥ एतदूयोनीनि भूतानि 
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आ नवव आवाड 


सर्वाशीत्युपधारय । अह्‌ कृत्स्नस्य जगत: प्रभव! प्रजयस्तथा ॥ ३ ॥ मत्त परतर' नान्यत 
किब्निद्स्ति धनंजय | मयि सबभिदं प्रतं सूत्रे मणिगणा इव ॥४॥ जिस परमारमा में यह 
दृश्यमान ब्रह्माण्ड सूत में मशिगण के मान गु'था है जिसको श्रुतियाँ प्रथ्वी अन्वरिक्षादि 
से भी बड़ा बतलाती है । श्रुतौ यथा--ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाव्ज्यायान्‌ दियो 
स्यायानेभ्यो लोकेभ्यः? उसी तत्त्व को उपासना के लिये श्रणुरूप भो कहा है | श्रती 
यथा “एप म आत्मा$म्ह दये” अणीयान्‌ ब्रीहेवी यवाद्वा” “संगत सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भतयोनि परिपश्यन्ति धी राः” इत्यादि अनेक विशेषण विशिष्ट श्रीरामजौ के पादकमल 
का दशन नारदजी को प्राप्त दे, अब कोई प्राप्तव्य शेष नहीं है । भागवते यश्रा-तस्मिस्तु- 
प्टे किम प्राप्यं जगतामीश्‍वरे । इसलिये श्रीनारदजी अपने शाधनों की सराहना कर रहे 
हैं । यद्यपि ये साधन तथा साधक, साध्य के ही अधीन हें । भागवते यथा “यथा दारुमयो 
योषित्‌ नृत्यते कुहफेच्छया | एवमीश्वरतन्त्रोऽयमी हते सुखदुःखयो: ॥|१॥ तथापि आंशिक 
सफलता इन साधनों की भी है ॥ ८० ॥ 


अद्य में सफलं सव त्वन्नामस्मणं तथा । 
त्वव्पादांभोरुहद्वन्दे सदभकितं देहि राघव ॥ ८१॥ 
राघव=हे रामजी | अद्य= आज । मे=मेरा। सवंम्‌= श्रद्धा, धमपालन, 
यम, नियम, गुरुजन सेवा, तीर्थाटन, आदि | सफलम्‌ = सफल है । तथा = ओर । त्वन्नाम 
स्मरणम =क्रापके मङ्गलमय नाम का कोतेन । सफल है। त्वत्पादाम्भोरुहदन्दे= अपने 
युगलपदारविन्द में। सद्भक्तिम्‌ = अव्यभिचरित अनुराग को । देहि = दीजिये ॥ ८१॥ 
विशेष ¦--श्रीमद्भागवत में साधनों द्वारा भगवत कथामृतपान दी प्राप्ति कहीं 
गई है | उसका फल भगबच्चरणानुराग है | भगवदनुराग के अंतर ही भगवच्चरण- 
कमलदल दनान की पिपासा होती है, इसके अनन्तर ही भगवद्दर्शीन सम्भव है । यही 
जीव मात्र का लक्ष्य है । यथा-- 

_ या थ्रद्धया भगवद्धमंचयया जिज्ञासयाऽऽध्यास्मिक योगनिष्ठया । योगे- 
रभरापासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च ॥१॥ अथेन्द्रियारामसगोष्ट 
तृष्णया तप्सम्मतानामपरिग्रहेण च । विविक्तरुच्या परितोष आप्प्न्‌ विजा 
हरेगु ण पीयूपपानातू ॥ २॥ अहिसयां पारमहंस्य चयया स्मृत्या मुकुन्दाचरिता- 
ग्रयमीधुना । यमरकामेनियमश्चाप्यनिन्दया निरीहया दून्द्रतितिक्षया च॥ ३ ॥ 
यदा रतिवंह्यणिने टिकी पुमानाचायवान्‌ ज्ञानविज्ञानरंहसा । दहत्यबीयं हृदयं 
जीवकोशं पञ्चात्मक यो निमिवो थतो ऽग्निः ॥ ४ ॥ 


| रह्म में नैष्ठि की बुद्धि हाने पर ही यह जीव कृतार्थ होता है। यह नैप्ठिक ज्ञान 
भगवत्ककय परादणुरूप है। अतः श्रीनारद जी ने “सङ्कक्ति देहि” की ही याचना की। 
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इस भक्ति के आठ अङ्ग भीमद्भागवत में कहे गये हे । यथा--भवणं कोतेनं विष्सो: स्मरण 
पादसेवनम्‌। अचनं वन्दनं दास्य सख्यसात्म निवेदनम्‌ ॥ १॥ अच न पाद्सवाहनोदिरूप 
अप्यभिचरित नैसगिक भक्ति को श्रीनारद ने माँगा । भक्ति फे स्वरूप तथा महिमा ङो 
एक मोको पुनः कर । श्रीमद्भागवते यथा 
भक्व्याहमेकयाग्राह्! श्रद्वयात्माप्रयः सताम्‌ । भाक्तः पुनाव 
न्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥१॥ धमः सव्यादयोपता विद्या वा तपसान्विता । 
भक्त्यापेतमात्मा नं न मम्यक्‌ प्रपुनाति हि ।२। कथंविना रो महष द्रवता चतसा विना | 
विनाचन्दाश्रकलया शुद्धच द्‌ भक्ष्या ब्रनाशयः ।३। वाग्‌ गद्गदा द्रबत यस्याचच 
रुदत्यभाच्ण हमात क्वचिच्च । विलज्ज उद्गायात चृप्यत च मदू भक्तियकता 
सुवन पुनाति ॥७॥ =१॥ 
ततः परममंप्रीतो रामः प्राह स नारदम्‌ ॥ =१३॥ 
ततः= इसके अनन्तर । परमसंप्र तः = अत्यन्त प्रसन्न । स रामः= जगत्प्रडिद्ध 
श्रीरामजी । नारदम्‌ = श्रोनारदजी को । प्राह =३ हा । 
विशेष -दतः= आपके दर्शन से में कृतार्थ हो गरा । मेरा अभीष्ट यही है 
इस प्रकार अन्य याचना न होने के कारण केवल स्वचरणारविन्द विषयक अनुराग को 
ही अभ्यथना से स्वयं अनुरागो तथा विज्ञ होने के कारण भ्रोगामजी के अतीव हषे को 
कह रह्‌ हें । परमसं प्रोतः = अत्यन्त संतुष्ट होकर । नारदं प्राह = श्रोनारदजी से कहा ॥=१३॥ 
श्रीरामचन्द्र उवा व--मुनिवये महामागमुनेत्विष्ट ददामि ते । 
` यक्चया चेप्सितं सव मनसा तद्‌ भविष्यति ॥८२॥ 
श्रोरामजी ते कहा-- 
सुनिवचे महाभाग सुने = हे मुनिश्रेष्ठ, महान्‌ ( श्रे ष्ठ, पूज्य ) को प्राप्त करने 
वाले (महा भाग) । मुने = हे मननशील । ते = तुम्हारे लिये | तु निश्चय । इष्टम्‌ = अभि- 
लाषा का विषय, कल्याण सम्पादक | ददामि>दे रहा हुँ । यत =जो! त्वया = आपने 
(साँगा) | मनमा च=मन के द्वारा । (जिसे मुह से नहों माँगा) । इप्सितम्‌ = प्राप्त करने 
के लिये इष्ट (है) । मदू = वह । सवम्‌ = सम्पूर्ण । भविष्यति = हो ज्ञायेगा ॥ ८२ ॥ 
विशप-मुनित्रय आदि तीन सम्तोधनों क द्वारा श्रीरामजो को परमप्र्न्नता 
वथा श्री नोरदजी के प्रति अत्यादर, एवं अत्यधिक स्मेह सूचित हो रहा है । महाभाग 
= महान्तं श्र ष्ठं पूञ्यम्‌ , उत्कूटं चा भजति वृणोति इति महाभाग । मनसा च = केवल च 
शब्द से आपके सद्दशा अन्य अथवा आपसे सम्बन्धित जो कोई मी हों, उन जनों के भी 
मनके द्वारा अमीष्ट ( बाङ्ित विषय ) की पूर्ति हुआ करे । भविज्यत्कालिक प्रयोग स 
व्यक्त हुआ | जत्र मनसोहिष्ट की पूति मेरे ( श्रीरामज के) द्वारा होतो है तब आपन 
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जिसकी याचना की है उसके लिये क्या कहना है अर्थात्‌ वह सब हमने शॉप दिया । इख 
पद्समुदाय से श्रीरामजी को महादानी तथा श्रीराम स्तवराज के पाठकों को श्रीरामजो को 
प्रसन्नता द्वारा वाङ्ङतार्थ की पूर्ति अभिव्यक्त की गई ॥ ८२ ॥ 
श्रीनारद्‌उवाच--वरं न याचे रघुनाथ यृष्मत्पादाव्जभकितिः सततं ममास्तु । 
इदं प्रियं नाथ बरं प्रयच्छ पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥ ८३ ॥ 
श्रीनारदजी ने कहा-- | | 

रघुनाथ = हे र्घुनाथ । वरम्‌ = राज्य, ऐश्वय काम भोगादि रूप वरदान को । 
न याचे - मैं नहों माँग रहा हूँ। युष्मत्पादाब्जभक्तिः = आपके चरणकमल की भक्ति (अनु- 
रक्ति) | सततम्‌ = सर्वदा (अविच्छिन्न) मम = मुझको । अस्तु = होवे । इदम्‌ = यही (त्यच्च र- 
णकमल!नुरागरूप) ग्रयम=अआह. लाद करने वाला । नाथ = हे स्वामिन | वरम्‌ =वरदान 
को | प्रयच्छ = दीजिये । पुनः पुनः=वार वार । इदमेव = इसी को । याचे=माँगता हूँ ॥८३ 

विशेष !- श्रीनारदजी अन्य वरदान को भक्ति का विरोधी जानकर अन्य 
विषय में विराग प्रदर्शन करते हुये अपने अभीष्ट की ही याचना की । इसलिये कहा श्री- 
नारद उवाच । हे रघुनाथ = आप नाथ अर्थात्‌ याञ्चापूरक हैं, मेरी याचना आपके द्वारा 
हीं पूर्णे हो सकती है, जिस वस्तु का जो स्वामी है बही उधका यथेष्ट विनियोग कर 
सकता है अतः अर्चन, बन्दन, पादसंबाहनादि लक्षणा भक्ति अपने चरणकमलों में 
निरवच्छ्िन्न सर्वदा अनुवदेनशील प्रदान करें । पुनः पुनः = अन्य बरदान देने के लिये 
नारदजी भगवान्‌ को रोक रहे हैं । अतः, इदमेव याचे=्यह्दी ( युष्मत्पादाब्जभक्तिः ) में 
माँगता हूँ ॥८३॥ 
श्रीवेदव्यास उवाच--इत्येबमी डितो रामः प्रादात्तस्मे वरान्तरम्‌ । 
विरराम महातेज्ञाः सच्चिदानन्द विग्रह; || ८४॥ 

श्रीवेद्व्यासजी ने कहा-- 

इत्येवम- इस प्रकार से | इडितो रामः=प्रार्थित श्रीरामजो । तस्मे=-नारदजी 


' के लिये | वरान्तरम्‌ = दूसरा वरदान । प्रादात्‌ = दिये । मद्दातेजाः=मददान प्रभावधम्पन्न । 


सच्चिदानन्दविम्रहः = सत्यात्मक, चिदात्मक तथा आनन्द शरीर बाले ( श्रीरामजी) विरः 
राम= मौन हो गये । अर्थात्‌ “अद्वैतममलं ज्ञानंमादि” वरदान देकर अपने वक्तव्य से 
बिरत हो गये ॥ ८४ ॥ 

विशेषः---इत्ये वमीडितो रामः=उक्त प्रकारेण नारदेन प्रार्थितोरम रामः। 
पुनः की दश: रामः महातेजा सच्चिदानन्दविप्रहः रामः “अद्वेतममलमित्यादि द्वितीयादि 
बरं प्रदाय विरराम ३तिसमुदितो5थेः । अर्थात्‌ याद्ृशविशेषणविरिष्टोरामः बरान्तरं 
प्रादात्‌ स एव विरराम । सञ्चिदानन्दविम्रहः=मनुष्य के आकार में सच्चिदानन्दरूप से 
प्रकाशमान । महातेजा:- यज्ज्योतिरमलं शिवम्‌” “तदेनपरमं तत्त्वम” “एवं सञ्चिन्तयेद 
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( ३२२ ) श्रीमीताराम तत्त्व प्रकाशा 
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बिष्णु' यज्ज्योतिरमल शिवम्‌” ज्योतिर्मय राममहं भज्ञामि” इत्यादिस्थलों में कहे गये 
परमतश्व पद्वाच्य भगवान श्रीरामज्ञो मौन हो गये ॥ ५४ ॥ 
अद्रेतममलं ज्ञानं त्वन्नामस्मरणन्तथा । 
अन्तर्धानं जगामाथ पुरतस्तस्यराघतः || ८५॥ 
अद्रेतम = श्रीरामजी की समानता तथा अधिकता का निवतेक, श्रीरामजी के 
सरश अन्य तत्त्व नहों है इस प्रकार द्रेत रहित | अमलम्‌ = म्र हित अथवा मलनाशक्र । 
ज्ञानंम्‌ =ज्ञान | तथा र और । त्वन्नामस्मरँणमून्च्ञ्ापके नाम का स्मरस | अध ८ वरदान 
देने के अनन्तर । तस्य->-श्रीनारदज़ी के । पुरतः=्सामने से। राघवः रश्रोरामजी । 
अन्तद्धानम--अन्तद्िंत (छिपना) जगामस्हो गये । अर्थात्‌ श्रीनारदजी की उत्कण्ठा बढ़ा ने 
के लिए कुछ क्षण के लिये अन्तर्धान हो गये । 

त विशेषः -श्रौरामजी के द्वारा प्रदत्त अन्य वरदार्नो को कह रहे हैं । अद्वेतम्‌ 
= अद्र तज्ञान अथात्‌ श्रोरामन्ो से भिन्न परतत्त्व अन्व कोई नहाँ है, न तो इनके समान 
हो है न इनसे अधिक ही है । श्रुतौ यथा-- 

“न तत्ममश्चा भ्यधिकश्च दृश्यत!” न तस्य प्रतिमाऽस्ति यम्य नाम 
महद्यशः”? चिन्मथस्या द्वितीयस्य ब्रह्मणों रूपकल्पना 
अमलंज्ञ।नम्‌=निमेलज्ञान अर्थात्‌ अपने भक्तोंके मायामल का निरास करने वाला 
ज्ञान | गीतायां यथः-“मामेतर ये प्रपद्यन्ते माय।मेतां तः न्ति त” | तथा = दू षरा वरदान | 
स्वन्नामस्परणम=आपके नाम का सदा स्मरण होता रहे | अर्थात्‌ आपके नाम वो सदा 
जपता रहू | अङ्ग सहित बरदान को देकर भगवान श्रौरामज्ञी कुछ काल के लिए श्रीनाग्द 
जी की स्तदशंन विषयक उत्कण्ठा को बढ़ाने के लिए अन्तद्धान हो गए। कुछ काल के 
लिए भगवान का अन्तहित होना इसलिए कहा ज्ञा रह! है कि नारदी को वरदान मिला 
है कि “यत्त्यया चेप्सितं खव मना तदू भविष्यति” श्रीनारद जी को श्रीराम रूपका 
दर्शन ही अमोष्ट है । श्रीरामजी का वरदान भी मिथ्या नहों हो सकता । यथा-'रामो 
| द्विना भिभाषते” | अतः कु क्षस के लिए हो श्री रामजी का श्रीनारद्जो के नयन का विषय 
न होना । युक्तियुक्त तथा प्रकरण सङ्गत है ॥८५॥ 
इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमम्‌ । 
° = 
मवं स भाग्य सम्पत्ति दायकं मुक्तिदं शुभम्‌ ॥=६।। 

र = श्रीरामस्तवराज की समाप्ति का परिचायक इति शद है । श्रोर घुनाथस्य 
द्र RR का | अनुत्तमम्‌ = खबसे श्रेष्ठ । स्तवराजम्‌=श्रोरामज्ञो की स्तुति का प्रका- 
शक म सव सोभाऱय सम्पत्तिदायकम्‌ = सभी प्रकार के सौभाग्य अर्थात्‌ राजादि सम्मान, - 
ऐश्वये) विद्या, महत्त्व, समो प्रकार की सम्पत्ति (श्री प्रदान करने वाला है। शुभम्‌ = 
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श्रीरामस्तवराभ स्तोत्र ( ३२३ ) 


कल्याण सम्पादक । मुक्तिदमः-अविद्यानिवतेन पूर्वक श्रीरामजी की प्राप्ति होने वाले फन्त 
को कहा ज्ञा रहा है। अचुत्तममज उदूगच्छति तमो यस्मात्तदुत्तमम्‌ । नास्त्युत्तमं यस्मात्त- 
दुनुत्तमम । अर्थात्‌ तमोगुण का संस्पशे जिसे न हो वह उत्तम हुआ, और यह उत्तमत्त्व 
अन्यत्र न हो वह अनुत्तम है । श्रोरघुनाथस्य स्तवराजम=श्रीरामजी को स्तुति का 
प्रकाशक अर्थात्‌ श्रीरामजी के स्वरूप, नाम, गुण, विभूति, धाम आदि का यथावस्थित 
रूप प्रकाशित करने. वाला है । इसलिये इसकी वराबरी का कोई अन्य ग्रंथ नहीं दै। 
सर्वे सौभाग्य सम्पत्तिदायकमन्टसे इस लोक के समस्त पदार्थों को सुलभ करना तथा अन्त 
में अपरावतेन विषयक भगवद्धाम की प्राप्ति होना कहा गया हे ॥८६॥ ; 


` कथित त्रह्वापुत्रण वदानां सारमुतमम्‌ । 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं दिव्यं तत्रस्नहात्‌ प्रक्रातितम्‌ ।। ८७॥ 
ब्रह्मपुत्रेण = ब्रह्माजी के पुत्र सनत्कुमारै तथा नारदजी के द्वारा । वेदानाम्‌ = छग्‌ 
यजुः साम अर्थेचवेद का । उत्तमम्‌ = श्रेष्ठ । सारम्‌ =तत्त्रभूत । कथितम्‌ = छार्थे प्रकाशन 
किया गया है | गुह्यादू = गोपनोय स । गुह्यतरम्‌ = अतिशय गोपनीय । दिव्यम्‌ = लोक में 
अप्रसिद्ध अर्थात्‌ सर्वसाम'न्यम्दक्तियों में अज्ञात (यह रहस्य) । तब = तुम्हारे । स्नेह।त्‌ 
=प्रेम से। प्ररी£तम = मेरे 'श्री वेदव्यास) द्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ८७॥ 


विशेष ¦ ब्रह्मपुत्रेण = वेद का अध्यापन भगवान्‌ ने स्वयं ब्रह्माजी को किया 
अतः वे वेद के तात्पर्य में संशय विपर्यय शून्य हैं। ब्रह्माजी के मानस पुत्र होने के नाते 
ब्रह्माजी का वेद सम्यन्धी ज्ञान याथात्थ्य, अविच्छिन्न रूप से श्री सनत्कुमारादि में है। 
तः श्रीप्नत्कुमार तथा नारदजी वेद का तात्पर्यं भली भाँति जानते हैं इसको अभिळक्‍्त 
किया ज्ञा रहा है “वेदानां सारमुत्तमम्‌? इस कथन द्वारा । वेदानाम= सर्वेषां वेदानाम 
सारम्‌ तात्त्विकरूपम्‌ | तथा उत्तमम्‌=परन्रह्म का स्वरूप क्या है। परब्रह्म शब्द द्वारा 
किस तत्त्व को कहते हैं, जो इस स्तवराज में साङ्गोपाङ्ग वर्णित है। यही वेद का उत्तम सार 
हे। और इससे भिन्न जो लोग मानते हैं वह वेद सार नहीं है । अतएव वे वेद के तात्पय 
को नहीँ जानते । इप्तलिये यह “गुह्याद्‌ गुह्यतरं दिव्यम्‌=अत्यन्त अप्रकाशित दिव्य 
रहस्य है । श्रीयुधिष्ठिर जी की जिज्ञासा का विषय है ' कि तत्त्वं कि पर॑ जाप्यं कि ध्यानं 
मुक्ति साधनम्‌” परतत्त्व विषयक स्वरूप, नाम, ध्यान का कथन है जिसमें इस प्रकार 
का श्रीराम स्तवराज | तव = युद्विष्ठर के । स्नेहात्‌ -स्नेह से मेरे ( श्रीबेदव्यासजी के ) 
द्वारा कहा गया है ॥ ८७ | 


यः पठेच्छण याद्वापि त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वतशी८८॥ 
ब्रह्महत्यादि पापानि तर्समान वहून च | 
स्वणस्तय सुरापान गुरुतल्पायता न च ॥८६॥ 


Scanned with CamScanner 


( ३२४ ) श्रीखीताराम तत्त्व प्रकाश 


यः= ज्ञो कोई भी मनुष्य । श्रद्धयान्वितः स श्रद्धायुकत होऋर । त्रिसंध्यम्‌ > 
| प्रातः, मध्याह्न, तथा सायंकाल में | ( इस ्रीरामस्तवराज दो ) पठेत्‌ = पढ़े | वापि= 
अथवा । शणुयात्‌ = सुने । (वह) ब्रह्महत्यादि पापानि= ब्राह्मण का बघ करना आदि में है 
जिसके इस प्रकार के अन्य जो महापाप हैं । च =तथा। । तत्समानि वहूनि = इसके समान 
और भी बहुत से पाप । (ब्रह्महत्यादि के आदि पद से अन्य जो महापातक हैं उन्हें गिना 
रहे हें ) स्वसंस्तेय सुरापान गुरुतल्पायुता नि -सोने की चोरी करना, मदिरा पीना, गुरु 
शय्या का सम्पर्क करनादि अनेक ( सर्वे: पापेः प्रमुच्यते ) इस अग्रिम श्लोक सें अन्वय 
है ॥ ८६॥ 
विशेष -श्रीरामस्तबराज पाठ तथा श्रवण के मुख्य फल को कहकर उसके 
गौण फल को कह रहे हैं । कोई भी व्यक्ति श्रद्धा सम्पन्न तीनों सन्ध्यायों में इस स्तवराज 
को यदि पढ़ता है | (पाठ करे) यदि पाठ करने में समर्थे नहीं तो इसे सुने। तो पाठ करने 
के धमान ही आनुपक्गिकफल उसे प्र'प्न होते हैं । यद्यपि “ब्रह्महा स्वणेदारी च सुरापी गुरु 
तल्पगः । महापातकिनो ह्ये ते तत्संसर्गी च पञ्चम: ॥ १॥ इस स्मृति प्रम'ण के वल से 
स्वर्णस्तेयादि महापाप ब्रह्महस्यादि में हो आते हैं । तथापि र हाँ स्वणम्तेयादि दो ज्ञो 
प्रथक कहा है । रह कथन श्रीरामतापनीयश्रूति के अनुकार ही है । यथा -स ब्रह्महत्यां 
तरति स वीरहत्यां तरति स भ्र सहत्दां तरति स उवडत्यां तरति? अतः ब्रह्महत्यादिघट ₹ 
आदि पद से इन सत्रका ग्रहण जानना चाहिये । तत्धमानि - ब्रहझमहस्या के सदृश | वहूनि 
च =वहुत प्रकार के। वे कौन हैं इस में कहा-- स्वणम्तेयसुरापानगुरुतल्पायुता निच” 
| अर्थात्‌ इनको संख्या अयुत है । अयुत शब्द अनन्तवाचक है । स्मृति में “तत्संखगो. च 
पञ्चमः” जिसने ब्रह्महत्यादि पाप नहीं किया है केबल ब्रह्महत्यादि पाप करने वाले का 
संसर्गी है वह पाँचत्रा भी महापापी है ॥ 5६॥ 
गोतधाद्युपपापानि ह्यनुतास्मम्भवानि च । 
सर्वे; प्रमुच्यते पापेः कल्पायृतशतोङ्भवेः ॥ &०॥ 
गोवधाद्यु पपापानि >गोतघादि उपपातक ( कहे जाते हें ` । हि = निश्चय । 
च= अर अनृतात्‌ सम्भवानि= मिथ्याथाषण से उत्पन्न होने वाले पाप । कल्पायुत- 
शतोड्वैः = अयुत ( दशप्रह्ज ) शातकल्प में उत्पन्न होने बाळे ( अनन्त पाप ) सरैः 
पाप: = अर्थात्‌ अनन्त जन्म द्वारा उपार्जित समस्त सञ्चित पाप । प्रमुच्यते = छूः 
जाते हैं । अर्थात्‌. श्रारामस्तवराज के पाठ करने वाले को अत्यन्त छोड़ देते हैं ॥६०॥ 
त्रिशेषः ल गोवधाद्यु पपापानि = गोहन मात्र ही गोवध नहाँ कहलाता | किन्तु 
गोत्रधशन्द आतिदेशिक है भिन्न भिन्न प्रकार के पाप भो गोवध हो हैं यथा-- 
° C ० ८ . र ~ ० ऐ च. 
गामाहार प्रकुवस्तं पिवन्तं यो निवारयेत्‌ । याति गोविप्रयोमंध्ये 
गोहत्याञ्च लमेत्त सः ॥१॥ दष्डेगांन्ताइवन्‌ मूढो यो विप्रो वृषवाहकः । दिने-दिने 
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श्रीराम स्तवराजञ स्तोत्र ( १०४ ) 


SIS aOR: hat. PO 
गवां हत्यां लभते नात्र संशयः २॥ ददाति गोम्यः उच्छिष्ट भो त्यद्‌ वृपत्राहकम्‌ । 
भो जयेद्त्रपताहान्नं स गोहत्यां लभेद्‌ घ वम्‌ ॥3॥ वृपलीपतियाजयेद यो भुंक्त5न्नं 
तस्ययोनरः । गोहत्याशतकं सोऽपि लभते नात्रसंशयः ॥४॥ पादं ददाति वद्वोयो 
गाञ्च पादेन ताढ्येत्‌ । गृह बिशेदघोतां घर: स्नात्वा गोवधमालमत्‌ ॥ ५॥ यो 
भंक्तेऽस्निग्धपादेन शेतेस्निग्धांघ्रिरव च। सूर्योदये च | द्विर्भाजीस गोहत्या लभद्‌ 
ध्र बम्‌ ॥ ६ ॥ अवीरोन्नञ्च यो भं कत योनि जीवी च ब्राह्मणः । ` यखिसन्त्या 
विद्वीनज्च स गोहत्या लभेदूध बम्‌ ॥७॥ पित्‌'श्चपवकाल च तिथिकाल च दवता! 

न सेत्रितेऽनिथि यो हि स गोहत्यां लभेद्‌ श्र वम्‌ ॥ ८ ॥ स्वभत्त।र च कृष्ण वा 
वेदबुद्धि करोति या | क्ट्रक्त्पा ताडयेत्‌ कान्तं सा गोहत्यां लभेद धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
'गोमागं खननं कृत्या ददाति शस्यमेव च। तडागे च तदृध्व वा स गोहत्या लभद्‌ 
प्र वम्‌ ॥ १० ॥ प्रायश्चित्त गोवधस्य यः करोति व्यतिक्रमम्‌ । अथलाभादथा 
ज्ञानात्‌ स गाहत्यां लभेद धवम्‌ ॥ ११॥ राजक देवक यत्नात्‌ गोस्त्रामा गान 
पालयेत्‌ । दुःखं ददाति यो मूढो गत्यां लभत भ्रुवम्‌ ॥१२॥ प्राणन लूङ्घयद्‌ 
योहि दवाच।'मनल जलम्‌ | नबद्यं ुष्पमन्नञ्च स गोहत्यां लभेद्‌ भ्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
शश्वन्नाम्तीति बादी यो मिथ्यावादी प्रतारकः । दवद्रपी शुरुद्वषो स गोहत्या 
लमेद्‌ प्र बम्‌ ॥१४॥ देवताप्रतिमां दृष्टा गुरुं वा व्राह्मणं प्रति। न मम्भ्रमान्नमत्‌ 
योहि स गोहत्यां लभेद्‌ भ्रवम्‌ ॥ १५ ॥ न ददात्याशिष्यं कोपात्‌ प्रणताय च या 
दवजः । विद्याथिन च विद्याश्व म गोहत्यां लभेद्‌ ध्र बम्‌ ॥१६॥ ब्रह्मत्रदतं प्रक्रत 
खणड २७ अध्यायः ॥ 
अनृतात्‌ = मिथ्याभाषण आदि से उत्पन्न होने वालो अनन्तपापराशि। पाँच 
स्थल पर झूँठ बोलने का पाप नहीं लगता । यथा--बिवाह काले रति संप्रयोगे प्राणात्यये 
सर्वधनापहारे । विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं ववेद पञ्चा नृता न्याहुरपातकानि॥१॥ अन्यन्न मिश्या 
भाषण पाप साधक है अतः इनके द्वारा होने बाळे पाप । कल्प = सतयुग, त्रेतो, द्वापर, 
कलियुग इन चारों युगों दी एक चौपडी कहलाती है ऐसी एक हजार चतुयेग परिभितकाल 
को कल्प (ब्राह्म दिन) कहते हैं | इतने लम्बे समय में कितने जन्म हो सकते हैँ यह गणना- 
तीत विषय है अतः अनेक जन्मार्जित पापराई (संचित रूप) श्रीरामस्तवराज के पाठक 
को अपने आप छोड़ देती हें || ६० ॥ 


७ ~ ५ ७ ° 
मानसं वाचिकं पापं कमणा मप्नुपाजितम्‌ | 
श्रीरामस्मरणेनेव तत्क्षणान्नश्यति भ्‌ वम्‌ ॥ ८१॥ 


मानसम्‌ रमन के द्वारा वानिकम=बचन के द्वारा । कर्म णा = शरीर फे 
द्वारा | संमुपाजितम्‌ = सम्यक किये गये । पापमूर पाप । ( कल्मष ) भ्रीरामस्म रणेन ८ 
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ति 


( ६९६ ) श्रीसीताराम तःव प्रकाश 


पा ने र म रारा त कारक? कल्ला 
श्रीराम नाम के स्मरण से । एव = अन्य सहयोगी के विना भी | तत्त्षणात्‌ = श्रीराम नाम 
के उच्चारण या (स्मरण) क्षण में । भ्र वम्‌ = निश्चित रूप से । नश्यति=नाश हो जाते 
हें॥६१॥ 
विशेष !- सञ्चित, क्रियमाण पाप, श्रीरामजी के एक बार स्मरण से तत्काल 


ही नष्ट हो जाते हैं। तव स्तवराज के पाठ करने वाले दी बात ही क्या है । इसीको 
वतमान श्लोक से दिखाया जा रहा हे । 


मानसं वाचिकं कर्मेणा समुपा जितं पापम =मन व चन शरीर से अर्जित जितने 
भी पाप हैं वे सव । श्रीरामस्मरणेनैव = केवल भी रामजी के मानसिक स्मरण मात्र से 
(नष्ट हो जाते हें )। अर्थात्‌ संचित क्रियमाण पाप स्मरण द्वारा नष्ट हो गये, प्रारब्ध 
भोग द्वारा नष्ट हो गये श्रीरामजी को प्राप्ति में कोई प्रतिबन्धक नहीं रहा । श्रुती यथा - 
इह पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति। तत्क्षणात्‌ धवं नश्यति=स्मरम् के 
क्षण में हो निश्चित नष्ट हो जाते हें । श्रती यथा-- “यधेपीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं 
हास्य सर्वेपाप्मानः प्रादूयन्ते” मूर की रूई में आग लगे पर उसे जलन में दग नहीं लगती 
उसी प्रकार पाप के जलने में देर नहीं होती । जैसे बहाँरूड शेप नहाँ रहती यहाँ पाप 
शेष नहीं रहता । अतः “देहान्ते मुक्तिदं शुभम्‌? वतमान शरीरावसान में श्रीरामजी की 
प्राप्ति रूप मुक्ति स्तवराज के पाठकों को हो जाती हे ॥ ६१॥ 
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यत । 
रामः सत्यं परत्रह्म रामात्‌ किञ्चिन्न विद्यते ॥ &२॥ 
इदं सत्यम्‌ = श्रीरामजी का सन्त्र तारक संज्ञक परं जाप्य है यह सत्य है । 
इदं सत्यम्‌ = श्रीरामजी का नाम भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है यह सत्य है । एतत्‌ 
सत्यम्‌ = भगवान्‌ श्रीराम जी का ध्यान मुक्ति साधम है यह सत्य है । अथवा श्रीराम 
स्तत्रराज में कथित सभी विषय सत्य हें इंस्रमें कोई दो राय नहीं हे। द्विवेद्ध सुवद्ध 
भवति इस न्याय से उसी को तीन वार सत्य शब्द से कद्दा गया | इह =इस श्रौरामस्तव- 
राज में | रामः =श्रीरामजी । परब्रह्म= परब्रह्म (हैं) । सत्यम = यद्व भो सत्य हे (क्योंकि) 
रामात्‌ = श्रीरामजी से (परे) | किचिङत्‌ = कोई भो तत्त्व । न विद्यते -नहों दै 0६२) 
विशेष !--श्रीरामजी सगुण ब्रह्म हैं. उनका कार्यभूत निखिल जगत्‌ हे, यदि ये 
दोनों सत्य हों तो इसमें कथित सभी बातें घटे । भ्र तिगण-- 
ड पि > पच्य र > १ 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! मन सेवदमाप्तव्यम! ब्रह्मविद्‌ बह व भवति 
ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्नोति' । | री 
से सजातीय विजातीय स्वगतभेद शून्य चिन्मात्र ब्रह्म का ही प्रतिपादन 
f क क जं ७ त्यम्‌ ड्ध 
है । इत्यादि आशंका का समाधान प्रस्तुत पद्य द्वारा किया जावा द. । इद सत्यम्‌ ई 


mina 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( ३२७ ) 


रा ००0 leer 
. स्तवराज में जो कहा गया है कि श्रीरामजी नारायणादि के कारण हैं सम्पूर्ण जगत्‌ के 
कारण हैं सबके व्यापक है । निरञ्जनादि पद वाच्य हें । परमतत्त्व हें । उनका मन्त्र परम 
जाप्य है, संसार तारक दै | श्रीरामनाम भुक्ति मुक्ति प्रदान करने बाला है । । ध्यानमुक्ति 
प्रदान करने वाला है । श्रीरामजी से भिन्न कोई अक्षरादि पदवाच्य नहीं ह । एतत्‌ सत्य- 
मिदं सत्यम्‌नन्यह सब सत्य है । तीन बार सत्य कहकर सभी सन्देह की व्यावृत्ति को गई । 
रामः सत्यं सत्यं परत्नह्म = श्रीरागजी परत्रह्म हैं यह सत्य है । श्रुती यथा - “सत्यं ज्ञान 
मनन्तं ब्रह्म” अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट, वृहदूगुणयोगी, निखिल हेय प्रत्यनीक, 'असंख्येय 0000 
_ गुणगण निलय, खच्चिदानन्द विग्रह श्रीरामजी ही हैं। श्रीरामपद का सच्चिदानन्द अथ 
है । श्रुती यथा-- हज 5 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासो परत्रह्मा- 
भिधीयते ॥ १ ॥ अधमात्रात्मको रामो व्रह्मानन्देक विग्रहः । श्रत्वा व्याख्यान 
निरत श्चिन्मयः परमेश्‍वर: ॥ २॥ 
श्रीगसजी से भिन्न परत्रह्म का निषेध किया जा रहा है । रामात्‌=-श्रीराम 
जी से (भिन्न) किश्चिन्न विद्यतेर कोड भी वस्तु नहों है। अथवा “राम: सत्यं परं ब्रह्म”! 
से व्यापक जीव, प्रकृति फे भी व्यापकत्व का निर्वचन दै अर्थात श्रीरामजी परव्यापक है । 
श्रीरामजी से ही प्रकृति जीव समूह में व्यापकता है । अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ व्यापकता जीव 
यौ देह में स्वरूप निष्ठ व्यापकता प्रकृति में है अंतः चिद चिद्‌ शरीर वाले श्रीरामजी से 
भिन्न कोई तत्त्व, नहीं दै और बिशिष्टाद्वेत भी उपपन्न होगया ॥ ६२॥ 
तस्माद्रामस्य रूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ।। 


तस्माद्रा मस्यरूपोऽयम्‌ = यहाँ अयम्‌ शब्द का प्रयोग आपे हे । श्रीरामजी का 
शरीर होने के कारण ही | इदं जगत्‌ = यह संखार । सत्यं सत्यम्‌ = सर्वथा सत्य दै । 

विशेष--इसी बात को स्पष्ट करते हुये जगत्‌ के सत्यत्व को साध रहे हैं । 
श्रीरामजी जीव प्रकृति के बाहर भीतर व्याप्त हैं जैसे लोह खण्ड में अग्नि ब'हर भीतर 
व्याप्त रहने के कारण वह लोह खण्ड अग्नि रूप ही हो जाता है इसी प्रकार यह जगत्‌ 
रामरूप ही हो गया है । अतः “तस्माद्रामस्य रूपोऽयम” कहा गया । श्रीरामजी का रूप 
होने के कारण ही इदं जगत्‌ सत्यम्‌ यह संसार सत्य है। यदि जगत्‌ को मिथ्या प्रतीति 
मात्र माने तो व्याप्य जगत्‌ के अभाव में व्यापक परब्रह्म बाधित हो जायगा । अर्थात्‌ 
व्याप्याभाव प्रयुक्त १रत्रह्मनिष्ठ व्यापकत्वाभाव सिद्ध होने पर सम्पूर्ण वेद वेदान्त स्मृति 
का व्याकोप हो जायेगा.। अट्टेत सिद्धान्त सिद्ध ज्ञानादि उपाय व्यर्थ हो जायेगे । तथा 
जीव की संसारे से सिझुक्ति रूप ब्रह्म प्राप्ति नहीँ हो सकेगी । अतः रामरूपत्वात्‌ जगत, 
की सत्यता स्थिर की गई । जगत्‌ सत्य हे । श्र तौ यथा- अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां 
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डड 
( ३९८ ) श्रीसीत।राम तत्त्व प्रकाश > 
७५-.३३:::२२>२२>>२२२२-३--२३;३बबदददन्ब ० रण - 
वहीं प्रजां जनपन्ती सरूपाम्‌ । अजोह्येको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोडन्यः| 
गीता में भो जगद्‌ की नित्यता स्पष्ट है | दथा--प्रकृति पुरुषं चे विद्धयतादी उभाव पि ॥ 
अतः प्रकृति एवं जीव के अनादि तथा नित्य होने से सर्वथा इन दोनों तत्वों को स्थिति 
सिद्ध है । “आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः? इस श्र ति द्वारा श्रीरामजी की व्यापकत। मे 
नित्यत्व सिद्ध है । | |, 
श्री बूत उवा च---श्री रामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक रांघवश | 
राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र दासोऽहमद्य भवतः शरणाग तोऽस्मि॥& ३ 
श्रीसूतजी ने कहा-- | 
श्रीरामचन्द्र = हे श्रोरामजी आप चन्द्र के सदृश (सन्ताप विनाशक, आह.ला' 
दक तथा ज्ञान-भक्ति के प्रकाशक अर्थात्‌ देने बाले) हैं। रघुपन्नव = हे रघुर्वरि'यों में 
श्रेष्ठ (दानी अपने आपको भी देने वाले) हें। राजवर्य= हे राजाओं में श्रष्ठ ( पुत्र 
सदृश प्रजापालक ) | राजेन्द्र = हे चक्रवर्ती महाराज । रास रघुनायक राघवेश = आप 
ही योगियों में रमण करने वाले, स्घुवंशियों के नारक राघवेन्द्र हैं । राजाधिराज 
रघुनन्दन रामभद्र = आप राजाओं के भो राजा, रघुवंशं को आनन्द दने वाले, श्री- 
रामभद्र नाम से व्यवहृत होते हैं । अद्य= आज से | दाछोऽहम्‌= में सेवक के रूप से। 
भवतः = आपकी । शरणागतोऽस्मि=शरण में आया हूँ । 
बिशेष- श्रीव्यास युधिष्ठिर सम्बाद द्वारा श्रीरामस्तवराज को समाप्त करके 
श्रीरामजी के भक्त श्रीसूतजी भगवान्‌ श्रीरामजी की शरण में जाकर उनके दर्शन, तथा जौ 
नामस्मरण में प्रीत्त्यादिशयस्व को दिखला रहे हैं । श्रीरामचन्द्र रघुपङ्गत्रर।जवये आदि 
बहुत नामों के कीतेन से अपने को श्रीरामजीका ऐकान्तिक भक्त सूचित किये । श्रीव्यास 
जी द्वारा श्रीरामजी के गुण, स्वरूप, स्वभाव, नाममहिमादि को जानकर अन्य उपाय 
से भगवान्‌ की कृपा की अप्राप्त समझकर थे बल “भवतः शर ख़ागतोऽस्मि” कहकर 
“सब घमौन्‌ परित्यब्यमा मेकं शरणं ब्रज” इस भगवदीय आज्ञा का पालन वर रहे हैं। 
श्रीपश्चरात्र कथित छः प्रकार की शरणागति में “अनुकूल्यस्य संकल्पः” भगवान की अलुः 
लता के लिये श्रीरामजी को ही एकमात्र उपाय तथा स्वीकार करना चाहिए । दासोऽहम 
इसका पाँचवें श्लोक के अन्तिम पाद “भवजलधिनिमग्नं मां रक्त” में अन्वय है॥ ६३॥ 
वेदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे । 
RET मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ ॥ 
अग्र वाचयति प्रभञ्जन सुत तत््वं च सद्भिः परम । 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥६४ 
सुरद्रुमतले = कल्पवृक्ष के नीचे । दैमे महा मण्डपे = स्वर्ण निर्मित बिशाल मण्डप 
में । गध्ये = महामण्डेप के मध्यभाग में | मणिमये = पद्मर।गा दि महाम[णयों से खचित । 
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श्रीरामस्तवराभ स्तोत्र ( ३२६ ) 


' पुष्पकम्‌ र्‌ पुष्पक नाम के । अथवा महालक्ष्मी की कान्ति से शोभायमान । आसनेन 
आसन पर | वीरासनेन्त्बीरासन से । ( विवक्षातः तृतीयार्थे सप्तमी ) संस्थितम्‌=सम्यक्‌ 
विराजमान | वेदेहीसहितं रामम्‌--श्रीजानक्ीजी क सहित श्रीरामजी | श्यामलम्‌=नील- 
मशि की कान्ति के समान (.श्रोरामजी ) | अग्रे=आगे । प्रभज्जन सुते=वायु के पुत्र 
श्रोहनुमान्‌ जी । सद्भिः = खञ्जनो द्वारा । व्याख्यातम्‌ कहा गया । परंतत्त्वम = उत्कृष्ट 
तत्त्व अर्थात्‌ सवंकारणकारणत्व । बाचयति-( श्रीभरतादि के द्वारा प्रेरित होने पर ) 
श्रीहुमानजी के द्वागा कहा जा रहा है । भरतादिभिः परिवृत्तम्‌ =श्रीभरत लक्ष्मण 
शत्रुध्नादि के द्वारा घिरे हुये ( श्रीरामजो को ) भजे = भजता हूँ अर्थात्‌ सेवा में प्रस्तुत 
हूँ ॥ ६४॥ 

विशेष - लंका से विजय कर फे श्री्योध्या में आये हुंये भगवान्‌ श्रीसीता- 
रामजीकी माँको का ध्यान किया जा रहा है | वैदेही सहितम्‌ रामंभजे कीदृशा रामं श्यामलं 
भरतादिभिः परिवृत रामम्‌ । पुनः कथं भूतं रामम्‌ । सुरद्रुमतले हैमेमहामण्डपे मध्ये 
म'णमये पुष्पक ( नामक ) मास्ने वीरासने (न ) संस्थितम्‌ । पुनः कीदृशं रामम्‌ । सद्भिः 
व्याख्यातं परं तत्त्वम्‌ अग्ने प्रभञ्जनसुते । वाचयतिसति। श्रीभरतादि के पूछने पर 
सुतियों द्वारा कथित परत्त्व श्रीहनुमान्‌ जी कह रहे हें | वह परतत्त्व क्या है “यत्परंयदू 
गुणातीतं यब्ञ्योतिरमलं शिवम्‌ । तदेव परमं तत्त्वं कैबल्य पद्‌ कारणम्‌ ॥ १॥ शलोक 
कथित पश्तख श्रीरामजी ही हैं यह व्याजी के द्वारा कहा गया है । श्रीनारदजी के द्वागा 
कहा गया श्रौरामज्ी के विषय में करुणा, दया, भक्तवत्सलता, परविभूति स्वामी आदि । 
यथा 
परात्परतर तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ । मनसा शिरसा नित्यं प्रण- 
मामि रघूत्तमम्‌ ॥ १॥ सर्वेषां त्वं परंब्रह्म त्वन्मयं सवमेव हि । त्वमक्षरं परं 
ज्यो तिस्त्वमेव पुरुषोत्तमः ॥२॥ त्वमेव तारकं ब्रह्म खत्तो 5न्यन्नेच किञ्चन । शान्तं 
सवंगतं खरचम परंब्रह्म सनातनम्‌ ॥३॥ राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिम्‌॥ 
इस परतत्त्व में दृढृविश्वास उत्पन्न करने के लिये श्रीहनुमान जी कह रहे हैं॥६४ 
रामं रत्न किरीट कुण्डलयुतं केयूर हारान्वितम्‌ । 
सीतालंकृतवामभागममलं सिहासनस्थं विभुम ॥ 
सुग्रीवादि हरीश्‍्वरे! सुरगणेः संसेव्यमांनं सदा । 
विश्वामित्र पराशरादि मुनिमिः ससेव्यमानं प्रभुम्‌ ८५ 
रत्न किरीट कुण्डलयुतम्‌ रत्न निर्मित मुकुट तथा कुण्डल फो धारण किये 
हुये | केयूरहा रान्वितम्‌-बाजूबन्द तथा हार को धारण किये हुये | सीतालंकृतवासभागम 
= वामपाश्व श्रीज्ञानकीजी से सुशोभित । अमलम्‌= प्रकृति के मल से रहित, अथवा 
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( ३३० ) भ्रीसीताराम तत्त्व प्रकारा 
कडा 


आश्रित जनके मतको दूर क़रने वाले । सिंहाप्तनध्थ म्‌ ८ सिंहासन में विराजमान | 


विभुम्‌>सर्वव्यापक | सुप्रीवादि हरीश्वरैः = सुप्रीव प्रभनूति वानर बात द्वारा । 
सुरगणेः =इन्द्रादि देवताओं के द्वारा | सदा=सव काल स। सं सेव्यमानम्‌ = स 

सेवित | विश्वामित्र पराशरादि सुनिभिः = विश्वामित्र वशिष्ठ पुत्र पराशर आदि झुनिजनों 

से । संसेव्यमानम = सम्यक्‌ ( अहर्निश ) स्तूयमान । प्रभुम्‌ = ऐश्वये सम्पन्न। रामम्‌= ४ 
श्रीरामजी को । ( भजे ) इस पूवं श्लोक में अन्वित है । 


विशेप--श्रीजानकीजी के सहित सिंहासन में विराजमान यथायथ विविध 

विभूषणों से विभूषित भगवान श्रोरामजी का ध्यान बताया जा रहा है । श्री अ योध्या के 

राजसिंहासन में स्थित रहने पर भी विभु अर्थात सरवे व्यापक हैं अतएव विश्वामित्र 

पराशरादि मुनियाँ द्वारा सार्वकालिक स्तुति सम्पन्न होती है तथा देवताओं के द्वारा 

कृत सेवा को महण करते हैं । प्रभु हैं इसीलिये वानर प्रश्नति राजाओं के द्वारा खवंदा 

सेव्य हैं । विश्वामित्र पराशरादि के आदि पद से जिन ऋषियों के गोत्र चलते हैं वे सभी 

ऋषि जन संगृहीत हैं । जब ऋषियों द्वारा सेव्य हैं तो उन ऋषियों के अनुयायी तत्तद्‌ 

गोत्र वाले मनुष्यों द्वारा अवश्य सेव्य होना चाहिए | यदि वे मनुष्य श्रीरामज्ञी की सेवा 

से पगाङ मुख हैं तो वे उन ऋषियों के गोत्रीय तथा अनुयायी नहीं हैं। यह भाव इस 
शलोक के द्वारा सूचित किया गया ॥ ६५॥ 

सकलगुणनिधानं योगिभिः स्तूयमानम्‌। | | * 
॥ भुजविजितविमानं राक्षसेन्द्रातिमानम ॥ 
माहतवृपभयानं सीतया शोभमानम्‌ । 
स्मृतहृदयविमानं ब्रह्मरामाभिधानम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सकलगुणनिधानमः=तम्पूर्णं दया दाक्तिण्यादि गुणों के आलय | योगि भिः= 

यया 

को नाश करने वाली समुन्नति रन बत छ ॥ 02 | म्स 

विमान जिनका | सीतयाशोभमानम्‌=श्रीजान PS be: व्या कल 

विमानम्‌ < विगतमान हृदय वाले भक्तों स नह नम अ सतर 

शाप Fas sd Ras rep ग बगर नवी = वृहत्‌गुणयोगी । 

ल में 

भजता हूँ, पूव में अन्वित ह) ॥ ६६॥ मे मार 


विशेष ;-अह्य शब्द द्वारा औरामजी को ही कहा जाता है। इसीको दिखला 


न | घकलगुसनिधानम्‌- निखिल दिव्यगुसगणनित्य । महर्षि बाल्मीकि सम्पूर्ण दिव्य 
| की सूची बनाकर श्रीनारदंजी से पूछा । यथा-- 
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श्रीराभस्तघराज स्तोत्र ( १६१ ) 
nnn 


कोन्वस्मिन्‌ सांप्रतं लौके गुगवान कश्च ब्रीयंवान | थमञ्ञश्च कुनश्नश्च 
सत्यवाक्यों दढत्रतः ॥ १ ॥ चारित्रण च को युक्तः सवेभृतपृ कौ द्वितः । विद्वान 
कः समर्थश्च कश्चेक प्रियदशंनः ॥ २॥ आत्मबान को जितक्राधा त्रनिमान 
कोऽनुख्यकः । कस्य विम्यात दवाश्च जातरीपस्य सयग || ३ ॥ त्रा १1२ ॥ 
इन सम्पूर्ण गुणों को खानि चरित्रवान्‌ व्यक्ति पर ही निधारित है | घच्चरित्र 
से देवताओं को भी भय होता है। “चारित्रेण च को युक्तः” तथा “प्रिय दशन: से श्रीराम 
जी का परममाघुर्य तथा “कस्य विभ्यति देवाश्च” से ऐश्‍वये व्यक्त किया । “कश्चैक 
प्रियदर्शनः” से मनोनयनानन्द दाता, “जितकोधः? से आश्रित जनरक्षस में सतत प्रयत्न- 
शील सूचित हुआ । श्रीनारदजी ने कद्दा कि जिन गुर्खा को आपने कहा हैं उन गुगों | 
युक्त पुरुष अत्यन्त दुलभ है. त्रेलोक्य में मेरा अव्याहत संचरण होता दै मरी दृष्टि में इन 
समस्त गुणों से युक्त एक ही पुरुष है | यथा - इक्ष्वाकुवंशा प्रभश्रो रामो नाम जनेः श्रः | 
ये समस्त गुण ( जिन्हें आपने कहा भी नहीं ) उन्हीं श्रीरामजी में मैंने सुना तथा देखा 1 
“स च सवगुसोपेतः कौसल्यानन्दन वर्धनः? तथा तमेवं गुणसम्पन्न' रामं सत्यपराक्रमम्‌ 
आदि । भगवान्‌ श्रीरामजी के उन दिव्यगुण की एकर कलक श्रीमद्राल्मीकीय रामायग्प के 
अयोध्या कांडस्थ प्रथम खगे में हे। यथा-- 

स हि वीर्योपपन्नश्च रूपत्राननख्रयकः । भूमावनुपमः खनुर्गणेंदश- 
रथोपमः ॥ १॥ स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूवश्व भापत | उच्यमानोऽपि परुषं 
नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ २॥ कथंचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति | न स्मरत्यपकाराणां 
शतमप्यात्मवचया ॥ ३ ॥ शीलबृद्र्शान वृद्रेवयो वृद्वेशच सञ्जनेः । कथ यन्नास्त 
वेनिव्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥४॥ बुद्धिमान्‌ मधुरामापी पूर्वेझापी प्रियंवदः । बीये- 
चान्न च वीर्येण महता स्त्रेन विस्मितः | ५ || न चानृतकथो विद्वान वृद्वाना 
प्रांतपूजकः । अनुरक्तः प्रजा मश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यत ॥६।। सानुक्रोशो जितक्रोधो 
ब्राह्मण प्रतिपूजकः | दीनानुक्रम्पी धमज्ञो नित्य प्रग्रह वाञ्छचिः || ७।। कुलो 
चितमतिं श्रात्रं धम स्व बहुमन्यते | मन्यत परया कीत्याँ महत्स्वगफलं ततः ॥ 211 
नाश्रयसि रता यश्च न वरूद्ठकथारूचि) | उत्तरीच्ञरयक्तीनां बक्ता वाचस्पतियंथा 
| ६॥ अरो गस्तरूणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशक्रालवित्‌। लोके पुरुपसारज्ञः साधुरेको 
विनिर्मित;॥१८॥ स तु श्रेष्ठ गुणेय क्तः प्रजानां पाधिवात्मज: । बहिश्च रइव प्राणो 

वभूब गुण त; [प्रयः।। ११॥। 
श्रीरामजी के गुणोंका कि्चिदंश ही उद्धृत किया गया है । स्मृतहृदयविमानम 
=दृदयतिमानं मान रहित हृदयो येषान्ते हृदयविमानाः प्रपन्नाः भक्तास्ते स्मृता येन 
तमित्यर्थः | अर्थात्‌ भगवान, के स्मरण से ही भक्तजनों का योग क्षेम होता रहता दै। 
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( ३३२ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


यथा--दर्शन ध्यान संस्परों: मत्स्यकूम विहङ्गमाः | स्वापत्यानि पुष्णन्ति तथा5हमपि पशज 
॥ १ ॥ अद्वारामामिधान >तद्दा शब्द सामान्य वाचितया समस्त भगवदू विग्रह का Sk 
होने के कारण तदब्यवहित राम शब्द का प्रयोग किया गया | र अथात्‌ नाम 
(संज्ञा) है जिसकी, इस प्रकार विशेषण बिशिष्ट श्रीरामजी को भजता ह| श्रद्वा राळ 

परत्रह्म का बोधक है अतः परत्रह्मामिज्ञ रामजी भजन के विषय है. । हित च 

रघुवर तव मूतिर्मामके मानसाब्जे । नरकगति हरन्ते नामधेयं मुखेमे ॥ 
अनिश मतुलभक्त्या मस्तके 'बत्पदाव्जे । 
मवजलधिनिमग्नँ रक्षमामात्त बन्धो ॥&७॥ 
रघुबर = हवे रघुवं शियों में श्रेष्ठ ( श्रीरामजी ) । मामकेत्मेरै । मानमाव्ये= 

हृदयकमल में | अनिशम्‌-=सतत्‌। तव मूर्तिः = आपको नितान्त कमनीय नीलम के 

समान मूर्ति (का शाक्षात्‌कार हुआ करे) नरकगति हरम्‌ = सभी प्रकार के तापोंका नाशक । 

ते= आपका । नामधेयम्‌=नाम (श्रीराम ) मे=्मेरे। मुखे--मुख में । अहुलभक्त्या= 
अतुलित अनुराग से । ( अनिशम्‌ वर्तमान रहे ) स्वतगदाब्जे= आपके चरणारविन्द युगल 

( अतुलित अनुराग से सवदा मेरे मस्तक में विराजमान रहें )। आरतेवन्धो=द्वे दुःखों 

के दुःख को देखकर स्वयं दुःख का अनुभव करने वाले । जलधि निमग्म्‌=जन्ममरणरूप 
संसार सागर में इबता हुआ । माम्‌ = मुझको । रक्ष = रक्षा करें, अर्थात्‌ जन्म मरण से 
वचायें ॥ ६७॥ ग 

विशेषः---श्री राम नाम तथा स्वरूप सवदा परमाचुराग से मुझे प्राप्त होता 

रहे यह प्रार्थित है । नरकगतिहरम्‌ =श्रीराम नाम का जापक नरक नहीं जाता । स्वर्गीय 
सुखों को भी वह विघ्न समझता है । ब्रह्मा का वैभव भी उसकी दृष्टि में अल्प है। परम 
निर्मल अन्तःकरण बाले भक्तों को ही, भगतान्‌ मुक्ति ( भगवरप्राप्ति ) प्रदान करते हैं । तब 
उनके कीर्तन से पाप नाश हो गया इसमें क्या आश्चयं है । यथा-- 


यस्मिनून्यस्तमतिन याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने | बिध्नो यत्र 
निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः । मुक्तिं चेतमि यःस्थितोऽमलाधशं 
पुंमांददात्यव्यय;। कि चित्रंयद्ं प्रयाति बिलयं तत्राच्युते कीतिंते ॥१॥ - 
विवश होकर मी भगन्नाम कोतेन से नरक पहुँचाने बाले समएत प.तक सिंह 
से डरे मृग के समान पुरुष को छोड़ देते हें । भक्ति पूर्वक यदि नाम जपा गया तो उससे 
£ श्रेष्ठ अन्य कोई घाधन नहीं है । जैसे अग्नि के संयोग से सभी धातु भस्म हो जाते है 
उवी प्रकार सम्पूर्ण पाप दग्ध हो जाते हैं। यथा-अत्रशेनाऽपि यन्नाम्नि कीर्तिते सवै 
पातकैः | पुमान विभुच्यते सद्यः विंह्रस्तैप्र गैरिवन। १॥ यन्नामकीतेनं भक्त्या विलापन- 
मह्ुत्तमम्‌ | मैत्रेयाशेष पापानां धातूनामित्र पावकः॥ २॥ एक बार भी यदि भगवान का 
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श्रीराम स्तवराज स्तोत्र ( ३४९६ ) 
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नाम उच्चरित हो जाता है तो बह मोळ के लिये बद्ध परिकर हो जाता है । यथ।-- 
सकृदच्चरितं येन हरिरिव्यक्षरद्ठयम्‌ । वद्धः परिकरम्तेन मोक्षाय गमन प्रत ॥१॥। अगयान 
के नाम कीर्तन से बढ़े उप्र पाप नष्ट होते हैं. सश: नप्ट होते हैं, उम्रमें आत्रृत्ति की आवश्य- 
कता नहीं है.। यथा हत्यायुतं पानसह्दस्नमुम्रं गुवङ्गनाकोटिनिषणश् | म्तयान्यसंख्यानि 
हरेः प्रियेण गोविन्दनाम्ना निहतानि द्मः ॥ १॥ इसलिये श्रीप्रहलाद जी न भगवत्माति 
को ही माँगा है। यथा-नाथयोनि सहसे पुयेषु येषु घ्र गाम्यह्वम्‌ | तेषुष्व च्युता भक्तिर च्युवाम्तु 
सदा त्वयि॥ १॥ या प्रीतिरविवेकानां त्रिपयेष्वनपायिनो | त्वामनुस्मृतः साम हृदया- 
न्मापप्च्पतु ॥ ६७॥ 

रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपति हरिमि । 
कौशल्पाशुक्ति सम्भूतं जानकीकणट भपगाम्‌ ॥र्द८॥ 
चित्रकूटपतिम्‌- श्री चित्रकूट नामक स्थल विशेष के पति । हरिमसरूदुःख् क 
हरणा करने वाले । कोशण्याशुक्तिप्तम्भूतमच-की शल्या रूप शुक्ति (सूती ) में श्राविभू त । 
जानकीकण्ठभूपणम.=श्रीजान^ जी कं कण्ठ क आभरण | रामत्नम८ श्रीराम रूप में 
विराजमान रत्न को । अहं बन्दे = में प्रणाम करता हूँ ॥ ६८ ॥ 
विशेष भगवाम्‌ श्रीरामजी का विहारस्थल चित्रकूट का स्मरण करके 
चित्रकूटपति श्रीरामजी कीं वन्दना की जाती है । चित्रकूट पतिम्‌ चित्राणि मणमासिक्ष्य 
स्वश्‌ रत्नादि के विचित्र कूट (पदत शङ्ग ) हैं जहाँ उस चित्रकूट के स्वामी । श्रीरामजी 
श्रीजानकी जी तथा लक्ष्मणजी से परम पुण्यारण्य चित्रकूट का बणन करके अपने निवास 
को इच्छा व्यक्त को है । यथा-- 
आदोप्तानिव वेदेहि सवतः पुष्पितान्नगान्‌ । स्वैः पुष्पे: किशुकान्‌ पश्य 
मालन; शाशरात्यय ॥ १ ॥ पश्य भल्लातकान्‌ विल्वान्‌ वानररुपसावतान्‌ | 
फलपुष्पेरवनतान्नूनं शच्याम जीवितुम्‌ ॥२॥ पश्य द्रोण प्रमाणानि लम्त्रमानानि 
लक्ष्मण | मघूनि मधुकारी भिः संभृतानि नग नगे || ३॥ एपक्रोशति दात्यूह स्तं मं 
शिख्री प्रतिकूजति | रमणीय वनोद्दशे पुष्प संस्तर संकटे । ४ । मातङ्गयूथानुसृतं 
पक्षिसंघानुदादितम्‌ | चिचक्रूटमिमं पशय प्रवृद्ध शिखरं गिरिम्‌ ॥ ४ ॥ समभमितले 
रम्य ट्रमवहा भरावृत | पुणय रस्याम हे तात चित्रकूटस्य कानन ॥६॥ घा०रा० अ« 
५६।६-११ | 


सुरम्य चित्रकूट तथा परमपावनी मन्दाकिनी को प्राप्त करके श्री अयोध्या विरइ 
अन्या की निवृत्ति होने पर भगवान्‌ श्रीरामजी परम प्रसन्न हुये | यथा - 


सुरम्यमासाध्य स तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीथ।म्‌ 
नन्द्रामो मृगपक्षि जुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥ वा*अ० ५६॥ 
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( ३३४ ) श्रीसीत।राम तच प्रकारा 
eh ue MR ON hndosite oC कडा माही 

चित्रकूट में कामदानाथ पर्यत फे समीप पर्णकुटी बनाकर वास्तुपूजनादि करके 

भगवान्‌ श्रीरामजी बारह वर्ष पर्यन्त निवास किये | आगे की शीलायै मगबास की इच्छा 

मात्र से सम्तन्न हुई' यह भी एक प्रबल मत है । चित्रकूट से गये नहीं। रत्नरूप श्रीरामजी 

की बन्दना की जा रही है जो श्री जानकी जी फे कणठ के भूषण मृत हैं. | इस्र रत्न का 

आ।विभाव कोशलदेश बे, राजा फी पुत्री कौशल्या रूपी शुक्ति से है। इस रत्न के मूल्य का ॥ 

परीक्षण श्रीञ्चानवी के द्वारा हुआ, अतएव उन्होंने ही इसे अपने कण्ठ में धारण किया | 


अतएव श्रीराम मन्त्र को प्रचारिका भ्रीजानकी जी मानी गई हैँ। इनके द्वारा 
ही तारक मन्त्र प्रचलित हुआ है | वर्णाश्रम के धर्म के अनुष्ठान से श्रन्तःक्रण पवित्र 
होता है । उस पवित्र अन्तःकरण में भक्तियोग का अभ्यास करने पर ही श्री भगवान में 
प्रेम उत्पन्न हो जाता है जो अत्यन्त अनुकूल और प्रिय होता है | प्रेम मिश्रित ध्यान 
परभक्ति है भगवत्प्राप्ति का प्रथम सोपान है । भगवद्‌ विषयक प्रीति ज्ञान का हो एक 
आकार है इस भक्ति रूपो ज्ञान को हो शास्त्रों में मोक्ष का साधन माना गया टैं। ब्रह्म क्रो 
प्राप्त करके हो जीव सुखी होता है। लौकिक पदार्थ भोग्य एवं जड़ हैं भोक्ता के लिये 
अनुकूल लगते हैं सुख बन जाते हैं जड़ होने फे कारण आपने लिये ्रनुकूल नहों लगते । 
भगवान्‌ इससे विलक्षण हें अपने लिये भी अनुकूल लगते हैं । परब्रह्म सदा सुखीबनकर 
रहता है । और भक्तों को साक्षात्कार करा के उन्हें भी सुखी बना देता है । परब्रह्म हो 
श्रेष्ठ तत्त्व है लीलाविभूति तथा न्रिपादूबिभूति का स्वामो है। भक्तों की सुलभता के 
लिये ही सोशील्य, सौन्दय, वात्सल्य आदि गुणों की खानि हें । चेतना चेतन के स्वामी 
हे । जव साधक यह जान लेता है कि श्रीरामजी का मैं दास हुँ सेवक हूँ श्र सीतारामजी 
मेरे स्वामो हैं तब उसे अपार प्रीति होती है। जीव अपने को भगवान्‌ के परतन्त्र जानता 
है, भगवान्‌ को स्वतन्त्र कत्तम कत्तेमन्यथा कर्त समर्थे जानकर, और उनका अवच्छेद्य 
सम्बन्ध जानकर इसके हर्षे का ठिकान! नहीँ रहता । अत: इसके द्वारा जो भी कार्य होता 
है वह भगत्सेवा के ही अन्तर्गत है । कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग के अनुष्ठान से 
परम प्रसन्न श्रोसीताराम जी साधक को संघार छुड़ाकर सतत अपनी सेवा का स्थान 
परमपद देकर सबेदा के लिये सुखीकर देते है । जोव और भगवान्‌ के मध्य में श्रीजानकी 
जी ही साक्षात्साधनरूप होकर भगवान्‌ की प्राप्ति का श्रेय प्रदान करती हैं ॥६५॥ 


॥ हरूचायंक्त श्रीरामस्तवराज की तात्पयेबोधिका हिन्दी टीका धमाप ॥ 
॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थ; ॥ 
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श्री्पिद्धान्त चालीसा ( 


जगद्गुरु श्रीमद्‌ नन्तानन्दाचायप्रणीट । 
& श्रीयतीन्द्राएकम्‌ ४ 
नमो भगवते श्रीमत्सुशी लानन्ददायिन । राघवानन्द शिष्याय यतीन्द्राय नमो नमः| १ 
नमो भगवते श्रीमत्सूनचे पुण्यमद्मनः। आचाय सावभौमाय यतीन्द्राय नमो नमः ॥२ 
नमो भगवत श्रीमद्रामानन्दाय धीमत । आनन्दभाष्यकाराय यतोन्द्राय नमौनमः॥ ३ 
नमो भगवते श्रीमदवेष्णावधमरक्षिणे ¦ विजेत्रे$नन्तमिद्धानां यतीन्द्राय नमो नमः ॥४ 
नमो मगवते श्री मद्रा मभक्ति प्रचा रिणे।सम्प्रदाया ब्धिचन्द्राय यतीन्द्रोय नमो नमः|| ५ 
नमो भगबते श्री मद्बि शिष्टाद्वेतवादिने । वादित्ररणसिद्दाय यतीन्द्राय नमो नमः |1६ 
नमो भगवते श्री मद्रामाय गुण मिन्धवे । तीथराजेडवती णाय यतीन्द्राय नमो नमः ॥७ 
नमो भगवते श्रीमद्वेदतक्त्वाथंभापिणे | निगमागमरक्षित्रे यतीन्द्राय नमो नमः ॥८ 
छ श्रारामाष्कम्‌ 8 
अगाधसद्गुणान्वुघि समस्तविश्‍वकारणम्‌| समस्त लो कनायक प्रशॉमि राममीश्वर्म्‌॥ १ 
स्वभक्तभ। तिमञ्जनं दिनेशवंशमणडनम्‌ । क्षितीशनाथनन्दनं प्रणी.म राममीश्वरम्‌। २ 
ऋषी न्द्रयज्ञगक्षक मुनी न्द्रदाग्तारकम्‌ । प्रकृप्टशक्तिदर्शकं प्रणोमि राममीश्वरम्‌ ॥ ३ 
उमशचापमज्ञक दयाब्धिमै थिली धवम्‌ । कुठारपाणिसंस्तुतं प्रणौमि राममीश्वरम्‌ ॥४ 
स्वतातसत्यपा लक बना धिवासशा लिनम्‌। मुनीद्रवृन्दपूजितं प्रणोमि राममीश्वरम्‌ ॥ ५ 
कुर्ठुराक्षसापहं सुकण्ठमित्रतावहम्‌ । सुबद्धूदप्तसागरं प्रणोमि राममीश्‍वरम्‌ ॥६ 
दशास्यसं विनाशकं विभीषणस्य राजदम्‌ । अजा दिदेववन्दितं प्रणोमि राममीश्वरम॥७ 
अविध्नराज्यकारक हनूमदादि सेवितम्‌। सुभुक्तिम्रुक्तिदायकं प्रणोमि राममीश्वरम्‌। ८ 
वेष्शवा म।प्यकारच्र वैष्णवा चाय निर्मितम्‌ । रामाष्टमिदं मयाद सिलश्रेयसे सताम्‌ ॥ 
वायुनेच्दनाएकम्‌ & 

सुरशरादिपूजित गुनान्द्रव्रन्दवान्दतम्‌ | खरारहृस्तलालत नमाम वायनन्दनम्‌ ॥१ 
खगेशदपभञ्जनं स्वमक्तवृन्दरञ्जनम्‌ | कुभाग्यचक्रगञ्जनं नमामि वायनन्दनम्‌ ॥ २ 
स्वनाथदामरक्षक श्रत रहस्याशक्षकम्‌ | कपाशमच घातक नमामि वायनन्दनम्‌ ॥३ 
अजेयपौरुपान्त्रितै दयान्धिलङ्घताम्बुधिम्‌ । दास्यपूविदाहक नमामि वायनन्दनम्‌॥ ४ 
ज्वलत्सवणंवणंबदत्रगंजनयर्बाणनम । मनौजव गुणाणव नमामि वायनदनम्‌ ॥५ 
पिशाचमततजेक कुमंत्रतंत्रनाशनम्‌ । वालषवज्रदहिन नमामि वायनन्दनम्‌ ॥६ 
महागदाऽद्रिध रिणिं त्रितापनाशकारिणम | सुकएरभी तिहारिणं नमाम वायनन्द न॥७ 
परेशरामसेवक विदेहजाशुचोहरम । समस्तविध्ननाशक नमा म वायुनन्दनम्‌ ॥८ 
बेष्णव भाष्यकारश्रीवेण्णुवाचायेनिमितश । सम्भयाष्टक चद वायुनन्दनतोपकम्‌ ॥ < 
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( ३३६ ) श्रीप्तोताराम तत्त्व प्रकाश 


& श्रहनुमतेनम: & 


भूमिका 

आत्मपरमात्म निरुपण करनेवाले दशनोंमें वेदान्तदर्शन ही दर्शन शिरों म णिरुपसे 
प्रसिद्ध दे । वेदान्त के अदैत द्रेत द्रेताद्रेत आदि मिद्धान्तोमें पर मवे दिक युक्तियुक्त तथा 
ब्रह्मसुत्रका र भगवान श्रीवेदव्यासजी वोधायनवृत्तिकार जगद्गुरु श्रीपुरुषोत्तमाचायजी 
बोधायन और प्रस्थानत्रय ( उपनिषद्‌ गीत! तथा ब्रह्मसूत्र ) के आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु 
श्री रामानन्दाचायजी यतीन्द्र द्वारा संरक्षित श्रीरामानन्: वेदान्तका विशिष्ठाद्रेत सिद्धान्त 
टो मुक्ति का यथार्थ पथप्रदर्शक है । विश्ट्टाठैतसिद्धान्तकी प्रक्रियाके प्रकाशक प्रन्थ 
तत्त्वत्रध्वोध श्रौतसिद्धान्तविन्दु चिदात्मप्रवोध प्रवोधकलानिधि बेदन्तचिन्तामरि तथा 
प्रमेयपरिशोधिनी इत्यादि संस्कृतभापा में और शिक्षासुधा विशिप्टाद्वेतसिद्धान्तसार त्रिग्त्नी 
तेक्त्वत्रयनिरुपग्म दत्त्वत्रदद्पण तत्त्वालोक तथा श्रीरामानन्दसिद्धान्तसार आदि राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में हें । तोमो मेने कोमलबुद्धि वेदान्ततत्त्व जिज्ञासुओंकेलिये पदामें अति सुक्ष्म त्था 
अत्यन्त सुगम यह श्रौतसिद्धान्त चालीसा” अथवा “वेदन्तसिद्धान्तसार” नामक 
निवन्ध रचा है । यह प्रंथ श्रोरामानन्दवेदान्त की वालपोथी है । समस्त श्रीरामा नन्दीय 
विरक्त सन्तो महन्तोँ डिद्ानों छात्रों श्रीरामायशी महानुभावों तथा सद्गृहस्थ चन्धुओं से 
नम्र निवेदन है कि आप सवे महानुभाव इस छोटे से ग्रन्थ के प्रचार द्वारा श्रीरामानन्द 
बेदान्त के विशाल प्रचार में सहायक वनकर मेरे प्रयास दो सफल वनाने को कृपा करें । 

कै एक आवश्यक वक्‍तव्य % 

है श्रोरामातन्द सम्प्रदाय के सत्य इतिहास को न जानने वाले कुछ लेखकों के लेख 
न तावा चु “जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यज्ञी ज्ञ गद्गुरु श्रीरा मानुजाचाय जी की परम्परा 
के आचायं हे” इस प्रकार जो कहा ज्ञाता है, वह अप्रमाणिक और असत्य हैं। क्योंकि 
साता क आनन्दभाप्य क मंगलाचरण में जगद्गुरु श्रीरा मनन्दा।चायजीने अपनी परम्परा 
सद ड लिखो है । यह परम्परा जगद गुरु श्री रामानुज चाय जी की परम्परा से अत्यन्त 
भिन्न है । यथा-- 


) हह si जनकात्जामनिलजं वेथोव शिष्टावृषी , यो गीं च पराशरे श्रनि- 
विद व्यास जिताच शुक्रम्‌ श्रीमन्तं पुरुपोत्तमं गुण निधि गङ्गाधराद्यन्‌ यतीन्‌ श्री- 
मद्र।वपदेशिकं च वरदं स्ता बार्यतरयं श्रये ॥ २ ॥ 

_ अथ- श्रीर। मजी श्रीजानकोजी श्रीहनुमानओी ब्रह्मा वशिष्ट ऋषि योगीरवर 
'पराशर वेदवित्‌ श्रीव्यासजी जितेन्ट्रिय शुकदेवजी गुणनिधि श्रीमान्‌ पुरुपोत्ताचार्य तथा 
गगाधराचाय इत्यादि यतिराज और आचार्यवर्य श्रीमदू राघवानन्दज्ञी बा में आश्रय 
(अवलम्वन) करता हुं | ता०-११-७-१६७% ३८ उपनिपद्भाष्यकार क 


rn ९0 च nC 
स्वामी श्रीवेष्णवा चाय बेदान्तती्थ 
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भ्रौतसिद्धास्त चालीसा ( ३३७ ४) 
oo क क वन्न क्क 
# सोतारामभ्यां नमः ॐ 


& आनम्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायौय नमः कक 
& जगद्गुरु श्रीटीलाचायोय नमः # जगद्गुरु श्रीमंगलाचायाय नमः $ 


~ ९. २ i ट्र 
उपनिपदूमाष्यकार स्वामी श्रीबेष्णवाचाय वदान्ततीर्थविरचित 


श्रौतसिद्धान्त चालीसा अथवा वेदान्तसिद्वान्तसार 
ग्रथ प्रबोधिनी सहित 


मुक्तिमागज्ञापक रचौं वन्दि अखिलपति राम । 
सरल भौतसिद्वान्त का चालीसा अभिराम ॥१॥ 
अथे प्रत्रो घ नी 
वन्दि रामपद पञ्मयुग भवसागर दढ्सेतु । 
विग्चों अर्थप्रयो धिनी अथप्रबोधन हेतु ॥ 
मैं ( स्वामी बैष्णवा चाय वेदान्तोथे ) सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीशामज्नौ का बन्दना 
करके मुक्तिमार्ग ( भक्त ) का जापक सरल भर सुन्दर श्रौतसिद्धान्त चालीसा ( वेदान्त 
सिद्धान्तखार ) रचता हूँ || १ ॥ | 
भाष्यकार नमि जगद्गुरु रामानन्दाचाय । 
वन्दौं टीलाचायंवर तथा मंगलाचाय ।!२॥ 
सानन्दभाप्यकार अनन्त भ्रीजगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी को नमस्कार करके 
अनन्त श्रीजगदूगुरु श्रोटीलाचार्येजी तथा श्री अनन्त जगदूगुरु भ्रीमंलाचार्यजीको नमस्कार 
करता हैं ॥ २ ॥ र 
राम भजे नाशत सव खेदा । ब्रह्म राम प्रतिपादत वेदा ॥ 
श्रुति सिद्धान्त विशिष्टाडेता । नहि श्रुति युक्ति रहित भद्वेतः॥ १॥ 
श्रीरामजी को भजने से सब शोक नष्ट हो जाते हैं । बेद परब्रह्म भगवान्‌ 
श्री रामजीका प्रतिपादन करते हैं । श्रुतियोंका सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत है। श्रतियो से रदित 
अद्ठतमव श्रृतिसिद्धान्त नहो है ॥१॥। 
भानम्दभाष्यकार अनन्त श्रोजगदूगुरु भीरामानन्दाचायेजीने भो कहा है कि-- 
“एवन चाखिल धरतिस्मृतौतिद्दासपुर।ण सामाझस्यादुपपत्तिबलाशच विशिष्टाहतमेवास्य 
मोमांघाशाख्स्य विषयो न केवलाद तम्‌ ।., ( आनन्दृभाष्य ) अर्थ-इस प्रकार से 
सम्पूर्ण श्र ति इतिहास तथा पुराणीके सामंजस्य ( संगति ) होनेसे और युक्ति (नक) 
बल से ब्रिशिष्टाद्वेत हो इस अह्मामीमांजारासखका विषय दै केवलाड्रेत नहीँ । अनन्त भो 
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विक. 


( ३३८ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाशा 


जगद्गुरू श्रोटीलाचायंजीने भी कहा है कि-- कोइ दुत अदत कोउ कोड कह द्रताद्रेल | 
युक्तियुक्त टीला कहत श्रौत विशिष्टाद्वैत ॥” अनन्त श्री जगद्गुरु श्रीमंगलाचाय॑नी ने 
भी कहा दे कि “वेदिक मत बिशिष्ट्रादरत” । 

| औपनिषद मत अर्थ विवेका । कारण कायं ब्रह्म दोउ एक | 


| ब्रह्म प्रलय में कारण रूपा। काय ब्रह्म सोई जगरुपा ॥२॥ 

| उपनिषदों के मत विशिष्टाद्वैत ) का 'अथ है-कारण ब्रह्म और कायब्रद्म को 
एकता । ब्रह्म प्रलयदशा में कारणरूप और सृष्टि अवस्था में कायौरुप ( जगत्रूप ) 
होता है ॥ २ || 


चित्‌ औ अचित्‌ विशिष्टहि रामा । ब्रह्मं दिव्यतनु शुभगुण भामा । 
दोप रहित सश्चित्‌ सुख रूपा । जेहि अनन्त गुण देह स्वरूपा ।।३॥। 
| परब्रह्म श्री रामजी सदा चित्‌ (चेतन) और अचित्‌ (चेतन) तत्त्वों से बिर 
| ही (युक्त ही) रहते हैं । श्रीरामजी दिब्य ( 'अप्राकृत ) देइ वाळे तथा शुभ सत्‌ चित और 
आनन्द रूप हैं। जिन श्रीरामजी के देह गुण और स्वरूप अनन्त ( अन्तरहित ) हें॥३॥ 
अद्वितीय स्वामी भगवन्ता । वेदवद्य सववज्ञ नियन्ता ॥ 
सर्वेश्वर विभु सव जगकारी । सकल विश्व पालक संहारी ॥४॥ 
श्रीरामजी अद्वितीय (अनुपम) स्बामी भगवान (ज्ञान बक बीयो ऐश्‍वर्य शक्ति 
सोर तेज इन छः गुणों वाले ) वेदों से जानने योग्य सर्वज्ञ सर्वनियन्ता सर्वेश्वर विभु 
तथ सर्वे जगत्‌ के सृष्टि पाक्षन और संद्दारकत्ती हैं.॥ ४॥ 4 
बिश्वमूल ब्रह्मादि विधाता । मबाराश्य सकलफलदाता ॥ 
उभय भिभूति राम-परतंत्रा । राम स्वतंत्र भक्त-परतंत्रा ॥५॥ 
श्रीरामभी जगत्‌ के मूल (उपादानकरण ) हैं। ब्रह्मा इत्यादि देवों के उत्पादक 
हैँ। स्वं के भाराध्य अथवा सवे कर्मों से आराध्य हें और सर्वेफलो के देने वाले हैं। 
लीलाविभूति (प्राकृतलोक) भौर नित्यविमूति (अप्राक्ृतक्षोक = भगवद्धाम) दोनों ही श्रीराम 
जी के आधीनं हैं श्रीरामजी परम स्वतन्त्र होने पर भो भक्ताधीन रइते हैं ॥५॥। 
सुमिरत कबहुँ न निजजन-दोषा । करत अल्प सुकृतद्दुसे तोषा । 
निराधार हरि मिखिलाधाग | धारत करत स्त्र इच्छा द्वारा ॥ ६! 
श्रीरामजी कभी भी अपने भक्तों के दोपों का स्मरण नहीं करते । थोढ़े से ही 
सत्कम से सन्तुष्ट हो जाते हैं । पापों के हरण वरते वाले हे । स्वयं आधार रहित हैं 
परन्तु सर्वे के आधार हैं | श्रीरामजी सर्वे का धारण तथा सर्वे की सृष्टि अपनो इच्छा से 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रलय माहि रघुवर तनु रूपा। सूच्म अचित्‌ चित्‌ नाम न रूपा । 
जगत्‌ सृष्टि जबर राम त्रिचारे । नाम रूप तव दोउ तनु धारे ॥७ 
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श्रांतसिद्धान्त चाली घा ( ३३६ ) 


प्रकयदशा में श्रीरामज्ी के देहरूप चिन थोर 'अचित दोनों सूक्ष्म होते हैं। 
उस कलमे उक्त दोनों तत्व नाम श्रौर रूप से विद्वीन होते हैं | जज श्री रामजी जगनकी 
सृष्टि करनेका विचार करते हैं तब श्रौरामजी% उक्त दोनों ( चित और अन्‌) शरीर 
नाम 'यौर रूपको था रग्प करते हैं ॥ ७॥ 
श्रीमीतापति-इच्छा द्वारा | छीव प्रकृति दो उ लह विकारा ॥ 
जीव-स्वरूप नित्य अविकारी। जीव स्वमावहि होत विकारी || ८ 
श्रीरामजी की इच्छा से जीव भौर प्रकृति दोनों तत्व बिकार को प्राप्त होते हँ । 
जीव का स्वरूपतो सदेव विहार रहित होता दै । जीव का स्वमाव (ज्ञान ) ही विकार 
को प्राप्त होता है ॥ ८ 
मति विकास संकोच बिकारा | बीबहि होत प्रकृति तनुद्रारा । 
ज्ञाता ज्ञान अजड मब जीवा | अगुस्वरूप विश्रु नादि अमीवा ॥द॥ 
प्राकृत शरीर द्वारा ज्ञीब को ज्ञान संकोच बिकाथ रूप विकार प्राप्त होता है। 
सभी जीब धर्मभूत घ्लान (बुद्धि) रे आश्रय (ज्ञाता) ज्ञानरूप अजड्‌ ( स्वयं प्रकाश ) और 
-रुरुबरूष है । कोई भी जीव श्रीसारहित विभुपरिमायय वाला (व्यापक) नहीं होता हे ॥६ 
करण कलेवर नहिं नहि प्राना | स्वकृत कमफल भोगत नाना ॥ 
ईश्वर अंश नित्य सुखरूपा | कर्माबीन रंक कोउ भूपा ॥१०॥ 
जीवात्मा इन्द्रिय दह और प्राण से भिन्न है। इश्वर के अंश ( इश्वर देह ) 
उत्पत्ति विनाश शून्य ( नित्य ) आरै सुखरूप दे । नाना प्रकार के नितकृत कर्मों के फलों 
को भोगते हैं । कर्माधीन होने से दी कोई राजा और रंक 'घनहीन) होता है ॥ १०॥ 
जीव नियाम्य नियामक रामा | राममक्ति विन नहि विश्राप्रा । 
भक्ति रामसुमिरन इकतारा | यथा अट्ट तेल की धारा ॥११॥ 
जीव नियाम्य और भ्रीरामज्ञो नियाम हैं। भोराम भक्ति बिना जीव को 
विश्राम नहीं मिलता है । अटूट तेल को धारा के समान श्रीरामजी का ख्रतत स्मरण ही 
भक्ति है ॥ ११॥ क हि 
कर्म ज्ञान अंगिनि भब-सेतू । सप्त बिबकादिक तेहि हेतू | 
अणुहुँ जीवका ब्यापक ज्ञाना । तैहिसे मब तनु सुख दुख जाना ॥१२ 
कर्म भर ज्ञान रूप अंगों बाली भक्ति भव खागर का सेतु (पुल) है । भक्ति 
के सात हेतु हें-“१-विवे%” जाति आश्रय और निमित्त दोषों से दुष्ट अन्नको न खाकर 
काया को शुद्ध रखना । ज्ञात दुष्ट भन्न कशुन प्याज आदि । आश्रय दुष्ट अन्न पतित 
चोर आदि का भ्रन्न | निमित्त दुष्ट अन्न उच्छिष्ट ( जूठा ) वासी तथा केश कृमि और 
विषमिश्रित अन्न आदि | “२-विमीक? शब्द स्पशो आदि पंच विषयों का अनादर । 
४३-अभ्यास्त” फलेच्छा रहित भगवान्‌ के बिश्नहका चिन्तन करना | “४-क्रिया” पंच 
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( १४० ) MAMAN वश्य ४क।१| 


पहा पठ तथा खस्थ थाभ्रवधमे | १०कश्काण अहिपा सर्प दया दान खरक्षता तथा चौरी 
न करते का संककप | “६ -अनबसाइ” शोक और भय से होने बाली दोनता का अभाव । 
"७-अमुद्धप" प्रनक्को शिधिल करने बाले अति घन्तोध का अभाव । जीव अरु ४ परन्‍्धु 
दक्षका ज्ञान व्यापक दे) उछो ज्ञान से हृदयस्थ जोष सर्ब शरीर के सुख दुख फो जानत 


है ॥ १२॥ ॥ वसे शी 
रीय भिन्न प्रत्येक शरीरा । सो न अरहा परअह्म शरीरा ॥ 


गकल होव जो होय एका । सुखी दुखी का कथ [यवक ॥१२॥ 
प्रस्येक शरीर के जीव भिन्न भिन्न हैं अर्थात्‌ सर्प शरीरों के जोब एक नहीं हे । 
जोव ब्रह्म नहीं दै किन्तु घद्महा शरीर । सब जीव यदि एक हो हों तो कोई जीव सुखी है 
| और कोई जोब दुखी दे यह भेद कैसे हा? ॥ १३॥ 
अन्तःकरश-भेद से भेदा | सौभरितनु क्यों नहिं सो भेदा ॥ 
जीव ब्रह्म तो क्यों दृखभो गा । पावत विविध जानिके रोगा ॥ १४॥ 
जो ऐसा कहो कि- “अन्तःफरश फे भेद से सुखीदुखोपने का मेद है ।” वोम 
पृणता हूँ कि-सौभरि ऋषिके ध्यनेक शरीर होने पर भी सुख्यीदुखोपने का भेद क” नहीँ 
हुआ ? इसी प्रकार यदि जीव ही अहम है तो बह (जीव) दुखी क्यों होता है 0 नाना प्रकार 
के रोगों को क्‍यों पाता है 0? ॥ १४॥ 
ब्रह्महि कथं अविद्या लागे! जहे प्रकाश तह से तम भागे ॥ 
ब्रह्म अरूप आदि यदि तेसे । जीव ब्रह्म-प्रतिथिबह्द केस ! ॥१५॥ 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि- “अविश लगने से ब्रह्मा हो ओब हो नाता हे ।' 
इनसे पूछना चाहिये कि प्रकाशरूप ब्रह्म फो अंघकार रूप अविद्या लग ही कैसे लकत! हे? 
क्योंकि जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ से अंधकार दुरै भागत। है । अतः ब्रह्मा ही जोब नहीं 
होता है । अद ती महानुभाव कहते हैं कि--“अविद्या में पड़ा हुआ बरह्वा का प्रतिविम्ब हो 
जोब है ।” उनसे में कहता हूँ कि आपके मत में ब्रह्म तिविशाष है' अर्थात्‌ रूप और आकार 
आदि ब्शिषणों से रहित है । तो फिर उघ रूप और आकार से रहित ब्रह्मा का प्रतिविस्4 
केसे पड़ सकता है? क्योंकि रूप और आकार बाले चन्द्र आदि पदार्थों का ही प्रतिविस्व 
पड़ता है। रूप रहित वायु का प्रतिविम्न कहीं भो दिख।ई नहीं देता है । अतः झव महा 
का प्रतिबिम्ब नहीं है ॥ १५॥ १ 
तत्‌ पद अथ ब्रह्म सिपस्वामी । त्यं पद अध तबान्तर्पामी ॥ 
कहे 'तत्मसि' सो दोउ एका । जीव ब्रह्मा दोउ कबहुँ न एका।। १६ 
/तरत्रमध्चि” यह वेदवाक्य हो जीव ब्रह्माको एकता फो कहता है। ऐसा कुछ 
लोग कहते हैं। उनके प्रमाधान के लिये मैं तक््वभप्ति वाक्य का यथाथ अथ कहता हुँला 
“तस्वमसि” वाक्यों में तत्‌ पद का अथे है. परात्परत्रह्वा श्रीर।मजी और स्वं पद का अथ 
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श्रोतसिद्धान्त चालीसा ( ३४०क ) 


fa यायाः ््््््््््््््&&&्््््् 


है तुम्हारे अन्तर्यामी श्रीरामजी इसलिये तत्त्वमसि वाक्य परारपरब्रह्म श्रीरामजी और 
झअन्तयौमी श्रीरामजी को एकता को ही कहता है। जीव और ब्रह्म की एकता को नहीं न 
कहता है । अतः जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न तत्त्व हैं एक नहीं ॥ १६॥ 
बद्ध नुक्त दुइ जीव विभेदा । संसारी जन पावहि खेदा ॥ ` “ 
वेष्णच बनि करिके गुरुदेवा । रामशरण गहिकरि गुरुसेवा ॥१७ 
जीवों फे दो भेद हैं बद्धजीच और मुक्त जीव । कमौधीन होकर जन्म-मरण 
रूप भबसागर में पड़े हुंये जीव बद्धजीव हैं वे संसारी जीव-नाना दुख पाते ह । अब यह 
कहा जाता कि-जीव किस प्रकार मुक्त होता है । जीव को चाहिये गुरुदेव को शरण में 
जाकर पञ्च संस्कारों से संस्कृत होकर श्रीवेष्णव वने । भगवान्‌ श्रीरामजींकी शरख 
` प्रहण करे और श्रीगुरुदेव की सेवा करे ॥ १७॥ 
बोले सत्य करे उपकारा। तजे काम क्रोधादि विकारा ॥ 
सन्तचरेण सेवे अभिरामा । निशिदिन रटे सुने सियरामा ॥१८ 
सत्य बोले, परोपकार करे, तथा काम क्रोधादि बिकारों को छोड़ दे। सुन्दर 
सन्तअचरणों का सेवन करे तथा रात दिन श्रीसीतारामजी का रटन और श्रवण करे। १८ 
पूजे राम छोडि सब आशा। मन्त्र जपे करि श्यानाभ्यासा ॥ 
तज्ञि तनु पावे रघुपति धामा। अचिरादि पथसे सुखधामा ॥ १८। 
सब आशाओं को छोड़कर श्रीरामो का पूजन करे ध्यानाभ्यास करके श्रीः 
राममन्त्र का जप करे | इस प्रकार जीवन पर्यन्त करता हुआ अन्त में देह त्यागकर परम 
सुखधाम श्री रामजीके धाम (साकेत धाम) को पाता है॥ १६॥ 
स्वयंप्रकाश सकल सुखदायक । सुख से सेवे सियरघुनायक ॥ 
मृत्यु आदि दुखमूल नशाहीं । तारतम्य का भय तह नाहीं ॥२०॥ 
| वह साकेत लोक (मुक्तिधाम) स्वयंप्रकाश और सब सुखदाता है । मुक्‍तजीव 
वहाँ पर पुख से स्वयंप्रकाश और खबसुखदायक श्रोघीतारामजी की सेवा करते है. । नहाँ 
मृत्यु आदि दुःखों के मूलकारण कर्म नष्ट हो जाते हैं । वहाँ तारतम्य ( उत्कर्षापकर्ष ) का 
भय नहीं है ॥ २० ॥ 
लहि सायज्य सवगति पावे । अविनाशी पर सुख मिलि जाव॥ 
नित्यमुक्‍्त नित सेवा लीना । कबहुँ न होत कम अधीना ॥ २१॥ 
प्रकृति अचित्‌ जड त्रिगुणाधारा। तहँ सतरज तमसम निर्धारा॥ 
रघुवर सिरजन इच्छा द्वारा । महत्‌ विषमगुण प्रकृति विकारा ॥२२॥ 
सात्विक राजस तामसरूपा । अहंकार हो महत्‌ अनूपा॥ 
` ग्यारह इन्द्रिय प्रथम विकारा । षट्‌ ज्ञानेन्द्रिय तई निर्धारा ॥२३॥ 
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( ३४९ ) श्रीसीत।राम तत्त्व प्रकाश - 
ha ~ ० ३9 र x ~ ० ब 
रस ले रमन चक्ष पुनि देखे | त्वक्‌ परस रव श्रोत्र हि लेख॥ 
[oN JS ~ > 
सुमिरे मन सूँघे षुनि नासा | पट्स होय विषय अवभासा ॥२४॥ 
सायुज्यमुक्ति पाने पर खबलोकगति तथा सर्वोत्तम और अविनाशी सुख मिल 
जाता है । श्रीहनुमानजी आदि नित्यमुक्त जीव तो श्रीरामजी का नित्य केकय करते हैं। बे 
कभी कमौधीन नहीं होते हैं ॥२१॥ अब प्रकृति तत्त्व का वर्शन किया जाता है । प्रकृति 
झचित्‌ (अचेतन ज्ञानशून्य) हे | जड़ है अर्थात्‌ परप्रकाश है स्वयं प्रकाश नहीं है। तथा ५ 
सत्व रज और तम तौनों गुणोंका आधार है। प्रकृति अवस्थामें -तीनों गुणसम रहते। 
हें । जब श्रीरामजी सृष्टिकररने की इच्छा करते हैं तो गुणों में बिपमता होती है। तब 
महत्तस्व ( महान्‌ ) नामवाला प्रकृतिका प्रथम विकार होता हे ॥२२ ॥ महत्त्वका विकार 
अहंकार है । इषके तीन भेद हें धात्विक राजस और तामस । सात्विकाइंकार से ग्यारह 
इंन्द्रियाँ उत्पन्न होती ह | उनमें छः ज्ञानेन्द्रिय हैँ ॥ २३॥ रसन इन्द्रिय से रसका चल्नु से 
रूप का द्वक से स्पशे का श्रोत्रसे शब्द का तथा घ्राण ( नासिका ' से गेन्धका आभास 
होता है । मनसे स्मरण तथा संकल्प विकल्प आदि होते हैं. । उक्त रस रूप आदि इन्द्रियो 
के छः विषय कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ 
पञ्च कम इन्द्रिय निर्धारा | पदसे चले इरे करद्वाग ॥ 
चणे वाक्से पोलन लागे । मूत्र उपस्थ गुदा मल त्यागे ।।२५॥ 
तामस से तन्मात्रा द्वारा | पांचहु महाभूत सुविवारा ॥ 
तन्मात्रा शब्दादिक पाँचा | पंचीकृत भतन जगरांचा ॥२६॥ 
क्षिति जल पावक पवना काशा । पंच भृत गुण पंच प्रकाशा ॥ 
९ | e ~ 4 
शब्द स्पशं रूप रस गन्धा | पंच विषय मारहि कार अन्धा ॥२७॥ 
पंचेन्द्रिय से पाँचहु भोगा | भोगत लागत मृत्यु कुरोगा ॥ 
तेहिकी औषधि विषय बिरागा। श्रीमीतारघुबर अनुरागा ॥२८॥ 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ हे । पदसे चलते हैं । कर (हाथ! से कार्य करते हैं और वाक्‌ से 
अक्षर बोलते हैं। उपस्थ ( लिंग ) से मूत्र का और गुदासे मलका त्याग करते हैं ॥ २५॥ 
तामख अहंकार से तन्मात्राओं द्वारा पंचमहाभूत नामक बिकार हें । तन्मात्रा पाँच हैं। 
शव्द स्पर्श रूप रख और गन्ध | महाभूतों के पंचीकरण होने के पश्चात्‌ पंचीकत महा- 
नुभूतों से जगत्‌ बनता है.। पंच मद्दाभूतों का पंचीकग्ण इस प्रकार से होता हे- भगवान्‌ 
प्रत्येक भूतके दो समान भाग करते हैं। आधा बैसे हो रखते हैं और भवे के चार समान 
भाग कर अवशिष्ट भूतों के रक्षित अध भागों में मिला देते हैँ । इब प्रकार पाँचो महाभूतो 
में पाँचो महाभूत मिल जाते हैं| परन्तु जिसका भाग अधिक (आधा) होता हैउसी नाम से 
वह महाभूत कथित होता है ॥२६॥ गहाभूत पाँच हैं- आकाश, बायु, तेज, ऊल तथा पृथ्वी | 
तामस अहंकार से ₹,ब्दतन्मात्रा उत्पन्न होती है । उससे आकाश उत्पन्न होता है। आकाश 
से स्पर तन्मात्रा उससे वायु, वायु से रूपतन्मात्रा उससे ते, तेज से रस तन्मात्रा उससे 
जल जलसे गन्ध तन्मात्रा उससे प्रथिवी उत्पन्न होतो है । पाँच भूतोंके पाँच गुण हैं। 
कारण के गुण कार्ये के गुणों को उत्पन्न करते हें । आकारा में शब्द, चायु में शब्द और 
९ ~ में € ~ ~ ~ + 
स्पश, तेज में शाब्द सपश और रूप, जल में शब्द स्पशे रूप और रस, प्रथिवी में शब्द 
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श्रौतसिद्ध।न्त चालीसा ( ३४१क ) 
अअ हनु 
स्पर्श रूप रस र गन्ध जुस होते रि ॥ उक्त पाँचो गुण द्रव्यरूप शब्द स्पशे आदि 
तन्मात्राओं. से भिन्न हैँ । उक्त पाँचों विषय ( इन्द्रियों के विषय रूप पाँचो गुण) प्राणी को 
अन्धा (विषयान्ध) बना कर मार डालते हैं ॥ २७॥ पंच इन्द्रियों से पंच भोगों को भोगने 
से प्राणी को मृत्युरूपी कुरोग लगता है । उसकी पधि है विषयों से वैराग्य और श्री- 
सीताराम जो का अनुराग (भक्ति) ॥ २८ ॥ 
सके. हैं ~ 
राजत करत उभय सहकारा | सहकृत ह्वे दोउ लहें विकारा ॥ 
. 'जड़ विशु अचित्‌ गुणत्रय हीना | काल सकल जग कालाधीना। २८॥ 
[oS ह ¢ ~ ० £ 
सत्य जगत्‌ रघुपति परिणा मा । नहि विवत्तका श्रुति में नामा ॥ 
यथा जाल मकड़ी तन द्वारा | तिमि हरि तन से जगत्‌ पसारा 1132०1 
सीप रजत-अंशन से राँचा | तेहि से सीपरजत हे साँचा ॥ 
स्वल्पञ्रंशबशा नहि व्यवहारा | तेहि कारण भ्रमरूप प्रचारा । ३ १॥ 
व्यूह विभव पर अन्तर्यामी | पञ्चम अर्चातन सियस्वामी ॥ 
राम परेश सकल सुखहेतू । जासु रटन सुमिरन मवसेतू ॥३२॥ 
` राजसाहंकार सात्विक और तामस अहंकारी का सहकारो है । राजस्राहंकार 
सहकार सहायता) को पाझर ही शेष दोनों अहंकार विकार को प्राप्त होते हें । अब काल 
तत्त्व कहा जाता हे-कालतत्त्व जड़ विभुपरिम।ण वाल। (व्यापक) अचेतन ( ज्ञानशून्य ) 
तथा सत्वादि तीनों गुणों से गहित होता है। सम्पूर्णे प्राकृत जगत्‌ कालाधीन ( अनित्य ) 
है ॥ २६ ॥ जगत्‌ अनित्य होने पर -भी सत्य है । क्योंकि वह श्रोरामज्ी के शरीर का 
परिणाम (विकार) है | जगत्‌ के विवत्ते ( मिथ्याचिकार ) होने का उल्लेख वेदों में कहीं 
भी हिरो है । जैसे जाल मकड़ी के शरीर द्वारा होता है वैसे ही भगवान्‌ के चित्‌ और 
चत्‌ शरीर द्वारा जगत्‌ का विस्तार हुआहे । इपलिये श्रीरामानन्दवेदान्ती महानुभाव 
जगत्‌को श्रीरामजी का सद्दारक परिणाम मानते हैं | स्वरूप परिणाम नहीं मानते हैं ॥३० 
जो ह कहते है-'जगतशुक्तरजत के सदृश मिथ्या है |? उनके प्रात कहा जाता 
हे कि रजत (चांदी) तेस पदाथ दै । इसलिये पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा शब्त्त्यंशों के 
समान ही रजतांशों से भी शक्ति नामक पार्थिब बनाता है । अत्यन्त चमक के कारण 
से शुक्ति रजत स्थल में रजतांशमात्र दिखाई देता है। इसलिये शुक्तिरणत स्त्य है 
मिथ्या नहीं । रजतांश को न्यूनता और शुक्स्यंश की अधिकता के हेतु से शुक्ति 'सीप) 
को रजत न कहकर शक्ति ही कहते हें । इसोलिये शक्तिरशत-स्थल में यह रहात है! यह 
ज्ञान “ यह रजत नहीं हे” इस प्रकार से वाधित होकर भ्रम कहा जाता है । इसलिये 
शगत्‌ के मिथ्या होन में सत्य शुक्ति रजत का दृष्टान्त असंगत. है । इश्नलिए जगत्‌ 
सत्य है मिथ्या नहीं है ॥३१। भगवान्‌ भीरामझी की स्थिति पाँच प्रकार की है । पर ब्यूह 
विभव अन्तर्यामी और अचौवतार मेद्‌ से । प्रथम रामजी के परस्वरूपका बेन किया 
जाता है | भीरामञ्चो ही परेश और सवसुख हेतु (कारण) हें । झिनका रटन और स्मरण 
भवखागर के सेतु हैं ॥ ३२ ॥ पा 
अशरण शरण दोनजन बन्धू । स्त्रामाविक शक्तयादेक सिन्धू । 
स्वजन मुक्तिकर सुलभ सुशीला । जोसु सृष्टिपालन लय लोला ॥३३॥ 
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( ३४२ ) श्रीराम स्तवराज स्तोत्र 


सबसे भिन्न सकल जगरूपा। अगुण सगुण जेहि वेदनिरूपा ॥ 
सगुण राम नित सदगुण घारे ॥ श्रुति प्राकृत गुणरहित प्रचार ॥ ३४ 
ब्रह्म परात्पर सीतानाथा । नित्य मुक्‍त नितनावहि माथा ॥ 
दिव्य बसन भूषण तनश्यामा | दिव्यायुध परिकर अभिरामा ॥३४॥ १ 
दिव्यासन राजै अवतारी । दिव्यधाम साकेतविहारी ॥ a 
वामभाग सीताम्था सोह | परमरम्य निरखत मन मोहे ॥३६॥ 
श्रीरामञी शर णर हितों फे शरण (रक्षक) हैं । दीनजनों के बन्धु है. मयाकृत 
नहों किन्तु स्वाभाविक तथा सर्वोत्कृष्ट शक्ति ज्ञान बलादि दिव्य गुणों के सिन्धु हैं. । 
निजगक्तोके मुक्तिदाता सुलभ और सुरील हैं। जगत्‌ हे सृष्टि पालन और लय जिनकी 
लीला हैं ॥ ३३॥ श्रीरामजी स्वरूप से सब विलक्षण हैं और चिदचिद्विशिष्ट 
रूप से सर्व जगत्‌ रूप (सात्मा) हैं । बेद उनका निगुण और घुण रूप से 
निरूपण करते हें । भ्रीरामज्ञी नित्य वात्सल्य आदि सदूगुणों को धारण करते हें इस लिये 
सगुण हैं । बे निगुण इस लिये हैं कि श्रतिदां उनका प्राकृत सत्बादि गुणोंसे रहित 
रूपसे प्रचार करती हैं ॥२४॥ श्री जानकीनाथ भगवान श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म हैं । नित्य 
जीव और मुक्‍त जीव उन्हें सदा प्राम करते हें । श्रीगामजी फे वस्त्र भूषण श्यामशारीर 
आयुध और परिजन ( पार्द ) सब दिव्य ( भप्र।कृत ) हें ॥३४॥। श्रीराम ज्ञी दिव्यधाम श्री- 
साकेत में विहार करने बाले तथा अवतारी (सवे अवतारों के कारण) हैं दिव्य सिंहासन 


० 


पर विराजमान रहते हें । बाम भाग में जगज्जननी श्रीजानकी विराजमान्‌ रहती हैं। वे है 
परमरम्य हैं । देखते हो सबके मनको मुग्ध कर देतो हैं ॥ ३६ ॥ हर 
दयासिन्धु सब जाननहारी । निग्रहरहित अनुग्रहकारी ॥ 
दिव्य गुणाकर रामाभिन्ना । भ्रा प्रभाकर यथा न भिन्ना ॥ ३७॥ 
सवधन्ध सबसिरजनहारी । विभु सर्वेश्बरि पाज्ननकारी ॥ 
चारि वासुदेवादिक व्यूहा । विभव मत्स्यकूर्मा दि ममूहा ॥ ३८॥ 
हिय बसि सब प्रेरक सियस्वामी। भोग्य कर्म विन अन्तर्यामी ॥ 
निखिल लोकपति राम स्वतंत्रा। अर्चातन अर्चक परतंत्रा ॥ ३८॥ 
तहाँ दिव्य तन सियसहरामा | हे प्रसन्न देवें निज धामा ॥ 
° A रे ७ ७ ण् ळत 
जो जन बचे नमें निहार । स्वयं तरें औ निजकुल तरै ॥ ४० ॥ 
र वे श्रोजानकीं भी दयासिन्धु ओर सववज्ञ हे । कभी भी किसी का निग्रह्‌ (दरड) 
नहीं करती हैं । वे सदेव कृपा ही करती हैं । दिव्य गुणों की खानि हैं। सूर्यं और सूर्य की १ 
प्रभा के समान सदेव श्रीरामजी से अभिन्न रहती हे ॥३७॥ वे श्रीजानकी जो सवेवन्य और 
पालन करने बाली हैं । विभुपरिमाण वाली ( व्यापक ) और सर्वेशबरी हैं। उपासना के 
ज्ये और जगत्‌को सृष्ट्यादि क लिये श्रोरामजीही व्यूहरूप से स्थित होते हैं । व्यूह चार 
उक्त सुषेण प्रथ मन और अनिरुद्ध । वासुदेव में ज्ञानबलादि छे गुण, संकर्षण में 
ज्ञान और बल, प्रद्म म्न में ऐश्‍वये और वीर्य तथा अनिरुद्ध में शक्ति और तेज गुण रहते 
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भ्रीहनुमान माथुर चालौक्षा ( उष्ठेरेक ) 


RR OSI क्काम 
हे । इन्हीं चारों व्यूहों से केशवादि द्वादश व्यूह होतेहे द्रादश उध्वेपुण्ड्रो में उन्दौके स्थान 
साधुजनसंरक्षस के गत्स्य कूम इत्यादि अवतार सर्वाबतारी भगवान श्रीरामजीके विभव 
अवतार हँ । पद्मनाभ इत्यादि भी विभव अवतार ह्‌ ॥३८॥ जीवों के हृदय में रहकर प्रेरणा 
करने बाले भगवान्‌ भ्रीरासणी अन्तर्यामी है' । वे भोग्य कर्मों से रहित है” । अतएव उन्हें 
जोंबो के समान कर्मों के फल रूप सुख दुख नहीं प्राप्त होते हं । उनका प्रत्यक्ष दशन भक्ति 
मात्र से हो होताहै । भगवान श्रीरामजी सवैलोको के स्वामी हे और परम स्वतन्त्र ह 
परन्तु अचौवतार (मूर्ति ) में अचेक ( पुज्ञारी ) के परतन्त्र होकर रद्दते इ ॥ ३६ ॥ 
अचौवतार (मूर्ति) में भगवान्‌ श्रीरामजी जगज्जननी श्रीसौताझी के साथ दिव्य शरीर 
से रहते हें. । पूजा से प्रसन्न होकर अपना दिव्यधाम साफेतलोक देते ह । जो लोग 
भीसीतारामजी की मूर्ति का पूणन नमन (दण्डवत्‌) और दशेन करते इ । वे स्वयं तरतं 
हे ओर अपने कुलको तारते इ । 

वेद अन्त मिद्ान्त का सार कहा समुकाय । 
स्वामि वेष्णवाचाय कृति पढ़े सुने भ्रम जाय || 
इस प्रकारं वेदान्त के सिद्धान्त का सार कहा गया । स्वामि श्रीवैष्णबाचाय 
बेदान्ततीथे के इस ग्रन्थ को पढ़ने और सुनने से संशय दूर हो जाता दै । 
॥ इति स्वामी श्रीवैष्णवा चार्य कृता अथबोधिनी ॥ 


= 


& श्रीहनुमान मधुर चालीसा & 

दोहा - जय जय जय अंजनि सुवन, भक्तन जीवन प्रान। 
पवन तनय करुणा निधे, रसिया रसिक सुजान॥ | 

चौ०--जय जय अंजनि दृगन सितारे । अमित तेज बल बुद्धि उजारे ॥ १॥ 
जय मारुत सुत कृपा निधाना | राम भक्त जन जीवन प्राना ॥ २॥ 
जय सियाराम चरण अनुरागी । नहिं जग कोइ तुम सम बढ्भागी ॥ ३॥ 
जयति दयानिधि श्रीहनुमाना । खिय रघुबर सेवक जगझाना॥ ४॥ 
ऐसी करी चरण सेवकाई । निश बश किये सिया रघुराई ॥५॥ 
जय क्षिय रघुबर प्रेम प्रदायक । अति उदार भक्तन सुखदायक ॥ ६॥ 
जय सौमित्रि प्राण के दाता । पाहिमाम्‌ आरत जन त्राता ॥ ७॥ 
जय सिय रघुवर के प्रिय दासा | रहत सदा पद-पंकज पासा ॥ ८।। 
आप कृपा करि हेरत जेही | सद्ध होइ सिय राम सनेही ॥६॥ 
तेहि उर बसत सदा सियारामा | भक्त बछल प्रभु सब सुखधामा ॥ १० 
गुन अबगुन देखत नहिं ताफे। निवसत आप हृदय में जाके ॥ ११॥ 
प्रभु तेहि प्रायहुँ ते प्रिय जानत । भली भाँति ताको सनमानत ॥ १२॥ 


~ 
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( शरेधर सत्र ) श्री्तीताराम तत्त्व प्रकाशा 


निज कर करत सदा रेखवारी । | जाके ऊपर छुपा तिहारी ॥ १३॥ 
नाथ कृपा अत्र मोहि पर करहू । अवगुन मोर नं हिय मैं घर ॥ १४॥ 
यद्यपि हौं अति अधम अयानी । तदपि नाथ चरणेन रति मानी ॥ १५॥ 
सोपर कृपा करहु अव स्वामी ) अशरण शरण नमामि नमामी ॥ १६॥ 
सौम्य मनोहर रूप सम्हारी । दे दर्शन मोहिं करिअ सुखारी ॥ १७॥ १. 
देखि न सकत भयावन रूपा | दिखलाइअ निज रूप अनूपा ॥ १८ ॥ 
ललित बदन अति सौम्य स्वरूपा । हियविच हुलसत रघुकुल भूपा ॥ १६ ॥ 
नखभिख ललित श्रगार सजाये । सीतापति को हृदय बसाये ॥ २०॥ 
यहि विधि दशेन दोजिय स्वामी । दीनबन्धु प्रभु अन्तरयामी ॥ २१॥ 
हों मन मोहन रूप निहारी । लपटि रहो चरन शिरधारी ॥ २२ ॥ 
नाथ स्वकर गहि मोहिं उठाइअ | हिय लगाय दुखदूर बहाइआ ॥ २३ ॥ 
मृदु कर कंज शीश मम धारी । पूछिआ कुशल सप्रेम सुखारी ॥ २७ ॥ 
में बोलों अति हिय सकुचाई । कुशल नाथ पद दर्शन पाई ॥ २५॥ 
सीताराम मनोहर जोरी । रग भरि लखों बिनय यह मोरी ॥ २६ ॥ 
त्रिभुवन सम्पति त्रणसम त्यागौं । सिय ग्घुवीर चरणरति मार्गों ॥ २७॥ 
सपनेहुँ होई न विषय विकारा | करिअ कूपा अस पवन कुमारा ॥ २५ ॥ 
नित नव खिय रघुवर पद प्रीती । बढ़े सदा पावो. रख रीती ॥ २६॥ 
नाम रूप लोला अनुंरागी | रहइ सदा मम मत्ति रस पागी ॥ ३०॥ <? 
कीजिअ ऐसी कृपा महाना । हे समर्थ सर्वज्ञ सुजाना ॥ ३१॥ 
तव ऐश्वयं महान अपारा । सुर मुनि कोड न जानन हारा॥ ३२॥ 
नर्म रुद्र श्रीपति भगवाना । तव प्रभाव त्रय देव न जाना ॥ ३३॥ 
जानि सकहिं का मनुज विचारे । बिषय बिबश नित रहत दुखारे ॥ ३४॥ 
हे सिय रघुवर चरण पुजारी । बेगि लीजिये खबरि हमारी ॥ ३४॥ 
हों अवोध जडमति ज्ञानो । कीजिश कृषा दास निज जानी ॥ ३६॥ 
शिशुपन ते हौ शरण तिहारी । कहीं काहि निज बिपति पुक। रो ॥ ३७॥ 
रगभरि निरखों सीता रामहिँ । सुषमाशील रूप गुण घामहि॥ ३८॥ 
हौं पद कंज गही अकुलाई | स्वकर उठाबहि सिय रघुराई ॥ ३६ ॥ 
प्रिलहिं मोहिं थापन जन जानी । बिहसि कृपा करुणा गुन खानी ॥ ४० ॥ 
दोद्वा-वचन सुधा ते साँचि मोहिं, कर सरोज शिर घार । 
| पूछहि दोउ हॅसि कुशा मम, जीवनधन परकार ॥ 
भक्तन जोबन प्राण घन, जय जय पवन कुमार । 
सीताशरस सदा रहो, चरणन पर बलिद्वार ॥ 


हैं ।.. 
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माधुरी विनय माधुरी ( ३४३ ) 


% विनय पत्रिका के पद % 


श्री जानकी जीवनकी वलिजैहौं । चितकहे रामसियापद परिहरि, अबनकहूँ चलि 
जैहों ॥ उपज्ञीउरप्रतीति सपनेहुँसुख, प्रभुपदबिमुखनपेहों | मनप्रमेत या तनक्रेबाप्तिन, यही 
खावन देहों ॥ श्रवणनि और कथा नहिं सुनिहौं, रसना और न गैहों । रोकिद्दोंनयन 
बिलोकतभौरहि, शौशईशहीनैहों ॥ नातोनेहनाथसोकरि सबनातोनेहबदैहों | यहछरभारतादि 
तुलसीजग, जाकोदास कहैहों ॥ १०४॥ अत्रलौनशानी अबनानशेहों | रामकृपा भवनिशा 
सिरानी, जागेअबनडसेहों ॥ पायेड नामचारुचिन्तामनि, उरकरतेनखसैहौं । श्यामरूप 
शुचिरुचिरकसौटी, चितकंचनहिं कसेहों ॥ परवशजानि हँस्यो इनइन्ट्रिन, निजवश होन 
हॅसेहों | मनमधुकर पनकैतुलसी, रघुपतिपदकमल बसेहों ॥ १०५॥ सुनुमनमूढ़ सिखावन 
.मेरो । हरिपदबिमुख लह्यो न काहुसुख, मठ्येसमुझसबेरो ॥ विछुरेशशिरबि मननयननिते, 
पावतदुखवहुतेरो । भ्रमतश्रमित निशिदिवस गगनमहँ, तहँरिपुराहुबडेरो | यद्यपि अति 
पुनीत सुरस रिता, तिहुँपुर सुयशघनेरो । तजेचरण अचहूँनमिटति नित, बहिबो ताहूकेरो ॥ 
छुटेनबिपति भजेबिनरघुर्पात, श्र तिसंदेहनिबेरो | तुलपिदास सबभाश छांडिकरि, होहुरास 
कोचेरो ॥ ८७ ॥ 

काहेतेहरिमोहिंबिसारो । जानतनिजमहिमा मेरेअघ, तदवि न नाथसँभारो ॥ 
पतितपुनोत दीनहित अशरणशगणकहत श्र तिचारो । होंनहि 'मधंमसंभीत दीनकिधो, वेद 
नमृपापुकारो ॥ गजगनिका खगब्योध पाँति, जहँ तहंदौहँबेठारों । 'अबकेहिलाज कृपा 
निधान, परस्चतपनबारोफारो ॥ जोकलिकालप्रबल'भ तिहोतो, तुवनिदेशते न्यारो । तौहरि 
रोषभरोस दोषगुंन, तेहिभजतोतजिगारो ॥ मसक बिरंचि बिरंचिमख्रकणम, करहुप्रभाव 
तुम्हारो । | यहसामथअछतमोहिंत्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥ नाहिन नरकपरतमोकहँडर, 
यद्यपि सबबिधिहारो | यहब डित्रांस दासतुलसी प्रभु, नामहुँ पापनजारो ॥ ६४॥ असहरि _ 
करत्दाख्परप्रीति । निजप्रभुता ब्रिखारि जनकेवश, होतसदायह रीति ॥ जिनबांधे सुर" 
असुरनागनर, प्रवलकर्म की डोरी | सोइभविछिन्ञ ब्रह्म जपुमति हठिबाँध्यो सकत न छोरी ॥ 
जाकीमायावश बिरंचिशिव, नाचतपा रनपायो | करतलतालबजाय ग्वालजुवतिन तेहिनाच 
नचायो ॥ विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, विश्वविदित ज्षगलीक । बलि घों कछुनचली 
प्रभुता बरु हे द्विज माँगीभीख ॥ जाकोनामलिये छूटतभव, जनममरन दुखभार । अंबरीस 
हितलागि दयानिधि सोइजन्मेउ दशबार ॥ जोगविरागध्यान जपतपकरि, जेहिखोजत मुनि 
ज्ञानी बानरभालु चपक्षपाँमर पशु, नाथतहाँरतिमानी ॥ लोकपाल, जम,'काल, पवन, रबि, 
राशि थाज्ञाकारो । तुलसिदास प्रभु उम्रसेनके, द्वारवेतकरधारी ॥ ६८॥ 


बिरदगरीब्रनिबाजरामको । गावतमेदपुराण शंभुशुक, प्रगटप्रभावें नामको । 
प्रुतर-प्रहलाद, विभीषण, कपिपति, जड़, पतंग, पांडव, सुदामको । लोकसुजस परलोक 
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( ३४४ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


SMI ht Lh SME SNR FF FE जमल याल 
सुगति, इनमें को हे राम#।मरो ॥ गणिकाक्रोलकिरात आदिकवि, इनते | क वासको | 
बाजिमेध कबक्रियोअजा मिल, गजगायो कवस।म को ॥ छनीम लीनद्दीन सवदी अग, उुलष्ी 
सोछीनछामको । नाम नरेश प्रताप प्रवलजग, जुगजुग चलतचामको ॥६६॥ भाक ताज 
चरणतुम्हारे | का क्रीनामपदितपावन जग, केहिअति दीनपियारे ॥ कौनदेव वरियाय बिस्द 
हित, हठिहठि अधमडधारे । खग, मृग, व्याध, पपान, विटप, जड़, यववृक्रवनसुरतार ॥ 
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, सव, मायावित्रशवि चारे । तिनकेद्दाथदासलुतलोप्रभु, कहा 
अपनपौ हारे ॥ १००॥ हरितुम बहुंतअरनुम्रहकोन्हो । घाधनधाम ढिजुवदुलसवन्‌) मोहिकमा 
करिदीन्होँ ॥ कोटिनमुख कहिजात न प्रभुके, एकएक उपकार । तदपिनाथ कझुआरमः गिहां 
दीजे परमउदार ॥ विषयबारि.मनमीन भिन्ननहिं,होत कवहुँ पलएक | ताते महो विपति 
अतिदारुण, जन्मत योनि अनेक ॥ कृपाडोरि वंशी पदअंकुश, परमप्रेम मृदुचारो । एहि 
विधिवेधि हगहुमेरोदुख, कौतुक्ररामतिद्वारो ॥ हैं श्रतिविदित उपाय सकलसुर, केहिकेहिदीन 
निहोरे | तुलक्षिदास यहजोब मोहरजु. जोड बाँधे सोइछोरे ॥१०१॥ 


>> 


कबहुँ घोकरसरोजरघुनायक ! धरिद्दोनाथ शीश मेरे । जेहिकर अभय कियेजन 
आरत, वारक बिवशनामटे रे ॥ जेहिकरकमल व.ठोर शंभुघनु, भंजि जनकशंसखयमेट्यो । 
जेहिकरकमल रठायबन्धुज्यों, परमप्रीति केवटभेंट्यो ॥ जेहि करकमल कृपालुगी घ कह, 
।पिणडदेइ निजघ।मदियो | जेहिकरकमल विदारि दाप्रहित, कपिकुल-पर्तसुप्रीच कियो ॥ 
आ योशरणसभीतबिभीषण, जेहिकरकमल तिलककीन्हों । जेहिकरगहि शरचाप असुर हति, 
अभयदान देवनदीन्हो ॥ शीतलसुखदछाह जेहिकरकी,- मेटतिपापतापमाया । निशिबासर 
तेहिकरस्रोजकी, चाहत तुलसि दास छाया ॥ १३८ | मैं हरि पतितपावन सुने । मेंपतित 
'तुमपतितपावन, दोउबानऊ बने ॥ व्यांधगणिकागजअजामिल, सासि निममनिभनेः। और 
अधम अनेऊतारे, जञातकापेगाने ॥ जानिनाम 'अजानिलीन्हें नरकजमपुरमने । दासंतुलसीं 
शरख-आयो, राखियेअ।पने ॥ १६०॥ मनपछ्चितैदे अवसरवीते । दुले भदेहपाय हरिपदभजु, 
करमवचन अरुहीते || सहसबाहु दशबदनअआदिनृप, बचे न फालत्रलीते | हमहमकरि धन 
धामसँवारे, अन्तचले उठिरीते ॥ सुनि बनितादि जानिस्वारथरत नकरुनेह सबरहीते । आअंतहुं 
तोहि तजँगे पामर, तूनतजेअबहोंदे ॥ अव नाथहिं अनुराग जागजड़ । त्यागु दुराशाजीते । 
युझै न-कामअगिन तुल घी कहुँ, विषयभोग बहुघीते ॥ १६५ ॥ 
ऐसेहिं जनमसमूहसिराने । प्राणनाथ रघुनाथ. से प्रमुतज्ञि, सेवतचर णवि राने ॥ 
जे जड़जीव, कुटिलक्रायरखल, केवलकलिमलसाने | सुखतवदन प्रशंसततिनकहँ, हरिते 
'अघिककरिमाने ॥ सुखहित कोटिडपाय निरन्तर, करतनपा यूँ पिराने । सदामलीन पंथकेजल 
ज्यां, कबहुँनहृदयथिराने ॥ यहदीनता दूरकरिबेको, बिविधजतन उर्‌आने | तुलसी चित 
चिता न मिटे, विन चिंतामणिपहिचाने ॥ २३५॥ जो पे जिय जानकोनाथनज्ञाने । तौ 
सवकरमधरमश्रमदायक,ऐसे हिं कहतखयाने ॥ जे सुर सिद्धमुनीश जोग बिद, वेदपुराणबखाने । 
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श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश ( ३४५ ) 
__श्ीधोताराम तत्व प्रकाश ( 


he ~ ~ [a ~ 
पूजाळत देतपलटेछुख, हानिलाग अनुमाने । काकोनाम धोखेहू सुमिरत, पातकपु'ज 
पराने | विप्रवधिक, गज, गीध कोटिखल, कोनकेपेटसमाने ॥ मेरुसेदोप दूरि+रिजनके, 
005. ~ क च. हॅ रक 
रेणुसेगुश उरआने । तुलसिदास तेहि सकलआश,तजि, भजहि' न अजहुँसयाने ॥ २३६॥ 


> ति च २ न ला हि 
जाकेगतिहेहनुमानवी । ताकीपज पूजिआइ, यह रेखाकुलिशपपानकी || अघटित घटन 
घटन १०७१ ट्र ~ ~ ७ टि ही: 
सुघट बिघटन, ऐस्लीविरदावलि नहिं आनकी | सुमिरत संकट धोचविमो चन, मूरतिमोद 


निधानको । तापर सानुकूलगिरज्ञाहर, लखनरामअरूजानकी | तुलस्ीकपिकी कृपाबिलोकनि, 
खानि सकलकल्यानकी ।। ३० ॥ 


' रघुपतिभगतिकरत कठिनाई । कहतसुगम करनीअपार, जानैसोइजेहिवनिआई ॥ 

जोजेहिकलाकुशल ताकहँ सोइ, सुलभसदासुखकारी । सफरीसनमुख जलप्रवाह, सुरसरी 
बहैगजभारी ॥ ज्योंशकरामिले सिकतामहँ, बलते नकोउविलगाचे । अतिरसज्ञ सूक्ष्मपिपी- 
लिका, विनप्रया सही पाचे ॥ सकलदृश्यनिजडदर मेलि, सोवे निद्रातजि जोगी । सोइहरि 
पद्अनुभ्वेपरमसुख, अतिसयद्वेत वियोगी ॥ शोकमोहभयहरप दिवसनिशि, देशकांलतह 
नाहों । तुलधिदास येहिद्शाहीनः संशय निमू लनजाहीं ॥१६७॥ जानत प्रोतिरीति रघुराई। 
नातेसत्र हातेकर राखत, रामसनहंखगाई ॥ नेहनित्राहि देहंतजिदंशरथ, कीरतिअचल 
चलाई । ऐसेहुपितुते अधिकगीध पर, ममतागुनगरुआई॥। तियविरही सुम्रीवसखालखि, प्रास 
प्रिया बिखराई | रणपरर्‍योबन्धुबिभीषणहीको, सो चहृदय अधिकाई ॥ घर गुरुगृह प्रियसदन 
सासुरे; भइ जबजहँपहुनाई । तबतहंक॒हि शबरीकेफलनिकी, रुचिमधुरोनपाई ॥-सहजख 
रूप कथाझुनिबरणत, रहतसकुचिसिरनाइ । केब्रटमीत -कहेसुखमानत, वानरबन्धु 
बड़ाई ॥ प्रेमक़नोड़ो रामसोप्रभु; त्रिसुवन तिहुँकालनभाई। तेरोरिणीहों कह्योकपिछो, -ऐसो 
। मानेकोसे बकाई ॥ तुलसी रामसनेहशीललखि,जोनभगतिउर आई । तौतोहि जनमिज्ञायजननी 
जड़, तनतरुनता गंबाई ॥ १६४ ॥ 


रघुवररावरि इंहैबड़ाई । निदरिगनी आदर गरीब पर., करतकृपा अधिकाई ॥ 
थकेदेव साधन करिसब, सपने हु नहिं देतदिखाई । केवट कुटिलभालु कपि कौनपं. कियो 
'सक्लसंगभाई ॥ मिलि मुनिबृन्द फिरत दण्डकबन, सो चरचौनचलाई। बारहिंवार गीध 
'शबरीकी, बरसत ग्रीतिसोहाई ॥ स्वानकहेते कियोपुरबाहर, यती गयन्दचढ़ाई । तिय- 
निन्‍्दक मतिमन्दप्रजारज, निजनयनगर बसाई यहिदरबार दीनकोआदर, रीतिसदाचलि 
आई 'दीनदयाल्लेदीनतुक्षसी की, काहुंन सुरतिकराई ॥ १६५॥ ऐसेराम दीनहितकारी । 
४ तिकोमल् करुखानिधान, बिनस्वारथ परउपकारी | साधनहीन दीननिज अघवश, शिला 
भइ सुनिनारी | गृहतेगवनि परसिपद्पावन, घोर श्रापतेतारी ॥: हिंसारतनिपाद तामंसबपु, 
पशुलमान बनचारी । अेंटेडहृदयलगाय प्र मवश, नहिंकुलरोतिबिचारी ॥ यद्यपि द्रोहकियो 
सुरपतिसुत, शग्णगये भयहारी ॥ बिहँगजोनि  आमिषञअहारपरं, गीघकौन ब्रतधारी । 

% प क्रिगाताकी निजकर सबभाँति सँवारी ॥ अधमजाति शबरीओोधितजड़, लोक 
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( ३४६ ) माधुरी विनय माधुरी 
न कल अति नि मिलन बम अकाल आध०+._ए a 
वेदतेन्यारी । जानिप्रीति देदर्श कृपानिधि, सोड रघुनाथ उधारी || ४ मम 

व्याकुल, आयोशरणपुकारी । घहिनसके दारुणदुखजनके, इलोब व ` १ जो 

अनुज विभीषशनिशिचर, कौन भजनअधिकारी । शरणगये आगेह्व लीन्दी, भर ए 

पसारी ॥ अशुभहोइ जिनफेसुभिरनते, वानररीळविकारी | वेदबिदित पावनकिये तेसब, हि 

मद्दिमानाथ तुम्हारी ॥ कहॅलगिकहों दीनश्रगण्ति) जिनकोतुम विपतिनिवारी | कलिमल सश 
` असित दासतुलसीपर, काहे कृपाबिसारी ॥ १६६॥ तूदयाल, दीनहों, तूदानि दाँभिखारी । 
होंप्रसिद्धपातकी, तुपापपुञ्जहारी || नाथ तृअनाथको, 'प्रनाथ्र कौनमोसो । sin 

नहिं, आरतिहरतोसो | बरहमू हों जीब, तूठाकुर हौचिरो । तातमात गुरुसखा, तु खबविधि 

हितुमेरो ॥ तोहिमोहिं नातेअनेक, मानिये जोभावे । अग्रात्यां तुलखीकपालु, चरणमशरखस 

पावे ॥ ७६ ॥ 

और कहिमांगिये, कोमा गिबोनिबारै । अभिमंतदातारकोन, दुँखदरिद्र दारै ॥ 
घरमधाम रामकाम, कोटि रूपरूरो | साहग सबविधिसुजान, दान खडगसुरो ॥ सुखमय 

दिनद्वै निशान, सबफेद्वार बाजे । कुसमय दशरथकेदानि, तै' गरीवनिबाजे ॥ सेवाबिन गुन 

बिहीन, दीनतासुनाये । जे जे तै' निहालकिये, फुलेफिरतपाये ॥ तुलसिदास जाचकरुचि, 

जानिदानदीजे । रामचन्द्रचन्ट्रतू , च वोग मोहिंकीजै ॥ ८० ॥ सुनि सीतापति शीलस्वभाउ । 

मोदनेमनततपुलक नयनज्ञल,सोतर खेहरखाउ॥ शिशुपनते पितुम त बन्धुगुरु, सेवक सचिव 

सखाउ। कहतरामबिधुबदनरिसौ हें सपने हुँलख्योनक।उ ॥ खेलते संग अनु वालकनित, अनेट ५० 

अपाउ। जीतिहारि चुचुकारि दुलारत, देतदिवावतदाउ।॥ शिलासाप सन्तापविगतभइ, 

परसतवावनपाउ । दईसुगति सो नहेरिहरषहिय, चरणछुयेको पछिताउ ॥ भत्रघनुभजि 

निदरि भूपति, भूगुनाथ खाइ गे ताउ | छमि अपराध छमायपायँपरि, इतो न अनतसमाउ॥ 

कह्योराजञ बनदियोनारिबश, गरिगलानिकोराउ । ताकुमातुकोमनजोगवत ज्यो, निजतन 
मर्मकुघ।उ ॥ कपिसेवावशभयेकनौडे, कह्योपवनसुत भाउ । देवेकोनकळू रिसियाँहौं, घनिकतु 
पत्रलिखाउ ॥ अपनायेसुमोव विभीषण, तिननतजे छलछाउ । भरतपभासनमानिसराहृत, 
होतनहृदयश्रघाउ ॥ निजकरुणा करतूति भगतपर, चपत चलतचर चाउ। सकृतप्रणाराप्रसुत 
यशबरणत, सुनत कहत फ्ररिगाउ | सुमिरिसुमिर गुणम्रामरामके, उरअनुरागवढ़ाउ । 
तुलसिदास अनयास रामपद, पाइहै प्रेम उसाउ ॥ १०० | 


दीनकोदयालुदानि दूसरोनकोऊ । जाहिदीनतासुनाबो, देखौंदीनसोऊ॥ सुरनर ०५ 
मुनिअसुरनाग, साहिब तो घनेरे । (पे) तौलौं जौलों कृपालुराबरे, न नेकुनयनफेरे ॥ त्रिभु- 
वन तिहुँकात्तत्रिदित, बेदवदतचारी । आदि-अन्त-मध्यराम, साहिबीतिहारी ॥ तोहिमागि 
मागनो न, मागनो कहायो । सुनिस्वभावशीलसुयश, जाचनजनआरो ॥ पाहन, पश, 
विटप, विहंग, अपनेकरि लीन्हें । महाराजदशरथके ! रंक रायकीन्हें ॥ तू गरीबकोनिवाज, 
होगरीवतेरो । बारककहियेक्कपालु ! तुलसिदाप्तमेरो || ७८ ॥ 
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माधुरी बिनय माधुरी ( ३४७ ) 


eo 
रामरामरैम रामरामरट, रामराम जपजीहा | रामनाम-नयनेह-मे्वको, मन 
हि होइवपीहा ॥ घवसाधनफल कूपछरितसर, सागर सलिलनिराशा | रामनाम-रतिस्वा- 
तिसुधासुभ, प्रीकरप्रेमपियासा ॥ गरजितरजि पापानवर्राप, पवि, प्रीतिपरखि जिय जानै | 
अधिकअधिकअनुराग उमगिउर, पर परमितिपहिचाने॥ रामनामगतिराम नाममति राम 
नामअनुरागी । हे गये, हैं, जेहोहिहें आग, तेइ श्रिभुवनबड़भागी ॥ एकछंग मगडगमगवन 
कर, बिलम न छिनछिनछाहें | तुलघी हितअपनो अपनीदिशि, निरुबधिनेम निबाहें ॥ ६५ ॥ 
कबहुँ अस्व अवसरपाय । मेरिऔसुविद्याइबी, वु करुणाकथाचलाय ॥ दीन सब अङ्गहीन, 
छीन, मलीनअघोअघाय । नामलेभरैउदर एक, प्रभुदासिदासकहाय ॥ बूमिहेंसोहैकोन 
कहिबी, नामदशाजनाय । सुनतरामकृपालुके मेरी, विगरिऔबनिजाय ॥ जानकी जग" 
जननि जनकी, कियेवचनसहाय । तरै तुलसीदास भव, तव, नाथ गुएगणगाय ॥ मारुति 
मन रुचि भरत को, लखि लखणा बही है! कलि कालहु नाथ ! नामसों परतीति-प्रोति, एक 
किंकर की निबहीहै ॥ सकल सभा सुनि लै उठी,'जानी प्रीति रद्दी है । कूपा गरीबनिवाज 
की, देखत गरीब को साहिब बाह गही है | बिहँसि राम कझ्ो 'सत्य है, सुधि में हूँ लही है । 
सुदित माथ नावत, बनी तुलसी अनाथ की, परो रघुनाथ हाथ सही है ॥ २७६ ॥ 


यद्वविनती रघुबीरगोसाई' । औरआशविश्वास भरोसो, हरोजीवजड़ताई ॥ 
चहोंनसुगति सुमति संपतिकछु, रिधसिध बुपुलबड़ाई। हेतुरहित अनुरागरामपद, बढ़े 
अनुदिनअधिकाई ॥ कुटिलव.म लेजाहिंमोहि, जहजहँ अपनी बरिआाई । तहँतहँ जनिछिनि 
छोह्छाड्यि, कमठश्रणडत्रीनाई ॥/याजगमें जहँलगि यातनकी, प्रीतिप्रतीतिखगाई । तेसब 
तुलसिदासप्रभुही सो, होहिंसिमिटिइकठाई' ॥ १०३॥ ऐसोकोउदार लगमाहीं । बिनसेवा 
जोद्रवेदीनपर, रामसरिख कोउनाही ॥ जोगति जोगविराग जतनकरि नहिंपावत मुनिज्ञानी। 
सोगतिदेत गीघसबरीकह, प्रभुनअधिक जियजानी ॥ जोसंपतिदशशीश अर्पिवर, 
रावणशिवसोंलीन्हाँ | खोडसं पदा विभीषणजनको, सकुचसहितहरि दीन्हीं ॥ तुलसिदास सब 
भाँति सकलसुख, जोचाहसि मनमेरो | तो भजुराम कामसबपूरण करकृप।निधिततेरो ॥१६२॥ 


एके दानिशिरोमणि साँचो । जोइजाच्यो खोइजाचकताबश, फिरिबहुनाच न 


. नाचो ॥ सत्रस्वारथी असुरसुर नरमुनि, कोउनदेत बिनपाये | कोशल पालकूपाल कलपतरु, 


द्रबतसकृतशिर नाये ॥ हरिहुँओर अवतार आपने राखीबेदबड़ाई । लेचिउ गा निधि दईसुदामहि, 
यद्यपिबालमिता& ॥ कपि, खबरी, सुप्रीब, बिभीपण, कोनहिंकियोअयाची । छबतुलसिहि 
दुखदेत दयानिधिं दारुसआशपिशाची ॥ १६३ ॥ जोभोहिंराम लागतेमीठे । तोनवर स-पट 
रध-रसअनरस, हे जाते सवखीठे ॥ बंचकविपयविविधतनधरि, अनुभवे सुने अरुदीठे । यह 
जानतहीँ देवयआपने; सपनेनश्रघायउबीठे॥ तुलसिदासप्रभु सों एकैबल, बचनकट्दत अति 
ढीठे | नामकोलाज रामकरुणाकर, केहिनदिये करचीठे ॥ १६६ ॥ कबहुँक हों यहिरहनि 
रहोंगो। श्रोरघुनाथ ऋपालकपाते, संतस्वभावगहोंगो ॥ जथालाभ संतोषसदा, काहूषोंकछु 


Scanned with CamScanner 


श्रीघोताराम वस्व प्रकाशा 


( ३४८ ) न टन कक लक पल तक कस 


नचहोंगो 1 परहितनिरतनिरंत र मनक्रम , बचननेमनिवहोंगों ॥ परुषत्रचठ अधिदुसह़ श्रवस्ध 
सुनि, तेड्रिपाबङनदददौंगो । बिगतमान ४मशीतलमनपर, रुलनर्दि १ 
जनित चिवादुस्व, सुखसमबुद्धिवद्दौंगो | तुल दाव प्रमुख्डियथ रहि, अविचल डर 
लद्दौंगो ॥ १७२ ॥ जाकेप्रियनरामवैदेंडी । तञिचेठाडि कोडिबैरोसम, ब्यपिपरमखनडी 11 
तस्योपिताप्रह्न्नाद बिमीपगा, बन्धु गरतमदतारी | बल्गुरतज्यो कद्र ज्ञबनितन्छ मय 
मंगलकारी ॥ नाठेनेह रामके मनियत, सुद्द सुसेव्यजडां को । अंडन कडा आँख जेडिफृटे, 
बहुतककडों कड्ाँलों ॥ तुल्खीसोसवर्माति परमहित, पूज्यप्राणनेप्यारो जार्खोहम्य खने 


रामपद एटोमतोइमारों ॥ १७४ ॥ 


~ १८ २ छ 
हिं दोष्सड गा || परिदरिदट्ट 
इरिमर्वत 


वट 


०2 
ॐ 


चडि यतक्रपा ज्ललीसोवाकी | नवघाभगवि ज्ञानकाकरना, रहीनशंक वेदगीताऊी।। 

वेदपुराण कडावतषटमत, करतवादनर वपुबीता को ! कगरकरव अरूम्झोन्डिसुरम्शो मिटोन 

एक द्वेतमदता ही ॥ जाकोश्रोर तनक सिहेरत, करतसडाय रामज्ञनताडी । “श्री अग्रो” 

भजु जनकनन्दिनी पापभरुडार तापरीता को ॥१॥ होतो तिहारीसियाजू चाह देखो न देस्वो 

मोको । भाचा गज बाँहहमारी, गहिशग्ण तिहारीडारी, देवास तिहरेलोदो ॥। चाटैदेस्यो> ॥। 

शरङ्घारहमारो -1न्हों, हिदभाब तिहारोदीन्हो, सुपुरुतकोन्हो दैतोको ।! चा हैदेखो० 1! हौं पाउन 
~ 


कोर्मै रूपा, दह गिग्नचहों भवकूपा, अब विरदआपनीरोको ॥ चाहैदेखो० ॥ क रहौ झोपेन 
सम्हारो, करिहोरमेंकाइतिहारो, सौन्दर्य विदित सवतोळो 1! चाटैदेखो० ॥२॥ 
यों सुनिलोजै दीदी बिनतीमोरी ॥ हौं तो तेरीचर शडीचेरो, शरण्परी होतोर । 
नामधाम शुभठाम चरखतुव, और न आशामोरो ॥ यो० ॥ तुमहाँ ने तो कोन्हकृपा, गुरुदेव 
मिलाये सोरी । तुमविन परमकपालु अहेतुक, आर श्र ह जगकोरी ॥ योऽ ॥ लोन्ह दरग्ड 
ज्न्ममरिसमिरग, घमथकलमाधौरी | सकृतप्रमा् च्हतप्रोतमतब, सोऊ दनवनथोरी ॥ 
यो०॥ चड्डौनसुगति सुमतिसम्पतिक्छु, लोकमानरिकबोरी । सौन्दय प्रेसप्रबाह चरखतव 
सुमिरससोतबशोरी ॥ यौ ०।३॥ प्रीतम श्यामसुजानसुनो, मनहूँमेंगुनोकछु स्तुतिमोरी । जोब- 
तुन्हारो तुम्द्दों खवा गे दुम्दरोहिशाखनडोरी । प्रमाभानुजिमि अंशतुम्हारो, निज्ञमायामें 
फंसाये । कृपा कोन्द्र खबसुखसजनको, ज्ञानविरोध जनाये ॥ रूपग्दितडो रूपवनाये, वेद 
पुराणहुँगाये | पुनि करुणाकरि आपहुआये, निजमारग खिखलाद ॥ योचिञ्रमत मानुषतन 
दीन्हों। कृगाकीन्हबहुतेरो । अवगुस्देवकृपादीमृरति, अपनायेज्ञगफेरो ॥ अवचाहतसन 
प्रमु से मिलिये, निजस्वरूप सुखपाऊ । परप्रमु आप कूपाबिनमगपग, प्चकर्हे आइनपाउ। 
देवशक्ति अद्भुतहेमाता, त्रयआवरखशअ्नूपा । पटविकार जससरपविलक्तस. घोरमहाभव 
कूया ॥ तुमम्वतन्त्र परवज्ञकपा निधि, सर्व शक्ति विस्तारा । भक्तरघारणख बतअपनायो. होच 
उधारहमारा ॥ आखिर तो अपनावहुगेहो, शरण।गवनहित्याया । ब्याकुलहों छोन्दय मिन 
को, पाङ्योफल्ष मनलागा || राजकुमार नाथतुमजानो, नीति अनेङप्रकारा । जामेमन मेरो 
अकुलायो, होवेवेगिसहारा 11४1 
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माधुरी विनय माधुरी ( ३४६ ) 
न्न 0 Yt. +. न IE मी 
प्रीतमजू दौंबिनती केहिभाँतिकरी । जडता जाडू ब्रिपमडरवेठी, वुद्धि भ्रमितमुख 
साधनपैठी । तत्त्वविचार हृदयनहिंदीठी ॥ प्रीतम जू०॥ सहजप्रकाश कृपाकोपाऊ, तवभल 
नाथ स्वरूप समाऊँ । दिव्यधाम लीलागुणगाऊँ॥ प्रीतम जू०॥ केवलआश शरणद्देचिरी 
घाधनऔरन अवगुणढेरी | अब सौन्दये मन।बनबेरी ॥"प्रीतम जू० ॥५॥ भजुमनप्रियानाम 
सखदाई । सोताखीतामधुरमधुरजपि, - रामदरशशिवपाई॥ सूपनखासिरनाम निद्रि निज, 
नाककानकटवाई | प्रथमहिसीतासुमिरिबिभीषण, लंकाधिपकहवाई | सीसुखवधेनताभव 
तारक, अमृतस्वादसोहाइ | सौकहतहिंसियजनवर,होब हिं, त।सुनिभानभुलाइ ॥ रामहि्ोपि 
नामनिञज्ञजापक, अभयकरहिंचितचाई । । हपेशनामपुधाअसपी पी, जियबजगतभलभाई ॥ 
११६॥ इमारीसियस्वामिनिसरकार, करुणा मयीकृपा की मूर ति, कोमलचित्तउदार ॥ बिना- 
देतुजीवनप्रतिपालनि, लीन्हेसबछरभार | विधिद्द रिहरहुशक्तिसद जा कह, ध्यावततनमनवा र ॥ 
निरखतभौहँकरंजगकारज, शुनिसेबाछखसार । भलोचोपजसतसहोंणियको, परथोताहिके 
द्रार ॥जगतआशरंचहुनहिंहियमह, सौतहिंसकलसम्हार । ह्षणविषयविहीनप्र मचह, सेवन 
सियसाकार ॥ १४८ ॥ शरणतकिआयोराजकिशोरी । खपनेहुँअन्यद्वा रनहिंदेखेव, अत्रनजाउ 
कहुँभो री ॥ तुम्ह रोमे जोमो जनपइहों, रूखोसरोनकोरी । नीचऊँचसेवासब करिहौ, तवप्रसन्न 
हितत्रोरी ॥ श्रीपद्कमलदरशनितलहिहौं, ठ्वारपरेसुखसोरी । ब्रह्मानन्द्सुखहुविश्वर इहों 
परमानन्दहिलोरौ ॥ रावरिकपाट्टष्टिरसबरसनि, पाइरहौरसघोरी | हर्पणविनयघरौहिय 
स्वामिनि, लहोंगुलामीतोरी ॥ १३५ ॥ 


महिमाअपरम्पारश्चियाकी । सुमिरिसुमिरसुखसानहुमनुंआँ, चरितचन्द्रिकाराम 

प्रियाकी | बालमीकबरणेउरामायण, कहेउसत्यशुचिबातहियाकी। यहिमहँमहतक्रथासर्वेत्रहि 
केबलजनकरायविटियाकी॥ जोकछुभयोजोहोइहेजगमहँ, सोहेप्रभुताजीवजियाकी । निमल 

' सरससबहिसुखदायक, सदाएकरसमधुरहियाकी ॥ आ नॅनअमृत'अकथ'नूपम, चिन्मय- 
लीलाप्राणप्रियाकी | ह्षसख्रमुमिशरणगहुंताकी, जेहितेगाम सम थे धियाकी ॥ १३८॥ रटोरे 
रामरामदिनराती । यथाजपतनितशम्भुशिवासह, रामरामरसमाती ॥ नामअहारअहेतिन- 
केरो, तेहिबिनप्रासनछाती । नाम्रप्रभावयथारथजानत, विषयसुधाकरिभाती ॥ शतकरोर 
रामायणतेरे, रामनामलियराती । मुक्तिहेतुकाशीडपदेशत, जीबशरणसरधाती ॥ काहूमुख 
' श्रोनामश्रबणसुनि, नृत्यततनपुलकाती हषेसोखमानिशिवकेरी, जपहिरामलवलादी ॥ १८॥ 
` रामनामकलिकामदभाई । सुरसुर॑भीसुरतरुसमसोह, भक्तजननसुखदाई ॥ प्रीतिप्रतौतिसरो 
तिहिंसेवत। अभिमत आश पुराई । बिरतिविवेकभर्गातयज्ञयोगहु, तीथंदानजपताई ॥ जहँलगि 
साधनवेदसूबर्णित, कलिमहँभ्रमफलदाई । कलियुगफेवलना मश्रधा रहिं, भुक्तिमुक्तिसब पाई ॥ 
चार हुँयुगपरतापनामको, त्रिज़गत्रिकालमहाई | हपत्रिसत्यनामतजि कलियुग, अन्यगतीनहिं 
नाइ ॥ १६२ ॥ पतितउधारनश्रवधकिशोर । सन्तशासत्रगुरुकहदेजबुफाई, रक्षकरामनश्जौर ॥ 
गौतमतियग तिसुखदिप्रदायक, पापप्रनाशिअथोर । केबटगीधनिशाचरजेते, ज्ञौबनइदेकरोर॥ 


क 
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( ३५० ) माधुरी विनय माधुरी 


आमिषभोजीभयेसुपावन, जिन्हसुमिरतदुखळोर । जानहुरामक्रपातेकेव न, भर्येखवर्हिशिर 
मौर ॥ पतितनपावनकरतनामनिज, शरणराखिरसबोर । दपसश्रजहुँशरणगहुप्रभुकी) नहि 
तोहिदूसरठौर ॥ २२० ॥ काहभयोपीछेपछताये | समयचुरकक्छुहाथनश्रावे; रोरो दवय 
गमाये | चिड़ियाँ चुनिगइखेतमिलेका, अद्दनिशिवैटित्रिताये । मृतकहिँयथा औषधघीसेवन, 
एकहुकामनआये ॥ जन्ममरणदुखसहैनित्यनित, कठिनकर्मफलपाये । कर्मविपाकसमयशिर छि 
धुनिधुनि, काइभयो चिल्लाये ॥ बनरोदनसमसुनैनकोऊ, तर्लाफतर्लाफदुखताये । हषण सुमि- 
रिअवेरघुनाथहिं, ज्ञियकी ज रनिजुड़ाये ॥ २२१ ॥ हाप्रभुकवहूँप्रेमपथपइदों । यज्ञकुणडनिज 
हियहिंविरचिवड़, विरहबन्हिभरिंदइहों ॥ अहममभरुश्राशक्तिदुरा शा, समिधासविधि 
जलइहों | छहजसनेहसुघृतद्‌आहुति, आत्मरमणअपनइदौं ॥ श्रीसियरामनामशुचिस्वाहा, 
अविरतयागअघइहों । प्रमवारितपणकरि अह निशि, यग मुक्भलेरिमैइही ॥ इन्त्रियधेनुन्ञान 
यज्ञेशाहिं, देसवस्वस्वमिटइहौं | हाभावअभिभृतस्नानी रप्मयहपधोहईदों ।। ३०४ ॥ 


भयभरिआयोशरणतिद्वारे । श्रव णसुन्योशरणागतवत्सल, रामप्रणतरखवार | 
तेहितेतक्योदौरिप्रभुपौरहि, त्राहित्राहिसुखसारे । जहाँजाउँ तहँजाउँ डेराइ, कोडनदिमोदरि 
सम्हारे ॥ जेहिचितवोतिहिभयपाऊ , कातेकहा पुकारे । भयमेंर हहँँमयहिंमें विहरहँ भयमयभोग 
हमारे ॥ तनमनबुद्धिभयहिंतेभरिंगे, कम्पतआत्मअ्रपारे । अमभदानिरघुनन्दनहपण, राखु 
अवहिंपचिहारे ॥ ३७२ || मधुमयमुखमुसुकतमनहारी । कबहुँदखायरामरघुनन्दन, हरिहौ 
विषयविकारी ॥ कृपादृष्टिकरुशाअवलोकनि, सुधासरिससुखकारी । मोहिंनहवायपियाय 
प्रेमपय, पोषिहोंअमियअहारी ॥ सृदुचतरानिकहहुगेआपन, नितसम्वन्धविचारी । भ्रमभय 
संशयग्रन्थिहृदयपुनि, नशिहोंकर्मअपारी ॥ मुखोल्लाघलखिलखितवर समय, होइहोंहृदय 
सुखारां हपणडर अभिलाषपूरकरि, हरहुतापधचुधारी ॥ ६१६ ॥ हरिकोहे रहिडो जगसाँच । 
वनिसंसारीजिरवकल्पलों, जानहुसबवियिकाँच ॥ रघुपतिकोर्किकर कहाई, दिवससातअरु 
पाँच । छनहुँजि यैशुनेभलमनुआं, लगैनयमकी आँच ॥ तैसे हिंप्रभुशिनगिनहुंमोन्षपद्‌, सेवक 
संव्यनराँच | रामदासह्व नरकहुँसेवत, सुखकरशुनोत्रिवाच ॥ असविचारिगहिशरणरामकी 
त्राहित्राहियुखयाच । हषंणहषसमै हैसतसत, आनंद भानंदम।च । ३४४॥ कबमो दिंवर णकर हिँ 
गेराम | समयसोहावनस्रोकवअइहैं, निजजनकहिहैमाम ॥ विषयबिकार बिहायबिविधवि धि, 
हैनि्मेलनाम । प्रीतिपुमीतसुभगरिधारी, कबडमगीउरग्राम ॥ निज्ञपद पावरिकर निसे वा, 
वित्तरिबस इहेंधाम । नामरूपलोलारतप्रभुके रसिकनसंगललाम ॥ तबसुखी नत्यह र हिरो, 
रूपनिरखि अठयाम । कृपापंथ चितवतनिशिवा सर, हर्षेणजियतगुलाम ॥३७८॥ 


हेपिय हेसमथरघुवीर । वन्दिचरणकटुकर्कंशवाणो, विनत्रवतुमहि अधीर ॥ 
कृपालामहितयदपियोग्यता, नहिं किंचितममतीर॥ महाकृपालुमौलितुमतद्यपि, करहुकूपा 
निरखेनिजनयनन, तुमजगपतिद्ठीमीर ॥ करुणाहितलवलेशभक्तिको, भाषहुनहिंहिय्हीर । 
क्रीतु पनतेप्रभुप्रसन्न ह, हरुहपणभवभीर ॥३६६॥ जयजयजानकिजोबनराम । विरदगरीव 
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माधुरी विनय गाधुरी ( ३५१ ) 
___ कक 
है हरुहवणभवभीर ॥ ३६६ || ज्यजयजातकिजीवनराम । विरदगरीवनिवाजवद्‌त 
सग; अधमउधारननाम । दी नबन्धुदुखदा रिदशोपा[, प्रणातहिपालनकाम । पतित 
अनेकडवारदया निधि, दीन्हेंबडुविश्राम ॥ शास्त्रसन्तश्रतिसा खिद्देतसत, एकस्व॒ल लितललाम । 
करिविश्वासआसभतिभमनमें, लेजइहोनिजधाम ॥ प्रीतिपुनीतस्व सेव सोपि सव, एकान्तिक 
अठयाम । दर्षेणजियकीजर निजुड़इहों, छियाकपासबठ!म ॥४०४॥ ऐोकवकरिही रघुनन्दन 
रामरामसियारामरटौंगो, करिकरिकरुणाक्रन्दन ॥ विरहवन्हिजियजरतरहौंगो, फसेप्र मके 
फन्दन । मेंअरुगोरत्यागिसबइच्छा, मनहिंबाँधिरसबन्धन ॥ योगक्षेम विलुद्रा रहि प्रभुके, 
रहवपरेनृपनन्दन । साधुस्वरभावसरससतवानी, परहितरततजिद्वन्दन ॥ ` रागद्वेष कहुँभूलि 
अइहैं, शान्तहृदयजसचन्दन। शीलतोषश्षमदमधरि हप, प्रेममतेजगवन्दन ॥४११॥ दिन 
प्रतिआयूजातचली । गईबहुतअबरकिचित्बाकी, करी नर घुपतिभगतिभली ॥ कालकरालसवहिं 
धग्खियो, रहिगयमीजतह।थबली । जेहितेकटेमहाभवबन्धन, करुउपायनूपलाललली ॥ 
साधनहीनशरणतकिद्यायो, चहतकपाकेकोरपली । सीतारामनामनिसिवासर, नाचेमोरी 
जीभथल्ञी ॥ प्रे मापराभक्तिभलपाउँ, त्रिहरतनवनवनेहगली । सबलोकशारण्यसुहृदवर, 
र खहुहर्पणदोपदली ॥ ४१६॥ जोप्रभुक्रपाकबहुँलखिपावौं । तौ मैं सत्यकहों रघुनादक, जियकी 
जरनि जड़ाबों । तवपदप्रेमभीखभलमाँगी, विषयविका रबद्दावों | निजसम्बन्ध अचलकरि 
तुमते. जगसम्बन्धजरावौं ॥ सत्रप्रकारसबसमयसुसेवा, पाइप्रहषेथिराशौं । मुखोल्ला सलखि 
रावरेकेरो, सुखसनिसदासुहावौं ॥ सन्तनसंगसनेशुचिसुखमय, हरियशसुनोंसुनाबों ॥ हषण 
हियश्रभिल्ञापअतिहियह, सौतारमणपुजादो ॥ ४१६ ॥ 


प्रभुजी किमिनहिँंआयबचाओ । कृपासिन्धुकीसुधासीकरनि, मोहिनहिंमरत 
पियाओ । पापतापतन्रणराशिअमितजो, क्योनहिंनाथजराओ । निजपदप्रमअन्नदेर चामी, 
का हेनभूखभगाओ॥ राव र रूपदरशकेप्यासे,अबतोआयपिलाओ । दी नवन्धुशर शागतवस् ल, 
'अघताशनक्हवासो ॥ पतितउधारनपतितउधारो, अबरनहिंवेरलगाओ। हपेंगरीवगोहार सुनहु 
प्रभु, दौरिवेगइतअआओ ॥४२५।। कत्रमोहिंमिलिहोप्रीतप्यारे । लखिपदकमलसुधिहिबिसराई, 
गिरिहोंत्रात्मभ्रधारे ॥ निजकरकंजपर सिशिरपुनिपुनि, लइहौ ललकिहियारे । सुखमु काय 
कवा फीचितवनि, देखिहोंदासदुलारे ॥ आपनभोगबनायभल्लीविधि, भोगिहोनाथहमारे । 
सहजस्। भिर्केकर्यसुखदलहि, रहिहैहमहुँसुखारें ॥ सह्योकठिनजोक्लेशअबहिंलों. भुलिहौं 
सबहि सहारे । हपेणकीबरविनयेश्रयणसुनि, करहुदयासुखसारे ॥ ४३०॥ लई है रामनाम 
की भ्रोट । जा सुप्रकतडच्चारणतेरे, परेनयमकीचोट ॥ पापपरायशुअघमशिरोमणि, यद्यपि 
सवबिधिखोट | तदपिगतिगु निनामउदारा, करिहैकूपा किकोट ॥ गणिकायवनअजामिल 
तरिगे, नामसुमि रिइकहोंठ । प्री तिप्रतौतिसुरीतबिना काह, दुवे लभेबहुमोट ॥ शाखपुराणसन्त 
श्रतिवर णत, महिगामहाअज्ञोट | हपणशरणशरणाहेतात्री, जेहिवश,हरिहियलोट ॥ ४३३॥ 
_ चारहुखाच्चदूझानन्देठागा । परन्रद्वारधुनायककेरे; नाम, रूप, लीला, अर धामा ॥ प्रणत 
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( ३२२ ) भाधुरी विनय माघुरो 
मामा जज. 


पालकरुणाबरुणालय, अक्तकलुपतरुललितललामा | भक्तिज्ञा नवे राग्ययोग प्रद, सद्गुगाविन्यु 
सखद अभिराभा॥ भुक्तिमुक्तिपथुप्रेमप्रदायक, जनहिं बनावतपूरणकामा | जो ज्ञोशर णगह 
इनके रो, सोसोसबहिलहेविभ्रामा ॥ मोरेझौ रउपायनएकहुँ, कौ प्रती तियथाअठयामा । हपंण 
इहरि हृदयभकुलायो, चारहुप्रीतिचहतगुशप्र। मा ॥ ४३७ ॥ 
सुनुकृप।लरघुवोरउदार । जोनिज्ञचरणकमलमेंआश्रय, नहिंदेवहुसुखसार ॥ , 

तोकवपुत्रकल्लत्रछुड़ा यो, गृहसम्पतिनवनार ॥ रम्योरहततहैसबदुखसुखसहि. जिमिउलूकर्शंधि- 
यार । जोकरकफसलझभयकरमो रे, शिरनहिंधरहुदुलार ॥ तौद्तअन्यालम्बछुड़ायो, अन्य 
भाराओद्वार । जञोमुखकसलेदिखाउबदुघेट, मदनविगोहनहार ॥ तौकतप्रकृतिप्रभानीर सता, 
बोधकरायनिकार । प्रेमविल्क्षणदेहुनमोकहे, तौकतरागविगार ॥ असक्रठोरपनडचितन 
नाहि, जायसुयशडज्जियार । शरणपरथोहपेणवद्वारे ठुकरावहिंयाप्यार ॥४३६॥ रामखिया 
सुखसारहमारे । त्रिनतीसुनहुनाथदो उयहिकी, मोरेआत्मअघार ॥ जोपेतजहुकाहवशमेरो, 
कितैजाउँकोतार । युगलचर णभा भयगतियेकी, अशरणशग्ससम्हार ।। तुमहिंककर्हाशशुमातु 
छोरिके, कहाँ ज्ायसरकार । रोषेजनननिचहेैतेहिऊपर, तउतेडि और नद्वार ॥ यद्यपिअतिटि 
भयानअभागो, अधमझछमझअघकार । तद्पिताहिहपशहिस्हहर्त.शरणहिंआरपुकार ।।४४२ 
सेप्रसुबिनतोकरैनजारी । महाराजकौशलक्शोरतव, सहजस्वांसश्रृतिवानी ॥ होंअल्पन्न 
मूइबिनबिद्या, मूरस्रमतिहुँभुलानी । काहउचितकहिबोरघुबीरदि, ज्ञा ननहियमेंआनी ॥ तेहि 
परककेशवानिभाव बिनु, सुनिकटुता बिल्लानी । प्र मभक्तिभा वितनहिंमचुआँ, विषयविकार 
बिकानो । सत्यासत्यविवेकएकनहि, मोहनिशासुखमानी । हपसहायनजान्योबिनयहु, प्रभु 
प्रसन्नहितसानी ॥४४३॥ जेहिविधिवनैबनावेमोरी । करिनिर्हेतुकृपा करुणानिधि, पालुविसारि 
ममखोरो ॥ &टपटवानिचाहनिजवर णेड, यद्पिअयानअथोरी । तद्पिडदारशिरोमणिरघुवर, 
बिरदकपालुबडोरो ॥ सुनियतश्रीसियनिन्दकरजकहिं, दियस्वघामसुखबोरी । पायोधाम 
विभीषणअविचल्ल, लंकनृपतिपदकोरी ।। श्रव णसुयशसुनिशरणहिअआयो, बिपयबयारमझकोरो । 
हपेणझाबनयछमियप्र म दे, राखियनिजपदठौरी ॥ ४४४ ॥ 


मोहिं चरण शरण अब तोर री सुन राजकिशोरी ॥ केहि अघते पद्पद्म छुड़ायो, 
मैं कछु समुझि न न पाऊँ। निष्कासित हो महाराज्य ते, विपिन बीच विलखाऊँ ॥ दीन 
मलीन छोन बल व्याकुल छुघित पिपासित आई । कारागार कठिन दुख झेलत लली ! 
रावरो भाई ॥ घेरे वृश्चिक व्याल चतुर्दिक अन्धकार घनघोरी रो श्रीराज किशोरी ॥ १॥ 
सुधि करि बाल माधुरी ल।।डलि ! हहरि हहरि रहि जाउँ । को हों कहाँ चल्यो का करितो, 
आजु समुकि नहि पाऊं ॥ कै वह सत्य पकरि करि आँगुरि, जब वर बाग लखा के दह 
सत्य आज जब व्याकुल अकुल पेट खाऊ ॥ कसाघ।त सहिजात न अत्र जो परत करोर 
करोर रो, भोराजकिशोरी ॥ २ ॥ सुधि आवाति हरपाइ कबहुँ तुम सुमन माल पहिरायो । 
केश कलाप बीच कुसुमाबलि निज्ञ कर कमल सजायो ॥ करि अभिषेक आरती करि पुनि, 
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पायो संग पखायो । दे ताम्बूल संग संगहि तुम,अंगन गन्ध लगायो ॥ कित दुरि गई किलाल 
माधुरो, रगको गयो अंजोर री ॥ श्रीराजकिशोरी ॥ ३॥ नवनिकुञ्ज भूलन की शोभा, 
अलिगन संग सोइ।ई । रक्षाबन्धन भ्रातू द्वितीया दिन की दई बड़ाई ॥ वनरी वेप ब्याह 
की बेला लावा अप शोभा । नवल लाल की नख-शिख सुखमा सुमिरत हूँ मन लोभा ॥ 
युगल रुप की युगल छटा वह लखि लखि भयो विभोर री श्रीराजकिशोरी॥ ४॥ मान 
आत को नात लाडली सब अपराध भुलाओ। निज विनियोग योग करि सीते! दीन 
जानि अपनाओ ॥ मुख त्रण दावि शरण अब आयो रक्ष रक्ष गोहराऊं । करहु कृपा 
कल्यास्ि किशोरी ! चरणन की रज पाऊ ॥ दास किशोर विभोर पिओ रस, बनि मुख 
चन्द्र चकोर रो श्रीराजकिशोरी | ४ ॥ १॥ 


लाडली ! कब उर आश पुजइहौ | कर कर॑चा कोपीनचन्त करि, कञ्चन विपिन 
बसइहो । तन, धन, भवन, सुवन, की ममता, मनते दूर भगइहौ । रसिकन चरण शरण 
महेँ करिके, लीला रसहिं पियइहौ ॥ विरजातीर अधोर दीन के, मुख स्वनाम प्रगटइहौ । 
कोमल करन पोंछि अ सुअन कन. भइया कहि समुमइहौ ॥ विमल बदन शत इन्दु लजावन, 
हाय कबहिं दिखग्ड्हौ ॥ २॥ कैसे उर को पीर सुनाऊं । नवनागगि निमिवंश उजागिर 
गागर अघ की कहाँ दुराऊ ॥ जन्म जन्म अभ्यस्त वृत्तिबश पुनि पुनि तहँ चलि जाऊ । 
जह दुंगन्ध द्वन्द दुख दारुण, मलही मल लिपटाऊँ || अति अनाथ असमर्थ अलायक, 
कर्मन को फल पाऊ । दीन मलीन मरत मोरी महँ, अकबकात बिललाऊँ ॥ सद्गुरु कृपा 
प्रताप जूठ के, श्रीपद भूलि न पाऊ । तर्दाप निहांरि अर्गोत अति आपनि, टेरतः महे 
सकुचाऊ ॥ ऐस्तो करहु कृपा करुणामयि, पदपंकज'न भुलाऊं । “दास किशोर” रूप रस 
मातो, सीते सीते गाऊ ॥ ३॥ सीते! अब कब वे दिन अइहें । मिथिलाधाम प्रेम मन्दिर 
को, विमल वास जब पइ ॥ करत कीतेन रूप निहारत, सुधासमुद्र विलइहें । अइहे मोर 
विभोर घेरिकै, स्रिय सिय कूक मचइहें ॥ होतप्रात निर्वाहि नित्य को, सिद्ध सदन कहँ 
जइहैँ | भाभी भ्रात चरण रजकन लहि, परमानन्द समइहै ॥ बैठि प्रेमचट-निकट सखन महँ, 
प्र मायन शुभ गइहैँ । पॉवरि पूजि प्राणवल्लभ की, “शर मन्त्र” रस छइहें॥ सुमिरि 
सुमिरि तव चारु चरित्रन, लीलां मोद बढ़इहे | “दास किशोर” पुकारत तुम कहें, तन, मन 
भान भुलइहें ॥ ४॥ 


रघुवर विनय करत सकुचाऊ । अति औदाय विचारि रावरो, सोचि सोचि 
जेती कृपा करी करुणानिधि, पक्षपात उरधारी । तेती शक्ति न समुझन हूँ 
की, कैसे सकौं उचारी ॥ मानवतन सवांग सुभगपन, अन्ध अपंग न कोन्ह्यो । विप्र वंश 
विद्या वेभवयुत, जनम पुण्य थल दीनो ॥ बालपने ते संत संग है, सद्गुरु चरण मिलायो। 
दिव्य दिव्य लोला काप श्री,रामकथा रस पारो ॥ शिश्नोदर के पूरणका रण क्रम-क्रम सबइ 
गवायो । महाराज को राजकु बर) गलिन गलिन विलखायो । कूर कृतघ्न, कुटिल कुलघाती, 


रहि जाउँ ॥ 
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( ३५४ ) श्रीीताराम तत्त्व प्रकाशा 


हौं भरि पेट नसा ऊँ । “दास किशोर” किशोर सँवारंहु, ढार परो गोहराऊ ॥ % ॥ प्यारे 
देहु दिखाय ॥ कदत जगत 


अबहुँ लेहू अपनाय । जुग जुग ते बिछुरे पद पंकज अब तो मककन 
श्रीराम सखा मोहिं, रसिक रसिक गोहराय । हों जस रसिक भक्त तुम जानहुँ, फटि न करे 
जो जाय ॥ नाम लजावत रस रसिकन को, पियत विषय विष घाय । तन भो छीन मल्नोन 
भयो मन, पर्यो पंथ कुम्हिलाय ॥ क्त्रासि क्वासि कौशल नूप नन्दन रघुनन्दन रस राह | 
प्राण सखे ! अब प्राण पुकारत, आरत अति अकुलाय ॥ सहज सुद्द सरकार सावर ! 
परचो शरण में आय । “दासकिशोर” किशोर जियावहु, रूप सुधा वर्साय |1६॥ 
राघव ! केहि विधि विनय सुनाऊ । समुझि समुम्ति करतूति आपनो, मन ही मन हृहराऊँ । 
मञ्चन असन शयन की शोभा, सुमिर सुमिर रहि जाऊं ।काते का ही गरो पलक म्ह 
गुन घुन कछुक न पाउँ ॥ कमला कूल उपवनन बिहरन, भरि भुज कण्ठ लगाऊ । श्यामल 
वदन सरोज विलोकत नदनन को पाऊ ॥ विविध विनोद मोद रस छाऊ । खो अत्र गयो 
नयो जग हो गयो, गलिन गलिन विलखाऊ।। राम सखा सम्वघी हूँ हवे , नेनन नौर बदाऊ 
जूठन कन विपयन के वीनत कूकर सों घुकि धाऊ ॥ जैसो डिओ तेव हो पायो, तुमहि न 


Lo 


दोप लगाऊ । “दासकिशोर” निहोर कवहुँ तो चरणन की रज पाऊ ॥ ७॥ 

रसिक वर करहु दिव्य रस दाम | नित्य निकु'ज मंजु मिथिलापुर, मध्य देहु 
शुम थान॥ वनरावेप मौर शिर धारे, सेहरे दौ कमकान । कज्जल रंजित नेन नुकीले, 
मन्द मन्द मुसुकान॥ जावक जुत पढ पंकज पावन, मनभावन गतिमान । भाँवरि भरत 
हरत मन बुधि चित, दियरो अति उमगान ॥ भरि भरि सुजन समाधि स्वाद को,अन्तःकरन 
लोभान। “दासकिशोर” विभोर वनावहु, ओ मेरे मेहमान ॥ ८॥ प्रीति प्रतीति प्रदायिनी 
छिय स्वामिनि मोरी | सतत प्रयास किशोरी करतीं. कुटिल जीव उद्धारन को, अर्ज करत 
नित ही प्रीतम सों, कृपा कटाक्ष पसारन को। देखि न सकत काहु कर जोर, ऐसी मृदुल 
स्वभाविनी सिय स्वामिनि मोरी ॥प्री८॥ सहज सनेह सखिन सन करतों,विविध भाँति सन- 
मानतौं। लीला ललित करन हित नूतन,चु न हियविच ज्ञानतीं। कंचन बिपिन रास रस वर्षत, 
सखियन को सुखदायिनी क्रिय स्वामिनि मोरी ॥प्रोति< कृपा हेतु लोला वपु घरतौं,स।घन 
सुलभसुकावो हैं.शरणागत रिपुहूको प्यारी,प्रासन सम अपनातो हैं। ऐसी कृपालु दयालुमयी 
नहिं, आन कोई वरदायिनो सिय स्यामिनि मोरी ॥ प्रीति०॥ सव साधन अबलस्य हीनहों, 
केसी करूँ कहाँ जाऊ, विषय विज्ञास बसेड मन माद्दा, नि्मेल भगति कहाँ १ऊँ । सर यू 
अलि करि कृपा देहु मोहि, श्रम भगति अभिरामिनो खिय स्वामिनि मोरी ॥ प्रीतित। = ॥ 

गरजहै किशोरी जू हमें आप ही से, न मतन्नब हमें है जगत में किस से! 
विरद आपका हमने जबसे सुना है, लगन लग गई है मिलन दी तभीसे ॥ भला कैसे होता 
है विरही का जीवन, अरा पूछ लीजै हमारे ही जी से | यही एक जोचन में प्रण है हमारा, 
मिलेंगे किसी दिन खिया स्वामिनी से ॥ चद्दै स्नेहलति का चरण तरक्ष तरना, जो होतै को 
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होगा सो होगा इसीसे ॥ गरज० ॥ ६ ॥ स्वामिनी पद पंज की ओर, 
डोर । अन्तर की तुमहीं सब जानो, प्यासे हिय की हू पहिचानो । करिय कृषा की कोर॥ 
प्रीति रीति को वेलि पुरानी, सूखि रही पाये बिन पानी । सींचिय अमिय बहोर || स्वा- 
मिनि सहज स्वरूप सम्हारो, जानि अबोध न मोहि विसारो | अब जनि हाथ सिकोर ॥ 
युगल स्वरूप सदा ही ध्याऊं, रसना से रसमय गुण गाऊ । करि दीजे रखबोर || 
स्वामिनी० ॥ १० || प्रणिपातहि ते सुप्रन्नमना, करुणारइतना मिथिलेश किशोरी । चित 
म्लान न काहुं क़ो देखि सकै', सखि कोमल भाव भरी अति थोरी ॥ हमछी अपराधिनि की 
रुचि को, जोगवें नित ही अपनी सुख छोरी । ऐसिड कोमलताई ' 'किशोर”, न चित्त चढे 
तेहि बुद्धि निगोरी ॥ ११॥ अपराध अगाध विद रि सदा, करणा उर में नित आनत हैं । 
शुन एकहुँ जो कहिं दृष्टि परै, तेहि बारहि वार बखानत हैं ॥ फुर झूठहुँ जो कहे रावर हो, 
अपनो करिके तेहि मानत हैं। करनी न 'किशोर' बिचार करें,उरभाव सदा पहिचानत हैं॥१२ 


लगी है आशाओं की 


तव पद पदुम विहाय न भरोस्रो मोहिं, जोहि जिय लीजै सुधि मेरी खिय 
स्वामिनी ॥ प्रभुहू ते खरस क्षमादि शुभ गुण सिन्धु,फोरति बदत श्रति तेरी सिय स्वामिनी | 
ताहि बल सोच छाडि नाम लै उदर भरो, निदरि गुणादि कृत केरी सिय स्वामिनी ॥ करत 
अधिक छोह तापे आप प्राणनाथ, जापे रंच तोर रग हेरी खिय स्वामिनी । ताते बार 
बार कर जोरि मार्गी दीन होय, राखु निज चरणन नेरी सिय स्वामिनी ॥ द्रवत न कौशल 
किशोर तब नेह विन, करै क्यों न कर्म योग ढेरी सिय स्वामिननी | जइहों नाहाँ द्वारे 
ते निकारे हू पै दया निधे !, साँची शुनि कहत हौं टेरी खिय स्वामिनी ॥ जौन माया 
योगी सिद्ध ज्ञानी विधि शम्मु हूँ लों, निज बश माहि किये जेरी छिय स्वामिनी । सोड 
तव भ्रुकुटी विलोकति रहति सदा, चाहति कटाक्ष कृपा केरी सिय स्वामिनी ॥ जनकदुलारी 
रघुवंश मणि प्राण प्यारी, अब जनि कीजै नेकु देरी सिय स्वामिनो । नेह लता प्रीतम खों 
दीजिये धरायकर कर, बिगरी बनेगी तव मेरी थिय स्वामिनी ॥ १३॥ 


यह विनती मिथिलेश किशोरी | क्षमि अपराध सकृत अवलोकहु, स्वामिनि 
मेरी ओरी | देखि परम अघ कोउ न पूछत, घबदित नाक सिकोरी | स्त्रकृत कर्म को फल 
भोगत हौं, काहुहिं देहु न खोरी ॥ सब दिशि ते अबलम्ब हीन हौं. कासों कहों निहोरी । 
“दासकिशोर” भुवन ठकुराइन, करहु कृपा कण कोरी ॥ १॥ अबकी लेह बचाय किशोर) 
कियो बहुत अपराध राबरो, लह्यो आज ताको फ़ल सोरी ॥ गोपद जलद डूब मरि जाउँ, 
कर्म विचारि अहै खोड थोरी । नघ नस माहि कील ठुकि जावै, होइ अगति अंग अंग की 
मोरी ॥ अब अति ही अबलम्ब हीन भयो, सबहि रहे मकमोरी । “दासकिशोर” पाहि 
करुणामयि, परेड शरण ताकौ कर जोरी ॥ २॥ त २ 


रखना सीताराम उचारे। मंगल मंजुल मोद प्रदायक; सन्तन प्रास अधार ॥ 
नाम रटत शिव रोष पवन सुत, गणपति भये सुखारे । सीताशारण शरखनामहिं की, आरा 
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राम चर्ण मे लाग! 

न देरो कोई, छवळी आशा त्याग | सीताशरख शर 
गह प्रभु को, तो जागदि ममभाग ॥२॥ रे मन खिय पद नावा = ]ड । श्रीसद्गुर्वर वचन 
मानि अव, डगळे नावा तोड़ | आगमनि सन्वजन वसंत,“विषय पिपासा छाड़ | छोवा- 
शरण शर रहं सिख को, सब जग ठे मुख मोड ॥ २॥ मानव मानवदा न मुआओ। 
ण में, निशिदिन नेह लगाओ ॥ मिथ्चा आच आममान करा मद, 


न अपर हमारे ॥ 1॥ मन चित्र 
भोर गयो अब जाग ॥ ज्ञगस्वारथी 


जगदनाध सिवराम चर 
सन्त चरण चित लाओ | घीवाशारख कृपा लदि दिन को, आवागवन मिटा ॥ ४॥ 


सोवाराम भक्त हितकारी । कृपामूर्वि मिथिळेश किशोरी करुणानिथि वडुवारी ! दोन गरीब 


जिनहिं अवि प्यारे, जगञ्चेरैति बिस्वारी | खीवाशरख कृपा ऋरि देरिय, आयो शरख 


विडारी ॥५॥ रघुवर राखो मेरी लाज | करुणाधिन्धु कृपामय विप्रद्द, इशन के शिरताज ॥ 
अन्द छन्द द्वन्द दुख मोचन, राम गरोव निवाज | छीवाशरखण शारब्छ में रा खिये, अति 
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सिवा जु तुम्दरो विरद उदार | करिआई करि हो करवी हों, निज आश्रित 
दे दर्श द्यामयि, हरहु दुखह दुख मार । गुन शोका पद ऋज्र मंजु 

लन्च, रहदा सदा वालद्वार ॥ ४ ॥ लक्षी जू! निज्कर कंज सम्हारो । एक वार करि कृपा 
टाष्ट हास. मरी ओर निहागो ॥ पतितनहूँ अपनाच करत शुचि, अस श्रति सन्त पुझारो । 
सीवाशरण दरश द कीजिये, जोवन सफल हमारो ॥ <॥ सिय जू सावरे गुण प्राम। 
मखत आरत इरण अशरण, शरस परम ललास ॥ सुनत गावत इरत अघ, दाद सकल 
अभिराम | चददद घोताशरण अविचल्न, प्रीति तुम्हारे नाम ॥ £ ॥ सीवा नाम सरस छुख- 
दाइ । अति ही मधुर सुधा टू जेहि सम, नाहिन उपमा पाई 7 रघुनन्दन के प्रेम प्राप्तिहिव 
चाट्न आन उपाइ | छावाशरण सिया को सुमिरव, आवत हिय उसगाई ॥ १०॥ खिया जू 
कव मोकह अपाइहो । कवकरि कृपा कपामचि स्वामान, सम रग सन्मुख झइहो मैं मरि 
प्यार चरण ज्रपटाऊ, निकर कज्ज । अंक विठाय लगाव कंठ खो, कुशल यूकि 
सखममड़दो || मृदु कर इंज फेरि शिर ऊपर, बार वार वाल जइह्ो । गुन शे खा मुख चुसि 
लाडली !, आपन प्यार जनइहो ॥ ११ ॥ सिवा जू मोहि अरोस विहारो । सुनु सिलिडेश | 
उतार लंडा, आपन विरद खम्डारो ॥ नाते नाँच गाँव मिथिला के, और न कोउ हमारो। 
मनभावन की विनतो द्वे रह. चरण ते नहि टारो ॥ १४॥ सोहि वो भरोसो [सयजू रावर डु 
चरस का | प्रस राशि सो वसत पद दल रजकस, कौोशलकिशोर सनमूरि सो हरख को । 0 
तव पढ्‌ तरवा वरणि के च्रिण मेरे, कव उगिहे उर संगल करख को ॥ नेऊ नेह करत 
ल होन जन जिय, विरद उदार विन कारस दो ॥१५॥ सियाज सदा प्रणत हिवछारी। | 
करत स्वजन पर प्यार सक्दा, जेहि विधि रहे सुखारी ॥ तेसेहि सव संयोग बनावत, . ड 
दोष न नयन निहारी । ओोगवति जन को रूचि निरिबासर, पल पत्र ब। हि सम्झारो ॥ सुनि |. 
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तब विरद शरण में आयो, जग की आशा ब्रिसारी | छौताश्रण चरण दर्शन 
बिपति हमारी ॥ १६ ॥ 

सीते जीवन मूरि हमारी | प्राण प्राणकी जी कीजी हो, कबहुँ न पल्ष छिन 
न्यारी ॥ तुम विन जगत जहर सम लागत, स्वगे नर्क दुखकारो । दाध रामहपेण अत्र 
दीजै, दशं हृदय मन हारो ॥१५॥ सीते कहहु कहाँ अब जाऊं। चरण शरण तजि अन्य 
न जान्यो, एकहु ओर न ठाउँ । जग में अपनोक है न कोई, सबके हृदय पिराऊ। दास 
रामहर्षण त्रण रद गहि, परेड तुम्हारे पाऊं ॥ १६ ॥ भजु मन जनकजा सुखभवन | गौर 
सूरति मधुर मूरति, राम राजिव रगन ॥ कृपारूप स्वभाव शुचि, निज जन हृदय रस 
भरन | ग्टित छन में सत्र अमंगल, जो लहे पद शरन ॥ बिना इनके चरण सेरे, भवतर॑हिं 
कहुँ कवन | नाम इनको जगत में विख्यात अशरन शरन॥ पतित पाँबर दोन कुटिल; 
कुचालि अवगुन भवन | त्यागि तव पद जाहिं सौता, शग्न काकी शरन ॥२०॥ {कृपा अब 
कीजै श्रीजनकठुलारी । जगत जनक जगदीश जगत पति, रघुबर प्राण अघारी ॥ सुयश 
उदार अपार आपको, कहें श्रति सन्त पुकारी । करुणाखानि क्षमा की मूरति सूरति को 
बलिहारी ॥ कृपा स्वारूप जगत हित कारिनि, दृग भरि मोहिं निहारी । गुनशीला निज 
चरण दरश दे, कीजिय मोहिं सुखारी ॥ २१॥ कृपा की मूरति सिय सुकुमारी । आपनि 
जानि विलोकिय मम दिशि, करुणा किरण पसारी ॥ मेरो एक अधार लाडिली, सब बिधि 
तुम रिझबारी । गुनशीला सेचत पद पंकज, रहिहौं नित बलिहारी ॥ २२ ॥ 

कृपा करि हेगो श्रीराज किशोरी । तव मुख चन्द्र पिपूष पान हित हों मम नयन 
चकोरी । तजि तुम्हरे पद कंज क्रपामयि, मन न जाय केहु ओरी । गुनशीला सेवों पद 
पंकज निशिदिन प्रम विभोरी ॥ २३ ॥ तुम्हीं हो मम जीबन आधार डूबि रही अपार भव 
निधि में, कर गहि लेहु उबार ।। तुम सम कवन अधम खल. तारन, काको सुयश उदार | 
करुणा सिन्धु कपा की मूरति सूरति पर बलिहार ॥ यद्यपि अवगुन भरी कुटिल मति, 
तदपि कहत तुम्हार | गुनशीला निज जानि लाडली, दर्शन दो इक बार ॥ २४॥ लाडिलो 
मम जीवन आधार । हे सुखखानि स्वामिनीं सीते भव भय भंजनि हार ॥ तजि तुम्हरे पद 
कंज किरोरी, जाउँ केहि के द्रार। तुम विन कवन समथ हेत बिन, तारक परम 
उदार ॥ तुम्हरी कृपा कोर नित चाहत, विधि. हरि, हर जग सार । कीजे कपा कोर निज 
जन गुनि, आय परेड तव द्वार ॥ यद्यपि हों अति अधम अपावन अघनिधि कुटिल गमार। 
तदपि श्रवण सुनि सुयश रावरो, विनती करू पुकार ॥ दीजे कृपा भीख अब मोकह, अपनी 
शरण विचार शरणागत रक्षक ब्रत तुम्हरो,कर गहि लेहुँ उबार ॥ रीभे सेवा भजन बिना ही 
ऐसो को रिकवार । कपा कोर करि हे करुणामयि दीजे सकृत निद्वार॥ मम हितकारी अपर 
न तुम घम, जो करि सके उधार | सोताशरण चरण दर्शन दे, दशीइय निज प्यार ॥२५॥ 

तुम तजि भर कौन पहेँ जाऊँ । काको विरद उदार आप ते, जासु चरण 
गिरि जाऊ । मेरी आश्रयद।नि एक तुम, अपर काहिं गोहर। औँ | अशरण शरण कृपा की 
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मूरति, गद्दों तुम्हारे पाऊ ॥ कीजे दया दयामयि निजगुनि, नित तव गुण गण गार्ड | 
परम मधुर तर नाम सुधा तव, पियत न कबहुँ अघा ऊं । तुम्हरो शील स्वभाव परम प्रिय, 
हिय विचारि सुख पाऊ । खीताशरण सिया स्त्रामिनि सुठि सूरति दृगन बाऊ ॥२६॥ 
लगन मोहिं लागी सिय चरणन की। जग के घब अम्बन्ध स्वाद तजि, रहति सदा मति 
पागी ॥ सब व्यवहार भार सम लागत, लली चरण रति जागी। गुनशीला खिय कृपा 
कोर लहि, भई परम बड़ भागी ॥ सोइ पंडित बुधिवन्त चतुर सोइ, जो सियपद अनुरागी। 
बड़भागी सयान सोई अति, सिय विन सकल अभागी ॥ २७॥ दिवस निशि भजिये सीता- 
राम । शोक, मोह, दुख, न्द, विनाशक, भवनिधि तारक नाम ॥ पूरणतम परमीश परम 
विभु, व्यापक जग अभिराम । गुशागार भ्र्तिसार सबनि को, दायक बर विश्राम ॥ भजन, 
भक्ति, भावना विकाशक, पूरक सब मन काम । भक्त भाव भाइक सुषमानिधि, रखखागर 
सुखधाम ॥ प्रेमिन प्राणाधार परम प्रिय, जिव जीवन धन श्याम । सीताशरण भजो सिय 
रघुवर, प्रमुदित आठो आम ॥ २८॥ 
वृथा इमि कोटिन जन्म गम।ये | कृपासिन्धु सियराम चरण तेजि जग सों नेह 
लगाये ॥ तन नाते अति प्रिय दृढ़ माने, प्रभु नाते बिसराये । याते जन्मेउ जोनि अनेकन, 
नाना विधि दुख पाये ॥ सुख पावन हित किये यत्न नित, सपनेहुँ शान्ति न पाये । नित 
नव नव ्रशान्ति दुख बाढ़े, मन मलीनता छाये ॥ जिन जिनको अपनो करि मान्यो, वे सब 
भये पराये । सीताशरण शरण रहु सिय की, कबहुँ दुख न सताये ॥२६॥ हे सिय स्वामिनि 
सुभग सलोनो साजन सुखद सरस सुख बोरी । प्रोतम प्रीति प्रतीति 'प्रदायिनि, पल पल 
पिय बिधु बदन चकोरी ॥ परिकर प्रम पियूप पियावनि, कृपा मूर्ति मृदुचित अतिभोरी । 
गुनशीला पदपंकभ पूजत पार्वौ परमानन्द अथोरी ॥ ३०॥ निज्ञ कर कमल कृपा करि 
कबहुँ, स्वामिनि मम शिर परसि सिद्दै्दो । मृदुल बचन कहि कहि दुलरावत; ला ड़िलि 
आपन प्यार जनेहो॥ मैं तब पद पंकज शिर राखौं, कर गहि आपनि अंक बिठेहो | गुन 
शीला ले विपुल बलेया कुशल पूं छि हँस कण्ठ लगैहो ॥ ३१॥ 
राम रसिक रघुबर रस रिया, धिय जोबन धन प्राण अधारे | परि कर प्रस 
पियूष प्रदायक, प्र मिन प्राण समान पियारे | कब मुख कन्ज मंजु दिखलेहो, रस ल-पट 
रस रूप उजारे | गुनशीला नव नेह भर पिय, सुछबि निरैखि निज सर्वेस वारे ॥ ३२॥ 
हे रछिकेश रसिक रस लम्पट, कब निज चरण सरोज दिखेहो। में भरि प्यार चरण बटर... 
टावौं हॅसिकर गहि तुम बण्ठ लेगौह्दो ॥ प्रम सुखा सब पियत पियावत, मोहि आपन्नेरंग 
रग दैहो | गुनशीला गुन गन गर्बीले, रिमबीले मम आश पुजैह्दो ॥ ३३॥ सियजू सलोनी | 
सुभग सुकुमारी सखियन के जीवन हो प्राण अधार। करुणा कृपा की क्षमामयि मूरति सूरत, | 
पे हों बलिहार बलिहार ॥ बिन कारण सबकी हितकारी, मृदुचित परमउदार हो डदार। | 
दोष त काहू के अबलोकत, सब पर करत हृदय से प्यार ॥ पाँवर पतित अधम उद्धारक hs 
हि 
Scanned with CamScanner 


श्रीधीताराम छीक्षाम।धुरी ( १५६ ) 


- RRNA 
पीरति बिमल गत उजियार । प्रीति प्रतीति सुरीति प्रदािनि, सुनत श्रवण दुख भरी 
पुकार ॥ कृपा बिषश होवत अति व्याकु, दुख मेटत फरिफे उपचार | देखि न सकस दीन 
कर जोरे, भोर सुभाष भरी अत प्यार ॥ स्थामिनि कृपा कि दृष्टि शृष्टि करि हरिये ममउर 
टाप अपार । गुनशीला मेरी सर्वेसनिधि, गिभब्रीली मम प्राण अधार ॥ १४॥ ज मेरो 

७ अवशुन उरधारो। तो मिथिलेश नन्दिनी स्वामिनि, पोटि कलप नहिं मोर उबारो ॥ कौन 
सी क्रिया कीन्ह में ना हिन, यह संसार असार पनारो । फरुणासिन्धु शील गुण सीमा दासो 
(श्री) युगल प्रिया न विध्षारों ॥ ३५॥ 


re» 


% श्रीसीताराम लीला माधुरी ® 


श्लोक :-- चरितं श्री रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌ । 
एकेकाधरं पुन्सां महा पातक नाशनम्‌ ॥ 


महर्षि श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि - श्रीरघुनाथ जी का चरित्र सो करोड़ 
विस्तार वाला है। अथीत श्रीरामजी का चरित्र अनन्त अपार है । जिस चरित्र का एक 
एक अक्षर महान पापों का नाश करने वाला हे। भगवान्‌ श्रीरामजी को लीला पग्म 
सुखद एवं रसद है । इसकी महिमा यद्यपि महर्पियों ने बहुत अधिक गाई है। विद्वानों को 
। क विदित ही है। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसोदास जी महाराज ने 
श्रीरामचग्तिमानस बालकाण्ड में लिखा है कि-विषयनि कहे पुनि हरिगुस प्रामा । रवण 
| सुखद अरू मन अभिरामा ॥ श्र्थीत्‌ भगवान्‌ श्रीहरि के गुण समृह (लोला, कथा, चरित्र) 
| भगवत्‌ भक्तों के तो प्राणाधार हैं ही, बिषयी जोवों को भी सुनने में सुखद और मनको 
| परमानन्दानुभव कराने वाले हैं। महिमा इससे अधिक क्या कहो जाय कि जिका एक 
| एक अक्षर “२ हापातक नाशनम्‌? सभी महान पापों का 'नाशक है। और--जे सकामनर 
॥ तुन्हि जे गाव हिं । सुख सम्पति नाना विधि पाहि ॥ सुर दुलेभ सुख करि जग माहों । 
F अन्तकाल रघुपति पुर जाहीं ॥ सकाम भाव से गाने और सुनने पर सुर दुलभ सुख भोग 
व.र अन्त में रघुपतिपुर की प्राप्ति होती है । और निष्काम भाव से गाने या सुनने बाले 
को, लिखा गया कि लहेँ भगति गति सम्पति नई ॥ अस्तु पाठकगण अव भ्रीसीताराम 

5 लीला माधुरी का र्रास्वादन करे | 


बृ० अ० सं० पा० २ अ०, प्र० ७७ से ७६ तक, सें श्रीमन्नारायणओ ने श्रीलक्ष्मी 

ं जो से कहा क्रि-- ' 
एवं चतुविधादेवि मम पुर्योभवेर्ति हि। माधुरेमधुरापुएया तत्रवृन्दावनंबनम्‌ 

॥१॥ अयोध्याकोशलेदेशे सरयूपुलिने स्थिता । यत्रराजीवपत्राक्षी रामो दशरथात्मजा 
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( ३६० ) प्रीसीताराम लीलामाधुरी ीतारामनीलमाइरै 2... 
0 1 ॥ 2 
स्या | 
॥ २॥ परपात्मासंभवं जान रीरूपात्त्रया । तयो ली लानुसन्धानान््रुक्तिमवति सदू 


गतिः॥ ३॥ श्रोराममन्त्रराजस्य माहात्म्य गिरिजापात) ज्ञानाति भगवान्ओं 
भुज्वलत्पावकलोचन: ॥ ४ | रामोडेन्तोवहिपूर्वा नमोन्तः स्यात्यड चरः । तारको- 
मन्त्र राजो ये संसारविनिवत कः ॥४॥ रमन्ते यो गिनाऽनन्त सत्यानम्देचिदात्मनि। 
इनिरामपदेनामौ परंत्रह्मामिधीयते ॥६॥ रामेतिकिलवर्णाभ्यां ब्रह्म तिश्रतिपाद्यत। ८ 
कारणं सवेभृताना मवधिः परिकथ्यते ॥ ७ ॥ ब्रहदगुणानामाधारों रहित; प्राक्रत 

गण । एप सवस्यविध्वतिः सतुः श्रत्याप्रकातितः ॥ = ॥ 


अर्थ- हे देबि ! इस प्रकार से मेरी चार प्रकार की पुरियाँ होतो हैं। बहाँ पर 
मधुरा देश मथुरा नाम की पवित्र नगरी में बृन्दावन नाम का वन है ॥१॥ यह पूब अध्याय 
का सम्बन्ध कहा गया है। अब कोशल देश में अयोध्या नाम की नगरी है, जो घरयूजी 
के किनारे पर स्थित है। जहाँ पर कमल दल नैन चक्रवति श्रीदशरथ नन्दन श्रीराम जरी 
निवास करते हैं ॥ २॥ हे लक्ष्मो ! उस स्थान में तुम श्रोजानको जी के रूप में उन 
परमात्मा के बामभाग में विराज्ञती हो । उन भ्री्ीताजी की कीला अनुसन्धान करन स 
उत्तम सदूगति रूप मोक्ष होता है ॥ ३॥ उन भ्रीरामजी के मन्त्र का महात्म्य गिरिज्ञापति 
भगवान श्रो शंकरजी जानते हैं। जिप्तके पुण्य प्रभाव से प्रचन्ड अग्नि के समान नत्र 
(आँख) बाले हो गये ॥ ४ ॥ राम इस नाम फे ड विभक्ति अन्त में लगाने से और अग्नि 
बीज प्रथम लगाने से नमः अन्त में रख देने से छे अक्षर का श्रीराम मन्त्र होता ६। 
इस मन्त्र को मन्त्रराज और तारकमन्त्र कहा जाता है । जो संसार चक्र से सबंथा छुडा: 
कर मोन्न देता है॥ ५॥ जो मन्त्रराज सत्‌ चिद्‌ आनन्द स्वरूप और अनन्त हैं । जिसमें 
योगी लोग रमश करते हैं । ऐसे रामपदवाच्य परात्परब्रह्म इघ नाम से कहे जाते हैं ॥क्षा' 
रा और म केवल इन दो वणां से ब्रह्म इस शब्द का प्रतिपादन होता दै । जो समी मूतों 
का कारख और परमावधि कहा जाता है ॥ ७॥ ब्रह्म शब्द में बृहत्‌ अर्थात्‌ मदान दिव्य 
गुणो का आधार खर प्राकृतिक गुणों से रहित ( जिसको उपनिषदू में महतोमहोयान ) 
ऐसा कहा जावा है । यह महतो महीयान,ही समस्त चारपाद विभूति को घारण करने". 
वाला, आर एक पाद विभूति से आत्मा को त्रिपाद विभूति में ले जानें के लिये सेतुमूव 
( पुल क॑ धमान ) एमा श्रतियों ने गान किया है ॥ ८॥ 


PEN आयका a 


यदायदा हि धमम्यग्लानिभेवति भृतल। अभ्यस्थानमधमस्य तदान 
उउत्मान खुचात्यसो ॥ ई ॥ परित्राणायमाधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घम _ 
सस्थापनाथाय जातीऽड राम संज्ञया ॥ १० ॥ रामोनीलोत्पलश्याम रामेक्ोदण्डः 
भूपित । मक्त्याऽम्येति परंस्थानं बैकणठा सूयं सुबुलमम्‌ (११ चतुर्थी ३ त्रनिदिष्टा 
तद्थ्य कमन्य | अस्यति तेन रामं हि संत्पंज्यान्यप्रंयो जन्म ॥ १२॥ 
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श्रीमीताराम तत्त्व प्रकाश ( ३६१: ) 


ल्क. 
साधनानां तु संत्यागं नमः शब्दो हि शंसंति । अनेनं शरणापत्तिः परमेकास्तिनां 
मता ॥ १३ ॥ सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणागतान्‌ । मोचयिष्यामि सर्वेभ्यः 
पापेभ्यों नात्र संशयः॥ १४ ॥ दासोऽस्मीति च सधाय चाऽऽत्मानं परमेश्त्ररि। 
अभयं तस्यदास्यामि यो 'मामेतिनिरन्तरम्‌' ॥ १५ ॥ गच्छंस्तिष्ठन्स्वप्न भक्त्या 
नमन्यो गुरुदेवयोः' । दासोऽस्मीति निजं रूपं स्मरन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १६॥ 
नारायणस्य' ये भक्ताः 'शान्तास्तद्‌गतमानसाः । तेपां दामस्य दासोऽहमिति 
मंचिन्तयेद्विया ॥ १७ ॥ शङ्क चक्रोध्वपृणदधिर्दासवेषं विधाय'च। शश्‍वत्त देव | 
देवेशं भक्त्या परिचरेद्वरिम्‌॥ १८॥ 
अथे इभ प्रथ्वीलोक में जब जब धर्म का संकोच (हास) होता है। तब ये 
श्रीरामउी धर्मे का उत्थान ( उन्नति और अधर्म को मिटाने के लिये आवश्यकत' नुसार 
अपने अबतारों को प्रगट करते हैं ॥ ६ ॥ औरं दुष्टजनों का विनाश तथा साधुओं की 
भली भाँति रक्षा एवं धर्म की स्थापना करने के लिये में श्रीराम नामक'परमात्सा से 
उत्पन्न होता हूँ ॥ १०॥ वह श्रीराम जी नीलमणि के समान प्रकाशमान । श्यामसुन्दर हैं, 
अनेक योगी लोग जिनमें रमण कग्तेः हें । अथबां जो सबमय रमण करते हें । और 
अपने आश्रित के दुंखदायियों को दरड देने के लिये धनुप'धारण करते हैं । उन श्रीर।सजी 
में भक्ति करने से अत्यन्त दुलभ बैकुण्ठ नामक परात्परस्थान 'साकेत] धाम में चले जाते 
हैं। ११ ॥ हे ब्रह्मा! इस रागमन्त्र में बीज के रकार-ें तादथ्य जो चतुर्थी निर्देश 
हुई है उममें अन्य प्रयोजन 'वो उपलंक्ष कर के अन्य रक्षकत्वः वो सम्यक्‌ प्रकार त्यागने 
के लिये कहा गरा है । अतः अनन्यता पूर्वक अकांर त्रय सम्पन्न ' होकर के: भजन करने सें 
भक्त सम्'क प्रकार श्रौरामजी।वो प्राफ़हो जाता है॥ १२॥ श्रीराम'मन्त्र में जो नमः शाब्द 
है, वह अन्य सभी साधनों का त्याग'करना कहता है। इससे 'परमेकान्तिों का सिद्धान्त, 
भली भाँति ₹ं,रणागति (प्रपत्ति कही गई है॥ १३॥ इससे जो भक्त सब धर्मो का सम्यक्‌: 
त्याग करके केवल एक मात्र मेरी शरणागति धर्म को उपनाता है, उसको में समस्त पापों. 
से मुक्त कर देता हूँ । इसमें कुछ भी संशयं ( सन्देह ) नहीं है ॥ १४॥ हे परमेश्वर! 
जो जीव अपनी आत्मा को मैं भगवान्‌ का दास हूँ, ऐसा! अनुसन्धान (करता है ।' उस 
भक्त को मैं अभय कर देता हूँ । जिससे वह निरन्तर मुक में विलीन( आशक्त चित्त) 
रहता है ॥ १५ ॥ जो चलते बैठते, सोते समय' स्वप्न में भक्ति पूर्वक गुरु और अपने इष्ट 
देव को नमस्कार करते हुये में भव ह।स हूँ, अपने स्वरूप का इस प्रकार, स्मरण करता दै 
तो वह जन्म और मृत्यु के बन्धन से छूट' जाता है.॥१६॥। भक्त अपनी बुंद्धिसे भगवान्‌ के जो 
भक्तं शान्त चित्त और तदूगत मन वाले 'भक्त हैं, में उनका दास हूँ ऐसा चिन्तवन करे । 
॥१७॥ तप्त भगवदायुधों' तथा ऊध्तरे पुण्डूतिलक तुलसीमाला दि भगवद्दास वेंष धारण करके, 
समस्त देवताओं के भी परम देवता परात्परत्रह्म को भक्तिपूर्वक सेवा करता रहे॥ १८॥ 
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स सर्यसिद्धिमामाद्य र्ते रामपदं जित । १ म्य 
भीरामः शरणमम ॥ १६ ॥ चिद्रै पस्याउ5त्मर।रूप पारतमध्य विचन्त्य च| 
गे तराम [६ ८० ॥ अचन्त्पोइपि शरीरादः सा. 
चिन्तयेच्चेतसानित्य भ्रीरामः शरणंमम ॥ ९० ॥ अ! ची 
तन्ध्यं नेव विद्यते । चिन्तयेर्चेतसानित्यं श्रीरामः शरणमम ॥ २१ ॥ शि पार 
स्वतन्त्रं च सवशक्ति विच्न्य च | चिन्तयेच्चेतप्तानि'य श्रीरामः शरणमम ॥ 
नित्पास्मगुण संय कतो नित्याप्मतनुमण्डित; । नित्यात्मकाल निरत; श्रीराम; 
शरणंमम ॥ २३ ॥ गुणली ल।स्३रूपेषु मितिसेस्य न द्यते । अतोवाङ्गमनसावे्यः 


स ९ ९, ७ 
श्रीराम: शरणंमम ॥ २४ ॥ कर्त्तासवेस्पजगतों भत्तासिबस्थ सबगः । संहती 


कायज्ञातस्प भ्रोगामः शरणंमम ॥ २५ ॥ बासुदेवादिमूर्ती नां सतुर्णा कारणं परम्‌। 
चतुत्रि शतिमूर्तीनामाभ्रराः शरणंभम ॥ २६ ॥ 


ओ नित्यप्रति आपने चित्तबृत्ति से भरामः शरणंमम इस मन्त्र का चिन्तवन | 


करेगा, बह समस्त सिद्धरों को प्राप्त करके भीरामजी फे घाम पो जायेगा॥ १६॥ अब 
चित्त से चिन्तबन करने का स्वरूप बताते हैं कि- जो चैतन्यशक्ति का भी आतमा है, 
उसके रूप की परतन्त्रता बिचार करके अपने चित्त से श्रीराम: शरणंगम ऐसा चिन्तबन 
5रे॥ १०॥ यद्यपि बह परमपुरुष शरीराभिभानिरों से छ।चन्त्य भी है, तथ।पि किसी 
में स्वतन्त्रता नहीं है । ऐसा चित्त से चिन्तवन करते हुये भ्रोगाम; शरणं मम मन्त्र को 
जपे ॥२१॥ श्रीरामो ही समस्त आत्माओं के एकमात्र आधार और स्वतन्त्र ह और 
सव ₹,क्ति मम्पन्न है। चित्त से ऐसा चिन्तवन करते हुये, भ्रीरामः शरणंमम जपे ॥२२॥ 
भो त्रिगुसमयिमाया के प्राकृतगुणों से रहित, झर आत्मगुणों (अलौकिक दिव्यगुणो ) से 
नित्य संयुक्त हैं, और जो आत्मा के भी आत्मा हें । आत्मा ही जिनके अंग 
भूषण हें । तथा समस्त झात्मायें हो जिनका नित्य बिहार स्थल हैं, बह श्रीराम जी मेरे 
उपाय दै ॥ २ ३॥ जिनके गुण, लीलायें एबं स्वरूप अनन्त हैं। जो मनबाछी से परे हैं, 
वेद जिन्हें नेत कहते हैं, यथा- नेति नेति जेहि बेद म्रूपा । निज्ञानन्द्‌ निरूपाधि 
अनूपा ॥ रा० च० पा बा० कां १४४ दो० ॥ ऐसे महामहिम्न भ्रीर। मजी मेरे उपाय हैं। 
में उन भी रामजी का रक्ष्य हूँ ॥ २४ ॥ झो समरत जगत फे. चरण ओर सब जगत के 
भरखपोषण रने बाले, सब व्यापक, दथा उत्पन्न हेये समस्त जगत के संहारफत्ती 
श्रीरामजो मेरे रक्षक हैं ॥ वासुदेव, सं कर्प, परशू म्न, अनिरद्ध इन चतुव्येहें फे परमकारण 
अर चौबीस अबतारों के आश्ररण स्वरूप भ्रीर [मशी मेरे उपाय (रक्षक हैं। २६॥ 
नित्य मुक्त» नेजु ष्ठो निबिष्टः पर मेपदे । पर्परगभक्ता भ्रोरामः शरणंभम ॥ २७॥ 
महद्‌[दिस्सरुपेश संस्थितः प्राकृतेपदे । जद्मा|दिदेवरूपेशच श्रीरामः शरणुंमम ॥ २८॥ 
मन्धादिनु८रूपेश श्र तिमागविभत्तिर; । यः प्राए तेस्वरूपेश श्रीरामः शरणम ॥२६॥ 
ऋरषिरुपेणयोदेबो वश्यवुत्तिप। लयत । योउ्तर।स्माचसर्वेपां श्री (1५: शर णंमम ॥३० 


चिन्तयेश्‍्येतसानित्य॑ 
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योऽसौ तनुः सर्वेः सर्व नामासनातनः | आस्थितः सर्वभावेषु श्रीरामः शरखंमम || ३१ ॥ 
बहिमेत्स्यादिरूपेश सद्धरममनुपालयन्‌ । परिपातिजनान्दीन्‌ श्रीरामः शरशंमम | ३२॥ 
यश्चात्मानं प्रथककृत्य भावेनपुरुपोत्तमः । आचायीमा बस्थितोदेवः श्रीरामःशार शंम ॥३३॥। 
अर्चावताररूपेण दशंनस्पर्शनादिभिः । दीनानुद्धरतेयोऽक्वौ श्रीरामः शरणंमम ॥ ३४॥ 

७  कोौशल्दाशुक्तिसंजाती जानकीकरठभूषणः । मुक्ताफलसमोयोउसौ श्रीराम:शरखंमम ॥ ३५॥ 


विश्वामित्रमखत्राता ताडकागतिदायकः | अहिल्याशा पशमनः श्रीरामः शरण॑मम | ३६॥ 


अथ--नित्य और मुक्त पापेदों से सेवित परात्पश्धाम में रहने वाळे, परमभकतों 
के प्राप्य श्रीरामजी मेरे रक्षक हैं ॥ २०॥ एकपाद विभूति में महातत्त्व आदिक रूपों में 
स्थित, ब्रह्मा आदि देवताओं के स्वरूपों में प्रगट, अर्थात्‌ भक्तों के भाव में रहने वाले, 
श्रीरामजो मेरे रक्षक हें ॥ २८॥ मनु इत्यादि राजाओं के रूप से जो वेदमाग (सद्धर्म) 
की स्थ।पना करते हैं, और अपने यथार्थ रूप से जो प्राप्त होते हैं | ऐसे श्रीरामज्ी मेरे 
रक्षक हें ॥ २६ ॥ जो सनकादिक ऋषियों के रूपों से वन में रहकर भजन को वृत्ति का 
पालन करते हैं । और जो सभी के अन्तरात्मा में निवास करने वाले हैं, वह श्रीरामजी 
| मेरे रक्षक हें॥ ३०॥ जो विराटरूप से अनेक शारीर, अनेक रूप अनेक नाम वाले हो 
| 
| 


गये । वह सनातन पुरुष सभी के भावों में स्थिर रहने वाले, श्री रामजी मेरे रक्षक हैं ॥३१ 

फ़िर बही प्रभु मत्सख ( मछली ) कूर्म ( कछुआ ) आदि वाह्य रूपों से भगवद्धर्म का पालन 

(रक्तण) करते हुये, शरणागत दीन भक्तों की भली भाँति रक्षा करने बाले, श्रीराम जीं 
है मेरे रक्षक हैं ॥ ३२ ॥ जो पुरुषोत्तम, परात्परब्रह्म अपनी आत्मा को देव रूप से अलग 
करके अचौविग्रह में. स्थित होते हैं, वह श्रीराम जी मेरे रक्षक हैं ॥ ३३॥ पुनः जो अर्चा- 
| बतार रूप से दर्शन देकर स्पर्श कराते हुये सेता स्वीकार करके उद्धार करते हें वह 
श्रीराम जी मेरे रक्षक हैं ॥ ३४ ॥ माता श्री कौशल्या रूपी शुक्ति (सीपी) से प्रगट होकर 
श्री जानक्रीजी के कणठ के भूषण स्वरूप मुक्तामणि के समान जो श्रीरामजो हैं, वही मेरे 
रक्षक हैं ॥ ३५॥ श्रीविश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले, ताडूका को अपने बाण 
से गति प्रदान करने वाले, श्रीगौतम जी द्वारा दिये गये श्री्हिल्याजी के श्राप को शमन 
(मिटाने) करने वाले श्रीरामजी मेरे रक्षक हैं ॥ ३६॥ 


पिनाक भंजनः श्रीमान्‌, जानकी प्रेम पालकः । जामदग्न्य-प्रतापऽनः, भ्रीर।मः 

शरणुंमम॥ ३७ ॥ राज्यामिषेकसं हृष्टः, कैकेईवचनात्पुनः । पित्रादत्तवनक्रोडः, श्रोरामः 
| शरणंमम ॥ ३८ ॥ जटाचीरधरोधन्वी, जानकी लक्ष्मण न्वितः । चित्नकूटकृताव।सः, श्रीरामः 
शरणंमम ॥ ३६ ॥ महापञ्चवटीलीला, सञ्जातपरमोत्सवः। दण्डकार एयश्चारी, श्रीरामः 

| शरणंमम ॥ ४०॥ खरदूषणबिच्छेदी, दुष्टराक्तसभञ्जनः, हृतशूपेनखाशोभः, श्रीरामः 
| शरशंमम ॥४९॥ मायामृगविभेत्ता च, हृतसीताचुतं पक्त । ज्ञानक्रीविरहाक्रोशी, श्रीरामः 
| शारणंमम ।।४२।। लक्षमणा नु चरो घन्वी, होकयात्राविडम्बकृत । पम्पातीरकृतान्वेपः, श्रीरामः 
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( ३६४ ) भ्रोधीताराम श्लील्लामाचुरी _ 


रारखंमघ ॥ ४३॥ जटायुगतिदाता च, कवस्थ गतिदायकः । इनुमत्कत साहित्या, श्रीरामः 
शरखंघम || ४४॥ 

अर्थ--शंकरजी के घनुघ दो तोड्ने बाले, अत्यन्त शोभा सम्पन्न, श्री जानकी 
जो हे प्रेम का पाळून करने वाले, परशुरामजी के प्रताप को भंग करने बाले प्रीरामजी । 
मेरे उपाय हैं ॥ ३७॥ राज्याभिषेक की घोषणा करके प्रसन्नता बढ़ाकर, फिर भी कैकईजी » 
३ बचनों से पिताजी के द्वारा दिया हुआ बन बिहार करने बाले भीरामजी मेरे उपाय [ 
॥ ३८ || जटा वलकल वख और श्रीजानकी जी एवं प्रोलच्ष्मणजी के सहित चित्रकूट में 
पर्णकुटी बनाकर रहने वाले श्री रामजी मेरे रक्षक्र है ॥३६॥ पंचवटी में महनलीलाओँका | 
वरमडत्थव करते वाले, और दश्डक वन में विचारने बाले भीरामजी मेरे रक्षक हैं ॥४०॥ 
खरदूषण का बघ करने बाले तथा और भी अनेकों राक्षपों को मारने बाले, शूपनखा | 
की शोमा डो हरण करने वाले श्रीराम जी मेरे रक्षक हैं॥ ४१॥ माया मृग मारीच को 
मारने बाळे, श्रीसीताजी के हग्ण होने पर वियोग में सन्तप्त होने याने, भीजानफोजी फे 
विरह में करुणा करने वाले, श्रीरामओ मेरे रक्षक हैं॥ ४२॥ घनुषधारी भीरामजी अपने 
अनुगामी श्रीलक्ष्मण जो के सहितं लोक लीला फे व्याज से पम्पा सरोबर फे तटपर श्री- 
जानकीजी को अन्वेषण करने श्रीरामजो मेरे रक्षक हें. ॥ ४३॥ जटायु और कबन्ध को 
गति दने बाळे, श्रीहनुमानजी से सहायता लेने वाले श्रौरामजी मेरे उपाय हैं ॥ ४४ ॥ 
सुपीवराज्यदाशीशो, बालिनिप्रहृकारकः | अ्रक्गदारवासनकरः श्रीरामः शर शमम || ४४ ॥ 
सीतान्येषणनिमु क्त, हनुमरप्रमुखन्रजः । मुद्रानिवेशितवलः श्रीराम; शरशंमम ॥ ४६॥ 
हेलो त्तरितपाथोधिदू'तनिघंतराक्षसः । लङ्कादाहृकरोधोरः श्रीरामः शरशुंम्रम ॥ ४८ ॥ 
जानकीजीबनत्राता, विभोषलधमृद्धिदः ) पुष्पकारोह्ृरणाशक्त।, श्रीरामः शरणं मम ।॥४६।। 
राञ्यसिहासनारूढा, कौशल्यनन्दवद्ध नः | नामनि तनिरयः श्रीरामः शरखंमम ॥ ४० ॥ 
यज्ञकत्तायज्ञभोक्ता, यज्ञभत्तो महेश्वर: । अयोष्यामुक्तिदः शास्ता, श्री राम: शरण॑मम ॥५१ 
प्रपठेचय: शुभं स्तोत्रं, मुच्येतमवबन्थनात्‌ । मन्त्ररचाष्टाक्षगोदेब: श्रीरामः शरणंभम ॥५१॥ | 


सुप्रोब को राज्यदेने वाले, मह्दानऐशवर्य शालो बालि को मारने वाले, | 

अंगद षो झास्वाशन देने बाले, श्रीरामजी मेरे रक्षक हैँ ॥ ४५॥ श्रीहनुमानजी को 

प्रघानत। में वानर धमुदाय को भेजकर श्रीधोताजरी का अन्वेषण कराने बाळे और मणि- | 

मुद्रिका में अपने प्रभाव को आवेशित करने (भर देने) बाले श्रोरा मजी मेरे रक्षक ह. ॥॥४६॥ 

मुद्र को लाँघने का दृत के द्वारा राक्षो के बल को मर्दन हराकर लं हादाह कराने वाले 

श्रीरामजी मेरे रक्षक हैं ॥ ४७ ॥ क्रोध करके मुद्र में पुल बाँचकर लंका फे किल्ला को घेर 
कर रावण इत्यादि राक्षो का बच करने बाले भ्रौरामजी मेरे रक्षक हैं 1७५॥ श्रीज्ञानकी | 


| ~ म & f a 
जो के जीवन की रक्षा करने वाले, और अनुराग पुर्वक पुष्पकं विमाने पर चढ्ने बाले | 
७ नी ७. 4 टि ६३. > ह: 
भरोरामजो मेरे उपाय हैं॥ ३६ ॥ र।कदकिहा पन पर बैठने बाठे माता भीकीशल्याजीके | 
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श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश ( ३६५ ) 


rr >> 32232 22.3 मन ३४३7+>नाक मदद ळक. 
अनुरागमय आनन्द को बढ़ाने वाले, अपने, नाम के प्रभाव से आ श्रितों के जन्म मरन 
और नरक को मिटाने वाले, श्रीर।मजी हमारे रक्षक हैं ॥ ४० ॥. यज्ञों, को करने वाले 
यज्ञों के भोक्ता, और यज्ञों को करने: वालों के मनोरथों को पूणे, करने वाले इश्व॒रों के भी 
प्रेरक मद्दाइशवर, अयोध्या,के जड़ चेततात्मक.सभी को मोक्ष देने वाले, खभो के साशन 
करने वाले श्रीरामजी मेरे रक्षक हें॥ ५१॥ जो कोई भो इस शुभ स्तोत्र को मन लगाकर 
पढेगा, वह भव बन्धन से मुक्त हो जायगा । इस प्रकार यह अष्टाक्षर मंत्र के देवता 
अनन्तश्रियो को रमण करने वाले भगवान श्रीरामजी मेरे रक्षक हे ॥५२॥ | 


परापर श्रीसाकेतधाम में श्रीसीतारामजी का अवतार हेतु 
परस्पर सम्बाद....! 


दो ०--नित्य सच्चिदानंदमय बिलसत श्रीसाकेत । विहरत जहेँ सीता 
रमण परिकर बृन्द समेत ॥ १ ॥ परम प्रमामय दिव्यतम अच्युत अमल अनूप । 
साश्वत सुन्दर एकरस धाम प्रम रसरूप ॥ २॥ 
छं०- जहाँ न सृष्टि न प्रलय होत कबहुँ केहु काला । संतत लीला 
होति मधुर मन हरन रसाला ॥१॥ जहँ नहि अग्नि न चन्द्र खयं किरणे न प्रकाशे । 
स्वयं प्रकाश स्वरूष धाम प्रतिभा प्रतिकाशे ॥२॥ सब धामन को; मूल परम पावन 
ते पावन । जासु अंश सब धाम अमल अनवद्य सोहावन ॥ ३ ॥ जहँ नित नवल 
विहार करत सोतावल्लंभ प्रभु । परतम परम-परेश:प्रम पूरक उदार विभु ॥ ४॥ 
अज अनन्त अनवद्य अमल अविरत अविनासी | अकथ. अनीह अनूप अखिल 
_ ज्ञौबन,उरबासी ॥ ४ ॥-व्यापक्र व्याप्य-विभृति वदत वर-बिबुध वेद बिद । कृपा 
सिन्धुःकमनीय केलि क्रीडारत सतचिद,॥ 


वाता--अपने: परात्पर नित्य एक रस, त्रिगुणातीतः: सच्चिदानन्द . स्वरूप श्रो- 
साकेतधाम मेंःपरस्पर,प्रेम रस में पगे हुये परंत्रह्म श्रीसीताराम जी एकान्त स्थल में 
विराजमान थे । नित्य परिकर वृन्द युगल सुखचन्द्र.को!माधुरी का चकोरीवत एकटक 
पानकर रहे थे । अनेकानेक वाद्यो की मधुर ध्वनि के साथ कोमल कलित कण्ठों से सुधा 
विनिन्दित स्वरो में दम्पति के गुणानुवादों के मधुराति मधुर रसमय मंजुल गीतों का 
गायन हो रहा था | इस परम मंगलोत्सव फे अवसर पर एकाएक. श्रीकिशोरीजू का मुख 
मयंक मलीन हो गया । बह अपने को संभाल न सीं, प्रियतम की डांक में मूछो को प्राप्त 
हो गई' । श्रीजू के अभिन्नात्मा परिकर बृन्द विकल हो गये, विबिधोपचार के पश्चात्‌ श्रीजू 
प्रतिकस्थ (पूर्ववत स्वस्थ) हुई; तब आश्चर्य चकित होकर श्रीरामजीः ने कहा कि दे प्रास 
प्रिये ! इख परमरसमय मंगलोत्सव के अवघ र पर आपकी ऐसी विचित्र अवस्था क्योंहोगई । 
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रा?" 


( ३६६ ) भ्री्ीताराम लीलामाधुरी 


दो ०--जिनकी कृपा कटाक्ष से, रमा उमा ब्रह्मानि | हिका प्रसिद्ध ऐश्‍वर्य 
अरु, लह्यो अचल सनमान || ७॥ जाकी महिमा अति अगम वद्‌ न पावत पार | 
स्थिर गुण इकरस सदा चिन्मय दिव्य उदार ॥ ८ ॥ सहज ुद्ृदता तव निरखि 
हूँ में तव आधान । भो उदास मुख मंजु क्यों कहिये प्रिय प्रवी ने ॥ ८ ॥ 
छ०--हे मम जीवन झूरि यथा चिता तब दूरी । कहिये कस होय यत्न 
करिहौ में भूरा ॥ १॥ तब मयंक मुख मधुर म्लीन नहि सकौं निहारी । कहिये 
हृदय विचार वेगि हे प्राण अधारी ॥ २॥ 
प्रियतम के स्नेह पूर्ण बचनों को सुनकर श्रीजू ने कहा कि 
दों ०- सावधान होकर सुनिय हे प्रियतम चितलाय । मम प्रसन्नता के 
लिये करिये वांग उपाय ॥१०॥ हम दोउन के अंश हें, जगके सारे जीव । साधन 
घाम सुमुक्ति प्रद नरतन सब सुख सीत्र ॥ ११॥ 
छ०--तव माया वश मोह ग्रसे विपयनि अरुफान । नहि स्वरूप सुख 
लहत दिवस निशि रहत भुलान ॥३॥ साश्वत दिव्य अखण्ड एक रस सुख किमि 
' पारे । पियत गरल सम बिषय मानिसुख अपर न भावें ॥ ४॥ 
अस्तु हे राजीवलोचन आप उन जीवों को सुखी करने का उपाय कीजिये । तब 
श्रीरामजी ने कहा :-- 
दो ०:-- मेरे सतशुण रूप ही श्रीपति धरि बहुरूप । प्रगटत यग यग में 
सदा लीला करत अनूप ॥ १२॥ मत्सकूम वाराह बुध बावन नरहरि देह । घरत 
करत रसमय चरित पावन पगे सनेह ॥ १३ ॥ । 
न्द्‌ + वेद, उपनिषद्‌, शास्र, स्मृति, सं हिता, पुराना । काव्य और 
इतिहास घुनिन ने विपुल वखाना ॥ ५ ॥ तिन में येही कहा विषय सुख स्वप्न 
समाना । है केवल अममात्र तदपि देवत दुख नाना ॥ ६ ॥ 
वेद तो मेरी हो दिव्य वाणी है वेदों के साराथंस्वरूप उपनिषद शास्त्र संहिता 
पराण स्मृति इतिह्दाच मेरी प्रेशी से मनियो ने लिखे हें । उन सभी अन्थो में बिषय सुख को 
मुठा कहकर उनकों घोर निन्दा की है विषयानन्द बो मायामय भ्रममात्र वतलाक्रर जीवों 
को विषय से बिझुख होकर निष्कामकरमे, ज्ञान, योग उपासना, शरणागति प्रपत्ति, इत्यादि के 
re न्य हीने के अनेक चावत बतलाये है । तथापि यदि जीव सुखी न हो पाये, तो आप | 
ही कहिये कि अब में क्याकरु । प्रभु के इन बचनों को सुनकर श्रो किशोरीजू ने कहा कि-- 
दो ०-नाथ कहा सो सत्य पर माया अतिवलवान । मोहत ज्ञानी घुनिन 
को उपजावत अज्ञान | १४। मोहे बिपई जीव तो क्या आश्चर्य महान । तव भायावश 
ब्रिपय ही लियो परम सुख मान ।१५। छं*-दिव्य धाम को दिव्य स्वाद सुख 


MET ८४ 
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श्रीपीताराग लीलागाधरी ( 


फघह न पाया | बीते कल्प अनन्त बुद्धि में विषय समायो || ७ ॥ यहां कारण 
प्रवलभयो विपयनि अनुरागा। दिव्य स्वाद किमि लह विषय सुख जात न त्यागा ।८। 
वबार्ता-इसलिये हे जीवनधन ! यदि आप समस्त जीवों को परमानन्द देना 
चाहते हैं, तो हम दोनों अपने इसी दिव्य विभद्त से प्रृध्वीतल पर प्रकट होकर-- 
दो ०---हिलमिल उनके साथ में निज ऐश्रयं छिपाय । करि सुदिव्य 
पावन चरित दीजिय सुखी बनाय ॥१६॥ शब्द, रूप, रस, गन्ध अरु तव स्पशेहि 
पाय | तजि अनित्य जग के विपय प्रभु पद प्रीति बढ़ाय ॥ १७ || 


छन्द $~ शब्दादिक रस, रूप, गन्ध, स्पशं भुलाने । जग में करि अपनत्व 
रहत विपयनि अरुझाने || दे || हम दोउन के सरिस रूप, रस पावत नाहीं । 
याते स्वसुख भुलाय जगत में सतत म्रमाहीँ || १० || 

वार्ती- 'अस्तु हे जीव जोवन जू मृत्यु लोक के जीव जब हम दोनों के खौन्द यं 
सागर मंगलमय दिव्य पिग्रह को देखोंगे, तो अनायास ही अनित्यविषय, मद, मोह, ममता 
त्यागकर हम दोनों के चरणो में स्वाभाविक अनुराग करेंगे। क्योंकि सभीजीव घो-दय एवं 
एकग्स परमानन्द के उपासक हैं | परन्तु संसार में सौन्दय और सुख का तो केवल भाख 
मात्र भाषित होता है सम्पूर्णं सौन्दर्यं और एकरसपरमानंन्द की अम्र तमय मंजुल मूर्ति 
तो हमी दोनोंहें । जो प्राणी मधुर शब्द में आशक्त हैं, उन्हें हम लोगों जेघा सधुर प्रिय 
शब्द अन्यत्र कहाँ और किस का मिलेगा । और जो जीव स्पशं या रूपाशक्त पव 
रमाशक्त हैं । उनको भी हमारे और आपके मदुलाब्नों जेसा दिव्य स्पर्श एवं हमदोनों के 
समान सच्चिदानन्दमय दिव्यरूप तथा हम दोनों के समान परम रस का अनुभव और 
गन्धाशक्त जीवों को हमारे और आप के श्री अंगों से बढ़कर दिव्य सुगन्ध भी प्राप्त न. 
होगी | और लीक्षाशक्त जीवों को हमदोनों की लीला के समान परमान्न्द प्रदायिनी 
मृनोह।रिणी रसमयि दिव्य मधुर लीला भी अन्यत्र न मिलने पर सभो जीवों का आकर्षण 
हम दोनों की ओर होना स्वाभाविक होगा । इस प्रकार सभी जीव सहज में ही परम सुखो _ 
हो जायेंगे यह सुनकर श्रीराम जी ने कहा कि, हे प्रये 

दो० ;- मेरे भय से ही सदा पवन, इन्द्र, दिनराय । विधि, हरि, हर, 
यह, काल, भू, मृत्य हृदय डराय || १८ || जाको जो आयसु वडे नियमित कारज 
माहि | आलस तजि निज काय को, निशिदिन सतत कराहि ।। १६ ॥ 


छंद १-- मच्छर से भयभीय अल्पत्रल मनुज विचारे । मेरो भय विसराय 
भरे अभिमान अपारे ।। ११॥ मानत वेद न शास्र मुनिन मर्याद न माने। विषय 
भोग आशक्त करत मत्र कृत मनमाने ॥ १२॥ 
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( ३६८ ) श्रीसीताराम वश्च प्रकाश 


दो «;-चलत कुमारग पर सदा पावत दुःख अपार | कर मीजत पितात 
बहु, हा हा करत पुकार ॥२०॥। खेलू इनके साथ नित मेरे मन यद्द चाद । किन्तु 
न देखत मोहि यह चलत आपनी राह ॥ २१॥ 
ळद--प्रति क्षण यह अपराध करत मेरो भय त्यागी | प्रिये तुमि किन 
कहडु होहि कैसे बड़भागी ॥ १३ ॥ निशिदिन मम प्रतिकूल कर्म करि अति दुख / 
पावत | हठवश करि अन्याय माथ पीटत पद्धितावत ॥ १४ ॥ 
वार्ता-तब श्री किशोरी ने करुणापूर्णं हृदय खे वात्सल्य भाव विभोर होकर 
कहा कि--हे भक्त वत्सल प्रभो ! संसारी माता पिता भी तो भपने वाळको के दोष नहीं 
देखते हैं | 
दो०--जिमि पितुभातु अवोधशिशु, दोपन देखत नाहि । तिमि मायाबृत जीव 
को आपहु क्षमाकरा हिं ॥ १४५ || इन के मन अरु बुद्धिपर, माया पटल विशेषि | मायावरण । 
हटे बिना सकत न आपहि देखि ॥ २३ ॥ छंद ~ उनमें नदिं सामर्थ ॐ माया पटल दटार्वै। | 
फिर उनमें बहु दोष प्रमो ! केहि हेत वतार्वे ॥१५॥ माया बन्धन प्रवल श्रापद्दी उ कत छुड़ाई । । 
जीवों में अकलंक बृथा प्रभु रहे लगाई ॥ १६॥ दो०-पितु को अति ऐश्‍वर्य खि, वालक 
नहीं डराहिं । जीव न डरते आप से तदपि अदोष सदाहि ॥ २४॥ शिश के टेढ्ेंड चरित ' 
लखि मातु पिता सुख लेत | प्यार सदा करते उन्हें, सपनेहुँ दोष न देत नशा छदः- सच्चे 
जग पितु आप सुहृद करुणा गुख सागर । क्षमा कृपा आगार प्यार बर्घक नव नागर || 
१६ ॥ नाथ न होइय रुष्ट जीव खव शिशु समुदाई | अति अवोघ यहि लागि विषय में 
रहे भुलाई ॥ १७॥ | 
वार्ता-हे राजिब नयन! आप जीवों के श्रवगुणों पर दृष्टि न डालकर उनडो 
ुशशा पर विचार कीजिये । हे हृदयेशजू ! यदि इन बेचारों को ज्ञान होता तो क्या कमी 
भूल कर भी यद्व आपको विस्मृत करते | इन सबको आपसे विमुख करके विषय में फसाना 
एकमात्र आपकी वलबती त्रिगुसमयी माया का काम है। तथापि हे प्रभो ! आपने-- 
दः - जीवन शनी लखि प्रबल निछुरता धारि । क्षमा कृपा करुणा 
स्वगुस दीन्दे सक्रल विधारि ॥ २६॥ विश्‍वविमोहन दिव्य तन, करा मूर्ति सुखसार । 
प्रथ्वी मण्डल में प्रमो ! आप लेहिं अवतार ॥ १७॥ 
तब श्रीराम जी ने कहा-- 


. छेदः जीवों पर करि कृपा लेड यदि मैं अवतारा । भ्रगर्टों मैं भू लोक होय 
आर्य अपारा ॥ १८॥ अज अनन्त अनवद्य एक अविगत अविनासी । गुणातीत निर्लेप 
अशुन निरवचि सुखरासी ॥ १६॥ दो०--ब्या पक्र ब्रह्म अनीह अरु, अलख अनादि अनूप | 
चहँ वेद ने इस तरह कहा हमार स्वरूप ॥ २८ ॥ यदि मैं प्रगरो देइ धरि बेद मृषा हो 
जाहिं | तो अनथे हो जगत में यही भाव मन माहि ॥ २६ ॥ | 


1 

a 
की 8 
डा > 


| 
7 


Scanned with CamScanner 


ISS RR विनिजि डि 
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बार्ता --मेरै प्रग होने पर मेरे अज अर्थित्य अगोचरादि नाम व्यर्थ हो 
जायेंगे। तब शोग बेदों फो भी झूठा मानेगे, जो परम अर्थ फा मूल होगा क्योकि सृष्टि 
का सारा ब्यापार घेदों फे आधार से ही होता है । तप श्रीकिशोरी ने कहा कि-- 
दो०:--बणैन फरि फरि घेव नित, नेति नेति कहि देहिं। याते सतत अदोष हैं, 
बेद झूठ नहिं दोहि ॥ ३०॥ तब पुनः भी रामजो बोले फि-- 
दो०--शरणागत रक्षण फरन, मैंने दृद प्रत फीन | प्रिये दोष मेरो कहा, जीव 
शरण नहिं लीन ॥ ३१॥ छन्द--मुभसे मिलने हेतु जीव इक पैर बढ़ावै। मैं कोटिन पग 
धाय मिल छो अति सुख पाचे ॥ २० ॥ प्रियतम फे इस प्रकार शब्दों को सुनकर श्रीजी 
प्रेम पूर्वक प्रभु का हाथ पकडूफर फहने लगीं कि-- 
छंद--पद्दत अपेक्षा आप कहाबत परम उदारा । तो दयालुता कवन अगर 
शिश करहिं पुकारा ॥ २१॥ बार्ती--हे प्राणेश ! भोख माँगने पर भोजन कराना या त्राहि 
माम पाहिमाम्‌ कहने पर रक्षा करना नतो उदारता ही है न अभय प्रदानता या बात्स- 
ल्यता है । अस्तु बिना प्राथना ..ये ही उन सब जी बों पर कृपा करना चाहिये यथा 
अबोध बालक पिता से यह नहीं फहते कि में आपफा बालक हूँ, आप हमारो रक्षा कीजिये । 
तथापि पिता अपनी ओर से प्यार पूर्वक बालक को सारी सुविधायें देता है | उसी प्रकार 
सृष्टि के सभी जीव आपकी सन्तान हैं। थाप अपनी ओर से ही कृपा करके उनको सुखी 
बनाइये-- 
दो०-- हम दोउन की प्राप्ति हित फोन्हों तप अति घोर | स्वायंभूमनु नारि युत 
तिस्य प्रेम बिभोर ॥ ३२॥ दशेन देकर दुहुँन कह, आप दियो बरदान । उसे न अब 
विसराइये, हे जीवनधन प्रान ॥३३॥ छँद--मचु भय दशरथ भूप अवध में«लसत उदारा । 
सतरूपा तिन नारि कौशिला विमल विचारा ॥ २२॥ ब्रह्मादिक सुर॑ निकर सतत पथ 
लखत तुम्हारी | करके कृपा अपार पधारिय हे धनुधारी ।२३। दो०-दशरथ कोशल्या सुबन 
झाप बनिय सरकार । मैं विदेह मखभूति ते प्रगटों प्रास अधार॥ ३४ ॥ भीमिथिलेशहिं 
बाल सुख दइहों परम अनूप। करि शिश चरित रसाल बर, धरि प्रिय मंजु स्वरूप ॥३५४ 
छं०--हम दोउ चलि भूलोक महिं धरि मानब देहा । प्रेम गंग प्रगटाइ सनि हिय भरें 
सनेहा ॥ २४ ॥ ब्रह्मादिक सुरनिकर जौन सुख लगि लताचावें । भिथिशा अवध मभार 
नित्य सोइ सुख बरसावें ॥ २५॥ दो०--मेरे मन अभिलाष यह, पुरबहु हे प्राणेश । यद्यपि 
परम स्वतन्त्र प्रभु पूरणतम परमेश ॥३६॥ सुनत सिया के बैन इमि, भरे वात्सल प्यार । 
जीर्वो पर अनुराग ल्लखि, हँस बोले सरकार ॥ ३७॥ छंद-ऐ हो प्राण अधार 
प्रिये मम जीवन मूरी । क्षमा कृपा की मूर्ति मधुर मंजुल गुण भूरी ॥ २६॥ बिनसाधन 
निरपेक्ष जीव पर प्यार अपारा । धन्यबाद बर्हुबार न फोड तुम सरिस उदारा ॥ २७॥ 
दो०--जबकी मुझमें ही नहीं, ऐसी कृपा उदार । तर तुमको तजि हे प्रिये, को ऐसो 


रिकवार ॥ ३८॥ जीबों के कल्या हित यह मारग बक्षबान । निहेंतुकि तुम्हरो कृपा, 
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साधन एक प्रधान ॥ ३६॥ छं०--खव जीवों की सतत सकल विधि रक्षणकारो ॥ तुम 
अति मृदुल स्वभाव वारवहु में बलिह्दारी ॥ २८॥ हौं स्वतन्त्र खब भाँति स्ववश करि सके 
न कोई | अजित सके नहि जीत चहै कैसोड भट होई ॥ २६ ॥ दो०--बिन कारणि कृपा- 
लुता, तव लखि के मन मोर । विश्वविमोहन मुग्ध हो, रहूँ सदा बश तोर ॥ ४०॥ प्रास 
प्रिये तुमने कहा, मैं अब करिहों सोइ । दिव्य चरित भूलोक में, करौं दिव्य तन होय ॥४१॥ , 
छंद--में द्रत अवध मकार बर्नौ नुप दशरथ लाला । तुम प्रगटौ मिथिलेश यज्ञ बनि 
मथुर सुवाल 1 ॥ ३०॥ करि प्रिय दिव्य चरित्र प्रीति रस रीति दिखाई । परमानन्द समुद्र 
माहि सव जाहि डुत्राइ ॥ ३१ ॥ वार्ता-प्रभु के इस प्रकार बचन सुनकर श्रीकिशोरी जू ने 
-  प्रसन्नना पूवक गाढालिकन करके श्रीरामजी से कहा कि-- 


बै छंद--प्रास प्राण के प्रास जीव के जीवन नाथ | सव सुख के सुख सार प्यार 
वेक तव गाथा ॥३२॥ तुम तजि हे प्राणेश जीव को कौन सम्हारे । प्रभु को सुदश अपार 
सतत श्रति सन्त पुकारे ॥ ३३॥ दाते कृपानिधान प्रभु अब अति करुणा कीजिये । मोह 
प्रसित सव जीव हैं शरण आपनी लीजिये ॥ ३४॥ वार्ता -इस प्रकार परस्पर प्रेममय 
वार्तालाप के पश्चात अभिन्नात्मा भगवान श्रोसीदारामजी ने अपने कुछ परिकरों को 
लीला को भूमिका बनाने के लिये श्रीअवध एवं मिथिला जो में मेज दिया । इधर श्रीशवध 
धाम सें सिद्वासनासीन चक्रवर्ति सम्राट श्रीदशरथजी ने धर्म पूर्वक राज्य करते हुये अपनी 
_ आयु का तीन भाग विता दिया । तब तक पुत्ररत्न प्राप्त न होने के कारण | चो०-एक बार 
भूपति मन माही । भइ ग्लानि मोरे सुत नाहों ॥ में वृद्ध हो गया अभी तक मेरे सन्तान 
न हुई इथ महादुँख से दुखी होकर गुरुदेव श्रीवशिष्ठजी के यहाँ गये | गुरुदेव की चरण- 
वन्दना करके अपने हृदय की व्यथा व्यक्त की । तव श्रीवशिष्ठ जी ने कहा कि--चौ०-घरह 
धीर होइहें सुतचारी । त्रिभुवन विदित भगत भयहारी ॥ सुङ्गी ऋषिहि वशिष्ठ लावा । 
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा ॥ वाता--प्रेम भाव पूर्वक भक्ति सहित श्री सङ्गी ऋष ने 
क यज्ञ सम्पादन करवाया । यज्ञान्त में पूणीहुति के पश्चात्‌ श्रीअग्निदेए जी हाथ 
चरू (खीर) से युक्त थाल लिये प्रगट हुये, और कहा कछि--चौ८०- शि पर | 
किया । सकल कामभा धारा | जक वि हि न हु) ल हि हा 
कै र हवि बाँटि देहु नृप जाई । अथा जोग 
जेहि भाग बनाइ ॥ वातो--सम्पूर्ण सभा को ऐसा सममाकर अग्निदेव अदृश्य हो गये । 
उस द्व्य चरू को पाकर अग्निदेव की बाणी सुनकर महाराज श्रीदशरथ . परमानन्द 
म॑ मगन हो गये, हृदय में इतना हर्ष उत्पन्न होगया कि जो अन्दर समाता नहीं है। रोमोच 
पुलकावली इत्योदि के द्वारा बाहर प्रगट होता है । श्रोदशरथ जी महाराज ने अपनी प्रिय 
रानियो को बुलाकर अग्मिदेव के द्वारा प्राप्त वह दिव्य चरू का विभाजन क्या । सम्पूर्ण 
चरू कां आधा भांग माता श्री कोशल्याजी को दे दिया! आधे में से दो भाग करके एक 
भाग श्रीकैके ईजी को दे दिया | शेष चरू के पुनः दो भाग किये, इस प्रकार सभी मद्दा- 
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रानियों को गर्भाधान हुआ । वह अपने हृदय में बहूत हर्षित हुई' | जिस दिन से भगवान्‌ 

श्रीहरि अंशों समेत माताओं के गभे में प्रगट हुये, उसी दिन से समस्त विश्‍व सुख और 

सम्पति से परिपूर्ण हो गया । परम शोभा, शील एवं तेज को खानि महारानियाँ राज- 

मग्दिरों (भवनों) में शोभायमान हो रही हैं । इस प्रकार कुछ समय बीत गया, प्रमु के 
4 प्रगट होने का समय निकट था गया । उस परम पावन अवसर पर-- 


दोहा--जोंग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भये अनुकूल । 
चर अरु अचर हर्ष युत, रामजनम सुखमूल ॥ १८७॥ 
बार्ता_चेत्र शुक्ल नौमो तिथि और प्रभु प्रीति प्रदायिनी अभिजित मुह॒त में 
दिन के मध्य (दोपहर) में उस समय न तो अधिक शीत (ठण्डी ) थो न अत्यन्त तीक्ष्ण 
घाम (धूप) ही था । समस्त लोकों को परम विश्राम देने बाले उस परम पवित्र समय में 
शीतल मन्द सुगन्धित बायु चल रही थो। देवता प्रसन्न थे, संतों के हृदय में उत्साह 
बढ़ रहा था | सभी बन बाग एवं वाटिकाओं के बृक्ष एक साथ खिल उठे। अपनी 
सम्पत्ति फूल और फलों से सम्पन्न हो गये । पर्वतों में अनेक प्रकार की दिव्य मणि प्रगट 
हो गई” । और सभी नदियों में अमृत के समान शीतल मधुर प्रिय जल बहदने लगा । उस 
परम दिव्य अवसर पर श्री ब्रह्माजी समस्त देवताओं के सांथ विमान सजाकर श्रीअवध 
के ऊपर आकाश मण्डल में आ गये । उस समय देवताओं के विमानों से आकाश में 
५ भो भीड़ हो गई। अनेकानेक गन्धव प्रभु के मंगलमय गुणों का गान कर रहे थे । देवता 
लोग बिमान पर बैठकर - | 
चौ?-बरपहिं सुमन सुअंजलि साजी | गहगहि गगन दुन्दभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहुविधि लावहि निज निज सेवा ॥ 
वार्ता-इस प्रकार रथेना करके सभो देवता अपने अपने लोक को चले गये, 
तब सकल जगत्‌ में व्यापक रूप से निवास करने वाले, एवं समस्त लोको को परम 
विश्राम देने बाले प्रभु प्रगट हुये :-- 
छँद--प्रगट सुपमाकर परम प्रभाकर भक्त जनन हितकारी । मृद्‌ मंजुल 
मूरति अति प्रिय स्रति करुणानिधि धनुधारी ॥ मातहिं सुखदायक प्रभु सब 
लायक कृपासिन्धु सुखरूपम्‌ । सुठि वप मम्हारे अतिमनहारे अद्भूत मधुर अनूपम्‌॥ 
नयनन सुखकारी हिय रुचिकारी श्यामबरण छनिसारम्‌ । विलसति बनमाला 
नपनरसाला चितवनि परमउदारम्‌ ॥ मुखचन्द्र सोहावन अति मनभावन कोटिन 
शाश धुतिहारी | दोउग्नुजा विशाला अति छवि जाला सुन्दर भूषणघारी ॥ 
आयतउर सोहते लखि मनमोहत पदिकहार छविछाये | मशिमुक्तनमाला सुखद 
रसाला चितबत चितहिंचुराये ॥ लखि सुभग स्वरूपं अकथ अनूपं माता बेन 
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( ३७२ ) । श्रीसोत।राम तस्व प्रकाश 


उचारी । ज्ञय प्रभु जगकारण अघम उधारण कृपामूर्ति दुखहारी ॥ जय जगत प्रकाशक 
खलदल नाशक दोनानाथ दयाला । भक्तन परतन्त्रा परम स्वतन्त्रा अघहर 
वरमकृपाला ॥ जय करुणासागर शुभगुण आगर गुणातीत भगवन्ता । माया जहि 
दासी अज्ञ अविनासी अगम अनादि अनन्ता ॥ सो ममे हित कारण नरतन धारण 
कियो सप्रेम सुखारी । निजरूप दिखायो मोद बढायो आपनिमातु विचारी | मम > 
रनिवासी सुनि उपहासी करि हैं नर अरु नारी । यह ज्ञान प्रकाशत प्रभु मुसुका- 
वत निलीना विस्तारी ॥ कहि सुखद कहानी सुंतप बखानी पुत्रहोन वर मांगा | 
चि ग्खन तुम्हारी हे महतारी आयां भरि अनुरागा॥ मोहिं प्यार करीजे अति सुख 
लींजे आपन बालक ज्ञानी । सुनि प्रभुकी बानी शुचि सुखखानी बोलीं माँ सुख 
मानी हे राजिवनयना प्रभ सुख अयना प्रिय शिशु रूप बनाओं | तेचं में दुलराबों 
मोद समातं अम अभिलाप पुजाओ ॥ माँ की प्रियवानी खुडि रम सानी सुति 
प्रभ हिय हर्पाये। अतिमय मनहारी प्रिय रुचिकारी लघु शिशु रूप यनाय ॥ प्रम 
जनेम चरिडा परम पवित्रा जो सज्जन हिय थ्यावें । संतत जो गामे इरिषुर जाजे 
परमानन्द समातेँ ॥ 
दो ०--यहि बिधि परमानन्द्घन, सतचित परम उदार । 
मक्त सुखद प्रभु प्रगट भय, सौताशरण अधार ॥ 


चौ०--सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई' संब रानी ॥ 
हर्षित जहं तहँ धाई' दासी । आनँद मरेन सकल पुर बासी ॥ 
वाता-वह रात्रि मानो सूर्य को देखकर सकुचा गई हों तथाथि सन्ध्या का 
अनुमाने होने लगा ।-डागर और धूप इंतनी अधिक मात्रा में जल रहे हैं कि मानों अँधेरा 
सा हो गया है.। उस अगर और धूप इतनी अधिक मात्रा में जल रहे हैं. फ़ि मानों अंधेरा 


सा होगया है | उस अगर और धूप के घुआँ में अबीर उड़ाया! जाता है, चइ मानों 
सायंकाल की लालिमा-है। 


चो०:--मन्दिर मनि. समूह जनु तारा । नृप “गृह कलश सो इन्द उदारा ॥ 
भवन वेद भ्वान आति मृदुबानी | जनु खग! मुखर समथ 'जनुसानी ॥ 
वाता-उप्त महामहोत्सव के परसानन्दमय कौतुक यो देखकर भगवान 
भाष्कर एक महीना तक भ्रमण कांय भूल श्रीअंबध का आनन्द देखेते रहे । श्रीरामावतार 
का दिन लोक की गणनानुसार एक महीना क्ला हुआ, किन्तु इसे रहस्य को सवै साधारण 


कोई भौ व्यक्ति जान नहीं सक्रा] कारण यह था कि रथ सहित सूये भगवीन स्तब्ध हों गये 
तब रात्रि केसे हो | | 
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श्रीरामजन्म बधाई उत्सव मंगल पद ( ३७१ ) 


चौ०:--यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुण गाना ॥ 
देखि महोत्सव सुरमुनि नागा । चले भवन वर्णत निज भागा ॥ 
श्रीशंकरजी श्रीपावेतीजी से कहते हैं कि हे गिरजे! तुम दृढ़ बुद्धि बाली हो, 
इसलिये में अपनी भी एक चोरी तुमसे कहता हूँ। वह यह कि--श्रीकागभुसुण्डिजी के 
Ps साथ दम भो मानव रूप वनाकर परमानन्द प्रेम और प्रभु दीन के परम सुखकी लालसा 
में फूले हुये, श्री्रवध की गलियों में मगन होकर इधर उधर विचरण कर रहे थे | नगर 
निवासी प्रेम में भरे हुये श्रीराम जन्म की बधाई गा रहे थे । महाराजाधिराज श्रीचक्र: 
2 वर्तिज्ञी सभो को मनमाना दानदेकर प्रसन्न कर रहे थे । 
; चौ०;----गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीने नृप नाना विधि चीरा । 
दो ०:!---मन संतोषे सबनि के, जहँ तहँ देहि असीश। 
मकल तनय चिर जीवहु. तुलसी के ईश ॥ 
इस प्रकार उत्सव का परमानन्द श्रो अवघ भर में ही नहीं लोफ-ल्ोकान्तरों 


में भर रहा था ! महल में प्रवेश करके श्री्रबध निवासिनी माताये बधाई गातो हैं उसे 
ध्यान दकर सुनो :-- 


& श्रीरामजन्म बधाई उत्सव मंगल पद & 
सव मिलि आओ री सजनी, मंगल गाइये॥ रानी कौशिल्या के भये सुत 
वेगि वधावो जाइये | आज कैघो दिवस सजनी, बढ़े भागन पाइये ॥ घसि चारुचन्द्न 
लीपि आँगन मोतिन चौक पुराइये । सात सीके संवारि सथियाँ बन्दनवार बँधाइये ॥ 
लालन मुख लखि लेउ वलेयाँ, नेनन हियोसिराइये । प्राण सवसवारने करि, फूली डांगन 
माइये ॥ हिय हुँती सो टगनदेखी भयो सवनि मनभाइये । ' हित! अनूप हमार जीवन 
विधना तू चिरजाइये ॥ १॥ वातौ--सखी की इस प्रकार बात सुनकर दूसरी सखी फी 
है कि--हे सखी सुनो तो सही ' 
आज महामंगल कोशलपुर, सुनि नृप के सुतचारि भये । सदनसदन सोहिलो 
सोहावनो, नभ अरु नगर निशान हये ॥ साज सजि जान अभर किन्नर मुनि, जानि समय 
सम गानठये | नाचर्दि नम अपसरा मुदित मन, पुनि पुनि वरपहि सुमनचये ॥ अति 
सुख वेगिबोलि गुरु भूसुर, भूपति भीतर भवंन गये । जातकरम करि कनक बसन मनि, 
भूषितसुरभि समूह दये ॥ दल फल्ल फूल दूब दधि रोचन, जुवतिन भरिभरि थार लैये । 
गावत चर्ल मीर भइ वीथन, बन्दिन बाँकुरे विरद वये ॥ कनककलश चामर पत्ताक ध्वज, 
ज वह बन्दनवार नये | भरहिं अँवोर अरगज्ञालिरकहि, सकक्ष लोक इकरंग रय ॥ 
उम्रगि चल्यो आनन्द लोकतिहुँ, देत सबनि मन्दिररितये । तुलसिदास पुत्ति भरेहि देखियत, 
रामझपा चितवनि चितये॥ २ ॥ बार्ता--तब तीसरी सखी कती है कि -हे सखी ! भ्यान 


| 
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( ३७४ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाशा 


देकर सुनिये-- बाजत आज आनन्द बधाई ॥ कौशिल्या के राम जनमलिये, देखहु नयन- 

अघाई । सब नरनारि सुमंगलगावहि नाचहिं तालबजाई ॥ कूदहि करहिं कलोल परस्पर, 

अतर अँवीर उड़ाई । लालभयो सरयूजल शोभित , गलियन कीच-मचाई ॥ बरषहि 

सुमन बजावहिं नाचहिं, देव विमान विद्वाई | अवधपुरो में मंगल घरघर, लखि ब्रह्मादि 

सिह्दाई॥ अवधपुरी सब लोक एक भयो, मंगल तिहुँपुर छाई । कोटिकाम छवि नखि जं 
दशरथसुत “( श्री ) रामचरण” बलि जाई ॥ ३॥ वार्ता--उम सखियों को प्रेम भरी बात 

सुनकर चौथो सखी कहती है कि-- 


महराज्ञा अवधेश के सुनु खोहिलरा | वजत बधाई आज मेरा मन मोहिलरा॥ 
जनमें पुत्र सुपुत्र हैं सुनु” । अचल भयो कुलराज मेरा० ॥ नृपत दान बहुतेक दिए ॥सुनु० 
गउवें अरु गजवाजि मेरा० ॥ धरति सुवासिनि साथियाँ सुनु० । गावतिमंगलचार 
मेरा०॥ (श्री “कृपानिवास” को दीजिये सुनु०। महरानी गरे को हार मेरा०॥ 
वाता-तब पाँचवीं सखी कहती है कि- हे सखी ध्यान से सुनो अवध भर में सोहिलो 
सुनाई दे रहा है। सहेली सुनु सोहिलो रे॥ सोहिलो, सोहिलो सोहिल सब जग आज । 
पूत सपूत कौशिला जायो, अचल भयो कुल-राज ॥ १॥ चैत चारू नौसीतिथि छितपख, 
मध्यगगन-गत भानु । नखत जोग ग्रह लगन भले दिन, मंगल मोद निधान ॥ २॥ व्योम, 
पवन, पावक. जल, थल, दिशिदशहुं सुमंगलमूल । सुर दुन्दुभी बजाबहिं गावहिं, हरषहिं 
वरपहि फूल ॥ ३॥ भूपति भवन सोहिलो सुनि, बाजें गहगहे निशान । जहे तहँ सर्जे 
कलश धुज चामर, तोरन केतु वितान ॥ ४ ॥ संचि सुगन्ध रचें चौके गृह आँगन गली 
बजार | दल फल फूल दूब दधि रोचन, घरघर मंगलचार॥ ५॥ सुनि सानन्द उठे 
दशस्यंदन सकल समाज समेत 11 ६ 1! लिये बोलि गुरु सचिव भूमि सुर, दिये महिदेवन 
दान । तेहि अवसर सुत तोनि प्रगट भय, मंगल मुद कल्यान 11 ७ 11 आनन्द महेँ आनन्द 
अवध, आनन्द बधावन होइ ! उपमा कहाँ चारि फल वी, मोहिं भल न कहे कवि कोइ 11 
५11 सजि आरती विचित्र थार कर, जूथ जूथ वर नार । गावत चलीं बधावन लै लै 
निज निज कुल अनुहारि ॥ ६॥ असही दुसही मरहु मनहि मन, बैरिन बढ्हु विषाद । 
नुप सुत चारि चारु चिर जीवहु, शंकर गौरि प्रसाद ॥ १०॥ लै लै ढोव प्रजा प्रमुदित 
चले, भाँति भाँति भरि भार। करहिं गान करिआन रायकी, नाचहिं राजदुआर ॥ ११॥ 
गज रथ बाजि वाहिनी बाहन, सबनि सँवारे साज । जनु रतिपति ऋतुपति कोशलपुर, 
विहरत सहित समाज 11 १२ 11 घंटा घंटि पखाउज आइज, माँक बेनु डफतार। नूपुर 
धुनि मंगीर मनोहर करकंकण मनकार 11 १३ 1! नृत्य कर हिं नटनटी नारि नर अपने 
अपने रंग | मनहुँ मदनरति विविध बेषधरि, नटन सुदेश सुढंग 11 १४ 11 उघटहि छन्द 
प्रबन्ध गीत पद्‌, राग-तान बन्धान। सुनि किन्नर गन्धव सराहत, बिथके हैं विबुध 
बिमान 11 १५ 11 कुकुम अगरं अगरजा छिरकदिं, भरहि गुलाल शँबीरे । नभ प्रसूनमरि, 


Scanned with CamScanner 


श्रोप्तीवाराम लीलामाधुरी श्रीरामजन्म बधाई उर्व मंगळ पद ( ३७५ ) 


पुरी बोक्ञाहन्ञ, भइ मनभावति भीर 11 १६ 11 बड़ी बयस विधि भयो दाहिनो, सुर गुरु 
झाशिरघाद | दशरथ सुकत सुधासागर सव, उमगे हैं तजि मरजाद 11 १७ ।। आहा 
बेद बन्दि विरदावलि, जयधुनि मंगल गान | निकधत पेठत क्षोग परस्षर बोलत लागि 
क्षगिकान 11 १८ 11 वारहिं मुक्ता रत्न रायमहिषी, पुरसुमुखि समान | बगरे नगर निछा- 
बरि मनिगन, ननु जुबारि जव धान 1! १६ 11 कीन वेदविधि लोकरीति नृप मन्दिर 
परम हुलास । कोशल्या कैकई सुमित्रा, रइस विवश रनिबास || २० | रादिन दिये बधन 
मनि भूपन, राज्ञा सहन भंडार | मागध-सूत-भाट-नट-याचक, जँह तहँ करिं कबार ॥ 
विप्र वधू सनमानि सुआसिनि, जन पुरजन पहिराइ | सनमाने 'अघनौश थर्शी पत) ईश 
रमेश मनाइ ॥ २२ ॥ अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूतिसब, भूपतिभवन कमार्हि। समउ समाज 
राज दशरथ को लोकप सकल [सिह।हिं 11 २३ 11 को कहि सके अवध बापघिन को, प्रम 
प्रमोद उछाद् । शारद शेष गनेश गिरीश,हिं, अगम निगम अवगाह 11 २४ 11 शिव 
विरंचि मुनि सिद्ध प्रसंशत, बड़े भूप के भाग | तुलाघदास प्रभु खोद्दिलो गावत, उर्माग 
उमगि अनुराग । सह्देलो सुनु सोहिलो रे ॥ २५ ॥ ५ ॥ 


आज सुदिन शुभघरी सोहाई । काह कहौं अधिकाई ॥ रूप शील गुन घाम 
राम नुप, भवन प्रगट भय आई 11 अति पुनीत मधुमास लगन प्रह, बार जोग समुदाई । 
हरषवन्त चर अचर भूमिसुर, तनरुह पुलक जनाई 11 वरपहिं बिबुध निकर कुसुमावलि, 
नभ दुन्दुभी वजाइ । कौशल्यादि मातु मन हरपित, यह सुख बरनि न जाई 11 सुनि 
दशरथ सुत जनम लिये खव, गुरुजन विप्र वोलदि । वेद विदित करिक्रिया परमशुचि, 
आनन्द उर न समाई ॥ सदन वेद धुनि करत मधुर मुनि, बहुविधि बाज बधाई । पुर 
वासिन प्रिय नाथ हेत नि, निज सम्पदा लुटाई 11 मनि तोरन वहुकेतु पताकन, 
पुरी रुचिर करि छाई । मागध सृत द्वार वन्दोजन जह सहँ करत बड़ाई 11 सइज सिगार 
हिल ॥ चर्लों, मंगल विपुल बनाई । गावहिं देहिं अशोश मुदित; चिरजिवी तनय 
सुखदाई 11 वीथिन कु कुम कीच 'अरगजा, अगर श्रँवीर उड़ाई । नाचहिं हंस नरा 
 प्रमभरि, देह दशा वि्राई ॥ अमित धेनु गज तुरग बसन मान; बद कफ अधिका 
` देत भूप अनुरूप जाहि जोड, सकल सिद्धि गृह आई 1) सुखो, भये सुर घरत भूमिसुर, 
__ खलगन मन मलिनाई । सवैसुमन विकशत रवि निकसत, कुमुद विपिन विकलाई बो 
सुख सिन्धु सकृत सीकर ते, शिव बिरंचि प्रभुताई । सोइ सुख अवध उमगि रह्यो दश 
दिशि, कौन जतन कहाँ गाई 11 जे रघुब र चरणचिंतक, तिनको गति प्रगट दिखाई । 
झविरल अमल अनूप भगति हद, तृलसिदास तब पाई ॥ ५ 1 


, , वध आज थागमी एक आयो । करतल निरखि बहत सब गुन गन, 
टि... बहुतन परिचौँ पायो । बूढ़ी वड़ो प्रमानिक ब्राह्मण, शंकर नाम सोहायो । संग शिशु शिष्य 
हि शनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो 11 पार्य पखारि पूजि दियो आसन, असन बस्न 
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( ३७६ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाशा 


हि 


पहिरायो । मेळे चरण चारु चारथोसुत, माथे हाथ दिवायो ॥ नख सिख बालविलोकि 
बिप्रतन पुलक नयन जल छायो । लै लै गोद कमलकर निरखत, उर प्रमोद न अमायो॥ - 
जनम प्रसंग कह्यो कौशिक मिस, सीय स्वयंबर गायो । राम भरत रिपु दवन लखन को, . `. 
जय सुख सुजस सुनायो ॥ “तुलसिदास” रनिवाघ रहसवश, भयो सबको मन भायो । 
सनमान्यौ महिदेव अशीसत, सानन्द सदन सिधायो ॥६॥ कौशल्या के सुवन भयो सखि, 
देखन को उठि धाई री । मानिक थार भरे मंगल सब, यूथ यूथ सखि आई री ॥ आरति 
करि पुनि करहिं निछावरि, आनन्द उर न समाई री । विविध भाँति पुर बजति बधाई, 
जह तहँ मंगल गाई री | दशरथ द्वार राग रागिनि किधों, ढाढिनि रूप सोहाई री। 
बेद कमं सब कीन भूपमनि, जेहि विधि शुरुन बताई री ॥ बन्दी सुत मागध गायक बहु, 
जय जय बचन सुनाई रो । किधों वेद विधि शिव किन्नर सुर, याचक वेष बनाई री 
दान देत दशरथ वशिष्ठ मिलि, गज रथ मनि समुदाई रीं । तरंग भूमि पट आदि दिये 
सब, जेहि जेहि ओ मन भाई रो ॥ बरषत सुमन देव ब्रह्मादिक, नभ टुन्दुभी बजाई री। 
जय दशरथ जय जय कोरल्या, आदि ब्रह्म सुत पाई री 11 कौशल्यादि सकल रनिबासू , 
याचक लीन बोलाइ री । सवस दान दीन सब काहुँहि, तिन घब हरषि लुटाई री 11 कुम्भ 
कनक कदली वितान रचि, घरघर मंगल छाई री । इत उत अबिर अगर कुमकुम दे, 
सा र कार निर लो 
र चु मूल ' हरि हर मन ललचाई री 11 असुरन के घर भयो 
लि 
कह पा मगलदाइ री। “रामचरण” जय जय दशरथ सुत, जय कौशिल्या 


सजनी आज भयो मन भायो 1। भाग कि भाजन रानि कौशिला 
सल्लोनो सुत ज गयो | हमहुँ भइ NN १ १ सुधर 
का ३ अव भाग कि भाजन, देहों जाइ बधायो 1] चलिये वेगि 
य वन १ १ अव नहि परत रहायो । देखिय मंगलमय सुख सत को. उर उछाह अधि 
काय क नमन व रि रि खु र 
T । 11 करि आरति तनमन धन वारिय, जानिय लेखे पायो । यूथ यूथ मिलि चलीं - 
सुनारिन, कर में मंगलथार सोहायो 11 ते f क; ५ 
lo “यो ५ बहुत दिनन ते मनावत विधि को, आज दाहिने 
रा । पूजे देव गणेश भवानी, आज सोई फल पायो 11 कोड सजत कोड जात चली 
, पर त्त क नि हुँ | | 
je pane | कोड नृप मन्दिर पहेँचि सुभामिनि, निरखि राम सुख छायो ॥ 
४ सवकजन, भय सबको चितचायो । ' 
ड | यो । ' रसिकअली?? नाते 
४ सुख सबको, 
हा कक श्र ति गायो ॥ ८ 11 गावो सुभग सोहिलो, नृप महिषी सुत जायो री। बीती 
र ` कत शक आज सोई दिन आयो री 11 गयो सोच सबके उरते अब, ज 
| म र री । लने 2] 
; ई पाथी रो | कहाँ कहा यह लाभ को लेखो, रंक सदन घन छायो री ॥ हा मही 
| न्म हीन 


Ns 3 


अंग सोहायो री 11 तिने कोटि गुणो ७ 
is री 11 तिनते कोटि एणा सुख तिन कह, जो चह लेखो लगायो री। मेरी कद्दा 


५ 


हि र 
डक 
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श्री पीतागाम की तामाघुरी श्रीराम जन्म बधाइ उत्सव मंगलपद्‌ ( ३७५ ) 
हिज िससनिदय॒वऑऑऑऑऑऑंऑंऑऑऑंऑऑऑऑऑऑऑशा्आजजब््््हह ता 


व्वली री घजनी,अंकन विधि बनायो री ॥ दहशत सहम सहसदश लक्षगि, गुणित न क्षो% 
समायो री | सुर मुनि नाग इश विधिको चित, या सुखदो क्षलचायो रो ॥'जेहि सुख लागि 
विविधि जप तप मख, करत मुनी कोउ पायो री। “रपमिकश्र॒ली” पुरजन परिजन 
विन, और कौन को दायो री ॥ ६ ॥ पद रेखता १०॥ चलो सखि हरपतावल में । भये 
सुत राज़ रावल में ॥ मगन रस हँसत खेलो री | गाबोंगी राम सुद्टेलों री॥ सजो री 
साज स्वाँगन में । नचोंगी राय आँगन में ॥ करोंगी प्रेम की सैले' | उघारे' आज मन 
फैलें ॥ पर॑ सुख सिन्धु में गहरें । उठें जहूँ रंग की लहरें ॥ खड़े अनुराग झूलै' री | खुशी 
के वाग फूलै' री ॥ लखो री प्राण पालन को । खिलाओ गोद लालन को ॥ “कूपानिवास” 
फे प्यारे । अवधपुर राय के वारे ॥ १० ॥ सुनो री नौततें बाजै'। मानो सावन के घन 
गाजे' ॥ नचे ' पुर सुघर कामिनि सी | दमक तन चपल दामिनि सी 11 बनी छबि धूप धूमन 
की । मनो घटा श्यामलूटन की 11 बरपि सुर सुमन मन मोहे । सुभग बगमाल सी सोहं 11 
खुशी के वरस पानी री | हरे हें रार शारी री 11 भरे मन रसिक सागर से | उपासक 
राम नागर से । बढी अब प्रीति की नदियाँ । उखर बहि कुल फुले विया 11 “कृप।निवास” 
मन मछियाँ | अवधपुर सदियाँ अछियाँ 11 ११ 11 
वधाई अवधेश फे बाजे | मनोघन गह गहे गाउ । गुनी गन्धे जुरि आये । 
दान मनभावते पाये !! मलिनियाँ माल गुहि लाई । नाइनी हरी दृब बैध वाइ 11 सुवासिनि 
सोहिलो गावं 1 लला के वारने जावें 11 सखी सथिया संबारे री । चिरद बन्दी उचारें 
री 11 पढ़त द्विज वेद वरवानो । धन्य महराज महरानी 11 यही छवि दग्यि सब हरपें। 
सुमन वहूँ योम ते बरपे 11 असीसे देत नर नारी । “रसि गोबिन्द” बलिहारी 11१२11 
गहल में सोहिलो गावें | सखो घव मोद उपजातं ! ललन की बाल छवि निरपें 1 सुधन 
पटवारि मन हरप 1 सराहें भाग दम्पति को ! जो पाई ऐसी सम्पति को 11 दुशारें 
नौबतें बार्जे 1 नगर में छाई आवाजें 1! प्राम की नारि सुनि घाडे' रावले माझ जुरि 
आई” बढेउ सुख सिन्धु चहुँ ओरी 1 'प्रेम रस मोद” को बोरी 1] १३ 1) लाल की छवि 
देखन चलो माई । उमगत हिय 'आनन्द अनूपम, कौशिल्या सुत जाई 11 गजमनि चौक 
रची पुरवनिता, मंगल कलश धराई 11 बन्दनवार हार प्रति बाँधत, ध्वज पतोक छबि 
लाई 11 गलियन कीच अरगजा माची. धूप धूम नभ छाई 1 “रप्िकअली” नाचत सुर 
वनिता, कुसुममाल बर पाई 11 १४ 11 सुभग सेज शोभित कौशिल्या, रुचिर राम शिशु 
गोद लिये । बार बार विधु वदन बिल्लोकति लोचन चारु चकोर किये 11 कबहुँ पौढ़ि पय 
पान कराबति, कबहुँक राखति लाय हिये 1 बाक्षकेलि गावति हलरावति, पुलकित प्रेम 
पियूप पिय 11 विधि महेश मुनि सुर सिहात सब, देखत अम्बुद ओट दिये । “तुलघिदास” 
ऐसो सुख रघुपति पै काहू पारो न बिये 11 १४ 1) या शिशु फे गुन नाम बड़ाई 1 को कहि 
सके सुनहु नरपति, श्रीपति समान प्रभुताई 11 यद्यपि बुधि वय रूप शील गुन, समै चारु 
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चारो भाई | तर्दाप लोक लोचन चकोर शशि, राम भगत सुखदाई।। सुर नर मुनि करि 
अभय दनुज इति, हरहिं धरनि गरुआई | कीरति विमल विश्व अघमोचनि, रहिद्वि सकल 
जग छाई ॥ याके चरण सरोज कपट तजि, जे भजिह मन लाई । ते कुल डभय सहिंत 
भव तरि, यह न कछू अधिकाई ॥ सुनि गुरु वचन पुलकतन दम्पति, हरष न हृदय a 
समाइ । “तुर्लासदास” अवलोकि मातु मुख, प्रभु मन में मुसुकाइ ॥ १६॥ श्र 
मंगलमय प्रभु जनम समय में अति उत्तम दश योग परे। अपने अपने नाम 
सद्दश फल, दशौ जनावत खरे खरे ॥ ऋतुपति ऋतु पुनि आदि मासमधु, शुक्‍ल पक्ष निब 
धर्मे भरे। अंक अवधि नौमो शशि वासर, नखत पुनर्वसु प्रकृति चरे॥ योग सुकम 
समय मध्यम दिन, रविप्रतांप जह अति पसरे। जय दाता अभिजित मुहृतवर,परमउच्च प्रह 
पाँच ढरे॥ नौमि पुनवेसु परम उच्च रवि, कहुँ न तीमिड झंग अरे | यहि ते देव” रूप 
कछु लखिये, गाय गाय गुण गाय तरे ॥ १७॥ पगनि कव चलिहो चारी भैया । प्रेम 
पुलकि उरलाय सुवन सव कृति सुमित्रा मैया ॥ सुन्दर तन शिशु वसन विभूपन नखसिख 
निरखि निकेया | दलितून प्राननिछावरि करि करि लैहें मातु बलेया ॥ किनकनि नटनि 
चलनि चितवनि भज मिलनि मनोहर तैवा ॥ मनिखम्भनि प्रतिबिम्ब झलक छवि छनकिहें 
भरि अंगनेया ॥ बाल विनोद मोदमंजुल विधु लीला ललित जुन्हैया । भूपति पुन्य पयोधि 
उमगि घर घर आनन्द बधैया ॥ हे हैं सकल सुकृत सुखभाजन लोचन लाहु लुटैया ! 
अनायास पाइहें जनमफल तोतरे बचन सुनैया ॥ भरत राम रिपुवन लखन फे चरित 
सरित अन्हवैया । “तुलसी” तव कैसे अजहुँ जानिवे रघुत्रर नगग्वसैया ॥१८॥ ललन लोने | 
लेरुआ बलि मैया | सुख खोइये नीद बेरिया भइ चारु चरित चारथो भैया ॥ कहति 
मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन छबीले छेया । मोदकन्द कुलकुमुदचन्द्र मेरे रामचन्द्र 
रघुरैया ॥ रघुबर बालकेलि छोटे सन्तन की सुभगसुभदद सुरगैया । “तुलसी” दुहि पीबत 
सुखजीबत पय सप्र म घनोघेया ॥१६।। 
छोटी छोटी गोड्या अँगुरियाँ छवीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कसल 
दलनि पर ।' ललित आँखन खेले' ठुमुकि ठुर्माक खेले', झ'मुच झु सुलु पाये पेजनी मृदु- 
मुखर ॥ किंकिनो कलित कटि हाटक जटित मनि, मंजु करकंजनि पहुँचिया रुचिरतर । 
पियरी भीनी मुली साँबरे शरीर खुली, वालक दामिनि ओढे मानो बारे वारिघर ॥ 
ऽर बगनहा कन्ठ कठुला मद्धले केश, मेढीलटकनि मसिविन्दु मुनि मनहर । अंजन रंजित 
नेन चितचोरै चितवनि, मुखशोभा पै वारों अमित असमर | चुटकी बज्ञाबती नचावतो 
कोरल्या माता, वालवेलि गावरी मल्हावती सुप्रेमभर । किलकि किलकि इँसै' है है 
दतुरियाँ लसँ, तलसोके हियवसे तोतरे बचनबर ॥२०॥ कौशल्यारानी तमसम कौनसपूती । 
करी कमाई मनकी भाई नेक न माया धूती ॥ गोपुर स्वामी गोद खिलावे भक्ति लगाई दूती 
` कृपानिवासी” मधुरे बैना गावत मैना तृती ॥२१॥ चलायो रानी परमेश्वर पर टोना ॥ 
बेदन गायो पार न पायो जायो श्याम सलोना । योगी योग साना हेरे' तेरे खेल खेळना॥ 
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भ्रोसीताराम लीला माधुरी श्रीरामजन्म बघाई उत्घव मंगलपद ( ६५६ ) 


भो नहीं न होइहैँ कवहूँ बिना प्रम कहाँ होना । “कूपानिवास'! सनेद्विन के वश दौ दिल्या 
जू फे छोना ॥२२॥ नाल को छत्रिदेखन चलो माइ | उमगत हिय आनम्द अनूपम कौशल्या 
सुत्त आई ॥ गजमनि चौक रचो पुर बनितन मंगल कलश धराई । बन्दनबार द्वार प्रति 
बॉँधत ध्वज पताक छवि लाई॥ गलियन कीच अरगजे माची धूप धूम नभ छाई ' रसिक- 
अलो” न चत सुर वनिता कुसुममाल बरपाई॥२३॥ रघुबर की बधाई गावो, प्रियपाच; 
सरसावो मोरे रामा हो । सुनि के सोहिलो सोहन, छोहन छजेवावो मोरे रामा हो | तन 
मन निछावर करिके, हृगरस वरसोवो मोरे रामा हो ॥ भूपति मनि सुवन सलोनो, छवि 
हेरि हिराबो मोरे रामा हो ॥ “युगलअनन्य” छनहि छन, सुख सिन्धु समावो मेरे रामा 
हो ॥२४॥ लेहों नेग में कर को कँगनवाँ ॥ महारानी विनती सुनु मोरी, सुखी रहें तेरे चारों 
णलनवोँ । रामलहा की निछावरे लेहों, और नहीं कछु मोर चहनवाँ॥ गाय बजाय 
रिझाय मजे से, ढाहिनि मचली भूप अँगनबाँ । “मधुर॑अली' हँसि देत निछाबर, राम 
मातु गन भोद मगनवौँ ॥२४॥ 


चलो री सखि देखि वें प्यारे रघुरैया ॥ घर घर बन्दभवार पताका, 
वर न जाय निकेया । पुर नर नारि मगन होय गावें. घर घर बजति वय्रैया ॥ राम 
लक्ष्मण भरत शत्रुदन, सुन्दर चारों भेया। कौशिल्या कैकदी सुमित्रा, पुनि पुनि लेत 
बलेगा ॥ सुर नर मुनि जय जयकार कर हैं, बरपत सुमन निकैया । श्रीदशरथ जू फे आँगन 
में नाचे “मस्त” गवया ।!२६।। न लेहं महरानीजू करकेगना !। बहुत दिननकी आश लगी 
है, सो दिन पहुँचो आनी जू । रामलला की निछावर लैहौं जो हमरे मन मानी जू। गळे 
को हार कौशल्या रानी दीनों तब ढाढ़िनि झुसुकानी जू । “रामदास” की आश यही 
हे,महल टहल मन मानी जू ॥२७॥सदा शुभहोबे जनमकी घरी ॥ माई कौणिल्या की कोख 
सिरानी; गोद खिलावें मोदभरी । राजा लुटावें अन घन सोनवाँ, रानी लुटाचें भोतियन 
की लरी ॥ द्।र द्वार प्रति नौबत बाजे, मालिनियाँ लिये माल खड़ी । सूर नर सुनि जय 
जर कार करत हैं “मस्त” करत फुलयनकी कड़ी ॥२८॥ बधाई बाजि रही घनघोर । दशस्य 
न्दन के चार सुवन भय, दुइ श्यामल दुइ गोर॥ महन्न महल प्रति नौबत बाजे, मच्यो 
आनन्द को शोर । चन्द्रमुखी मृगनयनी गावे', जख कोकिल बन मोर || पुरवासिन की 
दशा विस्तर गइ) जानत नहि निशि भोर | “सियायली” यह कौतुक देखत, बोती रजनी 
जागन में ॥२६॥। 


सखी री श्रीमहलग के ब्रीच बरप्ति रही प्रम घटा घनघोर || हिलमिल हरपि 
हरपि हिय हेली, नाच नइ नड नाच नवेली । चाग्हुँ ओर चलां रग खंजनि घरि अंजन 
की कोर ॥ रानिन मोतियन चौक पुराये, पूजन कलश सखिन घरवाये । मंगल गावहिं 
सूरन मनावर्हि रहि अंचल वी छोर || सुरगन बैठि विमान पथारे, वर्त सपन बजाय 
नगारे | राम जनग उत्सव को आलली, भयो त्रिभुवन में शोर॥ धन्य अबध-के नर अरु 
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क ष्य 


( ३८० ) श्री ताराम तत्त्व प्रकाश 


---->>>..ददटदटटदबबदुुतुाददबबबबबबब३- 


नारी, महल टहल फे जे अधिकारी । जोर जोर दृग जोर “बिहारी” प्रभु चरणन की 

सोर ॥ ३०॥ सव मोद मनाव मन में, राजनग्रह लालन जनमे । अनमोल बसन बिछि 

भूमि रहे, हीरन के तोरन भूमि रहे, मलसाउ जरे कलशन में ॥ नरनारी आवत जावत, 

हैं, मणि माणिक लाल लुटावत हैं, सब धनपति हौ रहे धन में ॥ फूलन की मग मग सहक | 
मचों, ऋतुपति ने रचना रुचिर रची, बागन बागन बन बन में ॥ दइ आज्ञा अवधविहारी b 
ने, पायो अधिकार बिहारी ने, मन लागि रह्यो चरणन में ॥ रा०्यू० ३१॥ रघुकुलमणि | 
श्रीराम चढ़े कोरि,ल्या कइयाँ । पीत झँगुलिया अंग फिरत कब्रहँ घुटरइयाँ ॥ रतन जडित 

चूड़ा सोहें कटि करधनियाँ | पग नूपुर अनमोल बञ्जें रुन झुन मन कइयाँ ॥ कच घुंघुरारे 

शीश चौतनी अनूप रूप । बघनखहा शुभ चन्द चारु ग्रीवा बिच म हियाँ। चारो भाई... 
खेलें खेल आँगना में दौर दौर । धावत जननी ओर डरत लखि निज परिछदियाँ॥ होत | 
मन मोद मातु देखि देखि श्यामगात । दर्शन देत रमेश छेत मन जी ललकइयाँ ॥३२॥ उ 


चन्दा माँगै' रामलला । ठुमकि ठुमकि माता ढिग जावें, छिन छिन खीमें 9 
और खिमार्वे । कार करि केलि कला ॥ कौशिल्या के बारी बारी, खीचें सारी कबहुँ 
किनारी । कबहुँ तानि अचला ॥ को जाने कैसे ललचावें, हेरि आकाशहिं पास बुलावें । 
हलः हाथ हला ॥ कहाँ कहाँ लगि “रस रंग?! भापें, देखहिं लीला देव झकाशे। कहि | 
काहे भला भल्ला ॥ चं० मा० ३३॥ ठुमकि ठुकमि पग चाल निरखि जननी सुख पावें | | 
गिरत ड्ठ्त फिरि चलत राम हँसि सबहिं रिमावें । बाल सुकुमार धाय भूप ढिग जाय 
ज्ञाय, बोले तोतरे बैन नृपति लै कण्ठ लगावे' ॥ मेवा पकवान आन खाबे सब भ्रात 
संग, चया म्यां नाचि चौक में खेल रचावें । आनन्द अपार हेत मातु सव हेरि हेरि 
कहि कहि इता कन्त अँगुरियन पास बुलाई ॥ भइ बड़ि बार देख लियो गोद में धा 
वार वार मुख चूमि लाल पलना पौढ़ाबे ॥ सोइबे के काज गीत गाबतीं दराज ल हीचा 
बारे बीर झुलनवाँ ममकि भुलाबे ॥ पावता अनन्द मातु नन्द रा व देखि निशि 
दिन दीन रमेश देशं हित चाह बढ़ायें, हो निरखि जजनी सुख पाचे ॥ बा 106 हि 
खेलि रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को सँमलना । जगर मगर bt 

न ग वरूप नाथ को, लहर लहर अलके अरु मलय प्रिय माथ की | ढुकुर मुकुर हेरनि 

को पूछो कछु किल रि ह 

अरु स्वेत स्वेत पहुचियाँ हिलत बाँ न नि तयो के माळ हु (डन 1009006...) 

ह प्यारो लगे नीलर्गाण कोंचिर 1। नजर ना लगाना | 


कोड सॅ ना॥ सं ल मौज बढी 3४ श्र 
हि र भल नजर डालना॥ संतमण्डल मौज बढी देखि बारबार हैं,मोह गये “रसरंगमणि | 4 
हो गये ब ति डे ६ | क 
1 राय बालहार हैँ । बना रहे यही ध्यान रहे और ख्यालना ॥ छटा०॥। ३५ ॥ ह 
प्र भु न ०० hd रि w ज NN छर | १ 
प्रभु नाच बीच अगनियाँ । छेष छम बाजे पज्ञनियाँ ॥ नवदील घटा तन न 


सोहत है, मोगली = षा दै । वारि मे 
"वेत है। झगुली चंचल लखि मोहत है । करि में सोहत करवनियाँ ॥ छुम० ॥ 
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श्रीसीताराम लीला माघुरी-श्रीरामजन्म बधाई बरसबमंगलपद ( ३८१ १ 

जित क ननम लम ने त नि त + मति जनत 0000 पिलो तल हरे त? जल 
मणि खम्भ लखत निज छहियाँ हैं,किलकें उँचोकरि बहियाँ हैं। हरख्ये नखिलस्तर सघ रनियाँ॥ 
कर मोदक ताहि बतावत हैं, खेलन हित पास बुलावत हैं । चितयें चंचल लितबनियाँ॥ 
जननी निज ओर घुलावत हैं, प्रभु ठुमुकि ठुमुकि चलि आवत हैं । नित लाँ अपनी 
कनियाँ । लालन को कणठ लगा करके, “मण्डल बिहार” रस पा करके । लालन से लगी 
कगनियाँ ॥ छम० ॥ ३२॥ सखन सँग खेलत आनन्द कन्द | रामलखन अरू भरत रिपु 
दवन, छविनिधि चारिहुँ चन्द ॥ एक एक को भजि भज्ञि पकरत, गिरत उठत स्वच्छन्द । 
जोरी जोरी हाथ पकरि के, नाचत भरि आनन्द ॥ ठुमकि ठुर्माक पग धरत श्रवनि पर, 
कहत हेरि हँसि मन्द । तोतरे बैन ऐन सब सुखे के, सुनत मिट दुख दन्द ॥ मणि आँगन 
प्रतिविस्व निरखि निज, सुचत श्रीरघुनन्द । मोसम बालक अपर कौन य्ह, सोचत 
सुषमाङन्द्‌ ॥ पूप पवावन चहत वाहि प्रभु, किलकत भरे उमंग । तेहि ढिग चले चलेउ 
सो लखि सुसुकात रंगे रस रङ्ग ॥ लखि लखि माता पिता मुदित मन, पाघत परमानन्द | 
सब “गुणशील” स्वरूप मनोहर, चिरजीबें चहुँचन्द ॥२३॥ आनन्द अकथ अपार 
अवध में। भाज लाल की घटी सोहाबन, पुरजन हिय उद्गार ॥ वन्दनब!र वितान 
पताका, रचना रची उदार, गावत सरस वधाई प्रमुदित नृस्यत हिय भरि प्यार ॥ चन्दन 
अगर अरगजा छिरकत, बिविध सुगन्धन डार । उड़त अँवोर लाल भय बादर, बरसत रंग 
रस धार ॥ हित देवत सुमन वर्षाबत, बोलत जय जयकार | गुनशीला चिर जियें कु बर 
सब, यह अभिक्षाष हमार | ३४ ॥ 


चहु श्र ति'क्के सार प्रगटे राम रघुराई । नवमी चैत सित पावन सवनि मन 
भावन, सुभोद बढ़ावन। दिन मंगलवार प्रगटे राम रघुराई ॥ अभिजित झुहूरति आई, 
जगत सुख दाई, महाछवि छाई । सन्तन रखबार प्रगटे शाम र घुराई ॥ पुग्जन सन्ह 
समाये, नृपति गृइ आये, बधाइ लाये । हिय भरि उद्‌गार, प्रगटे राम रघुराई | चन्दन 
अगर छिरकाबे', अबीर उडावे, हृदय सुख पावे । नृत्यत भरि प्यार, प्रगटे राम ग्घुगाई॥ 
सब मिलि बधाई गावे, मोद वर्षाव, भान विसरावे । निज सर्नस बार, प्रगटे राम 
रघुराई | सुरगन ब्योम में छाये, हृदय हर्षाये, सुमन बषोये । कहि जय जयकार, प्रगटे 
राम रघुराई ॥ राजा परम सुख पाये, कोष खुलवाये, सबनि मन आये | दिय दान 
अपार, प्रगटे राम रघुराई ॥ गौयें विपुल मँगवाइ, सिगार सजाई, द्विजन दिलवाई। 
मरि मोतिन हार, प्रगटे राम रघुराई ॥ मङ्गल बधाई गावे, भक्तिबर पावे, ललन 
ढिग जावे । गुनशीला बलिहार, प्रगटे राम रघुराई ॥३४॥ प्रगटे आनन्दकन्दा 'अवध- 
पुर आनन्द छाये । श्रीभधुमासत सोहावन पावन शक्लपत्त नौमी मनभावन । सन्तन 
सन आनन्दा ॥डावध०॥ मध्यदिबस शुचि सुखद सुरवर, करहि गान गन्धव मधघुरस्वर 
गिटे सकल टुखद्न्दा ॥ अबध० ॥ पुरनर नारि भाव भरि गावे, नृस्यहिं सम्पति सकल 
लुटावहि । उरगत भरे उमङ्गा॥ अवध०॥ अँविर' उड़ावहिं धूम मचावहिं रसमयि 
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बधाइ बजावहिँ । वर्षावहिं रसरंगा ॥ अवध०॥ देव सुमन वर्षत हिय हषत, गायगीत 
सबको मन कर्पत । वर्षत परमानन्दा ॥ अवध० ॥ नृत्यहिं नेहभरीं, सुरनारी, पावहि 
हिय विच मोद अपारी । लखि लखि रघुकुल चन्दा ॥ अवघ०॥ बन्दीविरद भाट गुन 
गावत, चहुँ ओर जय जय धुनि छावत । पढ़त वेद द्विज वृन्दा ॥ अवध० ॥ नृप प्रमुदित 
मि रतन लुटावहिं, याचकजन अतिखय सुख पारे । नृत्यहिं अति स्वच्छन्दा ॥अवघ०। ` ४ 
“सीताशरण” रहौं बलिहारी रघुवर मुखमाधुरी निहारी । चिरजीब रघुनन्दा ।।अवध ०॥ 
३६ ॥ रघुपति बालकेलिं अति भावत | पग घु घुरू रुणकार श्रवण सुनि, चकत घुटुर्वन 
धावत ॥ मणिमय अजिर निरखि निज आभा, षकरेहू नहिं पावत। लोटत लोचन मूदि 
रदेन करि, सानत नाहि मनावत ॥ श्यामगात कटि लाल करधनी बघनख उर बनि 
आवत | कुन्चित केश कमलमुख मानौ, मधुपावलि लपटावत | पण्डित गिरा वदत बासा 
जब गाता मोद न भावत । बाक्चरित्र विश्व मोहन वपु, “अग्रअली” शुन गावत ॥३४॥। 
रानि कोशिला सुचन सोवावदि । थपथपाइ प्रिय पारि दृरुऊमृटु, लालवत्स हि 
कहि भावंति ॥ श्याम सुखद लखि लोरी गा गा, पलना मधुर भुलावति । मोरे लालहि 
अबो री निद्रा, शान्ति सुखहि सरसावत ॥ दृधौदन तोहि भोजन देहों, मान कही आ 1 
धावति आस आव अब आँखिन राखी, लाल ललित अस गावति ॥ आलस भरि शिव 
सवस सोये, रामलला छवि छावति | “हर्षण” जननि रंगी वात्सल्यहि निरखि नयन 
सुख पावति ॥ ३८ ॥ राजत राम भूप की कनियाँ । नीलमणी-घनश्याम सरोरुह, वदन 
सरघ सुठि सुखकी खनियाँ ॥ सुठि सुन्दर माधर्य महोदधि, कोमल लावण ललित 
लुभनियाँ । नयन विशाल पीतपट पहिरे, घनविच विद्यूत वर्ण सुद॒नियाँ॥ कोटि भानु 
सम परम प्रकाशित, छोटी कुण्डल क्रीट छोहनियाँ । चन्दन चचित सग सुगन्ध मय, अंग 
अंग भूषण भव्य शोभनियाँ ॥ सुर नर मुनि गन्थबे सुकिन्नर, सेवित बाल विनोद 
मोहनियाँ । “हपेण” थानँद आनंद वर्षेत, भीजत सगत सकल भुबनिराँ ॥ ३६ ॥ ठुमुकि 
ठुसुकि नचतराम चंचल चित चोरे ॥ नूपुर रुनशुःन बजाय, मुसुकि मुसुकि मत मोहा । 
नयन सुधा सींचि साचि, गावत भल भोरे ॥ चहत चापलइन हाथ, क्रीडनहित बाला साथ । 
वेद वेद्य ब्रह्म नचत, प्रेस विचश होरी ॥ देखि देखि रासचस्त्र, सातु मनहिं अति 
अनन्द । प्रमपरी सुधिहि भूल) नरुननोर वोर ॥ छाचलीन ललकि लाला चूघात रस 
भारे रक्षाला | हृपि हृदय हेरि हेरि “हषण” वृण तोरे ।। ४० ॥ 


मलिनियाँ बाँधो री वाँधो री बन्दनवार । रानी कौश्लि ढोटा जायो, गावो 
री गावो री मंगलचार ॥ सजि नव सप्त सबै मिलि भामिनि, साजो री साडो री मंगल 
थार | “मधुपडली?! मुख निरखि लला को, तन मन धन सब बार ॥ ३८॥ माँ आनन्द 
मंगल गाची री | दरश परश सुख पावो गुन गावो । थीं धा घुम किट क्राण क्रा स ताथेई 
ताथइ निनिध ध निमप दरसा बीन बजाबो॥ आज लाल की बरस गाँठ है रो, सुनि 
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सुनि मोद बढ़ाबों सुख पावो । "श्यामदास" हृग भरि रस ल्लीज री, नेन सो नैन मिल्लावो 
सुख पावो ॥ ३६॥ बीन लिये नारद पितामह सारंगि लिये, मारुत मितार मुरचंग लिये 
शेष हे । ताल लिये बरुण कुबेर करताल लिये, झाँझ लिये मृदंग अमरेश हें ॥ गार्वे गुण 
सनक सनन्दन गणेश गण, उन्धास कोटि तान लेत चन्द्रमा दिनेश हैं । “लाल” कह : 
अवध में दशरथ जू के लाल भये, भूमि भूमि सभा मध्य नाचत महेश हें ॥ ४०॥ 


1900 हभिनमाह > 


& श्रीजानकी जन्मोत्सव प्रसंग & 


श्रीरामजन्म से प्रतिबषे श्रीराम नवमी के पावन अवघर पर भूलोक के सभी 
राजा श्रीशवध में आकर श्रीरामजी की वर्षे गांठ में उपस्थित होबर उस महामहोत्सव 
का परमानन्द प्राप्त करते थे | जिसके लिये बढ़े, बड़े अमलात्मा मुनिवृन्द और देवता 
भी सर्वदा लालायित रहते हैं | तदनुसार महाराज श्रीमिथिलानरेश श्रीविदेहजी भी प्रति 
बर्ष श्रोअवध में आकर श्रीरामजी षी वषगाँठ में भाग लेते थे। अपने ही वंशज होने 
के कारंग्प चक्रवर्ति श्रीदशरथजी महाराज श्रीमिलिथाधिराज का बहुत आदर सत्कार 
करते थे । जब श्रीरामजी की आठवीं वर्षगाँठ थी, उस उत्सव में प्रतिवष की भाँति सभी 
राजा तथा श्रीगिथिळेश्‌,जी श्रीअवध आये । यद्यपि श्रीरामज्ी चराचर जगत्‌ को परम्‌ 
प्रिय थे । तथापि प्रभु की लीलामय संकल्प होने के कारण इस वषे श्रीविदेहजी को 
श्रीरामजी में अत्यन्त आकर्षण हुआ । मन में भावना होने लगी कि यदि श्रीरामजी से 
हमारा कोई निजी सम्बन्ध हो जाये, तो हमको इनकी सेवा सत्कार करने का विशेष रूप 
से समय प्राप्त होगा । उत्सव पूण होने पर इसी विचार में निमग्न श्रीमिथिलाजी लौट 
छाये । उस समय श्रीविदेहजी के एकमात्र श्रीलदमीनिधिजी ही थे । अन्य सन्तान न 
थी । महाराज ने ऋषियों मुनियों एवं ब्राह्मणों को एकत्रित करके अपनी भावना पूर्ति 
का उपाय पूछा, तब मनीषियों ने कहा कि- श्रीरामज्ी के पिता का सम्बन्ध भ्रीद्शरथ जी 
ने और गुरु सम्बन्ध श्रीवरि/षठजी ने प्राप्त कर लिया है । विशिष्ट सम्वन्थो का एकमात्र 
स्वशुर का सम्बन्ध ही शेप है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ॥.न्तु आपके कोई कन्या 
नहीं है, तव श्री विदेह जी ने निवेदन किया कि आप सब ऋषियों की कृपा से मेरे एक 
कन्या होना क्या दुलेभ कार्य है | अस्तु आप सव सत्रिधि पुत्रष्ठि यज्ञ सम्पादन 
करवाइये ! फिर क्या था! यज्ञकार्य कुशल ब्राह्मण विद्वान यज्ञ की तैयारी करवाने लगे ।' 


इसी बीचमें प्रभु प्रेरासे मिथिला प्रदेशमें कुछ दिनोंसे लगातार । (अनावपण) 
हो रहा था | प्रजावर्ग भूख प्यास से दुखी हो गई थी । श्री विदेहजी तो सत्संग में सवदा 
ब्रह्म निरूपण करने और सुनने में निगग्न रहते थे, राज्य का कार्यभार मस्त्रियों के 
संफेत पर चलता था । इसलिये वे प्रज्ञा के समाचारों से अवगत नहीं थे । वहाँ तो 
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नित्य इस प्रकार फी चर्चा होती थी, जिसर्म सपार अनित्य दै, और एकमात्र ब्रह्म हो 
सत्य है | महपिगणों से दरबार भरा रहता था | प्रजावग जब त्यन्त पीडित हो गई 
तब एक दिन बहुत से व्यक्ति मिलकर दरबार म महाराज को अपनी परिस्थिति निवेदन 
करने के विचार से गये। वहाँ पर इस प्रकार को चचा हा रही थी । श्रीविदेहजी महा- 
राज इसर प्रकार ब्रह्म शब्द का व्याख्या कर रह थं! | ॥ 


अद्दाशब्दार्थ असो रणीयान्महतो महीयान कठोपनिषद्‌ १-२-२० के श्रनुघार 
ठय़ाख्या--वृहाति वद्धते-निरतिशय महत्व लक्षण-वाद्धमान भवांत-इस ब्याख्यानुसार 
महतोमद्दीयान आद्याशक्ति का अर्थ हो गया। मका चर्थ--मखिपरिमारो धातु के अनु 
सार-अणोर खीयान को अर्थ अणु आत्मा का भी उरप्रेरक परमात्मा अर] से भी अणु 
है । अर्थात प्रेरक परमात्मा महानों में महान्‌ आद्या शक्ति के और अणु आत्मा के भी 
प्रोरक हैं । यह ब्रह्म शब्द - रामेति किल वर्णाभ्यां ब्रह्म तिप्रतिपाद्यते, इस ब्र० ब्र संहिता 
पाद दो अ०-७, श्लो०-७ के अनुसार राम ब्रह्मा हो गया ॥ अतः उर प्र रक रघुवंशविभूषणं 
मानष की चौपाई चरितार्थ है। ब्रह्म शब्द में-व , र॒,ह_, सम्‌, अ,में छे अक्षरांक! संयोग 
है। अतः ये छे अक्षरों का अथ भो ऐसा है कि व-वल धातु में 'ड' प्रत्यय करने से-- 
बुटावट, बुवाई, वरुण, घड़ा, योनी, समुद्र, जल, गमन, तन्तु, सन्तान सूचनादि अने- 
कार्थेक है । र का ड, प्रत्यय करने पर अथ-अग्नि, गर्मि, ताप, प्रम, वेग, रफ्तार(चाल), 
सोनादि अनेकार्थ है। अगस्त संहितामुखार र काराज्जायते ब्रह्मा राकाराज्जायते हरिः 
राक़ाराज्जायते शम्भू राकारात्खवशक्तय: ॥ अर्थात्‌ रकार से ब्रह्मा विष्णु मद्देश सब 
शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। ह को ङ, प्रत्यय अपने से पूर्व के शब्द पर जोर देने वाला है 
अव्यय पद का अथे--जल, आकाश, रक्त, शून्य, शिव, स्वरं, ध्यान, धारण, शभ, भव, 
ज्ञान, गदे, वेद्य, कारण, चन्द्र, विष्णु, अश्व, युद्ध, हाश, हरण, वारण, सूख ना, निन्दा, 
प्रसिद्धि, नियोग, आह्वान, अस्त्र, वीणा, स्वर, आनन्द, ब्रह्मादि, अनेकार्थक है। सार ततो : 
साह्य मदास्य फल्गुः हशयथ। क्षीर मिवास्थुमध्यात्‌ ॥ अन्तु ह भो अनेकार्थक हे । अ-- 
अवरक्षस से परमात्मा की विरदावली तथा-अकारो वासुरेवस्या दाकारश्च पितामह: । 
अन्ञराणा सकागोउस्मि--आदि प्रकार से आकार वा अर्थ परमात्मा का ऐश्वर्य या 
क आ he re हा “ थे क | छ प्रकार निपेधार्थेक भी होता है । 
हीम शा अन्यथा नह है । इम स्थान में सथाद तासाला की. त्त "सपन 
he ९ म अर आत्मा और अ।चाय हे जायेगे म 
आत्मा अ-आचाय इति म का अर्थ पद्चीशवाँ अचर होने से प्रकृति से परे आत्मतस्ब 


कहा जाता & जंसा की महाभारत शान्ति पवे अ० ३१८ के श्‍लोक ५६ में लिखा दै-- | 


अन्यश्च शाश््रतोऽव्यक्त स्तथान्य; पश्चविशकः । तस्य ह! चनु पश्येतां 
तमक मित साधवः || ४६॥ बहीं पर आगे अ० ३३८ म हाक २३ २४-२५-- 


SO 
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श्रीसीताराम कीक्षामाधुरी श्रोजानदी नन्मोत्खव प्रसंग ( ३८५ ) 


भूत ग्राम शरीरेषु नश्यत्सु नबिनश्यति ॥ अजो नित्यः शाश्वतश्च निर्गुणो 
निष्कलतस्था ॥२३॥ द्विद्वदिशेभ्य स्तत्वेभ्यः ख्यातो यः पञ्च विंशकः ॥ पुरुषो - 
निष्क्रियश्चेत्र, जानव्श्यश्चकथ्यते ॥ २४ ॥ वहीं पर आगे--ये प्रविश्य भवन्तीह 
सुक्तावे द्विज सत्तमाः स वासुदेवो विज्ये! परमात्मा सनातनः ॥ २५ ॥ वहीं पर 
अश्याय ८ श्लोक १७'में--पडविशेन प्रबद्वेन वुध्यमानो5प्यवुद्धिमान एतन्नना- 
त्वसित्युक्त सांख्य श्रुतिनिदशनात्‌ ॥ १७,॥ फिर इसी अध्याय में आगे श्लोक 
२० में कहते हैं कि--निःसंगात्मानमासाद्य पड्विंशकमजंविश्वम्‌ । विश्वस्त्यजात 
चा व्यक्त यदात्वेत द्विवुश्यते ॥२०॥ चतुर्वि'शमसारं च पड्बिशस्य प्रवो धतात्‌। 
बहीं पर आगे अध्याय ३१८ में लिखा है कि--न तु पश्यति पश्यस्तु यश्चैनमनु- 
पश्यति पश्चविशो भिमन्येत नान्योऽस्ति परतोमम ॥ ७३ ॥ 
अथे- याज्ञवल्क्य विश्वावसु कहते से कहते हैं--सनातन परमेश्वर छव्वोशवाँ 
तत्व अन्य है, तथा अभ्यक्त पच्चीशवाँ तत्व अन्य है ऐसा देखा जाता है, परन्तु भजन 
प्रविष्ट सन्तजन सेवक सेव्यभाव से एकता देखते हैं । जैसे अंग अंगी एक होता है । इसी 
प्रकार और भी लिखा है॥ ५६॥ पश्चभूत मय नाशवान्‌ शारीरों में जो अजन्मा नित्य 
सनातन निगुण निष्कल तथा ॥ २३॥ चौवीशतत्यों से परे पञ्चीशबां तस्व जो प्रसिद्ध 
पुरुष हैं, वह निष्क्रिय तथा निष्फल ज्ञान दृश्य कहा जाता है॥ २४॥ सनातन परमात्मा 
पच्चीशरवों तत्तत वासुदेव जानने योग्य हैं । जिसमें प्रवेश होने से द्विज श्रेष्ठ मुक्त होते 
हैं ॥ १४॥ यह पच्चिशबाँ तत्न आत्मा छव्वीशवाँ तत्व परमात्मा से प्रेरित होकर ही 
अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति मण्डल में विविध रूप घारण करता है। जैसा कि 
सांख्य शास्त्र व श्रुति वचनों से कहा जाता है ॥ १७॥ छुल्लिशवाँ तत्व नो अजम्मा सर्व 
व्यापी परमात्मा है । संग दोष से रहित है, उसी के जगाने से यह आत्मा परमात्मा को 
शरणागति प्राप्त करके घार रहित चौबीश तत्वों को त्याग सकता है। यदि जीवात्मा यह 
अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तव जो परमात्मा उसे सदा 
निरन्तर देखता है, वह उसको देखता हुआ भी नहीं देखता है । इस शलोक का मतलब 
हुवा कि भगवत भक्ति बिमा भगवान्‌ कृपादृष्टि नहीँ करते हैं ॥ ७३ ॥ 
है दोहा - बृहद्धातु अतिशय बृहद मनिपेध अति छोट | प्रेये शक्ति व्यूह।दि पर 
» रक अशु अणु ओट ॥ १॥ अर्थ ब्रह्म शब्द को जो अणोरणीयान्‌ महतो महोयान्‌ 
पूर्वे अर्थ कर आये हैं । बहाँ पर यह दोहा भी कहते हैं, कि बड़प्पन को सीमा बृहद्‌ से 
तथा म *िपेध वाचक होने से अति छोटा अणु आत्मा का भो उरप्रेरक परमात्मा हैं। 
ठाथोत्‌ महाशक्ति चारपाद विभूतिरूप में है तो प्रेरक भी छोटा बड़ा सवका प्रे रक दै॥? 
दो०-त्रह्म शब्द को अर्थ दुइ रूढ़ी योगिक भेद । यौगिक प्रेरक कहत हैं रूढी प्रय बिभेद ॥२ 
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( ३८६ ) भ्रोसोत।राम तत्त्व प्रकाश 


| लोगों को ब्रह्म शब्द पर विविध भ्रम होते हैं अवः कहते हैं कि ब्रह्म शब्द का 
अथ रूढ़ी योगिक मेद से दो प्रकार का दै-यौगिक शब्द का यथार्थं अर्थ, जेसे पहले 
कह आये हैं। और रूढी माने विना अर्थ का लोक प्रसिद्ध नाम है । जेसे किसी भिख- 
संगी का नाम लक्ष्मी है और अमरसिंह मर गया है। और एक राक्षस का नाम ब्रह्म है। 
परन्तु विशेष करये, ब्रह्म शब्द का अर्थ दिव्य, अविनाशी, नित्य है क्योंकि प्रेरक परमात्मा 
का प्रय दिव्य नित्य पदार्थ है। जिनको चैतन्य विभूति कहा जाता है॥ २॥ दो०-शाक्ति 
पुरुप रघुवर सिया शिव उर निवसत जोइ। रमण अकेळे होत नहिं राम कह।चें दोइ।। ३॥ 
अथ - परात्पर ब्रह्म दो दलक बीज रूप में शक्ति एवं शक्तिमान श्रीसीताराम जी हैं, जो 
श्रोशंकरजी के इष्टदेवता हैं । बे ही रम्य रमण कहे जाते हैं । क्योंकि अकेले रमण नहीं 
हो सकता है अतः दोनों को राम कहा जाता दै । इसी भाव पर गिरा अर्थ जल बीचि 
सम कहियत भिन्न नभिन्न | पूज्यपाद श्रीगोस्वामौजी का मत है ॥३॥ दो०-अणोरशीयान्‌ 
श्र ति कहत महत महा यह ज्ञान । शक्ति व्यूह पर महत सिय प्रेरक राम सुज्ञान ॥४॥ 
अथे--कठोपनिषद १-२-२० इस मन्त्र का अर्थ पहले कर आये हैं उसी को यह दोहा भी 
कहता है कि ज्ञान स्वरूप पच्चीशताँ तत्व को प्रेरक स्वरूप छव्बीशवां तत्व इच्छा द्वारा 
क्रिया द्वारा क्रिशाशक्ति देकर पराबाशी से राग पेदाकर व्यूहाकार ज्ञान शक्ति बल 
ऐश्‍वर्य तेज बीर्ग का विस्तार करते हैं ॥ ४ ॥ 


दोहा-ज्ञान तुरीया राग रख आहत अनहद ओम्‌। शब्द क्रिया अहक्षाद छवि तेज 
बिन्दु बल सोम ॥ ५॥ झथे--अब आहत अनद भेद से शब्द ब्रह्म अड म्‌ विभागों कर 
ज्ञानाकार तुरीयावस्था को आनन्द रैस मय राग पैदा करके ज्ञान स्वरूप बाघुदेव ने 
कई प्रकार की दिव्य सृष्टि'पेदा की जो अमृत आवी है जैसा कि यजुर्वेद संहिता शा० 
३१ मन्त्र ४ में त्रिपादूद्ध मुदैत्पुरुषः पादोस्येहाभतत्पुनः॥ ५ ॥ अर्थान्‌ प्रद म्न शंकर्षेण 
बासुदेव ये तीन पाद विभूतियो के ऊपर प्रेरक पुरुष बिराजमान्‌ हें । जैसा कि बु? ब्र० 
सं० पा० १ अ० १३ के श्लोक १४६ में लिखा है-प्रद्य म्त शंकषण बासुदेवा इतित्रयः 
त्रिपाद विभूति राख्याताः और भी वहीं चह प० २ झ० ७ श्लोक २६-वा छुदेव। दि 
मूर्तीनां चतुर्णा कारणं परं चतुर्विशति मूर्तोनां माभयः शरण सम ॥२६॥ नित्यमुक्त 
जनैजु ष्टोनिविष्टः परमे पदे । पदं परम भक्तानां श्रीरामः शरणं मम ॥ २७॥ इस प्रकार 
नित्य पार्षदों से युक्त त्रिपाद विभूतियों में विहार करने बाळे श्रीरामजी दी महिमा 
वर्णन है ॥५॥ दो०--सूय प्रभा सम राम दुइ प्रभा अंश सब भूति । प्र रक सूये समान 
दे सदसत्तत्त्रय मूर्ति ॥६॥ अर्थ-श्रीसीताराम ज्ञी सूर्य व प्रभा समान दो होते हुवे भी 
एक हैं, प्रभा के अंशों से चार पाद विभूति है । प्रेरक रामजी सूय सदृश दिव्य गुख- 
सागर सगुस साकार नित्य विभूतियों में बिराजमान हें । सत विभूति त्रिपाद है, और 
जैकषा कि गीता अ० १७ शोक २३ सें-ॐ तत्पदिति निर्देशों त्राद्मश्ृ॒ज्लि विधि: स्मृतः॥ 


Scanned with CamScanner 


( ३८६ ) श्रीसीत।राम तत्त्व प्रकाश 


लोगों को ब्रह्म २,ब्द पर बिबिध भ्रम होते हैं अतः कहते हैं. क्रि ब्रह्म शब्द का 
अर्थ रूढी योगिक भेद से दो प्रकार का है-यौगिक शब्द का यथार्थ अर्थ, जेसे पहले 
कह आये हैं। और रूढी माने विना अर्थ का क्षोक प्रसिद्ध नाम है। जेसे किसी भिख- 
मंगी का नाम लक्ष्मी है और अमरमिह मर गया दै । और एक राक्षस का नाम ब्रह्म है। 
परन्तु विशेष करगे, ब्रह्म शब्द का अर्थ दिव्य, अविनाशी, नित्य है क्योंकि प्रेरक परमात्मा 
का प्रय दिव्य नित्य पदार्थ है। जिनको चैतन्य विभूति कहा जाता है ॥ २॥ दो०-शक्ति 
पुरुप रघुवर सिया शिव डर निवसत जोड | रमण अकेळे होत नहिं राम कहें दोइ॥ ३ ॥ 
अथे - परात्पर ब्रह्म दो दलक वीज रूप में शक्ति एवं शक्तिमान श्रीसीताराम जी हैं, जो 
श्रीशंकर जी के इष्टदेवता हैं । वे ही रम्य रमण कहे जाते हैं | क्योंकि अकेले रमण नहीं 
हो सकता है अतः दोनों को राम कहा जाता दै । इसी भाव पर गिरा अर्थ जल बीचि 
सम कहियत भिन्न नभिन्न | पूज्यपाद श्रीगोस्वामौजी का मत है ॥३॥ दो०-अणोरगीयान्‌ 
श्र ति कहत महत महा यह ज्ञान । शक्ति व्यूह पर महत सिय प्रेरक राम सुान ॥४॥ 
अथे --कठोपनिषद १-२-२० इम मन्त्र का अर्थ पहले कर आये हैं उसी को यह दोहा भी 
कहता है कि घान स्वरूप पच्चीशबाँ तत्व को प्रेरक स्वरूप छब्बीशवां तत्व इच्छा द्वारा 
क्रिया द्वारा क्रिशाशक्ति देकर पराबाणी से राग पेदाकर व्यृहाकार ज्ञान शक्ति बल 
ऐश्‍वर्य तेज वीये का बिस्तार करते हैं ॥ ४ ॥ 


दोहा ज्ञान तुरीया राग रख आहत अनहद ओम्‌। शब्द क्रिया अहल्ञाद छबि तेज 
बिन्दु बल घोम ॥ ५॥ छर्थे--अब आइत अनद भेद से शब्द ब्रह्म डा ड म्‌ विभागों कर 
ज्ञानाकार तुरीयावस्था को आनन्द रैस मय राग पैदा करके ज्ञान स्वरूप वासुदेव ने 
कई प्रकार की दिव्य सृष्टिपेदा की घो! अमृत श्राबी है जैधा कि यजुर्वेद संहिता आ० 
३१ मन्त्र ४ में त्रिपादूद्ध सुदैत्पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुन: ॥ ५ ॥ श्रथोत्‌ प्रस्न शंकषेण 
बासुदेव थे तीन पाद विभूतियों के ऊपर प्रेरक पुरुष विराज्ञमान्‌ हैं । जैसा कि बृ ब्र० 
सं० पा० १ अ० १३ के शलोक १४६ में लिखा है-प्रय मत शंकपेण वासुदेवा इतित्रयः 
त्रिपाद विभूति राख्याताः और भी अहाँ वह प० २ अ०७ श्लोक २६- वासुदेवा दि 
मूर्तीतां चतुणां कारणं पर॑ चतुविश.ति मूर्तानां माभ्रयः शरणां सम ॥२६॥ नित्यमुक्त 
जनैजु ष्टोनिबिष्टः परमे पदे | षदं परम भक्तानां श्रीरामः शरणं मम ॥ २७॥ इस प्रकार 
नित्य पाषदों से युक्त त्रिपाद विभूतियों में विहार करने बाले श्रीरामजी दी महिमा 
वर्णन है ॥४॥ दो०-सूर्य प्रभा सम राम दुइ प्रभा अंश सत्र भूति । प्र रक सूये समान 
हे सदसत्तत््रय मूर्ति ॥६॥ अर्थ-श्रीसीताराम जी सूर्ये व प्रभा समान दो होते हुवे भी 
एक हैं, प्रभा के अंशों से चार पाद विभूति है । प्रेरक रामजी सूय सदृश दिव्य गुस- 
सागर सगुस साकार नित्य विभूतियों में विराजमान हैं । सत विभूति त्रिपाद है, और 
जा कि गीता अ? १७ इल्लोक २३ में-ॐ तत्सदिति निर्देशों त्राह्मब्॒त्निविधि: स्मृतः॥ 
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श्रीतीताराम लीला माधु।।-श्री जानकी जन्मात्सच्र प्रसंग ( ३८७ ) 


य कवक क ३. 
सत असत ये दोनों प्रकार के विभूदियों का तत्‌ पद बाच्य प्रेरक ने ॐ इस प्रसव द्वारा 
प्रे रणा करके प्रथम निपादू को स्मरण किया, फिर येदों द्वारा ब्रह्मा से एक पादस्थ सृष्टि 
कराई, तव यज्ञो का विधान किया ॥६!! दोहा-यौगिक ब्रह्म त युगल इक खद्ीन्रहा अनेक ॥ 
कार्य सु कारण रमणता शब्द सूत रस टेक ॥ ७॥ अथ-शब्द वाच्य यौगिक अथ में दो 
श्रोखीतारामज़ी दो होते हुवे भो एक हैं, इस त्रात को पहले कह आये हैं, अब रूढ़ी अर्थ ` 
में कितने ब्रह्म है सो गिना रहे हैं | कोई को प्रेरक ने कारण बना रक्खा है कोइ भो कार्ये 
रूप में प्रेरणा कर रक्खो हे, इथ तरह शब्द को परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी मेद से 
६ सृत में सबको गूँथकर रमण करते हैं । यह रामत्व है, जिससे रसोवै्ः । रसं 
हां वायं लब्ध्वानन्दीभवति, यहतेतिरी योपनिपद ब्ह्मवल्याध्याये सप्मानुवाकानुखार यही 
त्रिपादीय रस फो भगवत्‌ सेवा रूप में प्राप्त होने से मागीप्य मुक्ति रूप पापदत्व प्राप्त 
होता हे । अनन्त शक्ति सम्पन्न पापेद भगवान के लिये भगवान्‌ होते हैं ॥ ७॥ 


दो ४--झढ़ी त्रह् अनेक जो तिनक्रो कहिये दिव्य । नाश न तिनको जानिये । प्रभु 

लीला रख सिव्य। 5 ॥ अर्थे- दिव्य पदार्थ सत्र ब्रह्म शब्द से कहे जाते हें । उनका 

नाश नहों होता है, क्योंकि वे भगवान के लीला पात्र सच्चिदानन्द हैं, अतः भगवान्‌ 

के प्रये अंगभूत हैं, सेवामें लगे हैं, सेवक सेव्य भावसे ब्रह्म हैं ॥5॥ दो०-वेंद त्र्या अबतार 

घव ब्रह्म प्रणव हैं ब्रह्म ॥ ज्ञान ब्रह्म गुरु ब्रह्म हैं शब्द ब्रहम खं ब्रह्म ॥ ६॥ अन्न ब्रह्म मन 

ब्रह्म है प्राण ब्रह्म सुख ब्रह्म । महत्प्रक्ृति हूँ ब्रह्म है व्यूह ब्रह्म त्वं ब्रह्म १०॥ अथ- वेदों 
को त्रहा तथा समी अवतार भो ब्रह्म कहे जाते हैं । ॐ को ब्रह्म ज्ञान को आत्मस्वरूप कहा 

जाता है। गुरू कृपा स्वरूप होने से ब्रह्म हैं, शब्द ब्रह्म है, आकाश तुरीया होने से ब्रह्मा हें 
अन्न आत्मा रूप है, अतः ब्रह्म दै ) मोक्ष मार्गस्थ मन ब्रह्म है, प्रास ब्रह्म है, आनन्द ब्रह्म 
हे । ममरोनिर्मेहत्त्रह्म गीता ० ३ में म्हत्प्रकृति को भो ब्रह्म कहा गया है। वासुदेव।दि 
'चतुस्यू ह सब ब्रह्म हैं, त{स्% त्यंपुमानसि इस एकाक्षरोपनिषद ११वाँ मन्त्रानुसार त्वं पद 


~ 
७ 


वाच्य परसात्ता ब्रह्म ८ | 


दो०--मोक्ष मुमुक्ष ब्रह्मा हे सत्य तुरीया ब्रह्म । ब्रह्म ज्योति सत्र ब्रह्म हे राक्षसहूँ 
इक ब्रह्म ॥११॥ पञ्च देवहेँ ब्रह्म है सूय शक्ति शिव विष्णु । गुण गणपति तीरथ सकल ब्रह्म 
जानिये जिष्णु ॥१२॥ अथ-मोक्षस्थान भगवत धाम ब्रह्म हे । मुभुछ्ु आत्मा ईश्वर की 
प्राप्ति चाह बाला ब्रह्म है । सत्य ब्रह्म है, तुरीयावस्था ब्रह्मा हे, ज्योती स्वरूप भी प्रह्म है 
सवखळिब्द ब्रह्म हं । सत्य ब्रह्म है एक जाती का राक्षस भी ब्रह्म है, सूये शक्ति शिव 
व्रिप्णु गणेश ये पञ्च देव भी व्यस्टिक व सामूहिक ब्रह्म हैं। पवित्र स्थान तीथ भी ब्रह्म 
है,जय व.रने वाला जयिष्णु भी ब्रह्म है। दो०-आहत अनहद भेद सों अर्थ अर्थगुण ज्ञान । 
अक्षर श्रचर निर अक्षरहुँ शब्द परात्पर जान ॥ १२॥ अर्थ - संगीत का स्वर और 
योगियों के समाधि अनहद का शब्द बेद बाणी का गुण अर्थ ज्ञान दिव्य वासी प्राकृत 
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( ३-5 ) भीस ताराम तत्त्व प्रकाश 


बाणी यह सब शब्द ब्रह्म का प्रभाव प्रेरक परभात्मा द्वारा प्रेरित होकर निरक्षर होकर 

निरक्षर ब्रह्म बासुदेवादि चतुव्यूहॉ को क्षर दार रूप करोड़ों ब्रह्माडों क रूपों में परिस 

किया जाता है । इस प्रकार परमात्मा परपश्यन्ति मध्यमा वैखरी ये चार बाख्ियों 

स जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति थे सब अवस्थाओं में बाणी के ही द्वारा प्रणा 

करके जगत्‌ व्यापार करते हैं, इस बात को लानना ही परात्पर शान कहा जाबा है 2 
॥१३॥ सगुण अगुण साकार शरु निराकार सघ सत्य | कीला थाम सुनाम गुण रूप रंग 
बिबिप्रत्य ॥१४॥ झथ--भगवान की क्षीज्ञा भगवत्‌ धाम में यथा नाम तथा गुण प्वरूप 
दित्य अनन्त गुण संयुक्त कभी साकार कभी निराकार कसी निराकार में साकार कभी 
साकार में निराकार कभी दभय सत्य कभी असत्य मिश्रित भी सभी प्रकार सब सत्य 
नामों का अगल- रूप रंग प्रत्यक्ष करते हें 1 १४॥ 


ग्र 


YM 


दो०--खगुस बिना नहिं अगुण है, बिना खाकार न कार। द्वेत नहीं अटत | 
तब ₹,बद्‌ ज्ञाय बेकार ॥ १५॥ र्थ--साफ!र के बिना निराकार किसी प्रकार से सिद्ध 
नही हो सकता हे । दिव्यगुणसागर परमात्मा के सत्य संकल्षबा से ही संकल्प स्वरूपा 
भगवान्‌ से बिपरीत गुण वाळी गाया परमात्मा को निगुण निराकार चैतन्य शक्ति के 
गाया में प्रबेश करने पर तब माया परमात्मा फे रूप में अविद्या जमित विश्वरूप को 
प्रगट करके इस विश्व में से अनन्त चेतन जीवों को जोकी पहछे निशु स निराकार चेतन 
शक्ति रूप थे, वे चेतन पहले माया द्वारा परमात्मा का रूप बनाकर माया में मोहित हो 
स्वग नर्क रूप स्वरूप विरुद्ध सुख खोजने लगे, तब परमात्मा की दया से वेद आये 
वेदों द्वारा परमात्मा का धर्म आया उस, परमात्मा के धर्म ने माया को नष्ट किया । 
छवः आत्मा उन परमात्मा के भ्यान से परमात्मा के रूप सें परिश्णिल होकर ह चेतन 
आत्मा परमात्मा का सेबक रूप में बासुदेख स्वरूप होगया । अब आत्मा परमात्मा 
का सेकळ रूप में संकल्प करके सेबा करने लगा । जो छो पग्सात्मा की इच्छा हो बही 
काय करनं पर कचल परमात्मा $ सुख की चाहसा आत्मा ने की तव परमात्मा के भक्त 
वा त्सल्य सौरिल्यादि गुण प्रगट होने एगे। जैसा भक्त ने भगान फे लिये संकल्प 
किया, बैक्षा हो भगवान्‌ ने भी भक्त फे लिये संकल्प करके भक्त को भगवान्‌ बना दिया 
अतः भक्त भगबान्‌ के लिये भगवान हैं। तो भगवास भी भक्त के लिये भगवान पना 
प्रगट करत ६ । इत प्रकार झात्मा से परमात्मा से सम्बन्ध होता है, इसी प्रकार तत्व 
मसि एवं सोहमस्मि शब्दों का अथं होता है। इसके बिरुद्ध अद्वैद शब्द व्यर्थ हो जाता 
टे | क्योकि हेत चित्त अचित्त अन्तर्यासी का नित्य व्यवहार चक्षा आया है । इसी बाव 
को छान्दोग्य उपनिषद में अध्याय ६ खण्ड २ मन्त्र ३ में लिखा है--एक बार परमात्मा 
ने इच्छा की तो आत्मा परमात्मा को इच्छा रूप माया में प्रवेश कर गया दब आत्मा 
ने इच्छा की तो जल को (प्रण को) उत्पन्न करके प्राण स्वरूप साया में प्रबेशकर गया । 


[| 
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शूनता 


श्रीपीतार।म छील। म।भ्रुरी -श्री जनिकी जन्गारप्न प्रसंग ( x ) 


oom nem enn, I 


इस प्रकार का सत्संग हो हो रहा था [कि इतने लें प्रशानर्ग अस्परत दौनावस्या 
से दरबार सें उपस्थित होकर अपने अपने दुख निवेदन करने ज्ञ | सभाभवन क दृश्य 
एकाएक परिवबेन हो गया। सत्संग में ब्रह्मज्ञान रूपी दिव्य अमूत को वर्षा हो रदो थो, 
बह नेर प्राणियों का दुःख भरा कन्दन होने लगा | इस बिषम परिस्थिति को देखते 
हो श्रीविदेदनी अपनो खम्तान को देखकर व त्सल्बपूण पिया की भाँति सिंहासन पर मृदा 
को प्राप्त हो गये । सभी मइषिंगण दुखाणव में निमग्न हो गये | कुल समय बीतने पर 
श्रीमिथिलेशेजी प्रबिकस्ध (स्वस्थचित-स्रावधान) हये | तब श्रीसतानन्दक्षी के यहाँ जाकर 
भीचरखों में मस्तक रखकर प्रणाम करके निवेदन किया कि-हे गुरुदेय ! अव आप 
रच्य की व्यबस्था कौजिये । मैं राज्य काय चलाने योग्य नहों हूँ | मरे राइगकाल में 
प्रजा को महान्‌ कष्ट हे । में ऐसा राण्य करना नहों चाहा | बब श्रीसतातन्दज्ञी ने कहा 
कि- है राजन्‌ ! यह व प्रभु का विधान है, आपका इसमें कोइ दोष नहीं है। आप 
प्रसश्नचित्त से दरबार में जाइबे । मैं आपके पुत्नेष्टियक्ष की ब्यवस्था कर चुका हूँ। कुछ 
ही दिन में यज्ञारस्म हो जायेगा । बश भगवान्‌ को कृपा से प्रज्नाबर्ग सुखी हो जायेगी, 
अर 'जपक्का मनोग्थ भी पूण हो ज्ञाबेगा । 


तव भ्रीविदहजी ने सतानन्दजी को प्रणाम करके दरवार में आकर मन्त्रियों से 
कहा कि राष्यकोष को खुलवा दिया जाये, सभी प्रजा की समुचित रूप से सुव्यवस्था 
की जाये । मेरी प्राणाधिक प्रिय प्रजा को स्वपन में भी कष्ट नहीं हो। महाराअ की आज्ञा 
पाते ही मन्त्रियों ने सभी प्रजाबग को आवश्यक सुविधायें प्रदान करके सुखी कर दिया । 
उधर श्रो सतानन्द्रजी ने महर्पियों के सम्मत से यक्ष भूमि का निश्चय क्रिया. । मनोषियो 
ने वताया कि यदि यज्ञ काये बे लिये भूमि संशोधन कार्य को श्रोमिथिज्ञेश सी महाराज 
रानी समेत स्वयं अपने हाथसे हनकपेण करें, तो शीघ्र ही महाराज का मनोरथ पूर्ण और 
प्रजाका दुख दूर होगा । इतो प्रस्वाचनानुसार निश्चित यज्ञभूमि गे अनेक महर्षियो विद्वान 
आहाणों का स्वागत खत्कार करके हल का पूजनकर श्रीजनकजी महाराज माता श्रोसुनैयना 
जी समेत हळ चलाने लगे । कुछ दुर चलने पर इ एकाएक इक गया । बैज्ञों ने बिशेष 
जोर लगाया तो एक विलक्षण घटना यह हुई, कि इल के आगे पृथ्बी में से जगमगाता 
हुआ एक सिंहासन प्रगट हो गया | डस खिहासम फो शेष जी अपने मस्तक पर धारण 
किए हैं । उस झिहाहन में पृथ्वी देवी बिराजमान थीं । जिनकी डांक में छुपा, करुणा, 
क्षमा, दया, प्रम और बोत्सल्य की मधुर मंजुक्ष मृति श्रीमैथिक्षी जू अपनो अभित्रास्मा 
नित्य परिकरो प्ले सेविब हो रद्दी थी । 

उस मंगलमय दृश्य को देखकर देवता भाकाश से फूल वर्षाकर जयजयकार 
करते हुये अनेक वाश बजाने लगे, बिद्रान ब्राह्मण एबं मइपिगण बथा सिथिलेशजी 
इत्यादि संब स्तुति कर नो खगे-- 
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( te ) धोपीता गाम तस्य प्रकाशा 
hp IIIS REPS ORE 
छद्‌ :- ज्य जय जगप्वामिनि मन अमिरामिनि कुपामृति सुख रूपये । 
जेथे करुणाखानी जन सुखदानी मंजुल मधुर अनूपम्‌ ॥ 
जय जय तग कारणि अधम उधारणि छमा रूप छवि सारम्‌ । 
जय दया म्पस्पा वेद निम्पा जय हिय बदक प्यागमू ॥ 
जय शक्ति अनादी शिव ब्रह्मादी घ्यावत तब पद कजा! 
जय प्रेम पियासिनि अज्ञ अविनासिनि हरनि सकल भ्रम पुख्जा ॥ 
जय जय जेग माता पद जल ज्ञाता घ्यावत हॉ भवपाग्म ! 
जय प्रीति प्रकाशिनि सत्र अघनाशिनि महिमा अकथ अपारम्‌ ॥ 
दोहा--यहि दिधि स्तुति कग्त सब, पावत परमानन्द । 
कुपासिन्धु को करपा लखि, मिट मकल दुख दन्द ॥ 
जव समी लोग स्तुति स उपराम हुये, तब परम अहलादिनि आदि शक्ति 
श्रीसीला जी श्रीमिथिलेश जी से बहने लगो कि-- 
सवया----ह मिथिलश नरश सुन, चिन दे यह रार भरी मम बाली । 
पूरब आप किया तप घोर, मिल्यो तुमवा संग मारग पानी ॥ 
मो छविप तुम मुग्ध भये, अरु यह चर माँगि लियो सुखखानी । 
आप बने तनया हमरी, अरु पाहन हों प्रभु जीवन दानी ॥ 
दो०-याही ते महि से प्रगट, भई लखो इर्षाथ । तात सुता मोडि' जानि निज, 
लालिय सरल सुगाय ॥ वार्ता--हे मिथिलेश महाराज ! आपने पुर्व अन्म में बन में चोर 
तपस्या फी थी । आपको तपस्या को द्खकर मैंने १२ गाजा घट्टित आपको टरान दिया 
था। आपने मेरी छवि पर मुग्ध होकर यह वरदान माँगा था कि आप हमारी पुत्री हो । 
और य श्रीर।मज्नो हमारे पाहुन (दामाद) हों । इसीहूए मैं पथ्वी से प्रगट हुई हुँ । झव 
मुझे अपनी कन्या मानकर वात्सल्य भाव से मेरा लानन पाल्लन कर्डे परानन्द | 
का समास्वादन करिये | तब श्रीन्ननक डी महाराज ने हाथ जोड़कर कड़ा कि-- | 
सवया ;--- ह करुखामाय भाव भरा, जन का राच गाखनदार सयानी । 
हौ तुम शील कृपा गुण मिन्धु, क्षमामयि मोहि पिता निज्ञ मानौ ॥ 
तो बिनती मम कान करो, शिशु रुप बनो दिय मे सुख मानी । 
ता निमि वासर भाव समेत दुलार गरौं निज जोवन जानी ॥ 
“यहि बिधि नूप की विनेय सुनि, विद्वत सी शति छाय । 
बन्द भय रग सयान के, दृश्य न परथों दिखाय ॥ 
चौ ०१--शिशु स्वरूप बनि जग सुखदानी ॥ गोवन लगीं सरम प्रिय बारी ॥ 


Scanned with CamScanner 


श्रीवीनाराम ढोल!माधुरी श्रोजान त जना बचाई मंगल्वद ( र सा ०८,००० है... हो ) 
म 
क्षत्र सिहासन परिकर वृन्दा ॥ भये अदृश्य भरे आनन्दा ॥ 
तब विदेह चुप सुता उठाई ॥ वात्सल्य भरि हृदय लगाई ॥ 
दीन सुनेना अंक मभारी ॥ वात्सल्य उमग्यो हिय मारी | 
पयधर श्रवन लग्यो पय तबहीं ॥ लीन गोद मह सीति जबहीं ॥ 
तवहि भई अति बृष्टि अपारा ॥ सुखी भयो मिगरो संसारा ॥ 
मीय कृपा मिथिला पुर माहीं ॥ सम्पति भरी दीन कोउ नाहीं ॥ 
अष्ट सिद्ध नव निधि हर्पाई ॥ घर घर बहु सम्पति प्रगटाई ॥ 


जे 


दो०:-- सुखी भये चर अचर सब, श्रीमिथिलापुर माहि । 
दीन दुखी कोउ नहि रहेउ, सब्र “सम्राट लखाहि ॥ 
तव श्रीजनक जी महाराज समाज समेत सानन्द अपने महल में पधारे । यज्ञ 
कऊंपरम फलस्वरूप श्रीमेश्रिलो जू का जन्मोत्सव करने लगे । नगर निवासो माताये 
वाई गाने नगौं । जिस दिन श्रीमेथिली जू प्रगट हुई थौं । उसी दिन श्रीमिथिलाज में 
राजपरिवार और प्रजावगे के घर घर में श्री किशोरीजू की अंशभूता अनेक वालिक्ायें 
प्रगट हुई थो । बह सभी परम सौन्दर्य मूर्ति थीं । 


Fe. & श्री जानकी वधाई मंगल पद ® 


मंगल गावो री हेली मन के भावने । मिथिलापति केरी हेली शंकर दाहिने ॥ 
छँद- दाहिने विधि शम्भु अमृत वरषिये वर्षा अली । जनक सुकृत भरे सागर सीय पंकज 
को कली ॥ प्रफुल है दिन वढो सुयश निवास कीरति संग चली । अवध बन ते भँवर 
आधे राम रसिया वर लली ॥१॥ मंगल गावो री हेली दिन दिन चौगुने । भाग घिद्दावो 
री हेली सब मिलि आपने ॥ छंद--आपने बड़ भाग जानो लागि सिय पद सब रहैं। 
जानि अपनी बालपन ते वर मिलें बहियाँ गह ॥ यह संग सब दिन सुलभ सजनी लली 
कि छः सेवन जो चै | बढो सरस सोहाग स्वामिनि सहचरी पद हम लहें॥२॥ महिमा गाबो 
 _ रो हेशीसुनेना भाग की । उमही है री हेली बेलि सोहाग की | छन्दः उमही सबे'ल सोहाग 
Fe  कीबरवाम कोखि छोहावनी । अनुराग जल सों लागि पाल्यो सुर ति मालिनि भावनी ॥। यह 
|... चाह टेक वढाय मूरति लताललित लुभावनी । फूल है रि माल दशरथलाल गर पहिराबनी 
हि कट, ॥३॥ चौक पुराबो री हवेली सोहिलो गा इये | जनम लख्यो हे री हेली ब्याह मनाइये ।। छंद- 
. डर चाह धारिये व्याह की वर राम आवें पाहुने । यह लाभ हमको भूप प्रण हित शाम्भु 
चाप तुरावने ॥ सियराम मण्डप ललित भाँवरि समय सरस सोह।वने । यह आश “कृपा 
निवास” उर की विपुल मंगल २ बने ॥ ४॥ १॥ आज महामंगल मिथिलापुर घर घर 
। बज्नत बधाई री । कुंबरि किशोरी प्रगट भई हैं सवहिन की सुखदाई री॥ ताही दिन ते 
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( ३६२ ) श्रीसप्रैत।राम तत्त्व प्रकाश ) 

oo 
जनकपुरी में घर घर कम्पति आइ री । द्वारे द्वारे बन्दनवारे अनगन आनन्द छाई री॥ 
चढि बिमान सुर कोतुक देखें नभ दुन्दुभी बजाई री ॥ जनक लली को स्रोहिलो गावत 
पुष्प बृष्टि भरि लाई री॥ सुन्दर श्याम राम की प्यारी शोभा अधिक सोहाई री | हु; 
“तुलसिदास” बलिहारी छवि पर भक्ति बधाई पाई री ॥२॥ अखिल लोक श्री उदय भइ | 
हैं जनकरायपुर जाई | निरमोपम कन्या निमिकुल की सीता ऐसे नाई ॥ बरनत बिदुष 
पार नहिं पावत बानी रही लजाई | जाके चरण कमल भवनौका नाहिन आन उपाई ॥ Er 
निगमसार सामान सुयश जाको कद्दत तपो धन आई । ब्रह्म रुद्र अलहूँ पद अश्रित 
“अभ्रश्ललो” चलि जाई ॥३॥ 


क. 
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नमो नमो श्रीजञनकलली जू | जनमत भइ विदेह नृपति ग्रह कौरति त्रिभुवन 
उमगि चली जू ॥ मिथिला आलवाल निमिकुल की सुकृति सुवेक्षी सुफल फक्षी जू | बनत 
युनि माली ब्रह्मादिक बालचरित मृढुँ कुसुमकली जू॥ पटदल गुण सम्पति परिपूरण 
चितयत अनुपम रूपकली ज्‌ । कृपा विवशा सौरभ प्रेमाभर सेवत अलि बड़भाग भली न॥ 
“शूरकिशोर” निगम जल सींचव मायिक गुण एको न रली जू ॥ अवलम्बन रघुचीर 
कशेपतरु भइ भूपर उपमा 'अतुली ग, ॥ ४॥ जय जय जव श्रास्वामिनि सीता | वरप गाँठ 
जादिन सिय आयो, भारो सत्र जग भयो अतीता | जह तहेँ लोक अशो बिलोकत कोड. 
न रह्यो सुख आनन्द रोता । श्रीमिथिळेश सुतपना रानो आप बजावत गावत गीता ॥ 
ज्ञानी ध्यानी अभिमानी सव, कहत अबम हे रघुबर सीता। “श्रीजानकिवर” बी प्राण 
. पियारी जपत रहत नित सीता सीता ॥ १॥ पद रेखता--पुकृत मिथिलेश के. न।गे। 
सहायक 40७० लागो । चले सुख सिन्धु उमड़ाई | नि” सि शशिमुखि सुताजाई ॥ सुनदना 
भाचीदिशि पावन । उदय यह विधु कियो भावन ॥ जगत में छाई इजियारी । गई त्रय ताप 
डियद्दारी ॥ सुधामय लोक सब नीके। जनम मरखादि हरि लोने॥ बधाई बज रही घरघर! 
सकल पो अन्दर ॥ न याजक कोई भिक्षते हैं । अयाचक सब निकलते हैं | बजे पुर , 
ब्योम में बाजे । रथिक आनन्द में गाजे॥ “मधुपन्नक्षि” सबको कर लीजै । सदा आनन्द 
सुख दीजै ॥६॥ 


Fre 


s 
|| 


छ सुनेनारानी बजत बधाई तेरे द्वार री । प्रगटी सुता सुलक्षणि सुन्दरि, मिथिला 
अवध सिगार री ॥ रघुकुल तिलक द्वार तेरे अइहे भूपति मुनिन समाज री । अपली? 
क्री स्वामिनि प्र।टी,रसिकन हिय अनुराग री ॥७॥ भले दिन जन्मलियो सुखदानी । निर खि 
वदन सुखसदन कु वरिको, मगन भगे .रेप रानी ॥ सकल सिद्धि सम्पदा पदाग्थ मुक्ति 
ठार अरुकानी | जनकपुरी में कोइ न सम्हारत. रूप दरश मतिक्षानी | सकल राहत भाएय 
जनक के, जीवन सुफल मसानी | कृपानिवास! अली की स्वामिनि, शोभा नेन समानी ॥८ 
जनकलली जू को सोहिलो ग।ऊँ | घ न्य जनक धनिरानी सुनैना, निरखि लली मुख दृगन 
युक ॥ या कन्या कुल प्रगट कियो है, खुर नर सुनि याको सुमिरत नाउँ। “हरि 
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श्रीवीताराम शो गयाचुरी श्रीतान दी वबाई मंगक्षपद ( ३६३ ) 


I 


सहचरि" बारब तन मन धन, भक्ति बधाई नित नइ गाउँ ॥६॥ वाजे बाजे बधाई आज 
जनकपुर रंगभरी । रानी सुनेना बेटी जाई भ्राज सुदिन शुभ योग घरी ॥ भगे मुदित 
सुर साधु भूमि द्विज, असुरन के शिर गाज परी। गोरे अंग रूपगुग्प रासी, दामिनि की 
दयति दूरि करी ॥ घर घर गान करत पुर बनिता, मंगल घट प्रति्रार घरी । रुचिर 
वितान पु'ग कदली तरु, रोपे सुमंगल द्रव्य भरी ॥ सजि घज्ियान विवुध नभ छाये, 
बरसत कुसुम लगाइ करी । “रघिकअली” गावत सुरनायक, नाचत कोटिन इन्द्र परी ॥ 
१०॥ नाचे नाचे नवेलो नारि नूतन नाज करे ॥ ताथेइ ताथेइ तरलताल गति, रतिपति 
प्रानहरे । बिविध बिलाश प्रकाशा हासरक्ष, जसभलभावभरे ॥ रीकिदेत मिथिलेश 
सहागनि, मुक्तामाल गरे । “ युगलानन्य“ मोहनीमूरति, सियहियमाहिं धरे ॥११॥ 


मिथिला बजतबधड्या सव्रहिंसुख बारिवारि जावे । योग लगन प्रह बारसुखद 

सव, तिथिहु पक्षमघुमद॒या ॥ जनऊवधू पुत्री भल जाई, कोटि चन्द्र छविछड्या ! त्रिविधवायु 
सेचत अनुकूली, पंचतत्त्र सुखदइय। ॥ नाचहि गावहि देव वधूटी, सुरन सुमन वरषया । 
बिद्ध मुनिनि भिलि स्तुति मारत, दुन्दुभि गगन बजइया | जय जय जयति. जनकजा 
बोलब, आनन्द अमित अघड्या | ललिहि ल॑लेकि लखि अम्ब सुनेना दोनी भान भुलइया ॥ 
“कुलगुरु दित लखे भिथिलेर।हु, पाये सुख अमितइया । जात कर्मे नन्दी मुख श्राद्धहि कोने 
` हिय हरपड्या || सर्वम दान दिये सब काहुहि, कनक वसन मरि गइया । अन्न भूमि रथ 
देवगाव यूह रथ, कन्या दान दिवड्या | मृग मद केशर कुम्कुम - चन्दन, ब्रीथि न गन्ध 
बिचइया | कनक थार भरि मंगल द्रव्यहिं, स्वर्ण कलश शिर छड्या ॥ वृन्द बुन्द नव- 
नागरि प्रविशहिं,*भूषभवन भन्रभइया | सोहिल गान करहिं पिकवैनी, मुनियन ध्यान 
छोड़इया |! जनकलली लखि बलि बलि जावे', झारति करे सुह्या । करि निवछावरि 
निरखि लुभानी, बिगरी सुधि बिसरइया ॥ आनन्द मगन जनकपुर वासी, कहै कौन 


¢ ९ ~ 9 हि रि 
कवितड्या । “हृष” प्रेस पणि नाचहिं गाबहिं, धनि धनि लोग लुगइया ॥ १२॥ 


। बजत वधाई परस सुखसार गु गृह सोहिल सोहै। रानि सुनैना आनन्द 
दधनि. भूपभाग बहुविधि समृद्धनि | प्रगट सोहाई मिया सुकुमार, रतोरमा मनमोहें ॥ 
मातु विता युखसिन्धु समाने, संघ देत खुलाय खजाने | हय गय धेनु बघन मणिहार, 
सुखमय शव कहे जोहैँ ॥ लक्ष्मीनिधि नवनेह विभोरे, अनुजाभाव रसहिं रसबोरे । लहत 
हेय आनन्द अपार, उत्सब सुखहिं सुसो है ॥ सुग प्रसून बषहिं नभ तेरे, जयकहि दुन्दुभि 
देत सुखेरे । नाचहिं अप्सरा भाव सम्हार, सेवहिं थि यछवि सोहें ॥ तैसेहि भूमि पंच धुनि 
भावी, द्धि कशर छिड़काहिं सुखमाती । लोग लुगाई नचै' सब वार, “हपप्र” दिविरस 
दोहे ॥ ? | चलो चलो री सहेली नूप महलन में । लक्ष्मोनिधि के भगिनि प्रगट भइ, 
छवि शर भं छले घवक्षन में ॥ उमा रमा बरह्माणि सुनोयत, आइ नी पुर वलन में ॥ 
काप सुनि वेद इचारल चरे, आदि शक्ति मन अमलन में । देरा देश के भूपति आये, भेंट 
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लिये छवलन सें | नभ अरु नगर महानन्द छायो, जड़ चेतन नवनवलन में । “हषेण” 

गगन नचत सुररवनी, बर्ष पुष्प लब लवलन में ॥ १४॥ वाजै-बाजे बधइया अभिय $ 

बोर, मिथिला आनन्द भीनी | जनकलली जू प्रगट भई हें । त्रिभुवन आनन्द आज लई 

हैं, सुख को सिन्धु उमड़ चहुँ ओर ॥ मिथिला०॥ लक्ष्मीनिधि नवनेद्द समाये, देह गेह न 
सब सुधिहिं भुलाये । सरबस दान दियो बिन मोर॥ मिथिला०॥ सुहृद सखासह उत्सव 5 
सरसत, राते रोम रोम रस वर्षत । लखि लखि तिहुँ जग होत विभोर ॥ मिथिला०॥ _ | 
सोहिल गान करहिं पुर नारी, विप्र बन्दि श्रति विरत उचारी । बर्षिसुमन सुर जय ञयशोर 

॥ मिथिला०॥ भू-नभ नवल कोलाहल छायो, विधि हरिहर निज नगर भुलायो । वेष 
छिपाय फिरत पुरखोग ॥मिथिला०॥ आनद अवधि जनक की बेटी, सबहिं देत सुख सिन्धु 
समेटी | ' 'हषंण?? हेहि हृदय हिलोरे ॥ मिथिला० ॥१४॥ जनक्रलली "ज्‌ के भाल डिठौना । 
मधुर मधुर मृदु मंजुल शोभित, ब्यों मृगांक मृग चिन्ह सलोना॥ चिलकत चिक्कुर शोर 
गभुआरे, विलसत नागिनि के जिमि छौना । किलकि ल़त्ती अम्बहिं अवलोकति, करपद्‌ 
पउकति उद्रि अयोना ॥ सुख सुषमा शश्व गार सुमूरति, पलना परी मधुर रख भौना । 
ज 1 राई लोन उत्तारति, भय भरि कोउ करि देय न टोना ॥ मधुर भाच भावित सुख 
सिन्धुहिँ, बूढी बाछल प्रेम अहोना | डीठहिं डरति विवश हो “हषेण”, पीबति रूप्र 
रसहिं रग दोना ॥ १६॥ | 


सुनयना माई धनि धनि तेरी बेटी । जाको अन्त अनन्त न पावत, सो तव . 
गोद में लेटी । जेहि दिशि हग किंचित अवलोकत, तेहि के सब दुख मेटी | यहि पद सद्‌ 
रति अति मुदताई, सब सुख सुकृत धमेटी । श्रीगुरु कृपा सु “युगलबिद्दारिनि” पाय प्रिया 
पिय भेंटी ॥ १७॥ तेरी लली चिरजीवे री माई । सकल लोक पद सेवहिं याफे, सीता. 
नाम सोहाई ॥ जग विजथी गुण शील मनोहर, नेह भग्चो रखदाई “रप्िकअल्ी” बर 
मिलिहं याको, कौटि अनंग लजाई ॥ १८॥ जुग जुग जीबै तेरी बेटी सुनयना रानी । 
वड्भागिनि तेरे घर प्रगटी, सकल गुणन की खानी | अचल सोहाग भाग यश भाजन 
भाविकजन जिय जानी । जेहि सेवत तजि लोक लाज गृह, काम बचन मन बानी ॥ श्रीमिथि- 
लापुर नारि निहोरत, बचन सुधा जनु सानी । "ज्ञाना अलि” सिय जन्म सोहिलो, त्रिभुवन 
सब सुखदानी ॥ tt ॥ सुनैना माई लाडिलि युग- युग जीजे । गोद प्रमोद विनोद विनोदति 
Re क पीने ॥ मूरति रीति प्रतीति सुपूरित, भ [भय दुख छीजै । “युग लबिहा रिन? 
सोद्िलो गाव सुता पद रति दीजे ॥ २०॥ चिर जीबो हमारी दुलारी थिया । | जाके हित 

। नत नव आनद सरसैइहें, सुख पइहें मिथिलाकी घिया ॥ नर नारी 
सनमाने मनोरथ पाय न फूले समेइहें हिया । “मघुपश्चली” लिय के ब्याहन वो, जब ऐहैं 
अवधेश पिया ॥ २१॥ हमरी लाडली गुसइगों कुरा राखें ॥ जाकी कृपा कोर स्विनूतन 


नै; 


Scanned with CamScanner 


श्रीसीताराग लीळा माधुरी -श्रीज।नकी जन्गोतप्षव प्रसंग ( 


२६५ ) 
iid 


= Rr जि रि 


हम आनन्द सुधा चाख । देवी देव सव पूरो मिलिके, जागें नहीं कोड मनमर्खें ॥ बर अनु 
कूल देब जगदोश्वर, पूज हिया की 'अभिज्ञाप | “मधुपञ्नल्ी”! युग युग जिबो स्वामिनि, 
श्रीसियज्‌ की जय जय भ.षे ॥२२॥ मैया मैं आई बड़ी दूर खले खिलौना लेलो ॥ अज 
सुनी मिथिलेश भवन सें, लल्ी प्रगट भइ आई | जनक नगर नर नारि मुदितमन, घर घर 
“अ बजत बघाइ | भाँति भाँति के सुभग खिलौना अपने हाथ बनाई । अति अनुराग पगहि 
पग चलिके, मैं तुमरे घर आई | मेरी यह अभिलाप पूरि करि देहु सुनैना माई । में अपनी 
ले गोद लड़ंती को तननि लेड खेलाई ॥ मोद विनोद जनक आँगन में, दिनप्रति बढ़े सदाई । 
मधुपः्रली” मुख निरखि लली को, सन्म सुफल होड जाई ॥ २३॥ खेलत मोरो लाडी 
भुनभुनवाँ | यह झुनझुनबों फो शब्द मनोहर, सुर मुनि मन ललचनवाँ ॥ यह भुनभुनवाँ 
स्रों सब जग खेले, सिय जू के कर को खेलनबाँ । यह भुनभुनर्वा में बसत सकल जग, विधि 
शिव इन्द्र भवनवाँ॥ हर उर डरि खिय के भुनभुनवाँ में, बसि रह्यो आइ मदनवाँ। 
“ मधुपअक्षी” याके शब्द सुनत को, ल्पत अचध कलनयाँ ॥ २४ ॥ सोहिल त्रिभुवन तान 
आज चहँ ओरी हो । लक्षना आनंद मगन दिखात सबहिँ बनि भोरी हो ॥ घत धनि रानो 
भूप सुयश जग जोरी हो | ब्रद्दाशक्ति बनि पुत्र जाहि रख बोरी हो ॥ विधि हरिहर सुर 
सिद्ध करत जय शेरी हो। ललना नृत्सहि देव बिमान लाज जगछोरी हो ॥, दुन्दुंभि बजति 
प्रसून करत दिवि ठौरी हो । ललना- तैसेहि भू मह आज पंच ध्वनि लोरी हो ॥ दान 
विविध विधि देत भूप शिरमौरी हो | लणना चन्दन चोवा इत्र छिरक मग दौरी हो॥ 
दधि की कीच मचाय सबहिं हृदत्रोरी हो । ललना-नाचहिं लोग लुगाइ प्रमपथ भोरी हो ॥ 
भांड बिदृष # स्वाँग करत हघ होरी हो । ललना आनन्द "आनन्द छाब त्रिजग चित 
चोरी हो ॥ श्रीजनक लल्ली अनुराग जगत रस घोरी हो । ललना-' हषेण'' हषे समाय 
नस्टो भव घोरी हो ॥ २५॥ 


प्रगटीं सिय सुकुमारि री प्जायी | सुनि सुति प्रेममगन नरनारो.पाबतमोद अपार 
रि सडानी | नृत्यत गावत हिप्र सुखपात्रत, संगति प्तत्रेततारिरि सजनी ॥ नृप हृषौप धेलु 
गडा बाँटत, रानी बहुमखिहोर रि सजनी ॥ घरघर चौक पुराइ सुआल्चिनि, गाबत मंगल- 
चार रि सेनी ॥ सुरगन हर्षि सुमन बषोवत बोलत जय जयकार रि सजनी । प्राणहुँ 
ते प्रिय जीबन जीकी, रघुवर प्राण पियारि रि खानी ॥ नृप लाड्लीं सदा चिरजीबें, 
शुभ आशीप इमारि सजती । “गुनशीला” मुख कज मंजु लखि, रहों सदा वलिहारि रि 
खजनी ॥२६॥ मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल दो । ललना-प्रगटीं सिय सुकुमारि चू 
दिशि मंगल हो ॥ पुर नर नारि मुदित मन मोद मनावहि हो । ललना-बन्दनवार॑ पताका 
द्वार सञ्ञावहि हो मशिमय चौकपुरास कलशधरबावहि हो | ललना-तिनपर जगमन दीपक 
ज्योति जगावहि हो ॥ नृत्यहि भरि अनुराग लोहिलो गावहिं हो। ललना निज निज 
खम्पति पुरजन रकल लुटाबद्दि हो॥ सुरगन चढ़े विमान सुमन बर्षावहिं हो । ललना 
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प्रमुदित देहिं अशीष महाँ सुख पावहिं हो | ऋषि मुनि जन मन मुदित जयति जय बोलि 
हो | ललना-परम प्रेमरस रँगे नारि नर डोलहिं हो ॥ नृपति खुलायो कोष जाह्वि जो 
भावहिं हो ललना-निज निज रुचि अनुकूल सकल ले जावहिं हो ॥ मातन मन अति 


` मोद परम सुख पावहिं हो। ललना-माणिक मोती मणिन सुमाल लुटाव्हि द्वो॥ याचक 


भये अयाचक जय ध्वनि लावहिं हो । ललना-विप्र वृन्द लहि दान प्रम रस छावहिं दो ॥ 
अति प्रसन्न मन उमगि सुवेद सुनावहिं हो। ललना-चिरंजीव हो लकी नृपति यश, पावहि 
हो ॥ जब लगि महि अहि शीश गंगजल धारा हो | ललना-जब लगि रवि शशि उदय रहृहि 
नभतारा हो॥ तब तक कीति सुअचल अशीष हमारी हो । ललना-“सीताशरगा” 
दिलोकि चरण बलिहारी हो ॥२७।। 

बाजे बाजे हो आज मंगल बधेया वाजे बाजे हो | मिथिलपुर आनंद उमगि परयो, 
प्रगटों भूपति भवन सिया बाजे बाजे हो ॥ प्रेम प्रमोद भरे नर नारी, मणिन लुटावहिं हर्ष 
हिया बाजे बाजे हो । कोड गावहिं नाचहिं सुखमाते, करहि बिदूपक विविध किया वाजे 
बाजे हो॥ दुन्दुभि नाद सूमन सुर वर्षत सकल अशीपहिं विबुध थिया वाजे वाजे हो । 
परमानन्द मगन नृप दम्पति, हषित सबंध वारि दिया बाले बाजे ॥ गोबिन्द जन्म उद्लाद् 
भरे डर; मंजुल मंगल गान किया वाजे बाजे हो ॥ २८ ॥ सज्ञनी सुखसार प्रगटीं खिया 
सुकुगारी | माधव सुमास सोडावन) परम मन भावन, सुर वर्षावन | नौमी मंगलवार 
प्रगटीं सिया सुकुमारी ॥ सीता जनम जब लीना, सबहिं सूखदीना, महा रस भीना । भरे 
भुवन भण्डार प्रगटीं सिया सुकुमारी ॥ पुरजन &नेह समाये, हृदय हर्पाये, महाँ सुख 
छावे । आये नृप द्वार प्रगटीं सिया सुकुमारी || राजा निरखि हपीये, परम सख पाये, 
सदान लुट।ये है मणि मुक्तनहार प्रगटीं सिया सकुगारी ॥ गावत मुदित नर नारी, लहत 
बुल भारी, सनह सम्हारी | नृत्यत भरि प्यार प्रगटीं छिया सुकुमारी॥ मंगल बघाइ 
गाव, सुमन वर्षाव, देख हरपोव | कहि जयकार प्रराटौं सिया सुकुमारी 11 अनुपम स्वरूप 
पग? सि ण को दासा मिही भव पाशा । गावे मगलचार प्रगटां 
सया सूकुमारी 11 खजञनो० 11 २६ 11 


बधाई 3 द्ग ने बः चारहाँ, छन्न लेग प ध इत्य र 
१ ति महान उत्सव हुआ | श्रीमेथिलो ज, कुछ बडी हो गई' कळक भः 
जा एवं सलियों के साथ आँगन में खेलने लगीं | एक दिन श्रीकिशोरी च ने माता 
जी कहा दि-- ® 


न मेया मोरी काहे न कीजै चोटी । विधुर बाल मम जानन आवत, करों काह 
कोटी 11 क्रोडन काल उपा धि करत नव, हे जावत मन मोटी । भली भाँति गृँथै 
ने तू री, स्मुमि मनह्‌ मोहि छोटी || ढबहि खुध।२ प्रबहिं बिधि अम्बा, केश कला 
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विद्‌ ढोटी । बिना गुँथे नहि खेलन जइहौं, ज्ञार वय. 00 
ना गु थे नहिं खेलन जइहौं, जाई पलँग पर लोटी 11 दोन काण महे स्यस्त 


म्द सत, दासी दास न टोटी । “हृपेण” मातु कही तब गुशिहों.जब खाचे मिड रोटो ॥|३० 
माताजी के इस प्रकार वात्सल्य भाव भरे बचन सुनकर श्रीम 
के साथ घी रोटी खाई, तब माताजी चोटी सँभानने लगौं-- 
है मातु सम्हारति चोटी लली की | इतर फुलेल लगाय के ऋंधी, कीन दुलागति 
ढोटी ॥ सुठि सहकारि केशावलि कारी, नागिन सी भुँइ लोटी । बहुरि गू थ मरि गुच्छन 
दीनी, वेशी उत्तम कोटी ॥ सुमन सुगल्थि खदशिर भूषणा, शोभित सुभग डाजोटो । शशि 
रातकोटी लजत लखि आनन, रती रमा सब छोटी ॥ दे दर्पण जानी जिव चइति, होय 
न दृग ते ओरी । खत लाडी भई मगन मन,'हर्षण' लखि भल चोटी ।।३१॥ 
इख प्रकार चोटी हो जाने के बाद श्रीकिशोरीजञ खहचरियों के साथ आँगन में 
खेलने नगों : - सखिन सँग खेलहि जनक हुलारी | चारु शिक्षा हेमा दिक 'अलिराँ, खेलन 
साज सवारी । गुड़ा गुड़िया व्याहर रचाचहिं, करत वरात बयारी । ब्यःह कराबहि 
गारी गावहिं, मानहिँ मोद अपारी | कन्दुक क्री ड़हिं भौर नचाबहि, विइँसत दे किलकारी | 
ठुसुकि चले पग नूपुर बाजै', साख छांशन भुजधारी । सखिदन स्वकर पवावहिं हित सों, 
हिय अति होहिं सुखारी | तेष धब सियहिं पवाषहिं निजकर, छवि लखि तनमन वारी ॥ 
बाल भाव सम्पन्न मेथिली, करत अमित खिल्लवारी। “गुनशीला” लखि खिय शिशु लीला, 
मातु होहि बलिहारी ॥ ३२॥ | 
खेलते खेलते जब सब सखियाँ थक गई तब अपने भपमे घर चली गइ'। भी- 
मेथिलीज्‌ भो माताजी की गोदमें बैठकर अलक्षाने लगीं पत्र माताजी से कहने लगोंकिः- 
मैया अव नहिं जाव जगी | भुकि झुकि परौं बैठ तब गोदी, निद्रा अधिक लगी ॥ पग 
पिरात किय क्रीड़ा बहुती, अलियन प्रेम पगी । पलँग पराव स्वयं सँग पौढी, देहि सोबाय 
सगी । सुनि प्रिय बचन पुत्रि नव नेहनि, रस बात्सल्य रँगी अंक उठाय सियहि ले खोई, 
मनहुँ नहिं बिलगी ॥ नीदड बदन सोहावन सिय को, लखतहिं भान भगी। 'हषण' जननि 
सफल जिय जानति, जानकि च्बोति जगी ॥ ३३ | प्रातःकाल ब्रह्म बेला में माबाजी जाग 
कर श्रीकिशोरी ज, को दुलार पूर्वक जगाई । इतने में भगिनि प्रेस पगे भ्रीजक्ष्मोनिधि जी 
आये और श्रीमैथिली जू को दुलार पूवक विविध खिलौने देकर प्रसन्न करने लगे'। 


थ्नोंजू ने बहिनों 


प्रात समय उठि अम्बसनेना सिय कहं जाय जगाचे । उठहु उठहु मम लाडिक्षि 
लोनी, कलरव शकुन जनावै॥ अरुणोदय बेला अब 'भाई, इड़गन मलिन जनावे | सं'जा 
क शिक 4. / क f पि 

झरहि वेद द्विज इचरे', चिस्तत ब्रह्म सुहाव ॥ नौबत बाजति भेरबि रागहिं, गायक गण 
w भरे रि रे च 

गुण गावें । अलियाँ आय बेठि तव पौरी, दरश हेतु ललचाषे । सुनब सिया उठि वेठि 
wv २ ७/ ९”. \ | 1 ल १ 4 त्न गौ ७ जड 

पलग प, हग मापिति शलसाय 1 जननि डठाय ' हर्ष डर लाई, यत्ननि नोंद भगाव॥ 

३४ ॥ भोर भये जनक दुलारी 1 समय समुमि लक्ष्मीनिधि चावे, अनुज्ञा प्रीबि अपारो ।! 
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निशाविर ह आतुर पस भाषत, भ्रात भागिनि सखकारी 1 मन प्रपन्न मुख पंकज निकस्यो, 
इक इक काहि निहारी ॥ अंक लिये सिय श्रीनिधि पोह्ृत, चुम्बत वदन पियारी 1 ल्लु 
लेलेकि भ्राब गल लिपटी, नेह नवल ध्यविकारी ॥ खेलन खान वस्तु भल दीने जनक सुवन 
सव वारी 1 “हृपस” नेह निरखि दोड नयनन, बहत हृदय रस धारी ॥ ३% | 
दिन में जव अनेक साखियों के साथ लाड़िमी भी किशोरीजू नानाप्रकार के रखमय 
खेलखेलनेलगों, उसपरमोत्सवानन्द को देखकर श्रीगर्वतीजी तथा श्रीलक्ष्मीजी एबं 
भी शारदाज्रोमे भी न रहागया, वे सङ इन्द्राणी इत्यादि को साथ लेकर श्रीकिशोरीजू 
के समान अवस्था को बालिका बनकर श्रीमैथिलीजू फे बालिका समाज में मिलकर 
लाडिली श्री किशोरीजू के साथ खेलने लगीं : - 

छियाजू खेल साखिन सँग करहीं । लव्विलखि उभा रमा ब्रह्मा।नी, आनन्द 
हियमें भग्हाँ ॥ बेष बदलि बनि सिय छम बाल [, शलियत मध्य बिघरही । जानगई' सबज्ञ 
मेथि तो, सत्कारत सुख सरहों ॥ लहि बहुप्यार दुलार सियाको, मंजुमरोरथ करहीं । 
“गुनशीता“ नित खेलों सिय सँग, अति सुक्न सागर परहाँ ॥३६॥ कभो कभी श्रील£भी- 
निधिदी श्रीकशोरी जू की अंगुली पकइकर महल झी ही पु५व।टिका गें छे जाते हैं। सब 
सन्विराँ भेया जी के साथ वहाँ अनेक कौतुक विनोद करती हे । एक मयूर को नृत्य करते 
देखकर भैयाभी ने श्रीकिशोरीजू से बहा कि हे लाडिलौ जू-छहर छवि नृत्यत नब नब 
मोर । लखदू लली फहराय पंख प्रिय, शोभित सुख प्रद प्रेम विभोर ॥ मधुर मधुर मृदु 
बोली बोलत, बारिद सों कर प्रीति अथोर । सुनते आत नी बात जनब,जा, देखि सुखी 0 
भइ हृदय हिलोर ॥ कहति मोहिं चहिये यह केकी, क्रीड़ा करों सम्बिनसँग जोर |--बह परम 
बढ्भागो मोर नो श्रीडिशोरी जू का परम कृपापात्र पार्षद था, उनकी क्रीडा 41 सहायक 
के के लिये ही उपस्थित हुआ था, अस्तु साधारण संकेत ब ति ही श्रीमैथिकीजू र 
कट गया करि प्रयत्न लच्भीनिधि क्षाबे, परा १' सनिश 
रहि गरो बहुरि उडि, Fe तत सिम गा तिन र 
NN | घ कहे याहु ते सुन्दर, 
हप" दहे शकुन चितचोर || ३७ ॥ क 


है उप मोर के उड़ जाने से बालाभाब सम्पन्न श्री..शोरीजू बो विकते देखकर 
भैयाजी ने समझकर कहा कि लाड़िनीज मैं इससे भी सुन्दर गोर आवको मँगबा व्य 
यह उड़ गया इसे बड़ जाने दो | ऐघा कहकर एक गेंद दिये कि आप करका प 
इस गद से खेलों । भो किशोरी सखिया के साथ गेंद खेलने लर्गी--वन्दक फ्रीड ति 
जनक दुलारी । ७ उछरि उछरि प्रघयन बिच प्रमुदित, होबति परम सुख।री ॥ दौर क 
थिर माध न टर" विझत दै किलिकारी | 'गुनेशीन।" ख्रि भ्रात मुदत मन पागत 
hd Sai, प्रिय भू चंग उड़ावे' थतिपय उंचे प्र नीचे रोचि पर 

सुख दावे ॥ लखि लखि सखी ब्दा अमुदित, भाद सिन्धु सभा । 10४9 वि 
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श्रीसीतारास शीजामाघुरी-श्री जानकी वधाई मंगलपद ( ३६६ ) 
हिप न डात त ती 
मैय। झापनो तनमन सब न्यौछालें ॥ ३६ ॥ पतंग उड़ाने के वाद श्रीकिशोरीजू ने कहा कि 
भेयाजी मैं खेलते खेखते थक गई हूँ । अब आप सुभे हिंडोरा में बिठाकर झूला भुला- 
इये । अपनो आत्मधन प्राण स्वस्थ श्रीलाड़िलीजू की प्यार भरी बातें सुनकर भैयाजी 
श्रीकिशोरीजू को अंक में उठाकर हिंडोरा में बैठ गये । सखियाँ मोका देने लगी । 

_ भ्ूलति श्रावण सिया हिंडोर । बैठी भैया अंक विराजति मन. महँ मोद 
अथोर ॥ झूलन वेग जबहिं कछु दरशत, भय भरि बनत विभोर | लिपटि रहत भ्राता 
तन पकरी; लखतहिं टग तेहि ठोर ॥ मन्द मन्द भूलनगति होवत, जाति स्रिया सुखबोर । 
अनुजा आनद अतिद्दि अघावे, सोइ करतब मोर ॥ अस विचारि हिय लाडिहि लाली, 
श्रीनिधि झुलत हिलोर । ''हपेण” वियहु अधिक सुखसानति ) भ्रात प्यार लहि जोर ॥४०॥ 
कुछ समय वीतने पर श्रीलक्ष्मीनिधिजो का व्याहोत्सव हुआ, महाराज श्री श्रीधर कन्या 
श्रीसिद्धि कुं बरि नववधू बनकर श्रीमिशिलाजी आई" । तब भैया श्रीलद्व्मोनिधिजी ने 
श्रीयिद्धिकु वरि को शिक्षा दी कि- जनक सुनन विखवत निज प्यारी । श्रीधर राज- 
कु गरि सुखसागर, सब्र विधि मम अनुरूप सम्हारी | सिय सेवहि शुनि मम शुचि सेवा, ॥ 
तासु चाह ममचाह विचारी | अष्ट यास सेवहु सव भाँतिहिं, जेहि ते रहें प्रसन्न दुलारों ॥ 
अनुजा सुखी सुखो में सहजहिं, तासु दुखहि नहिं सकौं निहारी । मंगल लली मोर बड़ 
मंगल, जानेड खदा मोर हितकारी ॥ हौ खहधर्मिणि सहचरि मोरी, प्राण प्रिया दुहुँकुल 
उजियारी । सुनि सिखमानि सिद्धि परि पेयाँ, “हषेण” हर्षि भई' बलिहारो ॥ ४१ ॥ 
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सिद्धि सिया पे सर्वच वारे रे । लच्मीनिधि जिमि सिय सुख चाहत, प्राणन 
प्राण पियारी रे ॥ श्रीधर कु वरि तथा निज ननदहिं, मानत आत्म धारी रे । सियु - 
| सुखी भाभी भल पाई, परमा प्रीति पसारी रे ॥ मञ्चन अशनं शयन सँग संगहिं, इक 
एकहिं सुखकारी रै | नि निज मनहिं परस्पर मेली, क्षीर नीर इक धारी रे॥ लखिलखि 
जनक सुनैना हृषत, श्रीनिषि हषे अपारी रे | “हषण” सुख की सरित बहत नित, मण्जहिं 
पुर नर नारी रे ॥ ४२॥ भगिनि भवन जब जावत भेया। द्वार आय भेंटति अनुरागी, 
सिया सुभग सुख देया ॥ मिलनि प्रीति किमि कहै कबी कोड, मन बाशी नहि जैया। 
चन्दन चचि सुमाल पिन्हावति, निज्ञकर गुथी सुहइया ॥ पान गन्ध दै मंगल गावति, 
सखिन संद्दित पुलकइया श्रीनिधि अंक बिठाय प्यारि बहु, देत भेंट बहुतइया ॥ कथा- 
कहानो सुखद सुनावत, आनेन अतिहिं अघेया । “हषेण? भगिनी भत परस्पर, लखि 
लखि नेह नह॒इया ॥ ५३ || सखिन घर कबहुँ जाव सिय प्यारी । उँच नींच को मेद भुलाई, 
खबको करति सुखारी ॥ सर्वेश्वरि जग जीवन दानी, रूप शौंल उजियारी | “गुनशीला" 
परतन्त्र प्रेम के जीवम मूरि हमारी ॥ ४४॥ 

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर श्रौकिशोरी जी को अपने प्राशधन जीवन 
सबस्त्र श्रीक्षाकेतनाथ की स्मृति आ गई अपने द्वाथ से वख की मूर्वि बनाकर अपने कक्ष 
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( ४०० ) श्रीमोत।राम तत्त्व प्रकाश 
न RRS MS A DB 01404404400001041 
में एकान्त पाकर पूजन करके ध्यान में प्रियतम से भेंट करने लगीं । पढ्‌ :- पूजति सित 
धाकेत बिहारी, पराधाम को रूप सम्हारी | वेठ विविक्र्त यदपि वा लिए, व्यान मगन दग 
अंसुअन धारी ॥ जाय जननि अरु जनक विलोके, वस विनिर्मित मूरति प्यारी । विद्दि 
जगाय गोद ले बोले, सुन्दर विप्रह तव सुखकारी ॥ पूजन दित वनवे लाड़िलि; जस 
रुचि होवे हिया तिड्रारी । अस कहि तुरत मूति वनाई, नीलमणी की सिय मत पारी ॥ 
सोई लगी पूजिवे चित दे, प्रेमपगी हिय हपे अपारी। “हषण! हियको भाव धन्य धनि, 
धनि धनि निमकुल की उजियारी ॥ ४५॥ मिय के सदन उल्लाद्द भरथो री । भैया द्वितिया 
आज अनूपम,श्रात निमन्त्रण लली करयोरी ॥ विविध भाँति व्यंजन वनवाई,परुसि जिमा- 
वत यत्न चरथो री | परुसखनिचलनि मधुर मधु वोलनि,सुधा सरिस शुचिअत्न धग्यो री ॥ 
लक्ष्मी निधिपा वत, अनुरागे नवल नेह टग मरनि फर थोरी । अवर लेहिं यह आपहिं योगू , 
कहति सिया भल भाव दरचोरी ॥ आरात भगिनि सुख सिन्धु समाये, निरखत सबके; मनहिं 
हरयो री | “दपण? सुमिरि दुहुंन की प्री तीं; चहत डाबहिं भव सिन्धु तग्यो री ॥४६॥ 


\ 


` कार्तिक शुक्ल भैया दुइज को श्रीकिशोरीजी ने अपने अग्रज श्रीलक्ष्मीनिधि को 
निमन्त्र दिया, अपनी सखियों के साथ उमंग में भरक्र नाना प्रकार व्यंजन पकवान 
वनवाये, और अपने हाथ से परख परसकर भेयाज को भोजन करवाया, पश्चात भेदा 
जी से कहा कि-पद-आज नेग मनमानी लहोंगी । भेवा देन कहहिं तो सुनिवो, डर 
उमंग जो उठति कहोंगी ॥ वस्त्राभूपण देय भोराई सोन चज्ी चित चाह चहोंगो । सुनि व्ह 
खिय बेन मधुर मुसुकाई, चन्धु कद्यो हिय बस्तु गहौगी ॥ मुख प्रसन्न लक्ष्मीनिधि अनुजा, ॥ 
बोली तब बिन कळु न चहोंगी । गोद बिठाय प्यार नित मोउहँ, देत रहहु सुख सुधा 
सनोंगी ॥ सुनि सुखमानि नेह भरि नयनन, अप्रज कहेड तुपहि ॥विशौगी । “हषेण”? पुनि 
दे बख विभूषण, चूमि मुखहिं कह हृदय रहोगी || ५७ । इस प्रकार सुखमय कुछ समय 
वीत गया, तब एक वार व्योस बीथियों विचरते हु में विचरते हुये देवऋषि श्रीतारद 
जी श्रीमिथिलेश जी के महल में पधारे, माता श्रोसुनेनाजी समेत श्रोजनकजी ने श्रीनाः द 
जी का स्वागत सत्कार किया, श्रीनारदजी ने श्रीरामजन्म से वभाई उत्सव बाललीला 
का गान किया जिसे सुनकर श्रीमेथिली जू को प्रियतम की प्रगादृतम स्मृति जग गई, 
किन्तु शील संकोच के कारण अपने भाव को किसी से व्यक्त नहीं किया । किसी दिन 
माता सुनैनाजी किसी कार्ये में व्यस्त थीं. समयाभाव होने के कारण स्वयं शिवघनुष 
पूजन करने नहीं जा खडा, श्रीकिशोरी जी को सखियों समेत भेज दिये. कि आज्ञ हमें 
समय नहीं है, आपहो शिव धनुष पूजनकर आओ श्रीकिशोरीजी ने अपने सपाज् समेत 
जाकर सादर सप्रेम धनुष का पूजत किया, और समाज प्रमेत परिक्रमा करने लगौं । 
तब श्रीमेथिलीजू की सारी का छोर धनुष की नोक में फँघ गया, परिक्रमा में संज्ग्तचित 
श्रौकिदोरीजी ने नहीं जान पाया कि हमारों सारी का छोर धनुष में अरुक गया हे । 
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श्रीसीताराप क्लीलामाधुरी श्रोजान ती जन्म बधाई मंगलपद ( ४०१ ) 
बे मिट अप ह न मम MSE ili SRD Bd SE 
परिणामतः धनुष भी चारों ओर घूमने लगा, सखियों ने देखा तो श्रीकिशोरी जूको रोक 
कर सारी को धनुष से अलग किया, सभी के मन में भय लगने लगा कि कहीं शंकरजी 
अप्रसन्न न हो जायें | पुनः जब सखियों समेत श्रीमैथिली जू माताजी के पास आई, 
तव खखियों के मुख से शिव धनुष का घूमना सुनकर माता श्रीसुनेनाजी एवं श्रीविदेहजी 
को आश्‍चय होने लगा कि ऐता केसे हो गया । पश्चात्‌ महाराज नें स्वग्ने देखा तो बात 
सत्य थी, तब श्रीविदेहजी के मन में विचार उठने लगे कि--जिन श्रीजानकी जी की सारी 
में उलककर धनुष कई बार घूम गया, जो धनुष किसी बलबान से भी नहीं उठता 
हे । यह प्रसंग इस प्रकार भी सुना गया है कि माताजी की आज्ञा से श्रीकिशोरी जू जब 
धनुष पूजने गई' तो देखा कि चारों ओर भूमि तो स्वच्छ है, किन्तु धनुष के नीचे धूल 
जमी है, उसमें घास जम गई है । श्रीकिशोरीजी ने बायें हाथ से धनुष को उठाकर दाहिने 
हाथ से नीचे की भूमि स्वच्छ करके चौका नगा दिया। और जब सखियों द्वारा श्री- 
विदेहजी को विदित हुआ कि आज श्रीकिशारी जी ने धनुष को बाँयें हाथ से उठे कर 
वहाँ चौका लगा दिया हैं । तब श्रीविदेहजी फे पूछने पर, श्रीकिशोरी जी ने तव्हा कि-- 
'कावत्त--दाऊ आज अम्ब की सुआयसु लहि सुदित हृदय, गइ उत जहाँ 
धनुष धरेउ बिशाल । देखी सब भमि स्वच्छ परम प्रकाशमान, धनुप के तरे 
किन्तु धूरि त्रण जाल है ॥ एक हाथ सों उठाय स्वच्छ करि आई तहाँ, कीन्हों 
सत्रिथि पूजन में धूप दीप माल हे । चलिये भला देखिये सुठोर रमणीक अति 
तात अब जात सुखदाई सब काल है ॥ 
| वार्ता-हे पिताजी ! मैं आज माताजी की आज्ञा से जहाँ धनुष रखा हुआ 
है. वहाँ चौका लगाने गई, तो मैंने देखा कि चारों ओर सब भूमि स्वच्छ है । किन्तु 
धनुष के नीचे धूल में बहुत घास जमी है । मैंने एक हाथ से धनुष को उठाकर धनुष के 
नीचे से धूल और घास को हटाकर चौका लगा दिया, और धूप दीप नेवेद्य माला फूले 
चन्दन इत्याद से सविधि धनुष का पूजन भी कर दिया है। चलिये भला देखिये 
तो अत्र वहाँ कितना अच्छा लगता है। श्रीकिशोरीजू के बचनों को सुनकर महाराज 
मन ही मन सोचने लगे कि जो धनुष हमारे यहाँ कई पीढ़ी से रक्खा है । किन्तु आज 
तक जहाँ शंकरजी रख गये थे वहीं धरा है । कोई वीर भी नहीं उठा पाता है ! उसी धनुष 
को श्रीकिशोरीजू ने बाँग्रे हाथ से उठा लिया है। तब इनके समान बलवान योग्य वर कहाँ 
और केसे मिलेगो । लोक की मर्यादा है कि वर कन्या से सब प्रकार श्रेष्ठ होना चाहिये । 
श्राविदेह जी इसी विचार में मग्न होकर भगवान्‌ शंकरजोके मन्दिर सें जाकर ध्यान करने 
लगे: - ध्यान बीच शिव आयसु दीनो । मम पिनाक जो तव गृह राजत | ताकर भेद सुन्हु 
सुप्रवीनो ॥ सो केबल वर ब्रह्म बुलाबन, अन्य हेतु नहिं चित्तहि चीनो । धनुयज्ञ साधहु 
नामि भूषण, करि प्रण यथा कहहु सुख भोनो ॥ तोरे जो कोइ चाप विशाला, लहुहिं 
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( ४०२ ) 


~ 


श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


————— 


सिरा जय कीतिं सुखीनो । इष्टदेव मम यहि मिस आई, व्यहि हैं अली अवस रस भीनो ॥ 
चिन्ताइरणि प्रशसि चितचिन्ता देहें आनस्द तुमहिं बलीनो | “पण” जागि भूप दिय 

हपड, शम्भु सुआयु शिर धरि दीनो ॥ ४८॥ वाती - ध्यान से उपराम होने पर सभा 

म भाकर गुरुदेव जी से श्रीकिशोरीजो का धनप उठाना, अपने मन की चिन्ता, और 

भ्यान म भगवान्‌ शांकर जी की आज्ञा सुनाई । तब श्री याज्ञवल्कि जीं तथा अन्य मद्दषि क्र 
एव ब्राह्मप्पा ने कड! कि राजन ! आप भगवान शंकरजी की आज्ञा का अवश्य पालन 

करिये, शंकर जी वी कृपा से कुछ भी हानि नहीं होगी, सत्र टीक होगा । आप शुभ दिन 

सोधकर धनुपयञ्ञ प्रारम्भ कर दीजिये । श्रीगुरुदे व जी एवं ब्राह्मणों की आज्ञा से श्रीजनक 

जी ने धनुपरज्ञ की तेयारो करने की आज्ञा मन्त्री और प्लेबकों को दे दी । मन्त्रियों के 

बिचार से धनुपयज्ञ की तैयारी होने लगी । समस्त जनकपुर में विजळी दी भांति यह्‌ 

समाचार व्याप्त हो गया । श्रीलद्दमीनिधिभी अपने 'पन्तःपुर में एकान्त में भ्रोधिद्धिजी से 

बोल कि भर विचार से तो यदि महाराज श्रीदशः थजी के आँगन सें खेलने वाले श्रीराम 

जी केस्राथ श्रीकिशोरीजी का व्याह हो जाय तो, हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाये । 

श्रीरामजी के अतिरिक्त श्रीकिशोरोजी के योग्य दुखरा वर मेरी समझ में तो संसार में 

कहीं नहों है । प्रिये मुझे स्वप्न में भगवान्‌ शंकरंजी ने ठीक कहा है कि-- मेरे इष्टदेव 

श्री गमजी आपके बहनोई होंगे । प्रिये मेरा यह स्वप्न अवश्य ही सत्य होगा । अपने मन 

में मनोरथ करते हैं कि-[ पद ]|-दरैश कव दे हो राजकिशोर | कोटि काम कमनीय 

माधुरी, श्यामबरण चित्तचोर ॥ कब मम हृदय लपटि अति हित सों, मृद हँस हग हग क» 
जोर । हे “गुणरोल'” स्वरूप उजागर, करि देहो रघ बोर ॥ ४६ ॥ पुनः कदने लगे कि 

प्रिये ! मैंने ह भी स्वप्न में देखा कि-- 


दो०- कौशिक मुनि के संग में, रामलखन दोउ भाइ । आये मिथिला देश सें 
लखत नगर हपाइ ॥ ॥ प्रम सहित हम से मिले, अति शपनत्ब जनाइ । मृदु हसि 
वोलनि मिलनि अरु, भाव न वरणि सिराइ॥ ॥ फिर कहने लगे पि--इस समय श्री- 
मिथिलाजी के समान कोइ भी भारवशाळी नहीं है | जहाँ भादि शक्ति प्रगट हुई हैं अरतु 
व्हाँ की सहिमा कोन बह सकता है ॥ श्रीबिदेहजी ने घनुयक्ष की तैयारी करवाकर सभो 
देशों में डुगी ” '” पिटवा दी कि जो कोई भी वीर भगवान्‌ शंकर जी के धनुष को 
उठाकर प्रत न्चा चढ़ाये और धनुप का खन्डन करेगा। रसोको श्रीजानबी अपंण को 
जावेंगी | यह समाचार सुनव.र अन्क देशों के राजा राज्कुमार तथा राजकुमारों के 
वेष में देवता देत्य भी आने लगे । श्रेजनकजी गी ओर से सभी घागन्तुओं को समुचित 
प्रकार से सुब्धियें दी गइ' ॥ अनक वीर "त्य आते थे । धनुप उठाते थे, धनष न उठने 
पर पछताते हुये लोट जाते थे श्रीजनकजी का संकल्प था कि एक जपे तक धनर्यज्ञ होगा। 
इसी अवधि में झो बीर धनूष को तोडेंगा, उसी क साथ मैथिली का पािप्रहण होगा। 
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श्रीसीताराम लीला माधुरी? श्रीहनुमत्‌ जन्म बधाइ गंगत्पद ( ४०३ ) 


उधर भ्रीअवध में श्रीरामजी बाललीला कर रहे हें । शेशवावस्था से चरित्र पर ध्यान 
दीजियेगा | उसके पूव श्रीहनुमागजी की बधाई के पदों का रसास्बादन किया जाये । 


® श्रीहनुमत जन्म बधाई मंगल पद & 


परम सोद्दाई बजत बधाई । मंगल मूरति इनुमत प्रगटे, आज महामंगल जग 
माई ॥ मंगल कपिकुल सकला सुजन सुख, मंगल अंजनि कोखिः सोहाई । 'क्पानिवास! 
सुमंगल गावत, भक्ति निछावरि बहु विधि पाई ॥ १॥ आज केशरी भवन वघाई। शुभ 
लक्षण सुन्दर सुत्त जायो, बढ़ भागिनि भइ अंज्नि माई ॥ बृद्ध वधू सब जुरि मिलि झाडू, 
यथा योग्य कुक रीति कराई' । दान मान विप्रन को दीनो, मसि मुक्ता पट भूषणताई ॥ 
मृगनयनी कल कोकिल बयनी, करि श्रगार बैठी अँगनाई । नाम केशरी सुबन-अंजनी, 
गारी गावत परम सोह्राइ ॥ ध्वज पताक तोरण मरिजाला, द्वारन बन्दनवार बधाई । 
'श्रीमतिशरण? करन नबमंगल, जयति जयति सब सुरन मनाई ॥ २॥ हिय उमगि उमगि 
हषोय बधाई गावो री । श्रीश्रंजञनि गृह न्म लियो है, श्रीकबिबर कपिंराय ॥ मंगल दिन 
ग्रह लगन सुस्वाती, मंगल गृह गृह छाय | मंगल कातिक मास राख रस, मंगण चोदसि 
भाय॥ मंगल मूरति आप प्रगट भइ, भीघियवर हित आय। मिटयो अमंगल मूल शूक्ष 
जन, लंक शंक अकुलाय ॥ सुर सुरतिय हिय हरषि सुमनचय, गगन मगन मरिक्षाय । 
“युगल विहारिन अवध महल सिय, बाजत आनन्द वधाय॥ ३॥ कार्तिक मास असित 
तिथि चौदसि, श्रीहनुमत अवतार लियो | फेशरि नन्दन जन मन रंजन, सजि सुख सबहिं 
-दियो ॥ शीतल मन्द सुगन्ध पवन चलि, मेघन छॉह कियो। बेत पुष्प माल इन्द्रादि क, 
जय धुनि शब्द कियो ॥ नाचति नभ डप्सरा सुदित मन, प्रेम पियूष पियो । चौदइ भुवन 
चराचर दशादिशि;, भानन्द हुलसि हियो ॥ लंक शंक आनन्द देवगन,, जीवन सबहि 
जियो । 'लालमस्थी' भवउदधि मगन लखि, घुड्त काढ़ि लियो ॥ ३॥ 


रेखता पद्‌-बधाई मारुती .गावे । सुमन की माल वर्षाव । उमा ब्रह्मानि 

न्द्रानी । रमादिक गान सुर ठानी ॥ बीणा मृदंग सारंगी । विष्णु विधि शिव बहूरंगी | 
गान की तान झरि लाब । नृत्य को भेद दरैशाव उमगि चले प्रेम सागर से, रसिक हनमान 
नागर से ॥ कृपा प्रभु दास पर कीजे । 'लाल’ को भक्ति बर दोजै ॥५॥ रेखता पद-चलो 
घर केशरी कपि के | बधाई गाइये कसि के ॥ नचाइये नाचिये सजि के । लुटाइये मोतियाँ 
गुथिके॥ कलश ध्वज्ञ बन्द पुर सोहे । देखि सब देव गण मोहेँ॥ भाग खम अंजनी को 
है । नेत्र भरि बाल मुख जोहै॥ मोद भरि गोद दुलरावें । जनम को लाभ लुटि पावे ॥ 
'्लालमणि’ भक्तिबर पावें । लाल को जन्म यश गावें ॥६॥ अञ्जनिं लालन गोद खिलावें ॥ 
मूरति मोंद बिनोद करन प्रिय, हियलावें हलरावें। नानाभाँति चरित रघुपतिके,जननी अति- 
हित गाज ॥ रामनाम अभिराम काम प्रद, सुनि अँग अँग उसगावें । आनन सम आनन न 
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( ४०४ ) श्रीसीताराम तत्व प्रकाश 


झानकटुं, चतुरानन सकुचाव ॥ ब्रिभुवन फे दुख दवन रबन सिय, आति प्रीतम श्रति गावे । 
रामवल्लभाशरण' चरण नित, भक्ति अभय वर पाव ॥ ७॥। जिय सुत तेरी #शरि 
रानो॥ होय सपूत दृ ख्रियबर को, राम रसिक रख सानी | युग युग श्रलच चले जग 
कोरति, जब लगि सुरसरि पानो ॥ सुर बनितादि अशीषत अंजनि, सुनि मभ मुदित 
जुड़ानी | 'बिक्रमबक्षी' मधुर विपुल्षाई, होय न कबहूँ हानी ॥ ८ ॥ EE 


_ आरती ५६: -आरति हनुमत पवन कुं बर की | रखिक अनन्य रामत्रव घरकी ॥ 
सियपति भक्ति सदन सुखसागर । युगल उपासक रक्ष गुनागर ॥ परम ददार कुपाकी 
मूरति । शर ए सुखद मन बाव्छित पूर ति॥ मधुर महारस ईश्वर तापर । त्रिगुण पारतम 
महामहेश्वर || निगमचारि षट कीर्ति गाव | ज्ञानयोग जप पार न पाव ॥ कनक वरन 
तन तेज बिराजै । अद्भत छवि त्रिभुवन पर छाजै। अवध महक्ष सुख के अधिकारी । 
प्रेम प्रबाह प्रत डपकोरी ॥ बिधि हरिहर सुर मुनि जन जेते | करत भारती हरष 
समेते॥ उमा रमा शचि शक्ति भाग्ती । राम सुजन सब करत आरतो ॥ जगत षप्रोति 
जग तिमिर बिहंडन। श्रीहनुमान प्रान सुख मंडन ॥ बाजे राग रागिनी जह लाँ। पद 
नूपुर ते प्रगट तहाँ लों । जो यह आरति हिय नित गाव'। रंग महल बसि रसिक कहाव | 
समुमि लहै ते परम उपासी । राम सिया सुख रहत बिलासी ॥ 'कृप्रानिवाघ' आरती 
गाई । रीकि कृपाकरि निकट बसाई ॥ &॥ जन्म समय का पद--प्रगटे जग मंगल लोचन 
पिंगल शालि वरन अनुह।री | पद करतल लोने सारस सोने आनन रावि छविद्दारी ॥ 
प्रवसति लखि नन्दन पूरि अनन्दन पवन सुमन झरिकारी | पारस इव रका लै निज अंका 

य प्प्रावति महत।री ॥ चूर्मे चुचुकारै हरषि दुलारे. हिय लावे हलराई। अंज्ञनि मन- 
रंजन सुकृत प्रभंभन केशरि कपि सुखद।ई ॥ होइहें सब लायक जगयश छायक रघुनायक 
मन भाई । खियपिय पद सँगहि 'मणिरखरंगहिँ ग्रेम उमंग लगाइ ॥ १०॥ | 


सीताराम प्रेम रस पागे भक्त सुखद बर परम उदार | भक्त सुखद घर परम 
उदार पवनसुत सन्तन प्राणाधार । मातु अंजनी गोद खिकौना, श्रीकेशरी केर प्रिय छौना, 
रूप शील गुसनिधि छवि भौना, मूर्ति मंजुल मधुर मनोहर मुनिमन सुखदातार ॥ सीता" 
राम०॥ सहजहि कोटिन खल मद गर्दक, सीताराम प्रम रम्न ब्ध, रसिकन हिय रघ 
रीति विबर्धक, ध्याबत ख्रीताराम रूप हिय भरे परम टदूगार ॥ सीताराम चरित कोइ 
गावत, तहाँ रबयं हनुमत चलि जाब॒त, हाथ जोरि तेहि शीश झुकाबत। सुनत सुधा ते 
सरस स्वच्छ सुठि सुरुश भरे अति प्यार || जो जन सीताराम सुनावत, ब।पर अतिसय 
प्रेम बढ़ाबत, स्वयं सतत सियवर यश गावत | पागे प्रम पियूष परम प्रिय पावन पवन 
कुमार ॥ सन्तत सीताराम दुलारे, जिनहिं लखत प्रभु होत सुख रे निर्मल सुयश भुवन 
विस्तारे | सकल देव नर मुनि यश गाबत बोलत जय जयकार ॥ ओ सियराम चरित्र 
सुनाभे, हनुमत कृपा सकल फल पावै, बाको नहिं दुख दन्द सताव | पाव सीताराम शर म 
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श्रीसीताराग लीला माधुरी -श्रीहनुमत जन्म बधाई मंगलपद्‌ ( ४०४ ) 
ळय क यमलोक यक St 

रस हो भवनिधि से पार ॥ हनुभत कृपा कोर बिन पाये, रति रस रीतिन उर में भने, 
कर जप जोग शरीर सुखाये । आगम निगम भनित बहु साधन करत न पावे पार॥हे 
भीधीतापति प्रिय दासा सन्तत सेवत भरे हुलासां, कीजे मम हिय माहि प्रकाशा । “धीता 
शरण” कृपा करि दीजे मेरी ओर निहार || सीताराम०॥ जयति सियराम को प्यारे, 
दुलारे भीपवन नन्दन | सन्त सुख प्रद सतत मंजुल मधुर मूरति पवननन्दन ॥ सकल 
गुसशील शोभाधाम, अति अभिराम ज्ञान सुघन | अनूपम रूप प्रम पगे, कोटि मन्मथ 
सुमद मदन । मातु अंजनि के दृग तारे, किये शिशु चरित मनहारे । कुतुहल बश 
भानु भक्षेड, पढे श्र ति शास्त सुकुमारे ॥ कीन सुप्रीच की रक्षा, कराई भेंट रघुबर से | 
बनाकर मित्र सियवर का, दिलायो राज छविधर से । गये प्रमुदित हृदय लंका, विभ ष्ण 
से मिळे जाकर | सुनायो शीलगुण प्रभुके, भक्तवात्सल्य निधि रघुबर ॥ निकट भ्री जानकी 
के जा. चरित रघुवीर के गाये । मिटाये ताप सिय हिय के, बिमल बरदान बहु पाये ॥ 
कियो बन 'वंश रावण को, अनेकन बीर भट मारे | घटायो गर्व दशमुम्ब को, मुदित लंका 
नगर जारे ॥ गये सन्देश लै सियका सुनायो जाय रघुवर को । बगायो कण्ठ हसि प्रभु 
ने खिलायो कमल तब डर को ॥ भयो जब युद्ध लंका में, बिपुल खल दल प्रमर मारे । 
बचाये प्राण लक्षमण के करत सुर सन्त जयकारे ॥ दशानन बघ बिजय रघुवीर की, 
सिया को सुनाई जब। भई' श्रीमैथिली प्रमुदित, सुआरिरबाद्‌' दीनो तब॥ कराई भेंट 
प्रभु सिय की, सँदेशा भरत को दीना । मिटाये सोच सब हिय के, चरित वर्णन सकल 
कीना ॥ भये सीतारमण राजा, पुत्तारी नित बने हनमत । कृपाकी कोर लहि “स्रीताशरण” 
कर जोरि नित विनवत ॥१२॥ 

आरति अंजनि लाल की बीजै | मूरति मधुर निरखि सुख लीजे ॥ ख्रीवाराम 
प्रेम रस पागे, जपत नाम हिय अति अनुरागे, सुमन बृष्टि प्रमुदित मन कीजे ॥ आरति 
क.रिये- हिय उमगाइ, अनुपम छवि निज हगन बसाई, निशिदिन परम प्रेम रस भीजे॥ 
भीहनमाम आरती गाइ पावत सुख सुरमुनि समुदाई, “सोताशरण” प्रेम रस पीजे ॥ 
अआरति०॥ १३॥ आरती अंजनि लाला की । भक्तत्रर रूप रखाल की ॥ पबन सुत भक्तन 
हितकारी, मनोहर मूरति अति प्यारी । सतत सन्तन प्रतिपक्षा की ॥झारती०॥ जर्वेदा 
सुमिरत सीताराम, हृदय में ध्यावत सुषमाथाम। अरुणतन नैन विशाला की ॥ सुनावत 
जो सियराम चरित्र, करत वाको हिय परम पवित्र | कयति जय दीनद्याला दी ॥ सुनावै 
जो कोइ सीताराम, देत बाके मन डति अभिराम । सुहृदतम परम कृपाला की ॥ कथामृत 
पीबत अति सुख पाय, जोरि दोनोंकर शीश भुकाय। प्रेम पणि प्रभु जगपाल्ञा बी ॥ 
हृदय विच हुलसत सिय रघुवीर, कृपा+रि हरत स्वजन भवभीर | हरन सब बिधि जग- 
जाला यी ॥ सौम्य अति मूरति सुखकारी, हृदय बिच विहरत धनधारी। मोद मंदिर 
छबिजाला की ॥ सुछबि लखि “सीताशरण” (सहाय, सुमन बपीचत आनेंद पाय) 
जयति डाय कहि सरपाला कों॥ आरती० ॥ 
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जगतग्रु अनन्त श्रीस्वामी रामानन्दाचायंजी के वधाइपद & 


साज परममंगल द्विजवर घर हरि नर को अवतार लिये 1 माघ माख शुचि 
पाख अश्ति तिथि, सातें चित्रा नखत मये ॥ कुम्भ लग्न शभासिद्धियोग मह. वार 
विम्ल अनुकूल भये ॥ सुनि सुत जन्म भूरि कमी तब, सकल याचकन दान दय ॥ जात 
बर्म कार महामन्तिमन,गुरुकुल वृद्धन चरैन नये 1 भाग निधान प्रयाग निवासी, सत्र आय दे 
अनुराग ग्ये॥ मंगल थार गहे तिनकी तिय, आइ उरन उछाह छये | लखि सुन्दर सुव 
न्टौछाचरि करि, समय खोहावन गान ठये || बजत बधावन नचहिं नागरी, अंगन भाव 
देखाय नये | कहि न जात तेहि अवसर को सख, सबफे सत्र दुख विधरि गये ॥ तब कसे 
अजह विचरहि जे, आचारज उत्सब नितय 1 ते तरिहे “रसरंगमणी” भव, रामानन्द 
कृपा चितये ॥ १॥ पद रेखता-बधाई गाइये प्यारी 1 जन्म आचार्य सुखकारी ॥ भने 
को भःग द्रिजवर वो । लुटाबें सम्पदा घर को ॥ चलीं सब प्राग की नारी । सजे मंगल 
लिये थारी ॥ न खें £,शा सोहिलो गावे । सबै सन्मान सुख पाव । दुबारे नौबत बाजे 
नच तिय त्यागि फे लाज ॥ पुरोहित कुण्डली साध । कर नन्दी मुखी भाध ॥ गगन त 
सुर सुमन वरपे | धरम रक्षक समुमि हरप ॥ हरी अवतार आरासी | श्रीरामानन्द गुरु 
स्वामी ॥ मन्त्र तारक सुगम मग से । उघारे जीव कलियुग से ॥ अजहुँ उत्सव जनम 
दिनको । रच जे धन्य है तिनको ॥ गहे प्रभु सम्पदा शरण । सुयश 'रखरंगमर' बरण ॥२ 
आचारज को जन्ममहोत्सव, गावत सन्त बधाइ॥ मास पाख दिन तिथो टा 
नखत ग्रह, मंगल छाज सजाई | बन्दनवार वितान कलश ध्वघ, मोतियन चौक पुराइ॥ 
नाचै' गावें रस उपजाव, बाजे विविध बजाई । राग रागिनी छाय रह्यो है, आनन्द हिय 
उमगाई ॥ नभ बिमान सुर थकित रहे हैं, सुमनमाल बरषाइ । बन्दी मागध सूत सु 
जाँचक बरणत गुण सुघराई ॥ दान मान न्युछावरि अगणित, पावत सबदि अघाई । 
केलि कोल्लाइन कौतुक देखत, देह दशा विसराई ॥ कबहुँ पालन झूलत किलकत, गावत 
मंगल माई | चिरजंवे' श्री सत्गुरु प्यारे “प्रेम मोद” मन भाइ ॥ ३॥ प्रगटे सुखसार 
आचारज हितकारी । महिना माघ को पावन, परम मन भाबन, सनेह बढाबन । हर ने 
महिभार आचारज हितकारी ॥-सातें अशित पख 'आई,पन्त सुखदाई,लगन भल पाई । दिन 
मंगलवार आजारज हितकारी ॥ प्रमुदित प्रयाग निबासी, हृदय में हुलासी, दास अरु 
दाप्ती । भरे अति उदगार आचारज हितकारी ॥ हरपित बधाई गावे, सुवाद्य ब झे, 
नटत सुख पार्वे । पुरजन भरि प्यार आचारज हितकारी ॥ सुन्दर चौक पुरबाई, कलश 
धरवाई, सुदीप जलाइ | गावे मंगलचाए आचारज हितकारी ॥ सुरगन स्वर्ग ते आये, 
सुत्राद्य बजाये, सुमन बरपाये । कहि जय जयकार आचारज हितकारी॥ माता पिता 
हरप व, सुदान लुटाबे, परम सुख पाच | को कहि लहे पार आचारज हितकारी ॥ द्विज 
गण सुवेद सुनार, सुक्रत्स करावे, भोद मन पाई लहिदान अपार आचार हितकारी 
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५ द्वीताशरश” उमगाई, वधाई गाई, समेह समाई । सन्तत बलिहार आचारज हित- 
कारी ॥ प्रभु की बधाई गावे, जनम फल पावै, सजन घर जावै | हो भवनिघि पार 
अचारज हितकारी ॥ ४॥ 
सोहर पद-श्रीसतशुरु सुखसागर परम उजागर हो। ललना प्रगटे जगहित 
हेतु सुक्षिति नवनागर हो॥ जोग लगन ग्रह बार नखत-भल सोहे हो | ललना मास पाग्व 
छविखानि देखि मन मोहे हो॥ बाजन लागि बधाई सुपरम सोहाई हो | ल्लना-नाचे 
गावें राग तान नभ छाई हो ॥ देव बिमानन आइ निशान बजावें हो । ललना-जय 
जयकारे सुनाय सुमन झरि लावे हो। तात मात हिय हरष न कछु कदि डावे हो । 
ललना निरखि निरखि सुत बदन सुभाग मनावें हो ॥ जो यह सोहिलो गावहिं हिय 
उमगाव हिं हो | ललना-श्रोसदगुरुढिग वास रूप निज पाववहिं हो॥ श्री्दगु# पद कमल 
भक्ति मन भावनि हो । ललना “ प्रेम गोद ” रघ खामिं भाव सुख छावनि हो ॥ 
अब पाठक गण पुनः श्रीराम जी फे वाल चरित्र से लगातार ब्याह पयंत लीला का रसा- 
स्वादन करें :- 
श्रीरामज्ी का वाल चरित्र ¦--चौ ०:-एंक बार जननी अन्हवाए । करि सिगार 
पलना पौढ़ाये ॥ निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजाहेतु कीन स्नाना ॥ करि पूजा नेवेद्य 
चढवा । आप गई जहे पाक बनावा ॥ बहुरि मातु तहवाँ चलि डाई । भोजन करत दीख 
सुत जाई॥ 
इस आश्चयमयि लीला को देखकर माताजी डरतो हुई बालक रूप श्री रामजी 
के पास गइ, तो देखा कि श्रोरापती सो रहे हैं । पुनः आकर देखा तो वही बालाक 
मन्दिर में भोजन पा रहा है, जो पलना में सो रहा है । इहाँ मन्दिर में और वहाँ पलना 
में एक समान दो बालक देखकर हृदय काँपता दै, मन में धेये नहीं होता माताजी मन में 
सोचती हैं कि मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया दै, अथवा कोई विशेष कारण । देवमाया है 
माताजी की ऐप्वी बिचित्र स्थिति देखकर श्रीरामजी मन्द मन्द मुसुकाने लगे और 
दो०-देखरावा मातहिं निज अद्भुत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मएड ॥ | 
माताजो ने श्रीरामजी के विराटरूप में अनेक सूयं चन्द्र शिव ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा 
अनेक पर्वत नदी समुद्र प्रथ्यी बन काल कम गुन ज्ञान सुभाउ को देखा और--देखी माया 
सब विधिःगाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ो ॥ देखा जीव नचाबै ताही । देखी 
भगति जो छोरे ताही ॥ तन पुलकित सुख बचन न आवा । नयन *मूदि चरणन शिर- 
नावा ॥ विसमयवन्त देखि महतारी । भये बहुरि शिशु रूप खरारी ॥ स्तुति करि न 
जाय भय माना । शगत पिता में सुत करि जाना ॥ 
जव माताजी ने कहा कि मैंने जगतपिता को अपना पुत्र करके ममा, तव 
श्रीरामो ने कहा कि-हे माताजी ! यह बात. कि-मैं जगत पिता हूँ, कभी भी किसी से 
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नहीं कहना । में तो आपका बालक हूँ। आप मेरी माता हैं । किन्तु माताजी तो 

बिराट रूप देख चुकी थीं इसलिये, बार-बार कौशल्या विनय करे कर जोरि | अब जनि 

कबहुँ ब्याप प्रभु मोहिं माया तोरि॥ डाब श्रौरामशी ने कहा कि दे माता शी आप कभी 

भी किसी से न कहना कि हमारे पुत्र छगतपिता हैं, तव माताणी ने कहा कि में न कहूँगी। 

किन्तु आण से आप भी अपनी माया का विस्तार (विराट रूप) नहीं दिखाइयेगा 1 क्र 
यदि आप इसी प्रकार हमें वार-बार बिराट रूप दिखलायंगे, तो मैं भी सबसे कहूँगी 

कि हमारे लालजी बढ़े जादूगर हें 1 कभी अनेक रूप हो जाते है 1 कभी वालक बन जाते 

हैं 1 कभो वडे हो जाते हैं 1 तब श्रींरामज्ी ने कहा कि- 

कवित्त--अंशकला औ विभति भोग ना चढ़ति मोहि, प्रथम खवाव 

फेरि मोहिं को खवावे तू । ऐसी अनुचित फेरि कपहूँ न करीजे मातु, कह यह 

यात नहि और को .जनाये तू ॥ रग श्री हमारे जो प्रथम अनादि अंश, अश्चव 

हमारी कला और को ध्यावे तू | ना ताँ हम प्रथम ही जडो करि दइहाँ भोग, 

मेर ही में रंग ज्‌ को देखि ना भुलावे तू ॥ 

श्रीरामजी ने कहा कि-हे माताजी ! आप मेरी ही कला अंश रूप श्रीरंगनाथ 

ज्ञी इत्यादि को प्रथम भोग लगाकर तब बही प्रसाद मुझे पवाती हो । यह अनुचित है । 

ऐसा कंभी भी नहीं करना, और मेरा विराट रूप दिखलाना भी किसी को नहों बतलाना 
तदुपरान्त माताजी पुनः प्रभु के माघुय भाव विभोर वात्पल्य रस का र्सास्वादन करने ४७ 
लगीं । श्रीरामजी कुछ बढ़े हुये, तब चारों भाई आँगन में घुटुरुअन चलते हुये खेलने लागे 
॥ गीतावली पद नं० २६ ॥ भूमितल भूपके बड़भाग । रामलखन रिपु दन भरत शिश, 
निरखत अति थनुराग॥ बाल विभूषण लसत पार्य मृटु, मंजुल अंग विभाग । वरिम 
सुकृत मनोहर विरवनि रुप करह ज्नुल्लाग ॥ र।जमराल विराजत विहरत, जे हर हृदय 
तडाग । ते नृप भ्रजिर जानु कर धावत, धरन चटक चक्ष काग ॥ सिद्ध सहत स राहत . 
मुनिगन, कहैँ सुर किन्नर नाग | हो वरु बिंग प्रिलोकिय बालक, वसि पुर इपत्रन बांग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन क्रियो महान प्र म प्रयाग । “तुली” फलताके चारो मनि, 
मरकत पंकज राग ।४०। इस प्रकार मंगलमयि लीलाकरते हुये श्रीरामजी कुछ और वड़े हुए, 
माताजी अंगुली पकड़कर च लान 1 भिखाती हं । गौतावली पद नं १२- ललित सुतहि 
लालति सचु पाये । कौसल्या कल कनकर्भाजर महे खिखचति चलन अँगुरियाँ लोये॥ 
कटि किंकिणी पेजनी पाँयनि वाजति रुनभुन मधुर रेंगाए। पहुँची करमि कण्ठ कठुला 
बन्यो, केहरि नख मनि जरति जराय ॥ पीतपुनोतत विचित्र मेगुलिया, सोहति श्या शरीर 
छोहीये 1 देतियों है दवै मनोहर मुख छवि. थरुणअधर चितलेत चोग्ये ॥ चिबुक कपोल 
नासिका सुन्दर,भाल तिलक गसिबिन्दुवनाये। राउत नयन मंजु अं जनयुत ,खंजन कंड! म न 
मदनाय ॥ लटकन चारु मृकुटिया टेटी, मेढी सुभग सुदेश सुभाये । मिलकर किलकि नाचत 
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oe त त त त ती 
लुटको सुभि, डरपति शननि पानि छुटकाये ॥ गिरि घुटु सवन टेकि इटि 'सनुभनि तोतरि 
बोलि पूप देखाये | बाल फेलि अबलोकि गातु पन, मुदित मगन यनद न समाये ॥ देखत 
नभ घनशोट चरित मुनि, जोग समाधि विराति विसराये | तुलसिदास जे रसिक न यइ 
रस, ते नर जड़ जीवंत जग जाये ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीरामज्ी की बालक: कूप दी माँकी 
कवितावली पद नं० २, ३, ४, ५ स्या - 
पग नू पुर औ पहुँची कर कंग्रनि मंजु बनो मणिमाल हियें | 
नव नोल कलेबर पोत भगा कलके पुलकें नृप गोद लिये ॥ 
अरपिन्द सो आनज रुप मरन्द आनन्दित लोचन भूँग पिये | 
मन में न बस्यो अस बालक जों तुलसी जग में फल कौन जिये ॥१॥ 
तस की दृति श्याम सरोरुइ लोचन कज की कोमलताई. हरे । 
शति सुन्दर सोहत धूरि भरे छबि भूरि अनंग की दूरि करें ॥ 
दसके दर्तियाँ दृति दामनि ज्यों किलकें कल पाल बिनोद करें | 
अवधेश के वालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर में बिहरें ॥२॥ 
कहीँ शशि माँगत आरि के कबहुँ प्रतिविम्ध निहारि ढरें। 
कबहुँ करताल बजाय के नाचत मातु सबै मन मोद भरें ॥ ' 
रूबहू रिसिआइ कहँ हठि के पुनि हेत सोई जेहि लाग भरें । 
अवधेश के वालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर में बिहरें ॥३॥ 
बरद्न्त कौ पंगत ङुंदकली अधराधर पल्जब खोलन की। . 
चेपला चमफें घन बोच जगे छवि मोतिन माल अनमो शन की-॥। 
घूंघुरागी लहें लटके मुख उपर, कुंडल "लोलः कपोलन को! 7 
- नेवह्णावरि प्राण करें तुलसी वलि जाउँ लला इन बोलन की॥४॥' 
कछुक काल बीते सव भाई | बड़े भये परिजन सुखदेई ॥ चुडा करन कीन 
गुरु जाई । विप्रन पुनि दछिनां बहु पाई ॥ परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत 
चारि सुकुमारा ॥ मन क्रम बचन अगोचर जोई। दशरथ झजिर विचरे प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आबत तजि वाल समाजा ॥ वौसल्या जब बोलन 
जाई । ठुमुकि ठरमुकि प्रभु चले पराई ॥ निगमनेतिःशिव॑ अन्तं न पाचा । ताहि घरै 
जजनी हठि घावा ॥ धूसरः धूरि भरे तन आये । भूपति बिहँसि गोद बैठाये ॥ दो०-भोजन 
करत चपल चित इत उत अवसर पाइ । भाजि चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाइ॥ 
वाती- इप प्रकार शिशु लीला करते हुये श्रीरा मजी कुछ ओर बड़े हुये, तो राजमहल 
के बाइर सद़कों तथा गलियों में अपने भाई एवं सखाओं के साथ खेलते हुये चले जाते 


Scanned with CamScanner 


( ४१० ) श्रीप्ीताराम तत्त्व प्रकाश 


थे । गीतावलो पद्‌ नं०-४३-- ललित ललित लघु लघु धनुररकर, तैसी तरकसी कटि 

कसे पट पियरे । ललित पनहीं पाय पेजनी किंकिनि धुनि, सुनि सुख कहे मन रहै निव 

नियरे ॥ पहुँची अंगद चारु हृदय पदिउहारु, कुएडल तिलक छवि गड़ी कवि जियरे। 
रिरसिटिपारो लाल नीरज नयन विशाल, सुन्दर बदन ठाढे सुर तरु नियरे ॥ सुभग 

सकल अंग अनुज्ञ बालक संग, देखि नर नारि रहै ज्यों कुरंग दियरे | खेलत अवध हर 
खोरि गोली भोंगा चक डोरि, मूरति मधुर बसे तुलसी के हियरे ॥ ४३ |, उसके बाद-- 
भये कुमार जवहिं सब भ्राता । दीन जनेऊ गुरु पितु माता ॥ गुरु ग्रह गये पढ्न 
रघुराई अलप काल विद्या सत्र आई ॥ जाकी सहज स्वाँस भ्रति चारी । सोउ हरि पढ्‌ 
यह कौतुक भारी 11 विद्या विनय निपुन गुनशीला । खेलहिं खेल सकल नप लोला 11 
करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा 11 जिन वीथिन बिहरहि सत्र 
भाई । थकित होहिं सब लोग लुगाई 11 दो०--क्रोशलपुर वासी नर नारि बृद्ध अरु बाल 
प्राणहुँ ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल 11 11 कभी कभी श्रीरामजी भाइयों के 
साथ घखाशओं को लेकर श्रीघरयूजी फे तट पर खेल खेलते हैं । गीतावली पद नं० ४५ 
रामलखन इक ओर भरत रिपुदबन लाळ इक ओर भये । सरजू तीर सम सुखद्‌ भूमि 
थल, गनि गनि गुइयाँ बाँटि लये 11 कन्टुँक केलि कुराल हय घढि चढि, मन कि कलि 
ठाँकि ठोंकि खये । कर कमलनि बिचित्र चौगाने, खेलन लगे खेल रिभाये 1! व्योम 
विमाननि विद्युध बिलोकत, खेलक पेखक छाँह छये । सहित समाज सराहि दशरथहिं, 
वरपत निज्ञ तरु कुसुमचये ॥ लै ले बढ़त एक फेरत सब, प्रेम प्रमोद विनोद मये। एक 
कहत भइहार रामजू की, एक कहत भैया भरत जये । प्रभु बकसत गजवाजि बसन मणि, 
जय धुनि गगन निशान हये | पाइ सखा सेवक जाचक भरि, जनम न दुसरे द्वार गये ॥ 
नभपुर परति निछावरि अहे तहँँ, सुरसिद्धनि बरदान दये । भूरि भाग अनुराग उमगि जे 
गावत सुनत चरित नित ये ॥ हारे हृरष होत हिय भरतहि, जिते सकुच शिर नयन नयें । 
तुलसी सुमिरि सुभावशील, सुकृतो तेइ जे रोहि रंग रसे ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार बाल कीड़ा करते हुए श्रीरामजी सरयूतट के बनो में आखेट लीला 
करने लगे। चौ०:- बन्धु सखा सँग लेह त्रोलाई । बन मृगया नित खेलह्विं जाई ॥ 
पावन मृग मारहि जिय ज्ञानी । दिन प्रति नू्हि दखावहि अनी ॥ जे मूग रामबाण के 
ते तन तजि सुग्लोक सिधारे ॥ अनुज सखा सँग भोजन करहीं । देखि सकल जननी 
सुख भरही ॥--कुछ मांस प्रिय ब्यक्ति इसी प्रसंग में कहा करते हैं कि श्रीरामजी भी w 
शिकार करके मांस खाते थे । परन्तु यह इनका सवथा अनगंल प्रलाप है । क्योंकि यहाँ 
पर स्पष्ट लिखा है कि-अनुज सखा सँग भोजन करही । अर्थात्‌ मानब का भोउए परार्थ 
का भाव है | शाज्रों में महर्षिर्या ने मांघ खाना निपेध लिसा है। मांम को अस्वाद 
पदाथो में कहा है। खाद्य में नहीं मानवका खाश पदार्थ--दूध, अन्न, खाग, 
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फल, कन्द, मूल है, इनमें भी कुछ दूध अन्त खाग फल कन्दमूल भी निषेध है। 
तव श्रीरामडी को मांस खाना कहना, केवल कोरा पागलपन ही है, और कुछ नहीं । 
भगवान श्रीगागजी झा अवतार धर्म की र॑क्षा के लिए हुआ है, तत्र मांस भक्षण जैसा 
अधमेकृत पापमय आक्षेप करना मांस भक्षण प्रिय वुद्धि जीबी कहल्लाने वाले बुद्धि के 
उघ दरिद्रों काही काम है । बुद्धिमानों का नहीं । अत्र कबित।वली के एक सबेया सरयूतट धी 
ए भाँकी का रसानुभव करिये-- 
सरयूवरं तीरहि तीर फिर, रघुवीर सखा अरू बीर सबै | धनुहीं करतीर 
निपंग कसे कटि पौतदुकूल नवीन फच ॥ तुलसी तेहि आसर लावनिता दशचारि 
नौ तीन इकीश सबै | मति भारति पंगुभई जो निहार विचारिफिरी उपमा न पदे ॥ 
चौ०--विश्वा मित्र मद्दामुनि ज्ञानी । वसहिं बिपिन शुभ आश्रम जानी ॥ हहे 
जप जज्ञ जोग मुनि कग्डौं । अति मारीच सुवाहुहि डरहाँ॥ विश्वामित्र जी जैसे यज्ञ 
करना प्रारम्भ करते थे. घुं देखते ही निशाचर दौड़कर आज्ञाते थ फिर यञ्ञशाला में 
उपद्रव कर देते थे, जिससे सुन भो गहान दुख होता था। चौ०--गाघि तनय मन चिता 
व्यापी | हरि बिन मरे न निरिचर पापी ॥ वार्ता -तव सुनिराज ने अपने मन में विचार 
किया कि इस समय प्रभु ने कृपा करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुकुल में 
अवतार धारण किया हे। अस्तु सें इसी यज्ञ रक्षा के बहाने जाकर उन पूणतम ब्रह्म 
श्रीरा मडी के चरणों का दर्शन ६ रू, और स्तुति प्राथना करके श्रीरामजी एवं श्रीलक्षमण 
झी दोनों भाइयों को &पने आश्रम में ले आडँ, तो झुझे उन परम प्रभु का दशन भी 
और यज्ञ की पूति भी हो जायेगी ॥ चौ० -ज्ञान विराग सकल गुण चयन | सो प्रभु मैं 
देखब भरि नरना ॥ वार्ता--इस प्रकार मन में अनेक मनोरथ करते हुये अपने तपोबन 
से श्रीअवध को प्रस्तान किया, भगवद्दशेन क्री उत्कण्ठा के कारण मागे का समय बहुत 
स्वल्प मालूम पड़ा । श्रीसरयूजी में स्थान करके चक्रवर्ति सम्राट श्रीदशरथजी के दरवार 
में पधारे । 
मुनि आगमन-_ चौ०--सुनि आगमन सुना जव राजा । मिलन ग्योले 
विप्र माज ॥ करि दण्डेवत मुनहि सनमानी । निज आसन वैठारिन आनी ॥ चरण 
पखारि कीन ऋति पूजा । मोसम भागवंन्त नहि दूजा ॥ विविध भाँति भोजन करवावा 
मुनिवर हृदय हरप अति पाबा ॥ पुनि चरणन मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह 
बिस्रारी॥ भये मगन देखत सुख शोभा | जनु चकोर पूरन शाश लोभा ॥ बार्ता--तब 
श्री चक्रवतिं जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से निवेदन किया कि--चौ०-केहि 
कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करत न लौवौं बारा ॥ 
मतरेया-- घुनिनायक कीन कृपा अतिसय, बड़भाग हमार उदय भयो आज । 
परसे पद पंकज के रजके, सव पाप छयो में समस्त समाजू ॥ हे प्रभो! कीनी दया 
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अस काह नहीं, जो अनग्रह आज क्रिया सहराजू । कारण कोन कियो इत गोन, 
जो आयमु होइ करों माइ आज ॥५॥ 


तब श्रीविश्वा मित्रजी ने श्रीदशरथ जी से कहा कि--[कबित्त] विदित बसुन्धरा 
विभाकर विशुद्धवंश, वन्दित बसुन्धरा धिराजन सो खबदा। घगर दिलीप अम्वरीष 
शंशमान अजञ, जैसे भये तैसे आप भुवन के शनदा ॥ “रघुराज'' रावरे को भाषिवो न 
रच, परम प्रताप देवराज हू को भर्मदा | जाके हैं वशिष्ठ से सदेव उपदेश वारे, 
ताके वैन विप्रन के धर्म कम वर्मेदा ॥ १॥ चौ०-असुर समूह सतावहि मोही । म जाचन 
यों नूप तोही ॥ अनुज समेत देहु रघुनाथा | निशिचर वध में होव सनाथा ॥ 
लवेया- मोहि सतावत दुष्ट निशाचर, याचन आयो हौं राजन तोही | खानुज रामलला 
सुत आपन, दीजे कृपाकरि माँगन मोही ॥ संग मरे मम आश्रम जाय, बध दोउ बीर 
निशाचर कोही | होव सनाथ जवहि हम नाथ) तुमहिं अति धर्म इनहिं सुख होइ॥ ६॥ 
कवित्त--नीरद वरण बारो पंकज नयन वारो, झकुटी विशाल वारो लम्वभुजवारा है । 
पीत पट कटिवारो मन्द मसकान वारो, शू” खगदागे रण कवहूँ न हारा दै. ॥ रघुरा ज्ञ 
रावरे को रोज रोज प्राण प्यारो, जाल्सि जुलफ वारो कौश्ला दुलारो है. । मांगना 
हमारो होय मेरो मख रखवारो, रामनाम वारो उँठोतनय जो तिहारो हे ॥ २॥ पद्‌-- 
डन! रामलखन झो पाउँ । सकल भुवन में भूप मुकुटमणि; यश रावरो वढ़'ऊ॥ 
नाम झुकेतु ताहि का दुहिता, प्रबल ताडका नाऊ | तासु तनय मारीच सभज अति, ञ्छ 
दष्ट कहाँ लगि गाउँ ॥ करन न देत यज्ञ नूप मोकह, चलत न नेक उपाऊ | करत 
विधन अति धाइ धाइ नृप, करउ यज्ञ केहि ठाऊ ॥ ये बलवान मारिहेँ इनको, जग 
हो प्रगट प्रभार । “शंकर” दानि श्रोग्णि हो तुम, और कहाँ में जाऊ ॥ ४५ ॥ 


विश्वा मित्रजी के ऐसे वचन सुनकर वात्सल्य भाव बिभोर होकर ह थ जोड़- 
कर श्रीदशरथजी बोले चौ०:- चौथे पन पायडं सुत चारी । विप्र बचन नहिं कहेड 
विचारी ॥ प्रभो ! यदि आप मेरे प्राणाधिक प्रिय इन पुत्रों के अतिरिक्त-- माँगहु भूमि 
घेनु धन कोसा । सर्वेस देउ आल सहरोघा ॥ इस स्थल पर सहरोसा शब्द का अर्थ 
होगा कि प्रधन्नता पूर्वक | छस्तु हे प्रभो ! इन मेरे नयना के तारे परम सुकुमारे वालरों 
को छोडूकर यदि आप कहें तो--देह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं । सोड मुनि देउ निमिष 
एक माहीं ॥ भगवान यद्यपि--सब सुत प्रिय मोहिं प्राण की नाइ' | तथापि यदि आप 4 
श्रीरामलला के अतिरिक्त अन्य किसी को साँगते, तो किसी भौ प्रकार जैसे तैसे धेयं धारण 
करके आपकी वात पर कुछ विचार भी किया जा सकता था। किन्तु किसी भी प्रकार 
राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ अस्तु हे प्रभो! आप झुझपर कृपा हो किये. हिये | छाप 
तो त्रिकालज्ञ सववज्ञ हैं, आप यह भली भाँति समझ रहे हें कि--श्रीरीम ही मेरे प्राण हैं, 
यद्दी मेरी आत्मा हें, इसलिये--( पद्‌ ) भगवन्‌. रामलखन 'नहि: दइहों । जीवन प्राण 
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श्रीप्रीताराम लीला माधुरी-मुनि आगमन ( ४१३ ) 


सुवन मेरे प्रभु, तिनदिं देत दुख पद ॥ 'झारसु होय नाथ श्वद्व में, सैन सहित प्रभु 
जइहों । “मधुर अली” सव मारि निशाचर, विमल यज्ञ करवइ्या ॥ ४६॥ कविश्त--मैं 
ही सेन साजि चलो साथ मुनिनाथजू के, संग लैके शूर सबै संगर जुकारर्डे । राक्षस 
प्रबल कहाँ इन्द्र लों डरात जिन्हें, कहाँ ये वालक सिरस हू ते सुकुमार ६॥ श्रापहाँ 
बिचारि देखो “ललिते? हिथे में नेक, हंस पुत मन्दर को कैस सह भार हैं। माँगिये 
सँभारि प्रभो! बार वार गहं पग, राम ही कुमार मेरे प्राण के अधार हैं ॥ ३॥ 
सबैया--गाँगहुँ धेनु औ धाम धरा, धन माँगई देत न वार करगे रेगे | साजिके 
सेन सवे संग लै, खल राक्षस सों मुनिराज लगेंगे ॥ किन्तु प्रभो ये तो अभी-- वालक र 
कछु जानत नाहि, कहो मुनि युद्ध में केसे अरंगे | प्राण ते प्यारे खर्च सुत है, पर राम 
वियोग न धीर घरै गे ॥ ७॥ तव विश्वामित्रजी महाराज श्रीदशरथजी को सममात हुए 
पुनः बोळे कि---( पद )--राजन राम लखन डो दीजै । यश रावरो लाभ ढोटन का, 
मुनि सनाथ सब कीजे॥ डरपत हो भूठहिं सनेह वशा, सुत प्रभाव नहिं जाने । बुमिय 
बामदेव अरु कुल गुरू, तुम प्रिय परम सयाने ॥ ग्पि रग्प दलि मख. गाखि कुराल” पुन 
लौटि भूप गृह आईहें । “तुलसिदास” रघुवंश तिलक को, कवि कुल गौरव इदँ 11४७1 
दो०--दानि न हेरत हानि कळु, दान देत हर्षात । तनिक बात में भूप तब सर्वे गात थद्द- 
रात ॥ मुनिराज के बचन सुनकर श्री दशरथ जी मस्तक नत ( नीचे.को झुकाकर ) करके 
बोले कि [ कवित्त ]--सुनिये रिषिराज गहाराज ज्ञानवान आप, वालक हमार य 
प्राणहूँ ते प्यारे हैं । अवहीं मिलि वाल वृन्द करते हैं वाल केलि, युद्ध काह जाने अभी 
दूध सुखवारे हैं ॥ माता की सुअंक माहि खेलत समोद अविं, सकल अवघवासिन के 
नेन उजियारे हैं | ये हो "गुणशील' क्रमा धाम सुखददासन को, पुत्रन तजि. नाथ पर 
सर्वस् हम वारे हैं॥ ४॥ वार्ता--श्रीदशरंथआी फे इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर 
विशव! मित्रजी हँसकर बोले--दो०-राज राज रघुवंशमणि, चित कतत करत खभार | रण 
प्रवीण सुत रावरे, मेरे प्राण अधार ॥ छंद--मेरे प्रास अधार नृपति दोउ तनय तुम्हारे । 
सुष सुखमा आगार शीलगुणगण उजियारे ॥ थे सव भाँति समर्थ परम बलवान सुजाना । 
जगदाधार परेश राम श्र ति शास्त्र बखाना ॥ दो०-याते नुप अव मोह तज, पठवह मेरे 
साथ | निशिचर गण संहार हो हम सब होहि खनाथ ॥ वार्ता-- यद्यपि विश्वामित्र ने 
संकेत से श्रीराम का ऐश्वर्य प्रगट किया, किन्तु वास्सल्याधिकता के कारण महाराज 
को तो श्रीरामजी अभी परम सुकुमार वालक ही दीख रहे हैं। अस्तु राजा ने कहा 
कि हे सुनिराज आप जो भी कहिये, किन्तु मेरी प्राथना सुनिये । चौ० -कह निशिचर 
अति घोर कठोर । कहँ सुन्दर सुत परम किशोरा ॥ और--दो०-अतिसय मायावी 
प्रबल, निशिचरगण बलवान | तिनसाँ युद्ध न करि सके, ये वालक नादान। चौ० सुनि 
नृप गिरा प्रेम रख पानी | हृदय हरष माना मुनि क्षानों ॥ दो०--ऊपर से अति रुष्ट सम, 
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( ४१४ ) श्रीसीताराम तत्त्व प्रकाश 


वोडे वचन रिसाय । प्रथम वहा क्‍यों देन को, अत्र किमि रहे डराय ॥ यदि सुत देना था 
नहीं, प्रथमहिं देत वताय । मुनिवर मारा पुत्र ति, जो कळु तुम्हि साहाय ॥ छदे त्ता 

याचक नहिं वनत सहत दुख विपिन खिघाई । किन्तु करी नुप भूल महादानी कह ताड ॥ अब 

तो ठव कुशल न होय लेहु मनमा विचार 1॥ । 
धारा. राजन आर्प खब सोच लीजिये, मैं दार द्वार भीख मगन बाला भिछुक नहाँ रद 
है | मेरे तेज प्रशाव एवं स्वभाव को आप के गुरुदव 7 बशिप्द जी भली भाँति लाह 

टे । आप तो श्रीरामजी को केवल अपना पुत्र है। मानते हें । परन्त श्रीराम न कीन न 

इनमें कः7 सामर्थ है इसेमें,अच्छो तरह जानचा ६.» और ये वशिष्ठ भी जानत हे 

त? ळे गीह में एसे हो । अस्त अब में जाना चाहता हैं, यदि आप अयोध्या र राज्य 

1 प्रत्रा को मेरै खाथ भेज दो, अन्यथा क्या 

के क्रोध पणा वर्चनों को सुनकर-- 


यदि देत न भूप हमहिं दोउ पुत्र सुखारी । 


समेत अपरी कर,ल चाहते हैं, तो रोग 
नहीं कर सकता है, यह वशिम्रजी स पूछ ला । मा1 
कथित्त--क्रोमल वरल पे तपार को तोपाउ अस, नप” तिका पे ३८ र 
| ज्यों सिंहिकावी लाल हे. । अन 


न्‌, 
३] परस कशाला पाय 


पे ज्दौं दमारि दीह ज्वात्त ६ | 


जैसे गजराज पे गराज मृगराज केरी, पान ग्रहराज पे 
घराच? रघुराः,को विग्ह जानि, मुख पियरा सग ने कोर.लभुआा 
हैके विहाला ऋत, गिरि गयो सिंहासन खों भूमि भूमिपाल & ॥ दो टप: पराई 
बिलोकि तब. सेवक्रगण थकुलाय | सुमन विजन हाँकन लगे, सुरसित जल छिरकाय I 

यहि विधि वीते दरड दो, उठेउ नुपति घरि थीर। प्रेम विवश मुनि सन व हत) फम त 
सकल शरीर ॥ कवित्त--बढ़े भये ज्ञानी भये तपसी विख्यात भ्य, राजऋच हत ब्रह्मऋषि 

तम हो गये । विमल विरागी भये जगत के त्यागी भये, विश्व बड़भागी भए, विषय उर 

ना न्य॥ भन्नै “ग्दुराज” भगवान भक्तिवान भए, महाधर वान सत्यवान ज ज्वे ये । 

क्षमा में अक्षेह क्षमामान भये काहे सुन, मेरे छोहरा पे तुम दयावान ना अय ॥ ४ ।। 


€ 


यह सुतकर विश्‍वासित्रजी भो ठीक हैं राजन, आपका वश ख्वदा 
दानियों में शिरोमणि ग्हा है, मेरा तो विचार रुहो था कि आप अपन वंश से र.सत्य- 
वादिता का दोप रूप कलंक न लगाते, कसो 7--दो०---वडकुल की सीद यह, दान दत 
हर्पाय । हानि लाभ चिन्ता रहित, सव संकोच विहाय ॥ हेरिएचन्ट्र सोहि स्वप्न सें, दीनी 
न्जी दान । अरु हय केर लगाम सो दई ग हुळसान ॥ अब तमरी रुचि होय जस 
करिय नृपति सुख पाय | में प्रसन्नता पूर्वेक जड वनहि हपोय ॥ वातो--तव श्रीवशिष्ठ 
जी ने श्रीदरारथजी को समभाकर कहा वि.>दो ०-६ हूँ भूप सन ह पित, तजहु मोह अज्ञान । 
धर्म सुयश नृप तुम कहँ इनकह अति कल्यान ॥ जानिय विश्दामित्र सम, अपनो और न 
मित्र । रामलखन में जानिए, इनको विमल चरित्र ॥ चौ८-लव बड.एठ बहुविधि खरमोवा । 
नृप सन्देह नाश को पावा ॥ अति आदर दोउ तनय बोलाये | हृदय लाय बहु भा 
रिखाये ॥ दो०-मुनिवर विश्वामित्र सँग, जाहु लखन अरु राम । शिर घार आयसु पालि 


~ - वा 
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श्रीसीताराम क्ीक्रामाधुरी-मुनि आगमन ( ४१५ ) 


नित, रहता करच प्रणाम ॥ कष्ट न हो मुनिराज को, रखना सन्तत भ्यान | तजि 
चंचलता वालपन, करना अति सनमान॥ वाती-पुनः दोनों पुत्रों का हाथ विरश्‍वामित्रज्ञ 
को पकड्ाकर कहने लगे कि- चो०--मेरे प्राण नाथ सुत दोङ | तुम मुनि पिता आन नहि 
फोऊ ॥ दो० - याते अपनो शिशु समुमि, करना छोह अपार । निज सुयन्ञ करि पूणेप्रभु, 
देना दरश उदार ॥ यदि शिशु चंचलता करे, क्षमिये करुणागार | झपने बालक मान 
हिय, करत रहिय अति प्यार ॥ | 

बाबी=बब विश्वामित्रज्णी मे कहा कि-- पद--राजन मन में शंकर न कीडी | 
सम्तत हिय .मह मोद भरीडौ ॥ दो सुत्त जीवन प्राण इमारे । रहि मम सँग परम 
सुखारे ॥ तव श्रीदशरथजी ने प्रणाम मिया, विश्वामित्रजी चलने को तैयार हुये, वब 
प्रणाम करके श्रीरामजी ने कहा कि--चौ०-जौं गुरुबर की आज्ञा पाउँ। जाइ माहु चरणन 
शिर नाउँ ॥ लै प्रभु माँ को आरिर्वादा | तव ढिग आवो भरि अहलादा ॥ तब बिश्वा- 
मित्रज्ञी ने कहा कि-- दो०--जग में जते पूज्यवर, वरणे वेद पुरान। तिन सव में अति 
पूज्यतम माता हब सुजान॥ चौ०--अस्तु जाय पद बन्दन कर हूँ | लहि आशीष हृदय 
सुख भग हू ॥ किन्तु घत्छ नहि बिलंब करोडौ । चलना शीघ्र हृदय धरि लोशै ॥ वाली-- 
श्रोरामजी चथा श्रीक्षदमणजी महल में जाकर माताजी को प्रणाम कर कहने कि--- शलोक) 
नमोऽस्तुते मातृषदारविन्द मनुप्रहो वाब्छित मेव मह्यम्‌ । पितृनिदेशेन ग्रजामि शीघ्र' 
त्रातु' झुनेयंज्ञमहं महर्षः ॥ दो०-ज्रौशिक मुनि के साथ मोहिं, कियो पित्ता भरि ष्यार। 
कहदेड करावहु यज्ञ सुत, दुष्ट निशाचर मार अस्त चरण पर शीश धरि, विनर्वो 
बारम्बर । मा तब आशिवोद से, मंगल सतत हमार ॥ . 

वार्ता---श्रौरामजी के इन बचनों को सुनकर माताजी की समाधि खी लग 

गई । कुछ समय तक बोलते न बना, तढुपरान्त पेयं धारकर बोलीं कि--मेरे जोवन 
प्राणधन, रामक्षखन दोड वीर । विन देखे बिधु बदन तव, केसे धरिहौं धीर ॥ फिर 
बिधासा से निवेदन करने लगीं कि--[पद]-हे विधि मैंने काह विगारो | जेहि क्षगि तुम 
करि कोप कहहु किमि, मेरो भवन उजारो ॥ मेर जीवन प्राण लाल दोउ करन चहत 
हग न्म्रारो । हे “गुणशीक्ष” स्वरूप कृपामय दीजै वेगि सह्दारो॥ 

ब।वौ--गाताजी को वात्सल्य सागर में विओर सममकर श्रीर।मज्ञी ने कहा 
कि-(पद) मैया मोहि भ्यार करि लीजै ॥ दुख मानन को मातु न अवसर, हिय बिश्‍बास 
करीजे॥ बेगि थाइ तब चरण लागि हों, आशिष मोकहे दीजै॥ गुरुवर खड़े बिलम्ब होत 
है, मन में सोच न कीजे । हे “गुणशोल” स्वभाब परम प्रिय, चलन चहल लखि, लीशै ॥ 
वार्वा--वव माता जो ने दोनो भाइयों को अपनी अंक में बिठाकर दुलार पूर्वक अपने 
हाथों से मधुर मिष्ठान पथाया, श्रीरंगनाथ जी की प्रसादीमाला पहिराई, चुन; मंगल 
स्तवन किरा~-मंगलं कोशहेन्द्रार महरीय गुणाब्धये । चक्रवर्ति तनुजाय सार्वभौमाय 
मंगक्षम्‌ || पुनः कहा कि--दो०- जाओो सुनि सँग लाल दोष, मेरे प्राणाधारं । रंगनाथ 
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पुनि, राई लोन उतार । जल 


रक्ता करें, न्हात खसे जनि बार ॥ सुदित आरती कीन त 
दय लगाय चूमि मुख नेह 


न्यौछावत प्यार भरि हो पुनि पुनि बलिहार ॥ छं०सादर ह र 
समानी । पुति पुनि मस्तक सू घि, नेन वरत शुचि पानी ॥ कहा जाहु दोउ बन्धु किन्तु 
सुख शीघ्र दिखइहो | वत्स मातु की सुरत वहाँ बिसराइ का जइहो ॥ दो०-बिल देखे 
सुख कंज तव, मेरी जो गति होय । तुमहि विदित हो भली विधि, तदपि करे न कोय ॥ 
चाती-यद्यि मैं मन से स्वप्न में भी कभी तुम्हें अपनी आँखों की ओट होने देना नहीं 
चाहतो हूँ । तथापि यदि आपको पिताजी ने झुनिराज के साथ जाने की आज्ञा दे दी 
है, तो में विवश हू । अब मुझे कुछ भी कहन्ना उचित नहीं है । तब माताजी करे चरणा 
में प्रणाम कर दोनों भाई विश्वामित्रजी के पास आगये | कुछ दूर चलने पर श्रीरामजी के 
सखाओं का समाज खेलते मिला सबने प्रणाम कर पूछा कि हे प्राशधन जीबन आप क 
सबोंको छोड़कर अकेले ही दोनों भाई कहाँ जा रहे. हैं। हमनोग भी आपके साथ चलग 
तब श्रीरामजी ने समफझाकर कहा कि भैइया आप लोग तो हमारे सर्वेस्व हो । में आप 
सबों को त्याग केसे कसता हूँ? इस समय पिताजी चो आज्ञा से इन मुनिगाज दे साथ 
जाकर इने यज्ञ की रक्षा करके! आप लोगों से आकर शीघ्रही मिलेंगे । यद्यपि सखाओं 
को प्रभु का वियोग सर्वथा असह्य था, तथापि प्रभु को आज्ञा मानकर मृतक सदृश्य रह 
गये । दोगों भाइयों के साथ मुनिराज मार्ग में जा रहे हैं। गीताबलौ पद ५२-- 


as 


& 


ऋषि सँग हरषि चले दोडाभाई । गितु पद बन्दि शीश लियो आयसु, सुनि 

सिख आशिष.पाई ॥ नील पीत पाथोज वर बपु, बय किशोर बनि आई । शरधनुपाणि 
दीत पट कटि तट, कसे निपंग बनाई ॥ कलित कण्ठ मणिमाल कलेवर, चन्दन खौरि 
' सोहाई 1 सुन्दर वदन सरोर्ह लोचन, मुखछबि वरणि न जाई ॥ पल्लव पंख सुमन 
शिर घोहत, क्यों कहाँ बेप लुनाई । मनु$मूर तिधरि उभय भाग भइ, त्रिभुवन सुन्दरताई ॥ 
पेठत सरनि शिलनि चढि चितवत, खग मृग बन रुचिराई । सादर सभय सप्रेम पुलकि 
मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई ॥ एक तीर तकि हती ताड़का विद्या विप्र पढ़ाई । राखेड यज्ञ 
जीति रजनीचर भइ जग विदित बड़।ई ॥ चरण कमल रज परसि अहिल्या, निज पत्नि 
लोक पठाई । “तुलसिदास” प्रभु के बूझे सुनि, सुरसरि वथा सुनाई॥ बाती-सखायों 
से विदा होकर चलने पर नगर के १राहरी सीमो के दूर जाने पर बनकी शोभा देख 
कर विश्वामित्रजी ने कहा. कि--दो०-वह्स लखो यह ताल तरु, अति उतंग सुखकंद । बृन्द 
वृन्द मिलिके करत, भानु प्रभा को 'मन्द ॥ दोनों भाई देखने लगे, तब श्रीरामजी से 
लक्ष्मणजी ने कहां कि--दो०--जानि परत मोहिं नाथ यह, इहै ऊ चाई देखि । कहुँ उत्तर 
दक्षिण कहूँ चलत भालु जिय लेखि॥ तब श्रीरामजी बोल. (सवैया)-- केसे लसे' कचनार 
अनार रसाल विशाल तमाल सोहाये । देखो.अशोक मिले तिलं बकुची लबुत्ची अगरों 
छवि छाये॥ फूले भले मपके लपके, “ललित” अति हीं उपमा सरसाये । देन अननन्द 


< 
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वन्दन को, सुमनो बन नन्दन को तजि आये ॥ पुनः लक्ष्मण जी ने कढ्दा- (सञ्चैया)--एक 
घे घाय धरें तरु दूसरो, भोर रमे सुख राग समे से। पाती हरी कहूँ पीत सुश्यामरी, 
फूलफली तरु पाय घने से ॥ चायु लगे लहरात सोहात, टरै' नहिं नाथ सो नेक दिये से । 
देखो इते लतिकान के जाल लस अति चारु वितान तने से॥ तब श्रीरामजी ने कहा भैया 
लक्ष्मण उधर तो देखो, (सवेया)-चातक कोकिल कीर चकोर ओ मोर पुकार करें मन 
भाये । कोयल घोष'महोप मिले, “ललिते” अति ही उपमा सरसाये ॥ तीतर तुती चइ 
लन डोलन, बोलन में रस भूरि बढ़ाये । जोर कहूँ मधुरे मधुरे चहुओर लग्यो खग शोर 
मचाये ॥ लक्ष्मणजी ने'कहा--मॉपे सवे जल जातफे पातन देखत ही मनको अति मो । 
ओर प्रभो ! इधर वन में तो देखिए--पूले गुलाव सवे रँग के घुमडे अलि जे सुषमा न 
समाये ॥ पारस हंस चकी बक शोर रहे अरिके वरने कवि कोहें । देखो इते हितके वन 
वीर वनी विच केसो सरोवर सोहें॥ तब विश्‍वामित्रजी ने कहा कि-दो०-सघन छॉँड 
विस्तरित शाति, सुभग विक्षोकहु राम ! श्रम निवारिये हेतु सुत करन चहं विश्राम ॥ 
अति सुखमा या विपिन की ब ही फछुक नहिं जात | राम तिहारों आगमन भचरज सो 
दरशात '। कवित्त-तड़ाग नीर हौग के सनीर होत केशचदास, पुण्डरीक भुण्ड भोर 
मण्डलीन मण्डहीं । तमाल वल्लरी समेत सूखि सृखि गये जौन, वाग फूल फूलके समूल 
मृल खण्डहों ॥ चितवत चकोरन चकोर मोर मोरनीन, हंस हंसिनी सुक्रादि सारिका 
सवै सहों । जहाँ जहाँ करते विश्राम रामभद्र आप, तहाँ तहा अद्भत कलान-अज देखहाँ। 


कुछ समय विश्राग करके आगे चले। चौ०--चले जात मुनि दीन दिखाई । 
सुनि ताङ्का क्रोध कार धाई ॥ किन्तु श्रीरामजी की मंगलमय मंजुल झाँकी देखकर 
कहती है कि-सबेया-दानव देत्य हैं देखे अनेकन, चारण सिद्ध अनेकन गाई । राजकुमार 
लखे है अनेक, न देखी कहूँ अस सुन्दरताई ॥ मुझ में दया को न नाम रह्यो, पे विचित्र 
दशा यह आज लखाई | “श्रीरघुराज” बहा कहियें, नहिं खात बने नहिं भागे भलाई ॥ 
यद्यपि ताइका श्रीरामजी ये. सौन्दर्ये पर आश्चयं चकित है तथापि राक्षसीं स्वभाव फे 
कारण गर्जती हुई आगे बढ़ी । श्रीगामली खोचने लगे कि हम बीरों के वालक होकर 
इस अबला पर बाण चलावे, यह अनुचित है । ताड़का आगे बढ़ी आ रही है, श्रीराम 
जी वाण नहीं चढ़ा रहे हैं, तव धात्सल्य विभोर होकर विश्वामित्रजी ने हुँकार करके 
ताड़का की गति रोकदी, फिर श्रीरामजी से कहा कि वत्स यह महा पापिनी है, इसे 
शीघ्र मार दीजिये, तब हाथ जोड़कर श्रीरामजी ने कद्दाकि-- प्रभो ! यह तो अवध्य 
अवला है, रघुवंशी खी पर श. नहीं चलाते | सवैया-- है करनो बरनी रघुवंश को 
कीरति छाई है नाथ जहान में । नीति घनी है यही उर में, मति मोरि सभी प्रभु वेद 
पुरान में ॥ बीर अनेकन हूँ से लरौं न डरो प्रभु नेकहु मैं संग्राम में नारि पै वान चले 
न प्रभो! निज्ञ बंश को आन को राखिके ध्यान में ॥ कवित्त--ए तो प्रथम ही परीक्षाको 
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f | भरै र्ति 
दिवस आज, भानुवंशियों का रक्त अपयश न लुटंगा । कीति बीरता भी एक छोर जा 
छिपेगी और, धर्म बाहु बल का प्रसिद्ध पात्र फूटैगा ॥ “विन्दु कबि! चाहे मोहिं कायर 
बबाबें लोग, किन्तु नीति पथ का बिचार तो न छूटेंगा । क्षमा कोजिये महि माननीय 


9७ 
- सुनिनाथ, नारो पर हाथ रघुनाथ का न छूटगा ॥ र 
वि 
f हि f ~ < 
तब विश्वामित्र जी ने कहा कि~दो०-नारि जानि नहिं छोडिये, कम करनि 


अति घोर | नारि नहों यह कर्कशा, दश हजार गज जोर ॥ सवेया-बाहि सं रैन 
कारन आपको, लाये कुमार हैं संग लिबाई | बल राखत है दश सस गजेन्द्र को कारन 
देत पहाड़ डड़ाई ॥ मारि अकारन बिप्र कुमारन, नाथ 'अनेकन लीन चबाई । द्रुत मारिय 
साहि कहा मम मानि; न मारे बिना यह फेर भलाई ॥ दो०-बलिभगिनी सुरपति हनी, 
शगु पत्नी हरि आप । जो कुपंथ में पग धरै ताहि बधे नहिं पाप ॥ मुनि बचनों को सुन 
कर श्रीरामजी ने कहा कि- सवेया- जानत हो र्घुबंशिन को पथ मैं मर्याद की बानि 
निवाहत | दान कृपा न विधानन सों, जसको जगतीतल पुञ्ज पसारत ॥ का” कहिये प्रभु 
सों “ललिते” मैं हिये में वारहिंवार विचारत । नाथ डरौं अपवादहि से प्रभु, चीर न 
तीर तियान पे मारत ॥ तब विश्बामित्रजी ने कहा--दो०-हे रघुषं शा किशोर प्रभु, घमं दवेतु 
अवतार । अस्तु याहि अब मारि कर, कग्यि धर्म विस्तार ॥ हिष्त होषी न बिचारिये 
कहा पुरुष कह नारि । राम विराम न लीजिये, देहु ताइवा मारि ॥ विश्वामित्र जी के >; 
भयभीत बचनों को सुनकर श्रीरामजी को दया आ गई॥ चौ०-एकहि बाण प्राण इरि त 
लीना । दोन जानि तेहि निञज्ञ पद दीना ॥ तब प्रसन्न होकर बिश्वामित्रजी ने श्रीरामो 
को बलाअति बल्ञा विद्या तथा अनेक प्रकार के अस्तर शस्त्र प्रदान क्ये । चौ०- जाते 
लाग न छुधा पिपासा । अतुलिव बल तन तेज प्रकासा ॥ दो०--आयुध सबब समपि के 
प्रभु निज आश्रम आनि। कन्दमूल फल भोछन दीन भगति हित जानि॥ चौ०- प्रातकद्दा 
सुनि सन रघुराई । निभंय यज्ञ करहु तुम जाई ॥ सवेया--हे मुनिनायक यज्ञ करो, जेहि 
कारण ले आये मोहिं माँगी । में रखबारो खड़ो मख को, करिये सुख से सबहो भय 
त्यागी ॥ जो कोइ आवे यज्ञ विनासन, मारों ताहि बचे नहिं भागी | श्रीमह राज खड़े दोड 
आब, रखावहिंगे दिन रातिहिं जागी॥ चौ०-होम करन लागे मुनि झारी । आप रहे 
मख को रखबरी॥ सुनि मारीच निशाचर कोही । ले सहाय धाबा मुनि द्रोहो ॥ बिन 
फश्च बाण राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ पाबक शर सुबाहु पुनि 
मारा | अनुज निशाचर कटक संहारा ॥ मारि असुर हिज निर्भयकारी ॥ अस्तुति करहि 
देब मुनि मारी ॥ घनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा | हरषि चले मुनिवर के साथा॥ पूछा 
युनिहि शिला प्रभु देखी । श्रीरामजी ने बिश्वामित्रजी से पूछा कि--सबैया--वेद पढ़ें न 
कहूँ द्विज बृन्द, बनी यह ऐसी बढ़ावति भैसी । सूखे रसाल तमालन के तम, जानि परै 
यह वात अनेसी ॥ कूजै' नहीं खग गु'जे' न भोर, लखी “ललिते” नहिं आज कीं ऐसी । 
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दीजै कृपा कहिये मुनिनाथ, ये मारग माहि शिला प्रभु केसी ॥ कवित्त--वृक्षन में पात 

घहरात मुनिनाथ नाहि, कूप और तड़ाग आग लागि सों लखात हें । पक्षो नहिं बोले', 

आ कलोले' नहिं मौन मच्छ, डोले ना बटोही इत आवत सकात हैं.।। लटपट परत पेर 

झटपट बिलोकत वन, ग.ट पट बताओ नाथ, अद्भत यह ब्रात है॥ तब विश्वामित्र री ने 

कहा कि--दो०-गौतम नारि श्राप बश, उपल हेह घरि धीर । चरण कगल रज चाहेति, 

कपा करहुँ रघुवीर ॥ सबैया--संग रभी सुरनायक के छल के बल पाप भरी छरी जे । 

ताप भरी पति श्राप माँ पीड़ित, गौतम नारि प्रभो! गति दी मे ॥ कै करुणा करुणानिधि 
पावन, एक इहै जगमें यश लीजे । हे रघुवीर ! सुशील सुभाव, छुवाय फे पाँव कृतारथ 
कीजे ॥ तब श्रीरामडी ने हाथ जोड़कर कहा कि-दो०-हे गुरुवर हम नृप कुवर, ब्राह्मण 
पूज्य हमार । मुनि पत्ती तन पग छुवत, होय महा अपचार ॥ 


यह्‌ सुनकर बिश्वा मित्रजी ने कहा कि-दो०- राम बचन तुव सत्यतर, कीजिय 
तदपि विचार | पर सुख साधन करन में, होत नहों अपचार | यदि तुम मुनि पत्नी 
निदरि देते चरण छुवाय । तो निश्चय जिय जानिये लगतो पाप अघाय ॥ किन्तु न यह 
पचार हे, होय परम उपकार । याते चरण छुवाय के, कीज बेगि उधार ॥ तब गुरु 
आज्ञा गरीयसौ के सिद्धान्ताचुसार संधोच पूर्वक शिला में चरण छुबा दिया । छं०-परसत 
पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तपपुञ्जं सही । देखत रघुनायक जनप्तुखदायक सनसुख 
हं कर जोर रही ॥ श्रीअहल्याजी ने कहा कि हे प्रभो !--में नारि अपावन प्रभु जगपावन 
रावणरिपु जन सुखदाई । राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शर णहि झाई-॥ 
सुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना । देख्यौं भरि लोचन हरि 
भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना ॥ विनती प्रभु मोरी मैं मति ओरी:। नाथ न माँगों 
शाना । पद पद्म परागा रख अचुरागा मम सन मधप करै पाना ॥ जेहि पद सुर सरिता 
परम घुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी । सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मग शिर घरेड 
क्रपालु हरी ॥ अहिल्याजी की इस प्रकार भावयुक्त प्रेम भरो प्राथना सुनकर श्रीरामजो 
नं एवमस्तु कहा,.तब अहिल्याजी श्रीरामजी के चरणों में बार बार प्राम करके प्रसन्न 
चित्त से आनन्द पूर्षंक पति लोक (श्रीगीतमजी के थाश्रम ) में चली गई' ॥ 


तब वहाँ से-चौ०-चले राम लछिमन मुनि संगा । गये जहाँ जग पबनि गंगा ॥ 
श्रीरामजी के पूछने पर-चौ०-गाधिसूनु सव कथा सुनाई। जेहि प्रकार॑ सुरसरि महि 
शाई वाती--विश्‍वामित्रजी ने कहा हे राघव ! आपडी वंश परम्परा में कई पीढ़ी पूर्व 
आपके पूवज महाराजा सगर हुये, उनके फेशनी और सुमंत दो रानियाँ थौं । केशनी 
के पुत्र असमंजस और असमंजक्ष फे पुत्र अंशमान हुये, दूसरी रानी सुमति के साठ 
हजार पुत्र हुये थे, असमंजस राजको स्वीकार न करके बन में भजन करने चले गये । 
सगरजी ने अश्वमेध यज्ञ का घोडा छोड़ा, इन्द्रदेव ने घोड़ा चुराकर कपिलदेवजी के 
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झाभम में छे जाकर बाँध दिया | खोजते हुये सगर फे पुत्र वहाँ ह त मेरा 
देखा, कपिलदेव की समाधि लगी हुई थी, राजपुत्रों ने कोलाहल कियो कि न चोट 
मिल गया | उस कोलाहल के कारण महात्मा की समाधि में बाधा पडी ल थि 
सा गया, उनको आँख खुलते ही साठो हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये । पुत्रों के बहुत 
दिन तक न लौटने पर सगरजी ने अपने पौत्र अंपमान को भेजा वह भी वदा पहुँचे, 4 
गरुड़जी के द्वारा अपने चाचाओं के भस्म होने का कारण जानकर दुखी चित्त से 
अगरोध्याजी आकर सगरजी को समाचार सुनाया, तव सगरजी ने शंशमान को राजभार 
सौंप दिया, स्वयं वन में तपस्या करने चले गये । बहुत समय तक तपस्या करके शरी- 
रान्त होगया, तब थंशमान अपने पुत्र दिलीप को राज देकर ३२ हजार वर्षे तक तपस्या 
करके शरीर पूरा किये । तव दिलीप भी अपने पुत्र भंगीरथजी को राजेदेकर तपस्या 
हये, किन्तु गंगाजी नहीं लासके, दिलीप फे भरने पर भगीरथ व्रिना पुत्र हुये ही 
मंत्रियों को राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गये | दश हजार वर्ष बीतने पर ब्रह्माजी 
ने दशन देकर वरदान में गंगाजी को दिया, तभी से ये गंगाजी पृथ्वीतल पर वह रही 
हैं । भगीरथ जी लाये थे, इसीसे भागीरथीगंगा कही जाती हैँ । इनकी महिमा अपार 
है । भगीरथजी गंगाजी की कृपा से अपने साठ हजार पूर्वजों का उद्धार किया । स्कंद 
३० बरह्म खं० गंगा महात्म्य ३१ अ० ७वें श्लोक में निखा है कि-गङ्गागङ्गो ति यो ब्र यादू 
योजनानां शतैरपि । मुच्यते सवं पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छत ॥ और महाभारत वन 
पव के ८५ अ० में ६४ ६४-६८ तथा अनुशा० २६ अ० के २६-१०१-१०६ यह पूरा 
अ० गंगा महा० से ही भरा है | गंगा महिमा फे श्‍लोक मानस सिद्धान्त भाष्यं कै द्वितीय 
खं० ११२२ प्र से लिये हैं । कथा प्रसंग प्रथम भाग के प० ६२६-२७ से दिया हे। 


ळी विश्वामित्रो के द्वारा गंगा का आगमन तथा महात्म्य सुनकर - चौ०-तब 
प्रभु रिषिन समेत नहाये । विबिध दान महिदेवन पाये ॥ हरषि चले मुनि बृन्द सहाय.| 
वेदि विदेह सगर नियराया ॥ पुरर भ्यता राम जब देखी । हरपे अनुज समेत विपेखी॥ 
विश्वा मित्रजी ने कहा कि- दो०-राजतनय देखो इतै, अति सुपमा सरसाति। जनक नृपति 
के नगर की, धर्मे ध्वजा फहराति-॥ धचल पताका देखि यह, लगेड हियो हर्षान । निमि 
कुल मणि को सुयश मनु सुरपुर कियो पयान ॥ यह सुनकर लक्ष्मणजी ने कहा-दो०-लाल 


पताका देखि यह, बढ़त हिये अति मोद | [ 
क्प जनु अरुणोदय नगर को CR ह 
कोद ॥ तत्र श्रीरामजी बोछे-दो०- र को, सियकोदित चहुँ 


मी पीत पताका नीलमणि, क्षत्रन में उरमाय । भले मेघ 
संगमे, दामिनि वंक लखाय ॥ श्रीरामजी भे भीलषक्ष्मणजी से कहा-सवैया--कैधी 
गी यह दिर ` ढरखिय । यवर न 
र द दिव्यपुरी,, कखिये प्रियवन्धु छटा बगरी । नवकु जन पु ज ओऔ वाटिका बागन 
कॉटिन :न्दनसों "चर उ न न 
1 [न सा झगरी । कंचन धाम बने अभिराग गरझौमंण ज्योति जगामग री । 


“गोबिन्द! काह क ८, १७ द ता f क 
काह कहूँ हियकी अति लागति है प्रिय जा नगरी ॥ कवित्त - चहुँदि। वाटिका 
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सुह्ाटिका छवी को मनो, कोकिला थी फूक मोहिं बरघश चुलाथे छेस । चपल्नवम॑क याड 
मणिमय सभौनन ढी, विद्यत दु तिहारी चटक चखको चुगाये केत ॥ सबै नरनारी मतो. 
हारी अनूप रूप, सुधा सानी वानी मेरे मर्न को लुमोये ठेव । कहाँ गोबिन्द" या पुरी 
में कळु इन्द्रताल, बरवश गन मेरो बन्धु बागी बनाये देत ॥ तब वित्वा भित्रज्जी ने 
श्रीरामजी से कद्दा--दो ०-पर मर म्यतर बाग रह, सब विधि सकल सुपास | वस्स इमारो 
मन कहत कीजै यहाँ निवास ॥ पुनः लइमणजी बोले--दो०- घाम घाम पै कलश यह, 
लख दृग अति सुख होत। जनु रवि रशि बहुरुप नित, पुर शति करत उदोत॥ नथ 
लखा मिधिले पुर, छविधर सुषमा ऐन । जहि लखि लाजत इन्द्रपुर, जनफ नगर 
सम हैन ॥ यह सुनकर भीगामजी ने कहा छि--- दो० महल महल प्रति विमन्ञ 
ये, घवन ध्वजा फदरात | मानहूँ नृपति विदेह के, यश निशान घहरात ॥ प्रभु के भाष 
भरे शब्दों को सुनकर दूर से संकेत करके श्रीलक्ष्मण जी वोले-दो०-अटा अदा पर तियन 
की, केसी छटा दिखाय, मनहुँ घटाघन धिज्जुगण, प्रगटत औ छिप जाय ॥ ७७ ॥ देखि 
अनूप एक ध्यबराई । सव सुपास सत्र भाँति सोहाई ॥ को शिक कहेउ मोर मन माना । 
इहाँ रहिय रघुगीर सुजाना ॥ दो०-यह अपराई 'तिसुभग, सब सुपासयुत राम, मोरे मन 
चयावत हो. करों वत्स विश्राम ॥७८॥ मुनिराज की वात्सल्य पूरित बातें सुनकर भीगाम 
जी ने पहा कि--जो झाज्ञा गुरुदेवजी, छेउ शीश पर धार । प्रभु को रुचि पालन करूं 
यह कदेव्य हमार ॥ ७६ ॥ भलेहिं नाथ कहि कृपा निकेता । घतरे तहं मुनि बृन्द समेता ॥ 
विश्वामित्र महा मुनि आये । समाचार मिथिल्लापति पाये ॥ 


श्री विश्वा मित्रजी श्रीरामजी कुमार लक्ष्मण जी तश्चा युनि मण्डली समेत बाग 

में बिराजे, तब माली ने आकर प्रणाम किया, और निवेदन किया कि, सेवक “सभा 
परिचय जानना चाहता है, क्योंकि दरबार में सूचना पहुँचाउगा । तब श्रीमिथिलेश जी 
महाराज आपको स्वागत सत्कार पूर्घक नगर में ढे जायेगे | विश्वामित्र जी ने कहा कि 
दम तो सन्त हैं, नगर की अपेक्षा यहाँ रहना हारे किये अधिक सुविधाजनक रहेगा। 
तथापि आप योगिराज श्रीविदेहजी से कहना कि-- सिद्धाश्रम निवासी गाधिगन्दन 
विश्वा मित्रजी अपनी सन्त बण्डली समेत आपके व ।ग सें आ गये हैं। दूत ने क 
वकर प्रणाम किया और नगर को ओर चला गया । दरवार में जाकर कहा कि-- 
दोश ज्य जय हो महाराज तब, श्रीमिथिलेश नरेश। मुनि समाज युत गाधि सुत, आये 
प्रथु $ देश ॥5०॥ युगल मनोहर मंजुतर, गूर ति अति सुकुमार | संग लिये बालक सुभग 
झुपमागार अपार ॥ ८१॥ सुनते ही चौंककर भ्रीजनकन्ौ ने कहा-क्या शिरत शी. 
विश्वामित्रजी आगये हैं । तथ तो मेरे अद्दोभाग्य हैं | हाथ जोड़कर सतानन्द्जी से छ हा. 
कमित्त -कुपाकरि पधारे गुनिराज प्रभु नार माहि, सुनते ह समूह ऋषि साथ में पघारे हैं। 
पूजा स्राभिप्री सजाय नाथ चलिय बेगि, विप्र मण्डली के संग भाग्य अति हमारे हैं ॥ 
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मन में उमंग उठ रही है बहुत मेरे आज) ऐसा लग रहा है आये थात्मधन छुर ६। 
जय जय भूत भावन फपाफे रुप भोळे नाथ, ' गुनशीक्ष” पटये हमारे प्रण पू हारे |: ५ | 
हेवा कहकर दो०- संग सचिव शुनि भूरि भट, भुसुर वर गुद जानि | ले मिन मुनि 
नायकहि, मुदित राव यहि भाँति ॥ ८२ ॥ 


श्री चिदे जी शारहे है, गुनिराज भजन करने लग तब सक श्रीरामजी दोनों 
भाडे याग घुम घुमधार शोभा देख रहे थे | उधर श्रीजनकशी समाज समेत निव रट श्रागये | 
ओर--कोन प्रणाम चरण धरि माथा | दीन अशीप मुदित मुनिनाथा ॥ वित्र वृन्द सब 
सादर वन्दे । जानि भाग्य बढ़ राच अनन्दे ॥ तब विश्वामित्रजी ने बिदेद्दजी से कद्वा-- 
दो०-क हिये श्रीमिथिलाधिपति, छब विधि निज कुशलात | विश्व वन्द्य भगवान शिव तब 
रक्षक दिन रात ॥ हाथ जोड़कर विदेहजी बोले, हो>-नाथ आ्रपदी कृपाते, प्रब प्रकार 
कुशलात | प्रभुदशैन हित सवंदा, रहे नयन अनुलात ॥ अव लब्धि प्रभु के पद कमल 
पायेउ मोद महान । योगक्षेम सन्तत करत, सब विधि शव भगवान ॥ चौ८-तेहि अवसर 
आये दोउ भाई । गये रहे देखन फुलवाई ॥ श्याम गौर मृदु वयस किशोरा | लोचन 
सुखद विश्व चितचोगा ॥ उठे सकल जब रघुतति आये । विश्वामित्र निक्रट बैठाये ॥ 
भय सब सुखी देखि दोउ भ्राता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥ मूर्ति मधुर मनोहर 
देखी । भये विदेह विदेह विशेषी ॥ पै धारण कर हाथ जोड़ कर श्रीजनकजी ने विश्वा- १ 
मित्रजी से पूछा -- कबित्त - नाथ कहिये साथ में बालक मनोहर ये, मुनिकुल उजारेदा चड 
नृपति दुलारे हैं ॥ सहज ही विराग के स्वरूव प्रभु इमारो मन, चन्द्रमुख दढिखाइ के 
चकोर करिडारे हें । सुनिये “ गुराशीज्ञ" करुणा निधान हे मुनोश, इनकी मंजुमाधुरी 
पर सवस हमवारे हैं ॥ सबैया- कोटि मनोज लजावनहार एमत्तगयन्दनकी गति. ओह । 
देखे सुने अवली न कहूँ, अति सुन्दर जोरी भलौ किक सोहं ॥ होत दिये अनुराग महाँ, 
कहि ही नसो रसना सकुचौहैं । मुनिनायक जू कहिये सत्तभाव, यह अद्भत रूप घरे नर 
को हैँ॥ दो०-लखि इनकी सुख माधुरी, मन से गयो विराग | बग्बश हीं मम द्रदय से 
गयो ब्रह्म सुख भाग ॥ कवित्त - देखत ही इनकी मंजु मूरति हे नाथ सुनो, हृदय से विराग 
म्रह्मपुख भागि गयो है। मन तो विन मोल ही बिकानी प्रभु इनके हाथ, मो पे न जाने कौन 
जादू करि दयो है । इनको मुखचन्द्र सुधा माधुरी विहाय देव, देखन नहि चहत अपर 
इने वश भयो है किये “गुणशी ल” समर्य अहे हेतु कोन, मेरो मन इने रूप मीन 
हे गयो है॥ कब्रित्त--एक ओर ब्रह्म ज्योति धवलीकृत धारा दिव्य, दीपितदिगन्त भहर 
भहर र ग्द्दी । ही ओर अ नब्य नीलम महाछुविकी, उदधीकृत आभा लहर लहर 
लहरा रहो ॥ एक ओर कोटि मा्ततरड की हद 
रही | अहह गोविन्द” समभ के तान ह लगत ॥ हुक ना क खो 
kh द ॥ ' प्राणो में विवश कहर कहर 
कहर रहो || क्रिधों त्रेलोक्य शोभा आज्ञ पु जीभूत भई, जिनको समेटि बिधि युगल 


७ कै, 
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बनाये हैं । कैथों गोज ऋतुराज युग रूप धरि, करिबे को नित्त विवश, इतै चलि खाये 
हें ॥ केघों श्र॑गार छवि वारिधि के युग्ल रत्न, मथि के मनोभव निज हाथ प्रगटाये हैं । 
| अनुपमेय “गोविन्द” कछु उपगा कही न परे, वरवश वशा प्रागा कीने नयनन लुभाये हें ॥ 
| अहो इनहिं लगता है वरबश लगालू' दिये, छोड न क्षग्म भर प्राण गहते शरीर सें । 
ॐ. प्राणों के अतिथि इनहिं पलकों से पोछि राखू, रहूँ आशक्त जैसे मीन प्रियनीर में ॥ 
चूमि मुखचन्द्र चारु प्यार से दुलार करू, सन्तत सुलाऊ टग पुतरिन के तीर में | वारि 
वारि ब्रह्म सुख लगता इनहिं की रुख, “गोविग्द'” मिलजाऊँ जैसे नीर प्रिय छीर में॥ 
इनफे--क्रीट कमनीय पे कोटिरवि चन्द्र वारे, हीरक हजार हार-कुण्डल झलकान 
पे । नयन चुकीमिन पे कोटि नीरज मृग मीन वारू, कोटिन मनोज चाप भूकुटी कमान चेन! 
जुलुफ जाल ऊपर कोटि सावन घनराजि वारू, कोटि कोटि दाडिम-द्य ति दन्त दमकान 
पे। अधर अरुणारे पर बिम्बाफल्ञ कोटि चारू, 'गोविन्द' सर्वस्व वारू मन्द मुसुकान पे॥ 


तत्र विश्वामित्रजी ने कहा --दो०-योगीराज विदेह नृप, तुमरो नीक बिचार । 
सत्य बचन अनुभव जनित श्र ति पुराण के सार ॥ कवित्त--जगत में चराचर हैं जोव 
सब रूप माहि, सबके प्राण प्यारे ये अनूप रूप धारे हैं | अवध महीपति चक्रवर्ति दशरत्थ 
जू के, राजकुर्वेर सुषमा समुद्र सुकुमारे हैं ॥ इनके समान अवर पुत्र दो भूपति घर, 
उनहुन की छवि पर कोटि मदन वारि डारे हैं । मेरे यज्ञ रक्षण हित भेजे मम साथ भूप, 
सकल “गुखशील” धाम खतगण संहारे हें ॥ दो०-श्मामल गौर किशोर बर, रामलखन 
शुभ नाम । मम मख रचेउ बाहु बल, ये छविधर सुखधाम ॥ विश्वामित्र के वचनो को 
८ बिदेहजी मन में सोचने लगे कि--दो०- यदि इनने बधि रातिचर मुनि मख रक्षा 
कीन | मम प्रस पूरण करन हित हम कहँ दशन दीन॥ तो अवश्य करुणायतन, परम तत्त्व 
अखिलेश । घनुष तोरि सिय को वरहिं. ये मेरे हृदयेश ॥ द्रुत तोर यह शिव घ नुष,पू*्न हो 
मम आस | निज कर धोषों पद कमल, हिय भरि परम हुलास ॥ बाद में विदेहजी से कहा 
कि- कवित्त--सुनिय मुनीश तव चरणन को दर्शन पाय, आज मम भाग जे तो जात नहिं 
गायो है । श्यामल गौर बन्धु दोङ, हग भरि विलोके हम, आद हूँ को आनंद घरि रूप 
प्रगटायो है ॥ इनकी मन भावन परस्पर सोहावन प्रीति जैसे ब्रह्म जीव सहजहो में अरू- 
मायो है । हृदय में उठाकर बिठा लँ "“गुणशील” इनहिं,कंजसुखे निरखि मन मधुकर 
२. लुभायो है॥ चौ०-पुनि पुति प्रभुहिं चितव नर नाहू | पुलक गात उर अधिक उलाहू।॥ 
सुनिहिं प्रशि नाय पद शोशू । चलेड लवाय नगर अवनीशू ॥ सुन्दर सदन सुखद सब 
काला'। ताँ वास ले दीन भुआला ॥ करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गये राव ग्रह 
विदा कराई ॥ दो० रिपय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम । बैठे प्रभु भ्राता 
सहित, दिवस रहा भरि जाम ॥ चौ०-लखन हृदय लालसा विशेषी । जाइ जनकपुर 
आइआ देखी ॥ न्तु भगवान्‌ का भय और मुनि के संकोच वस कुछ भी बोलते नहीं हैं 
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मन्द-२ मुसुकात हैं । चौ०--रामअनुज मन की गति जानी | भगत बझलता दिय हुआ- 


सानी ॥ परम विनीत सकुचि मुसुकाई | बोले गुर अनुशासन पाइ ॥ नाथ लललम पुर 


देखन चहँ । प्रभु सकोच बस प्रकट न कहहों ॥ कवित्त-- नाथ कळू विनती | पुनिये, 
तिहारि प्रसन्न धां, देखहुँ में मिथिक्षापुर 


ग्घुराज़ चहे लघु बन्धु हमागो पाय रजाय ३ ne 
सारो॥ गोहिं लजाय उरे तुमरो, प्रभु ताते नहिं बेन डचारो। जाऊ लेबाय ले आउँ &. 
देस्याय पुरो यदि शापन होय तिहारो ॥ बारता-यदि आपकी शाशा हो, तो मैं >. 
दिखाकर शीघ्र लौट आउँ । विश्‍वामित्रजी की माजा पावर दोनों गाई नगर देखने गये | 


नगर- दशन, मेथिल बालकों का लीला पाठ) 


जिस दिन विश्वामित्रजी श्रीरामजी और लक्ष्मणजी के साथ श्रीमिथिलाजी 
षघारे उसके पूर्वे वाली रात में एक मैथिल बालक ने स्वप्न देखा, कि मुनि विश्वा मित्र 
जी के साथ श्याम गौर परम सुन्दर दो राजकुमार भागे हें । उसने स्वप्न में श्रोराम 
जी का दर्शन किया, तभी से उप्तका मन उस मंजुनसयि मधुर मूर्ति के हाथ विना ही 
दाम बिक गया, प्रातःकाल जगने पर नित्य क्रिया करके, अपने सखाओं से मिला, किन्तु 
उसका मन तो श्याम चित्त चोर ने स्वप्न में ही चुरा लिया था, इसलिये उसको कुछ भी 
व्यबहार प्रिय नहीं लगता था, तथापि सभी सखाओं से प्रेम पूर्वक मिला । तब अपने स्वप्न 
वी चर्चा को, एक बालक ने पूछा कि बन्धुषर ! विश्व में सबसे महान क्या है ? आप कृपा 
करके ववलाइये, द्वितीय बालक ने कहाकि-भाई इस विषय में अनेक मत हैं किन्तु में 
अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करता हूँ । कवित्त-फोई कहते हैं बन्धु सबसे बड़ा दै ज्ञान, करते 
महत्ता कोई कर्म बो प्रदान है। कोडे कहते हैं कि जप तप बढ़ा है योग, कोई बताते 
उपासना महान है ॥ किन्तु-में तो मानता हूँ सखे सबसे बड़ा है प्रेम तानते हैं अन्य सभी 
तके के बितान हैं | प्रेम में भी “गोविन्द” सम्बन्ध हैं अनेक किन्तु, सख्यसा रंगीला रस 
और नहीं आन है | प्रथम बालक दो०-ज्ञान शिरोमणि विश्‍व में, मिथिलापति बिख्यात | 
हो ज्ञानी तुम कर रहे, प्रेम प्रेम की बात ॥ कल तक थे तुम ज्ञान की, चर्चा रहे चल!य । 
आज प्रेम को रट रहे कहो गये बौराय ॥ द्वितीय बालक-दो०-थी गर्वीला ज्ञान का, 
सत्य कहा हे मित्र | पर मम उर में खिच रहा आज पजील। चित्र ॥ निविकार ज्ञानिशों 
का उर मित श्वेत पवित्र | किन्तु वन्धुवर -यह बिचित्र है खिच रहा बहाँ सजीला चित्र ॥ हो 
ववित्त- लगता दै बन्धु एक सुभग सजीला श्याम, बरं की न जिस्षके घन कंज उपमान 
हैं। परम रसीला तन घारे पट पीला-पीला वयस का किशोर कर धारे धनु बान है॥ 
केश घुँघुरालि तिनपर शोभित दै क्रोट मुकुट, नयन कजरारे मुख मन्द मुसुकान है । 
नेद गर्वीला एक “गोविन्द” रँगोला चित्र, छयल छतीला मित्र खाँच रहा प्रान है ॥ 
प्रथम लक दो०-प्रेमिन कौ बानी बदत, भरे प्रभ ढदूगार । चलहु भ्रमण कहि कल्पना 
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हें जावे साकार | कुछ दूर चलन पर प्रकाश १ज को देखकर आचय चकित होकर 
अपने अपने भाव प्रगट करने लगे दो०-वन्थु कहा यदि, दिशि लखडु, प्रवल छटा ळुहराय । 
घडि कोटि शत भानु जनु, चये एक सँग आय ॥ द्वितीय वालक-- नहीं नहीं बन्धुर ! 
दो०--णक ओर छवि श्याम खी, दृजी गौर लसन्त । मनु बन दामिन को छटा, छद 

रहीं छबिवन्व ॥ प्रथम वालक- बन्धु कुछ और समीप चलिये । श्रीरामजी एबं श्री” 
लक्ष्मणाज्ञी को देखकर कड़ा--श्रद्गह रखे ! देखिये तो थे दोनों कोन दै | श्लोद-- 
ट्यच्छशंक छबिमान विमदंमन्ती, शाम्य प्रभा विजित मंजुल पंकज श्री | स्नेद्वावलो कन 
परेर्नवनामिरामैः, चिन्ता पढार खविधौँ कुर,लौं छसे कौ ॥ 


प्रथम बालक दो०-अनुपमेय शोमा बदन, श्याम गौर सुकुमार ' अंग अंग 
प्रविबारिये, कोटि कोटि शात मार ॥ द्वितीय बालक दो०- क्रीटमुकुट की लटक पे. अटकि . 
रह्यो मन मोर | ट्रग न पलक डारेड चहत,उर विच उठत मरोर ॥ प्रश्‍्वा०दो८-जुलफ जाल 
कुं चित्र कलित, ललित ऋपोननन मौर । मानहुँ ललित कपोल रख पीबन हवित जुरे भोर ॥ 
द्विना ०्दो०-नयन बड़े कञ्जल कलित, श्वेत श्याम रतनार | जियतमरत झुकि सुचि परब, 
जेहिदिशि देत निहार | प्र०त्रा०रो०-यनुपमेय आननलस्टो, नाशाशुक अनुद र | ताप एक 
मोती.परचो, अज़ब सुराहीदार ॥ द्वि० बा० दो०--दुर्वादल चति बदन पं, उनकपोत्त 
रसपूर | श्याम रंग पे शस जनु, गदरीले अंगूर ॥ प्रश वालक- हाँ हाँ तभी वो भट 
देखिये वो उवर ॥ दो० - मेकराकूत कुण्डल श्रवण, हृलनि क्रपोलन भाव । मनहुँ मीन 
द्राक्षा समुर्झि, चाहत चोट चंलाय ॥ “गोविन्द” अरुसिम अधर विच, रह दशन छबि 
षाय | कुसुम कुन्द विम्त्रा पुटक, मानहुँ रचे वनाय ॥ प्रश बा० दो०-- गोविन्द मंघुमच 
अधवट पे मुसुक्रनि की बृलिहार। मानहुँ रसिकन हित कठिन, मोहन मन्त्र प्रचार ॥ द्वि० 
वालक दो०--श्वेत ऊध्वं रेखा युगल, तामधि युगल लसन्त | पीत खौर कु'कुम छटा, 
अतिसय छवि छद्दरन्त ॥ प्र० बा० दो०--शुकलजवानो नाशिका, शुक तारक ससिचन्त । 
अब “किशोर”? डर बसि गय, श्यामल कु बर इसन्त ॥ द्वि० बा० दो<-अरुणाधर अतिशय 
सरस, किशुक कुसुम समान | वासि “किशोर” नेनन गये, अन्तर अति ललचान ॥ प्रश 
वालक दो०-श्याम।रुण भमभावने, मंजुल मुकुर कपोल; जनु “किशोर” द्राक्षा सरस लेत 
रप्रिक मनमोल ॥ कवित्त-मिथिलापुर वासी हम वालक विरागी, जगरूप के न रागी 
तिनहिं बागी बनाये देत । ब्रह्म ज्ञानियों का गढ़ परमपुरो में देखो, रूप के अगारे आज 
आगी लगाये देत ॥ चित्त की प्रतीति हमें, सतत रही दै मित्र, चरित्र विचित्र आज ताहि 
के दिखाये देत | श्याम गौर तेज की “किशोर” मंजु मूरतिये. सारे ब्रह्म ज्ञान दो सफेदी _ 
दी मिटाये देत ॥ सवैया-रस ही रख के बने दोनों मनो, रखधारे चले वरसाते हुये | अहो 
वन्धुवर रस ही रस क्या कर देंगे यहाँ, कर क्या .रहेये मुसुझाते हुये । गढ़ ज्ञान 
का दब विराग गया, समी संयम शून्य. बनाते हुये ॥ यद्व श्यामल मौर किशोर” अरे, 
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कर देंगे प्रलय रसमाते हुये ॥ भैया में अपने भनकी बात बताता हूँ । दो०-लगता मुख 
चूमि लगालू हिये, रग से महामाघुरी पीता रहूँ। जगतीतल में कुछ और भी है, इस 
ख्याल से पूर्ण व्यतीता रहूँ ॥ गन मोहन विश्वविमोहन मैं, तुम्हें देखता ही बस जीता 
रह । भुजडाले “किशोर” सुअंशन में, सदा गाता सुप्रीति कि गीता रहूँ ॥ तप दूसरे 

_ बालक ने कहा भैया देखिये तो उधर- द्वि० बा० कवित्त- लघु बन्धु फे अंशपे हाथ घरे, 
खड़े केसे त्रिभंगो बनाये हुरे । अलफावली काली निराली अहो, मुसुकान को जाल 
विछाये हुये ॥ मिथिलापुर को तो अरण्य किया, मृग से पुर लोग फसाये हुये दग वाण 
“किशोर” कमाल करें, फिर क्यों धनु ये लटकाये हुये ॥ ता प्र०बा० ने कहा कि-कवित्त- 
का कहिये उरभाव सखे यहि काल सुनो हमरे मन जोई । होय रही मनमें अभिलाष, न 
भाषि सकौं न सकौं तेहि गोई ॥ सुन्दरता अनुकूल अहे, सम्वन्ध बहू नुप मन्दिर होई । 
तौ हिलिके मिलिके हँसि के, सवलोग इनहि कहते बह पोई ॥ बाता-बन्धुबर ! यदि श्यामले 
सलोने से हमारी लाडिलो श्रीकिशोरीजी का व्याह हो जाता, तव तो हम लोगों का जीवन : 
कृतीथ हो जाता | हम सब इनको प्राणों से भी अधिक प्यार करते । इनके श्रीचरणार, 
विन्दों की सेव। में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देतें । । 


डर 


है तब प्र० बा० ने कहा कि हम लोग इनके निकट चलकर इनका परिचय लें कि 
ये कौन और कहाँ से आये हैं। हो सकता हे 5 ये हम लोगों के मित्र बन जायें । तब तो 
हम सब घन्य हो जायें। सभी बालक निकट आकर रूप माघुरी का पान करने लगे। 
प्रथम बालक ने हाथ जोड़कर पूछा कि-- दो०- श्याम गौर सुषमा सदन, सन गोहन 
सुकुमार | हे “गुणशील” स्वरूप निधि, कहुँ घर द्वार तुम्हार ॥ केहि कारण कहुँ जात 
हो, कहिए मन की वात | निज परिचय बतलाइये, हम तु५पर बलि जात ॥ उक्ष बालक 
की अम भरी बात सुनकर मन्द मुसुकाते हुए श्रीरामजी ने कहा--दो० मुनिवर विश्‍वा- 
मित्र संग आये मिथिला धाम । अवधपुरी मम प्राम हे रामलखन मम नाम ॥ चक्रवर्ति 
अवधेश सुत, हम दोनों निज भ्रात । देखन हित मिथला नगर चले हृदय हुलसात ॥ 
मिलि जातो यदि मित्र कोइ, देतो नगर दिखाय । हम मनते उपकार बड़, द्रुत गुरुषर 
'ढिग जाय |, तब प्र बालक नें कहा कि-- दो०-चक्रवति अवधेश सुत, हो तुम दोनों 
भ्रात | हम धनहीन अवोध शिशु मित्र वनत सकुचात ॥ हम सब परम असभ्य हें तुम 
प्रवीण सत्र भाँति । हम सब साधारण प्रजा, प्रभु उत्तम कुल जाति॥ यदि नहि बलु 
संकोच हो राजकु बर मन माहि । तो “गुणरील” स्वरुप निधि, लेवे मित्र बनाय ॥ 
छंद - सुनि तिनके बर बैन प्रेमरस भरे मधुर तर । बिहँसे सुषमासदन सदन सदन 
सनेह घर ॥ पुनि बोले श्रीराम वचन ति प्यार शरस तर । वर्धक प्रेम पियूष प्यार 
पालक प्रमोदकर ॥ दो०--यद्यपि हम अवधेश सुत, पिता महीपन इश । अखिल विश 
® भूप सत्र, नावत जिनको शीश ॥ तदपि हमारी रीति यह, सुनो सकल दे ध्यान । 
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जाति पाँति गुण दोष तजि, प्रेमी हिय पहिचान ॥ सव विधि अपनो वाहिकरि, राखत 
हृदय लागाय । मेद भाव मारों नहीं, पालो रुचि हर्षाय ॥ तब बह प्रथम वाकाक वोला-- 
कवित्त--चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार आप, हम धनहीनों से सनेह क्या बढ आगे । 
तुम दो हो विमल विवेक सभ्र्वा के रूप, हम से असभ्यों को निवट क्या बुलाओगे ॥ 
एक ' अश्र विन्दु” को दै सेवा हमारे पास, बोलो इसी धन से कहीं रीमि तो न जाओगे । 
खोटे हैं, खरे हैं, या भले हें या बुरे हैं किन्तु सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जञाओगे॥ 
मैं पीड़ा का राजकु्र हू, तुम शहजादे रूप नगर के । विधि विधान स हुई भट जो 
बोलों साथ कहाँ तक दोगे। यह गिथिला प्रकाश को नगरी, ज्ञान विचिन्तन काम हमारा, 
किन्तु आज सब हवो होगया, लखते रूप ललाम तुम्हारा | अब तो आशिक हुये तिहार 
बोलो साथ कहाँ तक दोगे ॥ वर्ण तुम्हारे कर्णे तम्दारे, औ ये दग विन्या तुम्हार । 
केश तिहारे वेश तिह्दारे, ये अरुणाधर प्यार प्यारे, रूप बजार “किशोर? विक गया 
बोलो पाल हमें कयां लोगों ॥ में पीड़ा का....॥ | 


: इस प्रकार वातीलाप होने के बाद उन वालडों ने श्रीरामजी को प्रणाम क्रिया, 
श्रीरामजी उन सत्रों को प्रेम पूर्वक गले से लगाकर मिलें । फिर सभी वालकों के साथ नगर 
देखनेको चले, नगरमें प्रवेश किया, सभी मिथिलावाखी उस अपार रूप सौन्दय माधुरी का 
रसास्वादन करने लगे । कवित्त-छोटे बड़े पुरवासी सवे लखे रूप अनूप सु भूप किशोरन। 
मेचक कु'चित केश मनोहर चंचल नैनन चित्त के चोरन॥ श्री “शंघुराज” चलै' मग मंद 
अनंद उदोत करै सब ठौरन | खूब खुशी के खजाने खुले पुर धावन धावन खोरन खोरन।॥ 
` बिष्जु छटा ज्यों घटा घन. में, तोम उंची अटान चढ़ीं पुरतारी | घाम को काम 
विसारि वधू युग बन्धु विलोकहिं होहिं सुखारी ॥ श्री रघुराज के आनन अम्बुज भे अलि 
अंबक आश निहारी । पावें यथासुर पादप को यक बारहिं भाग ते भूखे भिखारी ॥१॥ 
चौ०--देखन नगर भूप सुत आये । समाचार पुरवासिन पाये ॥ धाये घास काम सब 
त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥ युवती भवन झरगेखन लागीं । निरखहि राम 
रूप अनुगागी ॥ कहेहि परस्पर बचन सप्रीती । साख इन कोटि काम छवि जोती ॥ 


एक सखी ने सखियों से कहा--दो०-कहाकहों पुरती प्रभा, आज नई दशीत। 
जङु कीनी है विधि सखी, सुषमा क बषौत ॥ तीन लोक में कौन अस, जो सखि कहिय 
समान | या सुषमा के सदनको, होय जौन उपमान ॥ ह सुनकर दूसरी सखो ने कहा- 
दो०--सखि सनियत हैं. विष्णु अति, रूपबंत भगवान । तिनहिं न काहे पट तरिय, इन 
समान उपमान ॥ यह सुनकर प्रथम सखी पुनः बोली-- दो०-ईै यद्यपि द्वितिबंत हरि, 
इन सम रूप निधान । पे अयोग भुजचारि से, किमि पटतरिय समान ॥ तव तीसरी 
सखी बोली-- दो०-तौ विधिना को लीजिये, तेजवान गुणवान। चे काहे नहिं ह सके, 
सखि इनके. उपमान ॥ तीसरी सखी का उत्तर देले हुए प्रथम सखी बोली-दो०-तेजबान 


= 
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द्वितिबान हैं। भी गुणवान महान । पे उनके मुख चारि हैं, अस्तु न भल उपमान ॥ यह 
सुनकर चौथी सखी बोली कि--दो०- अति समथ सब काज में, श्री शंकर भगवान | क्या 
न कहति फिर ऐ सखी, उनको ही उपमान ॥ यह सुनकर प्रथम छखी बोली-- दी?--काह 
कहति है वावरी, पंचमुखी शिव जान | हो सकते केसे षहो वे इनकों उपमान ॥ फ्रि 
उप्त प्रथम सखी ने उन प्रवके प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया--घ्रवेया-कमलापति के भुज॒ छ 
चारि सखी, कमत्तासन के मुख चार सुनी हैं। त्रिपुरारी जो काम खरावन हार बहू 
मुखपंच के पूर धनी है॥ शचीपति के अख रूप कह [, नहिं देवन में कोउ रूप धनी है | 
राज ॥शोर महाछवि धाम की, सुन्दरता अतिमीक वनो हे. ॥ तब अन्य सखिया मे कहा 
कि दो०-काह बावरी सी बतो, ये अति रूप अमेय | उपमा कछो रगत में, हृ न सक 
उपमेय ॥ वय किशोर सुपमा सदन, श्याम गौर सुखधाम | अंग अंग पे वारिये, कोटि 
कोटि शतकाम || तत्र तक कोई अन्व पाँचवों सखी कहने लगी कि--फवित्त--जैसे अवधेश 
के कुमार प्यार करन योग, ऐसी ही हमारी मिथिलेशा की कुमारी हें। उपमा में विष्णु 
कहूँ स्लो तो भुजचारि सखि, विधि को बत।ऊँतो वे भी सुख चारी हें ॥ शंकर को समता 
जो इनकी गिनाउँ अलि, मन में तु विचारे वे विकट वेषधारी हैं हैं ॥ इनके सम येई में 
चित्तवीच आनी बीर, राम घमश्याम सिय बिज्जु द्य्‌ तिकारी हें ॥ सुन्दर वर नारी मन 
काह धों विचारी तुम, पीतपट धारी पर कोटि काम नारी है । ताड़का को मारि 
कीन सुखिमख रखवारी इन, मगमें मुनि गौतम की नारि हूँ को तारी है।! जब खों 
निहारी या रूप को पियारी नैन, भई में चकोर वह चन्द्र उत्रियारी हे। हों तो गँबारो शः 
नारि बात पे बिचारी कहूँ, राम घनश्याम प्विय विष्जुद्यतिकारी है॥ 
तब छुटीं सखी ने कहा-[कवित्त] -माये वीर देशान विदेशन के भूप द्वार, रूप 
आओ स्वरूपवान एक एक भारी है। योग वर जानकी के येई और कोड नाहि, येही 
अंदेशो प्रण कठिन राबधारी है ॥ जोरी केसी जोरी विधि देखले विसूरीराम प्रीतम 
बसन्त सिय हृटी फुलबारी है । नाहि नाहि आली मति मेरो मतवाली भइ, रामघनश्याम 
सिय बिज्जु द्वितिकारी है ॥ तत्र सातवीं सखी सखी कहने लगी---कवित्त---ऐरी सयानो तू 
है दिवानी, में लीनी सव जानी यह बीर अति भारी है । लाये मुनि ज्ञानी नृप 
इनको पहिचानी, अति कीनो सनमानी सुठि सदन में उतारी है ॥ प्रस भूपति ने ठानी 
भये विधि वश अज्ञानी, जो: शांकर धनु तानी सो पावे सुक्कुमारी है । ये भंजें धनु पानी 
या न खंडे सुनु वानी हैं राम घनऱ्याम़ सिय विज्जु द्य तिकारी है । मन के हरनहार दोऊ 
हैं कुमार सखि, (किन्तु) साँचरो सलोनो कछु टोनो खो डारी है। होरी जो होवे सो होवे 
पर साँची कटू , इनका पुनि दर्शन हम सबको कठिनारी है ॥ हे हो विधाता जो हावे 
खियनाथा ये, तो मान यह नाता पुनि अइहैं ससुरारी है। शंकर हे साखी क्या बाँक 
यह मॉकी है, राम घनश्याम लिय विज्जुद्य तिकारी हैं ॥ उक्त सखी क्री वात सुनकर एक 
शरोर सखी बोली | 
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भ्रीधीताराम लीला माधुगी-सखियों में बातीलाप ( ४३४क ) 


सबैया- तुमने जो कहा सो ठीक सखी अव ध्यान धरो हमरो वतियाँ-। सखि 
येही सुवाहुँ मरीच हते नहिं लागत सत्य किहू भंतियाँ॥ रघुराज महाँ सुकुमार कुमार 
हमार हरे हिय की गतियाँ । निशि चारिन संग लड़ावत में कस कोशिक की फटी 
दतियाँ ॥ दो०-जन्म अनेकन की सुकृति, जो कळु होय हमार | ती ब्याहै है जानकी 
सुन्दर राजकुमार ॥ सवैया-कोई कह्यो घरो धीरज धाम में राम हमें सुख बो रिहँ वो रिह. । 
सो मिथिलाधिप बो प्रण बन्धन, बीर विशेष के छोरि हैं छोरिहैं ॥ श्रीरघुराज समाज के 
मध्य महीपन को मद मोरिहें मोरिहें । श्याम महाअभिराम बिनाश्रम शाम्भु शराखन 
तोरिहें तोरिहें॥ बिश्व दी सुन्दरताई समेटि के, चन्द्रसुशीलता तासु मिलाई । कोमलता 
लियो कल्पलता की, क्षमाक्षिति छीनि दियो तेहि छाई ॥ जौन विर॑चि रचीं खिय मूरति, 
श्री “रघुगाज'” भरी निपुणाई। सो विधि साँवरी मूरति सोहनी, मोहनौ मूरति दीन्यों 
बनाई ॥ एक सखी ने कहा कि हग सब तो रूप की रसिका हैं. किन्तु इन राजकृमारों 
का तो रूप ही ऐखा अलौकिक है मि--चौ०-कहहु सखो अस को तन धारी । जो न मोह 
यह रूप निह।री॥ तव किसी सखी ने कहा-- चौ०-ये दोङ दशरथ के ढोटा | बाल 
मरालनि के कल जोटा ॥ सुनि कौरिक मख के रखंबारे | जिन रन अजिर निशाचर मारे। 
श्यामगात कल कंज विलोचन। जो चारीच सुभुज मद मोचन॥ कौसल्या सुत सो सुख 
खानी | नाग राम धलुखायक पानी ॥ गौर किशोर वेष बर काछे । कर शर चाप राम 
पाछे || लखिमन नाम राम लघुभ्राता । सुनु मखि तासु सुमित्रा पाता ॥ देखि रामछवि 
कोउ असकहई । जोग जानकिहि यहवर अहई ॥ जौ सखि इनहिं देख नरनाहू | पन 
परिहरि हठि करइ बिबाहू ॥ 


वार्ता तब किसी सखी ने कहा कि श्री जनक जी ने इनको देखा है, बह इनको 
पहचानते हैं, सुनि विश्वामित्त के साथ आदर पूर्वंक इनका बहुत सनमान किया है। 
चौ०-सखि परन्तु पन राउ न तजई | विधि बस हठ अबिबेकहि भजई ॥ तत्र किसी सखी 
ने कहा कि यदि विधाता सबको उचित फल देने वाले भले हैं, चौ०-तौ जानक्रिद्दि मिलिहि 
बर एटू । नाहिन आलि इहाँ सन्देहू ॥ जों विधि वप्त अस बने संजोगू। तौ कृतकृत्य 
दोहि परव लोगू ॥ यह सुनकर कोई और सखी कहने लगी बहिन यह ठीक है कि 
यह साँवरे राजकुमार हमारी लाडली श्रीकिशोरीजी के योग्य हैं किन्तु बीच 
में शंकर जी का कठोर धनुष भोंतो व्यविधान हो रहा है। क्यों श्यामले राज- 
कुमार अभी किशोरावस्था में परम सुकुमार हैं। ऐसा सुनकर- सबैया)- कोई कही 
मटकाइके नेन, चढ़ाई के भोंह सुशीश डुलई । तू ना सुनी री प्रभाव कमार को, भाषति 
हों जो पे मैं सुनि आई ॥ येइ अवै गये गौतम की कटी, सो इनके पग की रज पाइ ॥ 
“श्रेतघुराज ! भयो बड़ काज, अहल्या सु पाहन ते प्रगटाई ॥ अस्तु आप सब यह संकोच 
न मानिये कि परम सुकुमार श्याम सुन्दर से शिव धनुष नहीं टूटेगा॥ आप सब निश्चय 
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( ४२५ख ) श्रीसीत(राम तत्त्व प्रकाश 


बुष तोड़कर श्रीजानकीजी को 


मानिये कि ये साँवरे राजकुमार ही शिब ध ; 
re हैं राजकुमार धीरे थोरे 


चरण करेगे | परस्षर में सखियाँ इस प्रकार वातीलाप कर रहीं क ह 
आगे चले जारहे हैं । अट्टालिकाओं पर से पुष्प बृष्टि करती हुई वे सव गादी हें- 

करि उद्देश्य रामरघुवीर हि, चितवहिं चतुरि 
गुणून आगरिया । प्रीति रीति पहिचान मुसुर्कि मुख, निरखत श्याम सुभग आटरिय [| 
लखि लखि मिथिला बाम प्रहपहि पूजहिं नेह नयन गागरिद्रा | जह जह जात कु अर 
दशरथ के, तहँँ तहेँ परुमानद पागरिया | डगग-डगर प्रति जगर-जगर जग, धूम मची 
पुर सुख सागग्या । कहर-कहर कर हृदय सबहिं को, ज्ञान भवन भे रस आकरिया । 


वर्षेहि सुमन नगर नागरिया । 


बै 


हपण प्रेम प्रवाह वहे सब. जड़ चेतन जग ते जागरिया ॥ 


अहह तात अबलोकहु केसी अनुपम बनी बजार । अनुपम बनी बजार यहाँ 
की शोभा अकथ अपार ॥ उँचे उँचे भवन सोहावन, गाजत टुहुँ दिशि आति मनभावन, | 
चित्र घिचित्र ललित छाव छावन । मध्य मार्ग विस्त्रित सुग्म्य, तर उडत सुगन्ध फुहार ॥ 
हलन ऊपर लसत डाटारी रुचिर करोखा रचे सँबारी तिनमें ख्डी लखहि सुकुमारी । 
हरपि सुमन वर्षावै मृदुहँखि मेरी ओर निहार ॥ भैया इधर तो देखिये-निज निज सबहि 
दुकान सजाई । अमित द्रव्य मणि रत्न सोहाई ॥ सकल बस्तु विन मोल विकाई ॥ कोटि 
` कोटि शत धनद यहाँ की सम्पति पर बलिहार ॥ शुचि सुशील सुन्दर नरनारी । ज्ञानी 
परमतस्व अधिकारी | भाव सहित सेवत त्रिपुरारी ॥ बिमल विराग हृदय में सबके भरे च 
भक्ति भण्डार ॥ भैया यहाँ का वैभव ऐसा क्यों न हों, क्योंकि - श्रीबिदेह चूप यहि पुर 
फेरे जिनहिं मुनीश रहत नित घेरे, सुनत विविध उपदेश घनेरे | शुकसनकादिक नार 
दादि मुनि आवत जिनके द्वार ॥ रच्यो नगर अतिसय मनहारी | याह निर्राख में भयो 
सुखारी । पायेउ मन में मोद अपारी । ऐ 'गुनशील' यहाँ की सुषमा बरणि-को पावे पार॥ 
सखाओं के माथ नगर देखते हुये श्रोरामजी हलबाइयों की बाजार में गये, तो कोइ 
हलबाई दूर से हो देखर बोला-- 
कवित्त -गर्मागम पूढी औँ कचौड़ी नर्मानभ नाथ खाइये कुमार झाला अनुपम मशाला 
है । पेड़ा औ वरफी कलाकन्द औ गुलाब जामुन बालाशाही खुमी भी अनेक रंग वाला 
है ॥ लडडू दलवेशन औं मोतीचूर मगदल हैं नुकती चुकीलो अभी सीरे में डाला है। पापर 
अनरसे हें तिलौरी औ दनौरी अबलोको माल वनो शुद्ध उत्तम निराला हे ॥ श्रीरागजी 
आगे बढ़े तो ब्रख्ों की बाजार में पहुँचे, देखकर एक बजाज कहने लगा कवित्त-- 
देखो महाराज कैसे बस्त्र हैं सजाये आज सासन गुल लेट जामदानी थान लाये हैं । 
नेनू औ सेनू गुलबदन जरी बफ्त नाथ कीन खाप जाली लेट सामने सज्ञाये हैं ॥ ढाँका 
का मलमल अति बाँका है लखो देव आपके हेतु देके आडेर मँगाये हे । लोजिये दया 
निधान मोको निज दास जानि, अहोभाग मेरे जो आप यहाँ आये हैं॥ श्रीरामजी 


> 
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आगे बढ़कर पुस्तकालय के सामने गये, दृकानदार कहने लगा--कवित्त -वेद थौ पुराण 
घी अगक्रित पुस्तक नाथ, दुख साफ सुन्दर छनेकन सजाई हैं | चालीसा अनेक शौ नाटक 
सब नये नयें, सिंहासन बतीसी छो पचीसी भी लगाई हैं ॥ आयुर्वेद धनुर्वेद खोजि खोजि 
वेद अ लयेद भाँति भाँति कई मेल की मेंगाई हैँ ॥ इस प्रकार नगर देखते हुए आंगे 
बढ़े तो लक्ष्मणजी ने फ्टा--दो०--अटा थटा पर तियन की, कैसी छटा दिखाय । मनहुँ 
घटा घन विज्जुगण, प्रगटत श्रौ छिप जाय ॥ श्रीराभजी एवं श्रीलद्रमणजी संखाओं 
फे साथ समस्त नगर देखते हुए, चौ०-पुर पूरब दिशि के दोउ भाई | जहाँ धनुष मख 
भूमि वनाई ॥ पुर बालक कहि कदि मृढु बचना । सादर प्रभुद्धिं दिखाब्दरि रचना ॥ 
श्रीरमजी ने बाल हों से पूळा-- रतन पाँति दरात भल, बिच बिच जाल प्रवाल | 
केहि हित ये वर वेदिका, विरची शनक भुभाज्ञ ॥ शुचि सुन्दरता सुघरला, अतिसय 
रहे पसार | केहि हित ये चित चेत घों, विग्भ रचे अगार ॥ सुर विमान से लगतये, 
जगत प्रभा जनु भान | कोन हेतु निमित भयो, अति ठचान मंचान ॥ सुठि शोभा कोभत 
मनहिं, छोभत छबि लखि काम | कौन हेत अभिराम ये, विरचे कंचन घाम ॥ 


श्रीमीताराम लीलामाधुरी-जनकपुर दर्शन ( ४२६क ) 


एक बालक श्रीरामजो का हाथ पकड़कर कहता है. कि-सवेया--कैछी फराक 
फ्री छवि सों, कवि सों उपमा नाहि जात विचारी । मोहि लिए मुनि लोगन के 
मन, मंजुल सों झुकता गजकारी ॥ शांभु शरासन थापिवे को, लखिए शुभ वेदिका चारु - 
सवारी । प्यारी लगै तिहुँ लोकन पो, यह प्यारी छटा ७,चथेश बिहारी | दूसरा बालक 
राजत उन्नत मण्डली मंच भलो गज दन्तपई शुभ राखी । देखि सिद्दात प्रयै “ललिते?” 
द्विति फैलि रही महि चन्द्रप्रभासी ॥ आइ इतै अबलोकिय राम जू, चैन कि मानो 
मैन प्रकासी । राज समाज विलोकिवे को सबै, वैठिहें आय यहाँ पुरवासो ॥ तीसरे 
बालक ने कहा बन्धुषर इधर तो देखिये-- सबैया--चित्त चुरावनहार भले, मणि 
चित्रित चित्र बने अभिराम हैं । त्यों “ललिते' अति ऊँचे लसें, निजहाथन सॉ. विरचे 
जनु काम हैं देखि थके विधि से हरसे बहुँ, आनन्द ये उपचावत राम हॅ | देखिबे को 
गहिपालन को पुर वालन हेतु बने यह धाम हैँ॥ दो०-बाघम्बर मृगचम ये, बिछे आसनन 
_माहिं। जहाँ बैठि ऋषि मुनि निरखि, अति आनन्द समाहिं॥ चौथे वाळक ने कहा-- 
दो०--कंचन मणिमय महल ये, सुपमागार अपार । जहाँ जननियुत जानकी सखिन समाज 
सम्हार ॥ बेठि लखेंगी धनुष मख, हे रघुवीर सुजान | नृपविदेह समकक्ष नृप, तिन हित 
ये मंचान ॥ 


धनुषयज्ञ भूमि देखनेके बाद श्रीरीमजीने वालसखाओं से कहाकि वन्घुवर अब 
हम दोनों भाइ श्रीगुरुदेबजी के पास जायेंगे आप सबभी अपने अपने घरको जाइये । 


यह सुनकर बालकों ने कहा कि मित्रवर आपने समस्त नगर भ्रमण किया, किन्तु 
हमारे घर पर पधार कर उसे पाचन नहीं बनाया, अस्तु आप कृपा करके हमारे घर 
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न सबके घर गये, उनका स्वागत 
ते लगे क्रि-म्रवैवा--छोड़त काहे 
| थ गहे, अवलोके 
निद्दारो । 


पर पधारियै । बालको भाव के प्रेम वश श्रोरामजी उ 
स्वीकार किया । तदन्तर उनसे विदा माँगी, तब सब कह 
प्रभू निज दासन, का अपराध हृदय में बिचारो । सेवा करें हम खा 
सदा मुख चन्द्र तिहारो ॥ कैसे जियें अवलोके विना, प्रभु का अपराध हमार» f 
आप हैं दीन दयाल कृपाल, कृपा करि बैन न ऐसे चारो ॥ दूसरे वालक. ने कह तक र 
सवैया-ये प्राण मुख म्वुज़ का तुम्हरे करि ध्यान सदा मतवा रहूँ॥ हृदय से लग 
तुमहिं छवि धाम, मिटाता हृदय दी ज्वाला रहूँ ॥ मुख चन्द्रहि त्रारि वार बिलोकि, 
पिन्हाता सुअश्र की माला रहूँ। इस रूप वी मंजुल माधुरी का, दिनरात पिए रख प्याला 
रह ॥ तीसरे सखा ने कहा कि--लखता यही रूप तुम्हारा. सदा छवि सिन्धु म नित्य 
नहाया करूँ | नख से सिख में खिस से नख में, टग युग्म “किशोर” घुमाया-करू । ऋग 
कंज गहे मिथिलापुर के नित तूतन दृश्य दिखाया वर । महामोद में मित्र -सुलाया रह, 
हँश्वता तुम्हें खूब हँसाता रहू ॥ पटक अ 
तब श्रीरामजी नें कहा; भैया वालव. बुन्द सुनो ! लये जाता हू बन्धु 
तुम्हें तजिके, पर प्राण तुम्हरे ही साथ ग्हेंगे। जिनको एक बार गद्दा तो गहा, अब ह।थ घे 
मेरे ही हाथ रहेंगे ॥ अपनाया जिन्हें डर लाया जिन्हें, डनका ज पते गुण ग।थ रहेंगे । अव 
भूलेंगे कैसे गोविन्द तुम्हे, पद की रजसे सदा माथ रहेंगे ॥ छुनियें बन्धुबर मुकको 
कोइ ब्रह्म अखण्ड कहे, निज दासों फे दास का दास हूँ में । जिसने अपना इकवार कहा; 
अपनासा उसे सहुलास हू मैं ॥ मुझे बाँध सकै न तपी तप से, वधता इक ग्रेम दी पाशा 
हूँ मैं | सर्व लुटारे न “गोबिन्द” तोष, सदा रहता तिन पास हूँ मैं ॥ बन्धु नभय 
मोहि है मगराज' सों, देत्यवल्ली बहुतेरे सँहारे । इन्द्र उपेन्ट्रह से भय नाहिन, कालहु 
कोटिन काहि प्रचारे ॥ भय नहिं रंच न तात न मात सों. भय नहि होत भये दुख सारे । 
पे भय होत “गोबिन्द” गये, गुरुदेच समीप अबेर बिचारे ॥ करिसी बाल सखा ने कहा 
दो०--हम सबको तजकर प्रभो, आप मुदी ढिग जाय। लहि हुलार मुनिराज को-जैहो 
हमहिं भुलाय !। तत्र भ्रीरामज्जी ने कहा - [ 


सवैयरा--मित्र मन मानस में पावर सनेह नीर, कमल समान सदा पूले हैं की 
कृलै गे | चक्रवर्ती ताज बया तीन लोक राजसुख, प्रेम के मुकाबले न तुले हैं न तूलेंगे ॥ 
“बिन्दु कवि” अनोखे चोखे भोले भाले भक्तों के, टेढ़े सृधे बचेन कूले हैं कवूलेंगे । 
कारवार जगके हजारे वार तंजे चि.न्तु, प्रेमियों के प्यार क्रो न भूलेहें न भूलेंग ॥ इस प्रकार 
चौ०--कहि बातें मृढु मधुर सोहाई' । किये बिदा बालक बरियाई ॥ दो०-- सभय सप्रेम 
विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ। गुरु पद पंकज नाइ शिर, बैठे आयसु पाय ॥ 
शीश सूधि कर फेरि शिर, दे अशीष उर लाय । अति सप्रेम मुख चन्द्र लखि, परमानन्द 
समाय | पूछत मुनि लालन कहो, कैघो मिथिला धाम | हाट बाट आन धनुषमख रचना 
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1 0000 समो कायर 
रची ललाम ॥ तवे श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर कहा--काह कहाँ छवि नगर की सुपमा- 
गार अपार | नर नारी खव अति सुभग, रूप शील दजियार | नगर डगर अरु भवनवर 
बहसर भरे सुनीर । ललित लतायुत विटप वहु, तिन पर बोलत कीर ॥ छंद-रंगभूमि अति 
सभग जहाँ मख भूमि बनाई । तह ची रचना ललित कलित को सक बताइ ॥ सवण रतन 
_ मणि जडित विपुल वर भवन वत्ता । जहाँ घेठि पुर नारि लख धनु मख हरपषाई ॥ 
मध्य विमल वेदिका जहाँ घनु धरेउ बनाउ | अनुपम धनु मखशाल ज्योति जगमग 
प्रगटाई ॥ इघ प्रकार व।तौलाप करते हये सूर्यास्त हो गये | तब सभी ने सन्ध्या बन्द 
क्या । प्राचीन इतिहास एवं कथायं सुनते छाधीरात बीत गई । चौ० मुनिवर शयन 
कीन तब जाई॥ लगे चरण चापन दोउ भाडे || जिनके चरण सरोरुह लागो । करत 
बिबिध जप जोग विरागी ॥ ते दोउ बन्धु प्रेम जन जीते । गुरु पद कमल पलोटत प्रीते ॥। 
बार बार मनि आज्ञा दीनी ॥ बिश्त्रामित्रजी ने वहा वत्ख श्रीरामभद्र एव लक्ष्म गजी 
दाप दोनों भाई अब शयन करिये आप दोनों बालक हैं, नगर भ्रमण में श्रम होगया 
होगा, हम दो रहीं बैठे रहे अम्तु हमें कुछ भी थकावट नहीं है । तव श्री रामजी ने कहा, 
नहीं नहीं गुरुदेव हमें श्रम नहीं हुआ. हम तो बालकों के साथ श्रीअवध में भी खेलते ही 
गहते थे । आप अवश्य आश्रम से यहाँ तक आने सें भ्रमित हो गये होंगे । दो०-नाथ नहीं 
श्रम मोहिं कछ, परसत प्रभुपदकज । पावत पग्मानन्दमन उठत मनोरथ मंजु | नाथ हमार 
बड्भाग गुरुपद सेवा पाय | हौं सब भाँति कृताथ 'अब सोइ२ प्रभ हग्पाय ॥ पुनः विश्वा- 
- मित्रजी ने कहा बत्स अब्र सो जावो। तब गुरु चरणों में प्रणाम करके श्रीरामजो शयन 
किये, तव श्रीलद्मणजी चरखसेवा करने लगे | सवैया--पदकों रज लै कहुँ शीशभरै' कब 
पद पंकज शीश घरै । मन माहि विचार करे क्षण ही क्षण, को जग मोसम मोद भर ॥ 
परिचारक लाखन हैं घरमें, तिनको सुख लटि हमें अफर । भरतौ रिपुसूदन श्रीरघुराज, न 
आज वरावरी मोरि करें॥ तब श्रीरामजी ने कहा भैया लक्ष्मण अब आप भी सो जाओ | 
रात्रि वहत व्यतीत हो गई है । चौ०-पुनि पुनि प्रभु ऋह छोवहु ताता । पोढे धीर उर पद्‌ 
जल जाता ॥ दो०-उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुत सिखा धुनि कान | गुरु ते पहिले 


जगतपति, ज्ञागे राम सुजान ॥ ब्रह्वामुह्ृत में सुगो का द सुनकर श्रीलच्मणीजी उठकर 
श्रोरामजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किये, श्रीरामजी ने दुलार पूवक अपना 
कर कमल श्रीलक्ष्मणजी के शिर पर फिराते हुए हृदय से लगाव प्यार किया । पुनः 
दोनों भाइयों ने श्रीविश्वामित्र जी को प्रणाम किया, मुनि के मनमें वात्सल्य दो बाढ़ 
झा गई | दो०-निरखि राम मुखकंज छवि, सादर हृदय लगाय। शिर सूंघत अति 
प्रेम छौं सुख चुमत दुलराय ॥ फेरत शिर पर कर कमल, दे अशीप हूपीय । मंगल मन्त्र 
उचारहा, परमानन्द साय ॥ चौ० सफल शौच घ रि ज्ञाय नहाय | नित्य निवा मुनिहिं 


सिर नाये ॥ समय जानि गुड आयसप्तु पाई । लेन प्रसून चळे दोउ भाई ॥ विश्वामित्र 
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नननीीणीी खस अअअक्‍ईक्‍कहसफकसससससअससअ न 


जी ने श्रीरोमजी से कहा. दो०--हरि पूजन हित फूल फल, तुलसी दलहि उतार | ले 

झाइय नृप बाग कों, प्रमुदित रामकुमार ॥ चरणविन्द गवनत भये, ad दोड वीर। 

करत परस्पर बतकही, गये बाग के तीर॥ चौ०-भूप बागवर देखेउ जाई । जह बसन्त 

ऋतु रही लोभाई ॥ श्रीरामज्ञी ने श्रीलक्ष्मणशी से कहा --दो०-लखन लखो यह वागवर॑, 

सब जग में द्वितुवन्त | बास करत या में सदा, मानो सुभग बसन्त॥ यह छह 
७क्ष्मणजी ने कहा--दो०-अति अनूप द्वितिबन्त यह, वरणत सुम ति सकाति । पवन लगे 
छहराति छवि, ललितलता लहराति ॥ 


सवैया--तन दीने वितान सों बेलि बढी, उड़े' भौर दृजारन डारन में। 
“ललिते”? तरुपु'ज ल्सें बगरे सगरे जगके सुखकारन में ॥ निकसे विकसे नवपल्लव ये, 
प्रगटे सुखमान के जारन में | टपके मत्र रन्दन सों मष्टे, लचके ये प्रसून के भरन में, ॥। 
तब श्रीरामजी ने कहा--दो०-गुत्मलता विध.से ल खो, करें सुमन आधोन ॥ भौर गिरें मद 
मत्त यह, फिरें चमेलिन लीन ॥ सवैया- दौर घरें वर मंजरी मंजु, करें बह प्रीति पराग भरे 
भिरें । त्यों ' ललिते” लखि लोरी लत न, विर।न तने शुळऐचन से धिरें॥ चोप से चाव 
चढे चित चंचल, चाँदनी चारु चमेलिन पे फिरे । मोद भरे अति रौशन पे. अति लौसन 
सों गुलसौसन थों घिरे' ॥ तब लक्ष्मी ने ३हा नाथ इधर तो देखिये ) सवैया--बगरे 
जड़े माणिक सों वरफूलि, रहे भले गुल्मलता गँसिकै । डगरे गिरे भोरे भरे रजपीत, 
भये बसफे रके रसिके ॥ छुपरो झुफेये लपके “ललिते” जो रहे चहुँ ओरन सों 
नसिके । मन कैसे कढे बढ़े आनन्द सों, गुलचीन न पेंचन में फॅसिके ॥ तब श्रीरामज्ी 
बोले-- दो०- सुभग साँवरी रौश रह, निरखत मन हर्षात | या अनूप वर बाग की, द्विति 
बरनी नहिं जात॥ सबेया--बोलती कोरल मादी जहाँ, बहु भाँतिन बोलिन होसों घनो 
रहे । त्यां “ललिते” मधु लोभी मलिन्द्‌, भरे बड़ गु'खन ठाठ ठटो रहे ॥ कोऊ 
नहों उपमान तिहुँपुर, शोभन सों सुखमान सनो रहे | श्रौमिथिलाधिप के वर बाग 
में बारह मास बसन्त बनो रहे ॥ पुनः लक्ष्मण बोले, दो०- लखो नाथ अनुराग 
डत, अति सुषमा को जाल | लखे ताल छवि गाल सह, विहरे , बिपुल मराल ॥ सवे सा- 
झूमे मुके तरुपु'जञ रसाल तमालन जाक्न में ट्विति साजें। त्यों “ललिते” कचनार अनार 
प्रसूनन भार थभा रसो राजै' । कोकिल दीर कपोतन पे, कुल, बोलन साँ मधुरी ध्वनि 
साजे' | श्रीमिथिलाधिप के बर बाग में, वार हु माघ वसन्त विराजे ॥ 


जी ~ गे 

। तब श्रीरामजी ने कहा-सवैया-- गोद बढ़ाय रही उर में, यह शोर घनो करे 
क > रि ९ ~ गी छु 
कोयल तातो । । फूल पराग खिले तरु पे, घुमड़े घनी शोभन भौंनन पाती ॥ रागिनी 
जाग रह ल ११ के f क थ्‌ ॥| घी क. 

य शते”, सुनि क्वैलिया कूकन हो हरषातो । पाइके धीर सुनोर समीर लखो 
यह केकी लता लहराती ॥ श्रीरामजी के बचनों को सुनकर हाक्ष्मणजी ले. कवित्त-- वगरो 
लतानयुत सिंगरो ब्रिट पवर, सुमन पमूह सोहे आगर सुवेश को । फूलन के भार डार 


हि... 


Scanned with CamScanner 


श्रीसीताराम लीलामाघुरी--फुलवारी (४२८५ क) 
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डार पै अपार द्विति, कोकिल की कूक हरी त्रिविध कलेश को || कहत बनैना कछु “ललिते! 
निहारो इतै, उमड़ि परो है सुख मानो देश देश को । जनक सो राजत जनक जू को वाग 
तो यह, नन्दन सो लागे मन नन्दन सुरेश को॥ श्रीरामजी ने कहा हाँ हाँ माई ऐसा ही 
हे । इधर तो देखिये-कवित्त--विकसे बनज बान बगरि बहार वार, त्रोलत विहंगबर 
विपुल सुवेले लेत । भारी भीर भोरन भरी भरमाई भूमि भरे, भार भोरे भये आनन्द 
सुमेले लेत || मणिन संभारे घाट मोहन मुनिन मन, ललित अनूप रूप बारि द्विति फैले 
देत | सुषमा समूह सरस।त परिस मानप्रर, सम्पति समूह सुख सुषमा सकेले देत ॥ यह 
सुनकर लच्मणजी बोलो-दो०-छनुपम छवि यद्द बाग की, बरनि को पावे पार । दूरिहि ते 
सुषमा निरखि, प्रगटत मोद अपार ॥ दोनों भाई बाग के प्रधान द्वार पर पहुँचकर चारों 
ओर देखकर कहते हैं कि, दो०--को माली यह बाग को, अधिकारी द्वितियान । सो जो 
कहे गुरु हेतु तो, लेहि फूल मतिमान॥ श्रीरामज का सुधा चिनिन्दक सरस प्रिय मधुर 
शब्द सुनकर माली आया, और हाथ जोड़कर बोला, सक्रेया--माली हूँ मैं मिथिलाधिष 
को, सो करों नित फूलन की रखचारी । राजकुमार कहाँ के लला, पगधारि पवित्र कियो 
फुलवारी ॥ छल छत्रीले नुकीले दोङ अँग अंग पे कोटिन काम है वारी। तुलसीदन्र 
पुष्प उतारि जिते, जोइ दीने रजाय सो क्षाबों उतारी ॥ 


श्रीराम शी बोले-सबेया- एह्दो महीपति माली सुनो, गुरुपूजन के हित फूल 

उतारन। आये हते हम वन्धु समेत, उतारे प्रसून न होइ निवारन॥ कैसे कहे बिन फूल 
चुने, मिथिलेश को बाटिका के मन हारन | बस्तु विरानी को पूछे बिना, “रघुराज” जु 
लेव न वेद उचारन ॥ तब माली ने हाथ जोड़कर कहा--सवैया-तुम श्यामल गौर सुनो 
दोउ लालन, आये कहाँ ते उरायन में । इत कौन पठायो दया नहि लाय्रो, सु फूलन 
तोरि उपायन में ॥ मिथिलेश की वाटिका में बिहरो, हियरो हरि हेरि सुभायन में । 
“रघुराज” कहीं गड़ि जैहें लला, पुहुपान की पाँखुरी पायन में ॥ यह सुनकर श्रीरामजी 
बोले- दो० हम कुमार अवधेश के, आये मुनि के साथ । गुरुपूजन हित पुष्प दल, तोरे 
अपने हाथ ॥ माली ने कहा--मबेया-केसे को तोरौ प्रसून लला, इन कोमल हाथन 
टूटिह ना । वेली लतान की कंटक जो, गहेँ पीत पिताम्बर छूटिहै ना ॥ चाँदनी चन्द 
मुखार पडतो, कमोदिनि बी पौ फूटि है ना । अंग गुलाब के रंग लखे, अलि केसे कहे' 
रस लूटिहें ना॥ दूसरा माली बोला-दो०-केसे तोरहुगे सुमन, सुमन न मानत मोर । 
कंटक कोमल करन में गडि जेहँं बरजोर ॥ तीसरे माली ने कहा-कबित्त- चन्द्र अनुहार 
तो निहार के मुखारविन्द, बावरो चकोर कही चोट न लगावहीं । बिम्ब।फक्ष के समान 
अधारन की ललाई देखि, आय आयकीर कहीं चोंच ना चलावहो ॥ घाँवरों बदन श्याम 
घनके समान मान)मोगद्व हाता न में शोरंना मचावहीं । ठूटे केसे कोमल करन सों कमलफूल, 
ताके क्यों कमल फूल भोर पु'ज घावहीं ॥ चौथे माली ने कहा - भैया इन राजकुमारों के 
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हो अंगमें मुझे तो एक विचित्त फुल्बारी जैसी फूली दीखती हे, आप भी ध्यान देकर 
रेखिये | कवित्त चोटी बसन्त भाल भृकुटी वसन्त, नेन नासिका वसन्त छ कपोल 
बिलपन्त हैं | वेलिन वसन्त औ चमेलिन वसन्त, गुल्खेर में असन्त मुचुकुन्द में वसन्त 
है ॥ पगमें बसन्त श जंघमें बसन्त, पुनि अघर में वसन्त ग्रीवा माभमें बसन्त है ! नस्रपे 
बसन्त नखसिख पं बसन्त, कोन पावे वदिन्त गाम अंगन बघन्त है || ) 


पाँचवा माली वोला--गजल-वोमल किशोर गात हो अवधेश दुलार | फूले 
फले हैं फूल सभी अंग तुम्हारे ॥ लाला करे बसाला हो मुख लाल के ऊपर | सम्बुल को 
ऐंठ होती है लखि केश घुं घारे ॥ वेला जुही चमेली नखों पर है वारियां। नरगिस को 
नहीं चैन तेरे नयन निहारे ॥ भूकुटी कमान देखिके डर खाते हैं टेसू । भोरे गुलाब छोड़ 
कपोलो पे सिधारे ॥ अव फूल कौन बाकी है कहिये तो लाल जी । तोड़ोगे उनको केसे जो 
हैं आपसे हारे ॥ गजरे बनाके हगने धरे हेतु तुम्हारे । वीजे कबूल फूल दया कर के हमारे॥ 
दो८-हम सब मेवा में खड़े, सेवक भूप किशोर । जो-जो आयसु दीजिये,सो-सो लावे नोर॥ 
छठाँ माली बोला--सवेया-तोडेंगे आप तो एक शानार पे दन्त निहार हजार गिरेंगे । 
जंघ पे दंग रहै कदली,नहिं काटे विना फिर फेरि फरेंगे॥ अम्त्र लम्बर कदस्व नरंग,सो अंग 
के रंग पे लाज मरेंगे । कौन को तोडिहौ छोडिहौ जौनको, डाह बिथा सब झार मरेंगे ॥ 
सातवें माली ने कहा--सवेय़ा-फहो कुन्द कशी कचनोर कदम्ब, कमोदिनि काम कनेर 
गनाऊं। मोलतिरी और मोतिया मालती, मु गिया मोगरा माला मगाउ । गृथूँ गुलावन 
क गजरे, गुलदाऊदी गेंदेक गेंद बनाउँ । चाँदनी चम्प चमेलिन चार, चहैचित जोई सोइ 
चुन लाउँ ॥ थाठबाँ माली बोला--अवलोकत ही नख पाँ'तन घो बक पाँ.त सतै सरसे 
दुरिहैँ । कच घूंघर वाले विलोकत ही, अलि पुष्पन से मुह त्रो मुरि ॥ यह लाल 
कपोल को देख लला, लतिकान से से पुष्प सपै गिरि । आँग अग निहारि के फ क. 
किरि रावरे काह कहो तुग्हि ॥ फूली लतान ठठोली वरे, वह अंचल बो अरभेहे कहू । 
SAT लखि श्यामघटा भ्रम, मोर समूह उमैददै कहूँ । कोसलगात प्रसुनन से रवि 
ते लगे मुरमेह कहूँ । पाँखुरी पुष्प गिर झरि के, थङ्कि पग में गाडि हे कट्टी ॥ लखे 
मुख कंजन को भ्रम जानि ष्च हु दिशिते अलिना माड डाय । लेसे अधरा[बर विम्बन बो, 
खक श्राप में न कहू लडि जाये || पुने वगबीन वेन भले, “ललित” मग में मृग ना मडि 
जाय । लला करकोमल पाँखुरी तीखी गुलाबनकी न कहँ गाडि जाये ॥ नब्रचाँ म।ही शोल :- 


न क. शि हँ क 
दो>- सुगन तोरि हैं आप क्यों, हम सब तुम्हरे दास। भरि लोमे दोने 
विविध, लैश्वाङ प्रभु पास ॥ सर्वेया-- हमेंडर लगता ह कि लखे मुखमंजु सुधाकर जानि, 
चकोर न चोट कहूँ करि जाये । विज्ञोचम हू बर्‌ कंगन 


डि जायें मानि, कहें भ्रमरावलि ना 
मडि जाय ॥ सिरीस प्रसून मरे जे परे, पगमंजल गे न 


ख्ये गाड़ जाये । गुलाव 
रखाल छुये करमें, कहुँ छाल शंगुरिन ना परिजाये॥ कवित्त-- द्रुत लतानन में मिले 
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कयात 
हैं मलिन्द बन्द, चन्द्र को किरन सी सुहात चारु चन्दनी । मिकुर झकोर मन्द मारुत 
सुगन्धयुत, ऋतुकेलि कोकिला किलोल कल मरडनी ॥ सरस रसालवर बेलि फैलि रहो 
श्री, ललित प्रवालघो मनोज ओज मण्डनी | वाटिका बिलोकिये ये सुन्दर विदेह बारी 
कैधी “भूषण” सों अनूप रूप हे वनी ॥ मालियों की इस प्रकार भाव भरी वाते सुन 
श्रोलच्मणजी ने फह्दा-सवैया-कर खेंचि शरसन बान भळे, सब काठिनता से अरेइ रहें । 
कर अंगुल तान सँभारि सदा, मृदुतानि को दूर करेइ रहैँ॥ तन कौच को धारि सदा 
रन में, निज शत्रुन साथ अरेइ रहें | द्विज काज गुरू के निरालस हो, कुल धर्म की वानि 
धरेइ रहें ॥ तब माली ने कहा--र 1जकुधर हम आपके सेवक हैं, यह तो हमारी सेवा है, 
आपकी आज्ञा के ही अनुसार हम फूल तुलसोदल और फूलों दी मालायें सेवा में प्रस्तुत 
करेंगे | यह सुनकर श्रीरामजी ने कहा--दो०-कहत ठीक सब बैन तुम, हो माली होशि- 
यार । काज गुरू के हाथ निज लैहें फूल उतार ॥ कवित्त--मालाकार सुनो वेदशास्त्र की 
मर्याद यह, इष्ट पूजन हेत सौज निजकर सजाइये | पावनता रुचिरता मधुरता हृदय 
म मझ धारि, झालस औ प्रमाद को दूर अत भगाइये॥ निजकर प्रसून जल तुनसीदल 
फन उतारि, शुद्ध भावना से रचि के भोग को लगाइये । ( इसलिये भाई मांलाकार ) 
पूजन हित गुरुवर के निजकर हम लेहें फूल, ऐहो “गुसशील? अब देर ना लगाइये ॥ 
दो०--सुनि इमि रघुवर के बचन, आपस में. बतराय । बोले माली कीजिये; जो प्रभु के 
मन भाय ॥ किन्तु इच बाटिका में प्रवेश करने वालों के लिये नियम हैकि वह श्री किशोरी 
जू की जय बोलकर अन्दर प्रवेश करें । अस्तु आप लोग भो श्रीकिशोरीजू को जय बोलिये 
फिर अपनी रुचि के अनुकूल फूल फल तुलसीदल उतारिये । 


( ४२६क ) 


तब श्रीलक्ष्मस॒जी ने कहा कि-दो०-हम रघुवंशी वीरवर, सुयप्.जगत उजि- 
यार । जय नहिं बोलत तियन क्री यह मयीद हमार ॥ तब माली ने कहा ठोक है, आप 
स्त्रियों कौ जय नहीं बोलते, किन्त यह. बाग तो श्रीफिशोरीजू का | यहाँ की मादा का 
पालन करना आपको उचित हैं । क्योंकि आप राजकुमार हैं, आपको राजनीति का भली 
भाँति ज्ञान है। तव आप यहाँ की मर्यादा का अतिक्रमण करें, यह. आपके योग्य नहीं 
है। अस्तु आपका श्रीकिशोरीजू की जय बोलवग प्रवेश करना ही आपके योऱय है । 
श्रीरामजी ने देखा हमें फूल तुलसी लेना ही है, तब विवाद में समय क्यों खोवे' अस्तु 
श्रीरामजी ने कहा-- कवित्त--जासु जय जनक नरेश हैं जय के पात्र, अपने सुकर्म से 
आप हीं अभय हो । योग भोग उनके अधीन सब काल रहैं, सुयश समूह क्षितितल में 
अस्थय हो ॥ रामाधोन उनके प्रभाव प्यारी पुत्रिका को, कीरति कदम्ब कलानिधि से 
उदय हो | जाके गुणशील को प्रशंसा हे, विश्‍व माहि, प्राण प्यारी भीजनक दुलारी जू 
की जय हो ॥ तब माली ने लक्व्मणजी से कहाकि आप भी जय बोलिये । श्रीलक्ष्मशजी ने 
कहा-- दो०-जय जय श्रीमिथिलेश जू, शील गुन आगार। तासु सुता श्रीजानकी, सदा 
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जयकार ॥ तब दोनों भाई बाग में प्रवेश कर फूल उतारते हुये बाग की शोभा देखते 
हैं। भ्रीरामजी ने कहा भैया यहाँ की शोभा क्या कही जाये -- 


गुच्छ कलशासे त्यों बितानन कशासे खासे, पुहुप अबासे बहुरंग के प्रकाशे 
हैं । कलपलतासे लताबृन्दन ब्रिलासे भुके, अजबकितासे भूमि लोरनके आशे 
हे ॥ शिशिरतरासे ऋतुपतिकी हवासे हरे, किशले निकासे फूले हीरन हरासे हैं । 
भने, “ रघुराज ” कल्पवृक्ष उपमासे फले, अतिभनयासे तरुकरत तमासे हैं ॥ 
दो०-मधु ग्रीपम वर्षा शरद सुखद शिशिर हेमन्त । निजगुण निजथल प्रगटक्रतु, 
सत्र थल बमत बसन्त ॥ परऋतु के मन्दिर बने, पटऋतु प्रकट प्रभाव । तामं 
अधिक प्रभाव करि, मोहिरह्यो ऋतुराज ॥ कबित्त - पल्लव लसत पिकदल्लभ के 
पन्नासम, शाखाभूमि लोर फल फूलनके भाराहें। कुज मंजुमहाँ मनरंजन मुनीशन- 
के भोरनके कुंजन में गु जन अपारा हैं ॥ विळे वसुधामें करे फूननकी सेज 
होसी, पवनप्रसंग परिमल को पसारा हे । चेत्र रथ कामबन नन्दन की नाकी 
छबि, कहें “रघुराज” राम कामके सँभाराहै ॥ भैया इधर तो देखिये-कवित्त -- 
तालन तमाननके तेसहिन तालनके, रुचिर रमालन के जालमनभाये हैं । 
हेम आज्ञवालनके रजत देवालनके, आलय लोकपाननके लोकन लजाये 
हैं ॥ दिल देववालनके देखते बिहालहोत, पटऋतु कालनके फूलफल छाये हैं । 
और महिपालनके बाल नकी बाते कौन, “रघुराज”” कौशलेशलालन लोभाये हैं । 
दो०-राजत अतिसय रुचिर तरु, मनहुँ चन्द्रकी ज्योति । कनकलता लहरें ललित 
मनु रविदोति उदोनि ॥ लक्ष्मणजी ने कहा--कवित्त-कंचन कियारिन में फटिक 
फराश'फाबं,तामें झरें मालती सुमन मनुताराहैं। बदन कुरंगनके विविध विहंगनके, 
धुखन मतंगन तुरंगन फुहाराहें ॥ केते कंजभोन लताभौन लोने लोनेलसे, वल्लिन 
वितान त्यां निशानहूँ अपारा है' । भने 'रघुराज!! नवपल्लावित मल्लिका के,अमल 
अगारा हैं घुनारा है' दुआरा है' ॥ श्रोगमजी बोले-- कबित्त--की रन की भीर 
कामनीन के सहित सो हैं, कूजि रहे कूं जक ज मुनियन मनहारने । कोकिला कलाँ 
चित्तचोरत अलापैँ परे, मनकी कलापैथापैँ थिरता अपारने ॥ भने “रघुराज!" 
फेकीकृके सुनि चूके चित्त करत चकोर चारिओरहूँ विहारने । पिय की पुकार 
यँ पापहा की पुकारे हिय, हारे हर हारे बेशुमारे देवदारने ॥ रसिया- भैया लखन 
विदृह चागकी देखो केसी छटा अपार । कैसी छटा अपार बहे जह सदा बसन्त 
बहार ॥ सब तरु ललित किशोर सोहाये, जिनहि निरखि सुररूख लजाय, लता- 
ललकि बिटपन अरुझाये | नव पल्लव फल सुमन मनोहर शोभा अकथ अपार || 


रद 


थक 


Scanned with CamScanner 


श्रीपीवाराम लीला माधुरी-फुलबारी ( ४३०क ) 
PSE SESS ER SR ERE पाठी 


बोलत कोयल अतिप्रियबानी, मनअभिराम श्रवण सुखदानी मानहुँ परमप्रेमरस 
सानी | क॑ जन मोरनटत पापहा नित पिठ पिउ करत एकार ॥ बेला जुही 
गुलाब मोहावन, कन्द मालती अति मनभावन,चम्पा और चाँदनी पावन | गेंदा 
और निवारी फूलो सुन्दर लगे अनार ॥ बागमध्य मर अतिमन हारी, तामधि 
बिकसे बनज अपारी, रतनज डति सोपान सम्हारी | विविध रंग के कमल सुमन 
पर भँवर करें गु'जार ॥ निकटहि गिरिजाजी को मन्दिर, जगमग ज्योति जगत 
तेहि अन्दर, लसत कँगूरा रंग रंगवर । चहुँदिशि सुमन वाटिका सुन्दर मुनिमन 
सुखदातार ॥ “मीताशरण’' बाग की शोभा, को कहि मकै निरखि सुख जो भा, 
सुमनक ज लखि मममन लोभा । कहि न मिराइ कोटिमुख सुषमा रघुनन्दन 
च लिहार ॥ 
सवे या--कहुँ हे त प्रसून प्रमोद भरे, “ललिते” लतिकान के भोरन में। बहु 
कुं जन में विराम करै', अत्रनीर्ह छाइँ के छोरन सें ॥ वर बाटिका ठौरन ठोरम में, 
“रघुशाज” ल्खें चहुँओोरनमें । चितचोगन राजकिशोगनको, मन लागिरह्यो सुमन तोरन 
में ॥ दोनों राजकुमार फूल उतार रहे हैं, इतने में--चौ०-तेहि अवसर सीता तह आई' । 
गिरजा पूजन जननि पठाइ ॥ संग सखीं सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
कवित्त--दासी संग खासी छवि राप्ती चपलासी चारु, आनंद विभाम्ती रनिवास की 
निवासिनी । चन्द्र चन्द्रिकासी लसै कमला कलासी कल, कनत्रलतासी सबै सिय की 
सुपासनी ॥ भनै ''रघुराज” सिय प्रेम की पियासी रहें, सवंदा हुलासो जे प्रकासी मन्द 
हासिनी । रतिसी सुरम्भासी तिलोत्तमासी मैनकासी, मायासी मवासी मंजु मिथिला 
मवासिनीं ॥ दो०-सखी सकल गावहिं, मधुर, सुन्दर चरण वनाय। वीणा वेणु मृदंग 
डफ, ऊचे सुरन मिलाय '। पद--जय जय मिथिला राजकुमारी । जय विदेह नम्दिनी 
अनन्दिनि, चन्द्‌ मन्द दुतिकारी ॥ निमिकुलकमल दिचाकरकी दुत, ग्मारमन 
मनइ।री | श्री “रघुरा ज” दिगन्तनलौं निज, कीरतिलता पसारी ॥॥१॥ जय जय जनकः 
लली गुनखानी । कृपामयी मंजुल मृदुमूरति, आश्रितजन सुखदानो ॥ हिमहुँ लगेजो सी 
सो मिमकत, निज सुनाम जपमानी। अपनावत करि दया दृष्टि तेहि सब विधि 
आपन मानी ॥ क्षमास्वरूप परम करुणामयि, कोमलता चितसानी । ज्य जय सव 
“गुणशील'' उजागरि, नागरि परम सयानी ॥ २॥ जय जय जनकलली सुखराषी । 
मिथिला नगर क्षीर निधि संभव, कान्तिमती कमलासी ॥ स्वच्छाचार विहारिनि तारिनि 
उमा रमा जेहि दासी । बणुंतवेद विश्व ठकुराइनि, पूरणन्रह्म कृपा्ी ॥ सरलस्वभाव 
प्रभाव विदित जग, जेहि कीरति कलिकासी । श्री “रघुराज” आजको यहिसम, विरद 
विशाल बिकासी ॥ ३॥ जय जय ज्ञीवनमूरि किशोरी | करुणाखानि कृपाकी मूरति; 
सन्तत प्रेम त्रिभोरी ॥ शम्मुप्रियागिरज पूजनरल, भावभरी रसबोरी | ब “गुखशील” 
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स्वरूप क्षमामयि अनुपम रूप उजोरी ॥ ४॥ चलो चलो श्री किशोरी गौरी पूजन को | करि 

अस्व ध्यानरत निजमनको ॥ दधि अक्षत जल पुष्य फन, धूप दीप अरु भोग | लोते 

साज समाज सव गौरी पूजन योग, दर्शन करि आवें चरणन को ॥ चलो० ॥ कुन्ज पुन्ज 

विच सुभगअति, मन्दिर छवि छहराय | कोटि कोटि नन्दन बिपिन; शोभा पर बलि जाय, 

सुनि भरें मोद अलि गु'जन को ॥चलो०॥ शम्भु प्रिया के सुगग शिर, सुमनमाल पहिराय | - 

अस्तुति करि करजोर पुति, मागें शीश नवाय, “गोविन्द? लहिय भावत मनको ॥चलो०॥ 

॥ ५॥ पूजा मिम जात प्यारी लखन फुंनवारी॥ चालये सखी सँग सारी, पहिर नइ 

सारी, हाथ ले कारी, आरती वारी, पूजन जगमात, प्यारी लखन फुलवारी ॥ गावो 

सवै लाचारी, द्वार दे घारी, सिया हैं बारी. झतिहि सुकुमारी | कोमल हैं गात, प्यारी 

लखन फुलवारी ॥ गौरी बड़ी बरदानी, ₹,म्भु की रानी, दया की खानी, देहि मन मानी | 

जोगी दोउ हाथ | प्यारी लखन फुलवारी ॥ चलिठे विनय बहु कीजै, चरन शिर दीजै, 

माँग यह लीजै, सिया वर दीजे । लागी भल घात, प्यारी लखन फुलवारी ॥६ भवानी 

मोहिं दर्शन दीजे री॥ सिया मेरी वारी, परम सुकुमारी, चरन निज डार लीजे री। 

भूपप्रस भारी, करहु रखवारी, हमारे मलबारी दीजे री ॥ भवानी ० | बहुत दिन ध्याइ, 

चरण चितलाई, किशोरी पर माई रीकै री । रूप की राशी, शम्भु चग्बासी, सिर] निज 

दासो कीजे री ॥ भवानी०॥ ७॥ नोट--ध्यान रहे कि ये पद मधुरलीला विभोरावस्था 

में ऐश्वय के विस्मृत समय के हैं । इनमें बर्णन बिषय माधुर्ये लीला रस के रत्तास्वाद- 

नाथे ही है। पाठकगण ऐसा नहीं सममलें कि श्रीगिरिजाजी दी कृपा के बिना श्र में थली 

जी असहाय थीं । श्री राध्च०्मा० चा० कां० १४८ दो० में लिखा है । जासु अंश उपजे 

गुनखानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्माची ॥ भ्रृकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम 

दिशि सीता सोई ॥ अस्तु भ्रम में न पड़िये | 

पूर्जे भवानी जात चलीं शलबेली अखिन सँग ज नदी । मन्द मन्द पग घरति 

धरणि पर, षोड़पचन्द्र समानकी ॥ ऐसी छरा छुभीली जग में, लाख न परै कहुँ आनकी। 

मधुर अली” बेटी विदेह को, होइहें बघू कुल भानु बी ॥ ८॥ कुशल गास हारि लाडिली 

गुसइरँ । देवि देवता पूरणे सव मिलि, जाते न वो) ऊ मनमाझैँ ॥ जावी क्षपाकोर निशि- 

वासर, हम आनन्द छुधा चाखें । म्धुग्डलो' जु) जुग जरौ स्वागिनि, शिये जू दी 
जय जय भाखें ॥ ६ ॥| इथ प्रकार सुधा विनिन्दिक स्वरों में मंगलमय मंजुल गीतों को 
गाती हुइ' सखियाँ श्रीकिशोरी जू दो बाग सें सरोवर के तटपर लाई'॥ चौ” मज्जनकरि 
सर स खन समेता | गई' झुरत गन गौरि निकेता ॥ पूजा भीन्ह अधिक झुर गा । 
अनुरूप सुभग वर माँगा | एक सखी सिय संग विहाई । गई रही देखन फलवाई ॥ 
तेहि दोः वन्धु विलोके जाई ॥ दो०-नृप किशोर तोरत सुमन. पस से बरव | हि 
क्षण सय को एक छखि, गई सामने आय ॥ नखसिख श्याम स्वरूप लखि मन्द सन्द 
सुसुक्रान | श्ृदुब।नो सुनि चपल चख, देखत भूली भान॥ लौटि चल, किय ओर पुनि, 


Scanned with CamScanner 


0 


श्रीसीताराम लीलामाधुरी-फुलवारी ( ४३१क ) 


तनको नहीं सम्हार | कम्पत अंग पुलकावली, बहत दृगन जलधार ॥ इत उत पग डगमग 
परत, लेवत उधे उसा ! गिरत परत केहु भाँतिसो, आई सख्ियन पास ॥ प्रेम वित्र 
सीता पहिं आई ॥ दो०--तासु दशा देखी सखिन, पुलगात जल नैन । कहु कारन निज 
हरपकर, पूछहिं सब मृदुबैन ॥ उस प्रेभ दिवानी सखी से अन्य सखियों ने m= Ne 
केसी हो गई दशातोग, हमसे बहति किन बाला । तुमतो हमरे सँग आई, गई थी फुलवाई, 
लख्यो का जाई । अँखियाँ रसवोर ॥ हमसे० ॥ यातो अमल कछु खाई, गई बौराइ, दृगन 
अरुणाई । कौन मारे हृगनकोर ॥ हमसे० ॥' झुखसे वचन ना उचारे, गन जलढारे, 
बसन न सम्हारे | भइ काहे विभोर॥ हमसे०॥ कोई सखी ढुलराई, हृदय से लगाई सनेह 
समाइ । पोंछत हृगकोर ॥हमसे०॥ दूसरी सखी बोली-सबैया-- ऐरी सखी तोहि काह 
` भयो, पूछेउ पर नाहिन उतर देती । आनंद भीजी सनेह सों सीजी, चितै कहुँ पाछे उस्ा- 

: सन लेदी ॥ काह चखो अरु काह लखी, सरि बेगि वताव दुराव न हेती । “श्रीरघुरा ज 
कहें कहें रोकी, भई तन लीमी अमी दशा ऐती ॥ ऐसा कहने पर भी जब वह सखीन 
बोली, तब अन्य सखियों ने कहा-कवित्त ठा ढी तू कोसी त्यों धश्रोसी मुख मीसी मन्द्‌, 
खोसी त्यों अनन्द कीसी वेकलसी दीसी है । पीसी है मनोजकीसी छुटिगै छतीसी छटो, 
सुरति उड़ीमी भरी भागकी नदीसी है॥ घाव की लगीली विसे वीसौं त्यो घद्ीटी प्रीति, 
त्यागे कुल मानिहीसी औचक उचीसी है । “रघुराज” नेह नीति रुचिर रचीसी पची, तचो 
विर्हानल सों उधम मचीसी है ॥ दो०-सब घखियन के वैन सुनि, मन में धीरज धार । 
हिय में श्यामकिशोर लखि, रसमय गिरा उचांर | सखी कहती है--सबे दा -बाग में आज 
सुनो सजनो, दुइ राजकिशोर अनूप सिघाये । विन मोल ही लेत खरीद हियो, अंग अंग 
महा छवि धाम ऐोहाये ॥ सुठि दोना सें, कर कंजन में, अवलोकि अनेकन काम लजायै । 
“गुनशीला” इतै न चलो सखियों, बिकिहौ बिनमोल बचौ न बचाये ॥ पद-वाग में 
आदे राजकिशोर | कल जिनने मिथिलावासिन के, लीने हैं चितचोर ॥ अँग अँग लाजत 
बहु रति१ति, निरखि बिके मनगोर । 'गुनरला' न जाउ वा मारग, नहि चल्दै कलु 
जोर ॥ कवित्त-पूछति कहाहै उतै कौतुक मह।है नहिं जातसो क 


न र कहा है अब जौन लखि 
पाई रो। विधिके संबारे राजकुंवर पधारे प्यारे, विश्व मनहारे धारे विश्व सन्दराई 


रो ॥ साँवरो सलोनो दूजो दुति को दिमाग वारो टग ते टरे न टारो सति अकुलाई रो । 
शो € + देखे f 
कहे ना छिराई 'रघुराज! बिनदेखे बनिआई, 


आज लों न देखी जौन आज देखिआई री॥ 
नीलम णि 


है मंजुताइ नीरदकी श्यामताइ) अलसी कुसुम कोमलाइ हृठि आई है । 
करोर सुगन्धताई बिज्जु दीपताई सोन, जूही नहिं पाइ पटपीत पियराई है ॥ भौंहन 
कमान कसि प्रीति खरसान चोखे, नैनवाण मारे फूटि गॉँषी अटकाई है । “रघुराज' कैसो 
राजकु वर अनोखो अरी हौंती इतै घायल हो घूमिधूमि आई हे ॥ पद-सखीरी जो जै 
वहि ओर | कहो बनाय बनाय कळूनहि राजकुंवर चितचोर ॥ जो न मानि हें सीख 
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सीख सयानो, पुनि न चली कछुजोर । 'श्रीरघुराज' हाल होइ सोई, जौन भयो अब मोर 

॥ ६ ॥ लखे हौं जबते राजकुमार | तवते इन अँखियन अस्त दीसत, श्याम भयो संसार ॥ 

कही तबहिलौं हमहिं वाबरी, गानहुँ मोहिं गँवार | 'श्रीरघुराज' लखी जवनौ नर्द चहद 

मूरति मनहार ॥ सवैया--जानि परैगो तवे तुमको, जवै बावरी आपटू मेरीसी 

होइही | भूलिहै खान शौ पान सभी, हँसती हो हमे कलि आपहु रोइहौ ॥ वे बरजोर कर हु 
अपने वश, लाज आ कानि सवे कुल खोइ । साँवरीमृरति देखतही खि साँची कहँ 

सवै बावरी होइहौ ॥ | 


उस सखी की ऐसी बातें सुनकर एक सखी ने गिरिजीजी के मन्दिर में जाकर 
श्रीकिशोरीजी से कहाकि, हे लाडली जु! एक सखी बाग में कुछ कौतुक देख आई दै 
गिरिजाजी का पूजन तो हो गया है, आप बाहर आकर देखिये | सखी की वात सुनकर 
श्रीकिशोरीजू ने मन्दिर से बाहर आकर उस सखी की दशा देखकर प्रेमपूर्वक पूछा, 
बहिनजो किस कौतुक को देखकर तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है | तब वह वावरी सखीने 
कहा--दो० घनोकू ज लोनीलता, फूलेफूल अपार | लखे कुसुमतोरत तहँ, सुन्दर युगल 
कुमार ॥ सवेया--साँचरो सुन्दर एक मनोहर, दूसरो गौर किशोर सुखारी । का कहिये 
मिथिलेशलली, बह मृरति पे मन है बलिहार) ॥ 'श्रोर घुर।ज' बने नहिं भापत, राखत ही 
में बने छबि प्यारी । नैन वना रसना रसना बिन, नेन कहो किमि जाय उचारी ॥ पद॒-- 
सृदुबयस सोहाई, तन श्याम गौरताई, नख छिख छवि छा ई अति लोने। ठ्रेकुँवर लखे 
सखि बाग सुघर असभये न हैं नहिं होने ॥ विधु शरद जुन्हाई, सुख अमित सोहाई, + 
राजीव नयन रतनारे। छुं चितकच करुणकपोल, लसतजलु कंजभ्रमर मतवारे ॥ दोड 
नवलकिशोरा, चितवन चितचोरा, सर्वस मनमोरा हरआली । मुखमुसुकनि जादू भरे 
रसीले चाल चलत मतवाली॥ इक श्यामसलोना, लीने ऋज कर दोना, लघुहंस कोसो 
छौना अति प्यारो। सखि प्रविश्यो हियफेबीच, खींचमन टरत न उरसे टारो ॥ शशिम्र भ 
सुघराई, लखि सुधि ब्रिसराई, उर अति घबराई चितहारी । ‘गोविन्द? न पलछिन चैन 
सखी री वाछविपे बलिहारी ॥ 


बातौ--उस सखी की बातें सुनकर श्रीबिगलाजी ने 4 हा कि- हे लाड़िली जू! 
सवेया--मै सुना आज महीपति मन्दिर, कौशिव.संग महासुकुमारे । राजकुमार उभे कोउ 
आये, निजे छवि मारहुँ्रो मदमारे ॥ कालि निहारिगये नगरी, नरनारि लखे निज तेइ | 
उचारे | श्रीरघुराज' स्वरूप» माधुरी,आजलो ऐसी न नैन निहारे॥ जे उनको चितये भार ® 
नेनन, धोखहु वे जेहि ओर निहारे। ते सिंगर बिगरे विज बानि, द्रतैतिनपे तनहुँ मन- 
बारे | श्रीरघुराज' सबै नरनारिन, कोने वशैनिज राजकुमारे | या मिथिलापुर में बिचरे, 
निजरुपकी मोहनी कापे न डरे ॥ दो०--ह हैं तेई अवशि ये, ओर न दसर होय। राम 
लखन असनाम जिन, कहत सखी क्षत्र कोच ॥ चौ८-तासु बचन अति सियहिं सोहाने । 
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श्रीप्ती ताराम लीलामाधुरी--फुलवारी 


दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ चल्लीं डग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न 
कोई ॥ दो० सुमिर सीय नारद वचन, उपनी प्रीति पुनीत | चकित पिलो ति सकलदिसि, 
जनु सस्ति मृगी सभीत ॥ चो०- कंकन किंकिन नूपुर चुनि सुनि। कहत लखन सन राम 
हृदय गुनि॥ मानहुँ मदन दुन्दुभौ दीनी | मनसा विश्व विजय कर्हे कौती ॥ सधया-्रौर 

फो तनो मनको र्द, भोपे चू? चढ़ि सासन लागी । ले ऋतुराज समाज सव सग, 
कोकिलकीर व गाजन लागी ॥ दृरिकै धीर समीर तागे ललित लतिकावर राजन लागी । 
जीतने को जग प्रजन साज, मनोज की दुंन्दुभि बाजन लागी ॥ ची०-अस कहि फिर 
चितये तेहि ओरा । सिय सुखि भये नेन चकरा ॥ भये विलोचन चारु अचंचल । 
मनहुँ पकुचि निमितज्ञे दिगंचन्ञ ॥ देखि सोय शोभा सुखपाबा | हृदय सराहत वचनन 
आवा ॥ दो?-श्रीजानकी स्वरूप लखि, नख शिख सुपमागार। निज सौन्दय गुमान 
तजि, रघनन्दन विहार ॥ करत प्रशंशा मनहिंमन, बढेउ परम उद्दार । प्रगट रूप 
वर्णन लगे, पाबत मोद अपार ॥ सवेय।--आनन इन्दुअने कनकी छवि छीन लई सुपमा 
बग्डोरे | देवन बी नग्देवनकी, सियको मुखदेखि त्रियाँ त तोरे ॥ दीठिसों मेली न हाय 
कहूँ, सकुचाय बघू गरी दग मोर । प्रेम सखी चखचोर कर पलक भुकि आनन्द मानि 
नहोरें ॥ दन्तनकी अवली क्ियकी वर कुन्दवो पाँखुरी के अनुहार हे. । कोर कहूँ मुसुक्यात 
कहें मनि, हीरनके दविजात गुमान हैं । चीकने चौगुन सोगुने श्वेत, विलो(क थके बुधसे 
बलवान हैं ॥ 'प्रेमसखी' केहि भाँति कहैं, मतिमन्द महा सबभाँति अदान हें ॥ 


कवित्त--जगत निकाई शुक नाशिका निकाई लिये, नाशिका निकाडे 

पे छिमिटि सब आई है । मुक्ताकलित सोहे ललित ललाम यामें, लटकत लटकि अधरन 

छुविछाई है ॥ हँसनि हिये में बाँकी बैठि गई प्रेमसखी, रतन अनेवहूँ से कढ़ब कठिनाई 

है । कैसे कोउगावे बुधि बानीमें न आ वे छवि, देखे बनिआवे जिनपाई तिनपाई है॥ 

नैन अनियारे तारे पुण्ड -कबान सारे, सीय पुत्रीनपे चीरक रहाकारे हैं। क्छुः जरारे 

शीलघागर सुधारे प्यारे, बारुनी बिशाहधारे- जोर होर बारे हैं ॥ दीनपे सनह घारे मेरे 

प्राणवारे होत,उपमा न पावत विरंचि रचिहारे हैं । मीन हग खंजन बनाये विधि प्रेमसखो 
बारि बन व्योम बसे लज्जित बिचारे हैं ॥ कमल व.पोल गोल सुषमा बखाने कौन, देखे 
ब्रनिआवत तरौनन समेत हैं । ढके नौल्सारोसो किनारी जरतारी कोर, अलके वलित 
जो अमित छुबि देत हैं ॥ तरनि तनूजा विधि व्याल लघु लागै मोहि, उपमा न दीदी प्रेम 
सखी यहि हेत है । चेइ वड़भ।गी जिनहि सिर छवि सुनीकी लगी, परम अभागी जो अनत 
चितरंत हैं ॥ मेचक सघन सुकुमार हैं सेवार हू से,सीयजू के शीश में विराजत विशालबार | 
मोरपंख वारे तनधारे मरकत न सम, पन्नगकुमार रचे कोट कोटि कतार ॥ उपमाके हेत 
प्रेमसखी बुधिवान सब, करत रहत ह.त नये नये उपचार | मोर क्ष डारे' त्वचन पन्नग 
नवीन धारे', मनमें न आवे तो बनावे विधि बारबार ॥ ऐसा कहकर आश्चयं चकित होते 
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हुये बोले। दो०-झरे भयो का मोहिं यह, रही न देह सँभार | औरे तनमन ह गयो) काइ 

करे कर्तार ॥ पुनः लक्ष्मणजी को संकेत से बताया । चौ०--ताव जनकतनया यह धोई | 
घनुषयज्ञ जेहि कारन होई ॥ पूजन गौरि सखी लै इ" । करत प्रकाश फिरत फुलबाइ' ॥ 
जासु बिलोकि अलौ वि,क शोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ खो सब कारन जान 
विधाता । फरकहि सुभग अंग सुनु भ्राता ॥ रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ । मनकुपंथ ) 
पग धरत न काऊ ॥ मोहिं अतिसय प्रतीति मनत्नेरो । जेहि सपने हूँ पर नारि नहेरी॥ । 
जिनफे लहें न रिपुरनपीठी । नहि पाये पर तिय मन डीठी || मंगन लहै न जिनके नाहीं। 

ते नर वर थोरे जगमाहीं ॥ 


पद--बशी हिय नवल सिया सुकुमारी । गजकी चलनि तकनि मुख बिहँसनि, 
सुषमानिधि पर वारी । अलिगन मध्य महाछूवि सरसत, कोटिचन्द्र उजियारी | “मधुर 
अली” करि प्रीति लखनसों, बचन व.हत धनुधोरी ॥ श्रीरामजी इस प्रकार क्षक्ष्मणजी से 
कह रहे थे; उधर सामने से आती हुई' श्री किशोरी जू--चौ०-चितवत चकित «चहूँदिशि 
सीता। कहँ गये नृपकिशोर मन चीत। | लताओट तब सखिन लखाये | श्यामल गौर 
किशोर सोहाये ॥ सखीने कु जकी ओर अँशुली उठाकर श्रीकिशोरी ज्‌ से कहा--सवेया- 
प्यारी लखो सुषमा सरसात, चहूँदिशिते अलि गूँज मचाये। फूले सबै तरु मोद भरे, 
चहुँओर फुके मनो जाल बनाये ॥ दोनेलिये कर दोनों कुमार, लखातलली मनलेत लुभाये । 
लोनी लतान हैं मेघसमान गुमानभरी जनु भानु लुकाये ।! कवित्त-लाल लाल डोरे कल 
कंजदल दुतितोरलेत, जगचितचोरे मानो मैनहीके ऐन हें । मीन छविछ्ठीन मृगशावक 
अधीन, खंजरीट बलहीन लखिहोत अतिचैन हैं । चकितचकोर मन भूमिनके भार भोर 
> १ 
श्यास रंग हीसों यों “विहारी? सुख सैनहें । काट दुख इन्द फन्द आनँदकेकन्द, बन्द 
च्छ हे ७ ~ ~ ४२ र ह 
रसके प्रबन्ध रामचन्द्रजी के नैन हैं ॥ रंगभरे रसभरे छबिछहरेसे चारुकमल परेसे भरे 
ललित ललाम के । चीक गौ से मे हि क 
गी हा चीकन तपल कचचॉध चपला से चमक चुभेचित्त चाहि चट कीले 
पन काम के ॥ लेत मन मोल सो अतोल निज भक्तन के बरन “बिहारी” घारी प्रभा 
अधिराम के । क्रडल की डोर्लान कपोलन अमोल लोल गोल्गोल कोमल कपोल श्याम 
राम क॥ सखी के बचन सुनकर श्रीजानदीडी ने सामने लता क॑ज वी ओर देखा तो 
चौ०-देखि रूप लोचन ने | हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ ५६ | 
आर शलचान । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ थक नरन रघुपति 
छाव | पलकनहू परिहरी निमेखे॥ लोचन मग रागहि उर आनी । दीने पलक कपाट 
सयानी ॥ श्रीकिशोरीज्‌ को ६ थत देख गी सखी 21 है F 
el गजू को ध्यानाबस्थित देखकर सभी सखी सोच रही है कि माताजी 
पकट जान में बिलम्ब हो रहा है। तथाः 'को इ | 
Fe २ । व्थापिसेकोच बश कोई गो कछ १६ नहीं पाती 
क विलम ज्ञानकर--चौ०- घरि धीरज क 
बोली मृदुबानी ॥ प हि इय क्षानकर--चौ०-र्घार धीरज एक डाली सयानी । सोता सन. 
सखीने कहा, हे श्री किः f 
जि न ह हे श्रीकिशोरीजू ! आप श्रीगिरज [जीका ध्यान वाद्रमें दर 
ग जियगा, इष समय तो आँख खोलकर रा हा देख ली 
९ राजकमारो बी शोभा देख लीजिये | 
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कवित्त--पीत वख धारे कर दोने गोरे साँबरे खलोने लाल, हंसनके छौने 

जिन चाल पे थाके हैं ॥ क्रीटमणि ताके नहि का के मन मोहि जात, केशर तिलक भाल 
राजै' अति बाँके हैं । निकसे लता कुंज से कुमार दोउ निहारि लेहु पाछेफिर लकी भ्यान 
घारो गिरिजाके हैं ॥ सखी की वात सुनकर-चौ०-सकुचि सीय तत्र नेन उघारे | घनमुख 
दोड रघुसिह निहारे॥ नखसिख देख रामकी शोभा । सुमिरि पितापन मन अतिछोभा ॥ 
सखियों ने श्रीकिशोरीं जी की प्र मपरतन्त्र परिस्थिति देखी, तो परस्पर में सब कहने लगीं 
कि--आज हम लोगोंको बागमें बहुत बिलम्त्रहो गयाहै,अब शीघ्र चलना चाहिये । पश्चात्‌ 
कोई सखी श्रीमेथिलीजू का हाथ पकड़कर संगत से निवेदन पूवंक बोलीं-- दो० चल्लहु 
भवन अब लाड्लि,आज भई अति देर । चाग लखन हित कालि पुनि, आवेंगी यहि वेर ॥ 
पद--यहि बेगिया सवेरे बहुरि ४३ । पूजन हेत पुरारि प्रिया के, अम्पा से आयसु 
इवै ॥ वेगि चलिय अब देर करिय जनि, माता वूमब का कहिवै । भोर आइ पुनि पूजि 
भवानी, "मधुर अलो” हम बलि जधवे ॥ चौ०-गृढ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भयेउ 
बिलम्ब मातु भय मानी ॥ घरि बड़ धीर राम उर आने । फिरीं अपनपौ पितुवश जानी ॥ 
दो०-देखन मिस मृग विहँग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि । निरखि निरखि रघुवीर छवि, 
बाढ्इ प्रीति न थोर ॥ पद--आली ल्खो बनमाली सलोना । जालिम जुलुफ़ विपुल 
व्याली सम, मोहिं डसी किमि आऊ री भौमा ॥ हरिलीनो दिय राजकंबर यह, मंजुल 
हँसनि कुसुम करदोना | ठाढ़ो लताभवन के हारे, जिमि कन्दर काढ केहरि छौना॥ नैन 
सेन हनि हरो चेन सब, मैन है न सम कोड अरुमोना । लागी लगन साँबर सूरात, 
शपथमोरि अव कोउ बरजोना ॥ 'श्रीरघुराज' राज्ढोटा पर, तनमनवा रि भई सब्र मौना॥ 
लोकलाज कूलकानि बिररिंगो, छ।जुइ होरी होइ सो होना॥ दो८- जनकलही अर्नामष 
चितै, श्यामल राजकुमार । धरेड ध्यान मोल्ति ट्रगनि, ठाढ़ो गहि तरुडार ॥ प्रोमविवश 
भइ जानकी, मधुरडली जियजानि। पषरि पारिपंकज बिहैसि, बोली मंजुल बानि ॥ 
सवेरा--देरभई गहिशाखतमालकी, ठाठीअहै पगपीर न जोवे । ध्यान धरे गिरिजा बपुको 
मिथिटेशलली क्यों समय रों खोवे ॥ पूजन बीजै बहोरि उतै चलि, मागिये जो मनमें कलु 
होवे । देखिले साँबरो राजकुमार, खरो 'रघुराज' महाझुद मोवे ॥ दो० सखी बचन 
सुनि सक्चि सिय पुनि हग पलक उघारि । सन्छुख ठाढे केवर लखि,गई मनहिं बलिहारि॥ 
घवैया--नख तेसखलों लख राजकिशोर, सिया चरूमें न परे' पलके' | मिलिहेंँ मोहिनाथ 
विशेषदरुतै, हठिहोत विश्वास हिये भलके' ॥ 'रघुराज! न लाज तजे वनतो, नहिं जात बने 
शरण कलके | छाविदी छलकै' अलकै' मलमे, लखिकै हिय में हलके लले ॥ पितुके प्रण 
की सुधिके पुनि सो, पदताति मनहि नहि धीर घरै । हरकोधनुद्दै अतिही कठिन. माह- 
पालन को नहिं टारो ९१॥| 'रघुराज! र हासुकमार कमार, कहो किमि टोरिहें मंजुकर । 
विधिकेशीकरौं इनहीके गरे, ममहाथनसो जयमालपरे ॥ चापमेहेशको होय हरू, अवधेश 
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( ४३३ख ) श्रीसोत!राम तत्त्व प्रकाश 
ति से NN गै भ्र 

` को लाडिलो पाशिसों टोरै । वादिन देवदिखा हमें; जयमाल घरों इनके गलठोर॥ 
“श्रीरघुराज” सदा निरखौं, हरपों यहि औसर जो चितचोरे । साँवरो होय हमा रो पिया, 
अर देवर होय ललालघु गोरे ॥ देखे वहोरि बहोरि कुरंगन, त्यों ही विहंगन भरू गन सीता । 
तामिसि राजकुमार विलोकति, होत छघाउ न चित्त पुनीता ॥ लालच लागी विलोकन 
इत, त्यों उत्त है जननीते सभीता | खेलत चित्त से चंगचली उश, बंधी रघुराज के प्रेम ] 
पुनीता ॥ दूर सिधारत जानिके जानकी, पाटी वहाँ अपनों मन कोनी । प्रेमतरंगन रंग 
अनेकन, त्यों मति की लिखरी कर दीनी । नेहकी स्टाही जले अनुराग को, श्री रघुराज! 
पिया निज चीरी । श्री, घुवीरकी यों ठसवीर, वन।इसिया हिय में थ रि लीची ॥ जिस प्रकार 
श्रीमे थलीजू ने श्रीरामजीकी तसवीर अपने हृदय में बनाली, उधीप्रकार--दो०- जात 
जान श्रीमैथिलो, रघुनन्दन हर्पाय मियकी मंजुल मृतिबर, निजहिय लीन बनाय ॥ तव श्री” 
किशो*ीजू-- चौ०-गई' भत्रानीभवन बहोरी । बन्दि चरन वोलों करजोरी। ज॑य जय 
गिरिवर राजकिशोरी। जय महेश सुखचन्द्र व कोरी ॥ छन्द चोवोला- जय शंकरॅप्यारी 
शैलकुगारी, जय गणपतिकी माता । सूचक टुरु हरनी वेदन बरनी, कोरत जग विख्याता ॥ 
शारदरात यानन शेपगनावें, हौ रश नहि कहिजाता । जय दुःख निचारन खल संहार्‌न, 
है चारों फलदाता ॥ ध्यावत चित लाई जो तोहि माई, चरणन शीशनवाइई । पद पदा- 

परागा करि अनुरागा, मनभावन वर पाई ॥ सेरे चित जोहें तोहि विदितहे, नहि दुराव 


NN NF € 


<" ळर व गै ह गो 
कछुमाई । तासे हिय राखौं नहि मुख भाखों, दीजे बेगि सहाई ॥ 


कवित्त--भव भव विभव पराभव की खानि जैति, जैति सत्रगानी वेदवानी 
करजानी है | गावे मनबानी ताहि देत मन मानो जौन, जेति सुखदानी दास हाथन 
विकानी है ॥ दानीकौन दूसरो जो रावरीबराबरीको, छाइरही तोनलोक कीरति कहारी 
है । जैसे चह्दै पोसो मोहिं दोषो निर्दोषोपे, मोको तो भरोहो एक तरो भवानी है .॥ दास 
ना निराश करे कबहूँ आबास आये, जरति जन ति रब उग ` पोषन भरया हे। देव आओ 
अदेवमाहिं देव नरदेव जेते, पाये मोद भूरि पदसेबन ६.रइस। है ॥ “ललित” न द्जी 
आश मोहि गिरिराज सुता तोहि तजि और कौन औढर ढरइया है। मेरी मनकामना 
की पूरन करडया हिय, थानँद भरइया सइरा तूही कामगइया है॥ वरुणा दी कन्द भव 
फन्द हरनहार, झुखचन्द चाहि तन तपन बुभइया हो । श्यामरों छलानो सुषमासों सनो 
शील, निधी ऐमी सिद्धौ लैइके अति हिय हपड्या हो ॥ सोचन सकोचन को मोचन दर 
सीय हीय, रोचन सो जगपाई कोरति बढ्ड्या हो । सुखद सोहाई हो सुमन यश्ल्लाई हो, 
हमरो बरदान गन भावत बरवेया हो॥ श्रीमेथिहीजू बी इलप्रकार भावभरी प्रे मयुक्त 
प्राथेना सुनकर, अपनेको बड्भागी समझकर श्रीगिरिजञाजी बोलीं-- चौ० सुनुसिय सत्य 
सत्य अपीष हमारी | पूजहिं मन कामना तुम्हारी ॥ नारद वचन सद! सुचि साँचा । 
सो वरु ग।लिजाहि मनराँचा ॥ दो०-श्रीनारदजीने १ हा, सत्य जानिये श्वोइ। श्याम 
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श्रीसीताराम लीलामाधुरी-फुलवारी ( ४३४ के ) 
सनम बलम? र त डा 


सलोनो शीलनिधि, खो तुमरो पति होय ॥ करुणा कृपा निधान जो, सबबिधि परम 
सुजान ' सोई हों तुव प्राणधन, यह हमरो बरदान ॥ जावहु सुखमों भवन अब, श्रम 
सन्देह भिटाय | जामे तुमरो मन रमेउ सोइ निज प्रीतम पाय ॥ रहियो सदा प्रसन्न मन, 
आनंद सिन्धु सयाय | श्रीमिथिला अरु अवधमें, परमानँद बग्साय॥ चौ०-अस कहि 
निजगर माल गिराई ' सोय मुदितमन शीश चढ़ाई ! पुति पुनि गिरजहिं शीश फुकाई । 
चल्लीं मैथिली हिय ह्रषाई ॥ हृदय सराहत सीय लोनाई । गुरु समीप गवने दोउ भाई ॥ 
दो०-साद्र चरणन शीशधरि, रघुवर कियो प्रणाम | पुनि प्रसून दोना दियो मनमोहन 
सुखधाम हियमें सियमूरति वशी, निरखि निरखि हुलसात | प्रेमचिन्ह तन में प्रगट, 
लखि पूछत मुनि बात ॥ 


कवित्त --कम्पतनहोत स्वेदवुन्द तनरूह ठाढ़े, बोलत न बैन पुत्र काह करि आये 
हो | ओर सो वरननैनतीर ऐसे नेह भरे,माँची हो बताओ कन फन्द फस आगेहो ॥ 'ललिते? 
सु ऐसे हंस वंश अवतंश तुम, ऐसी रीति गहि पंथ कैले परिआये हो । केसे हो बताओ 
लाल हाले अवलोको नेक, सुमन ले आये मन कहाँ घरि आये हो ॥ दी०-हुनि मुनिवर 
के बचन अस, रघुनन्दन सकुचाय | हाथ जोरि बोले बचन, अतिसय सरल सुभाय ॥ 
सबेरा--मै प्रभु आयसु को धरि शीश. गयो हितके जबहीं फुलवारी । तोरते फूल तहाँ ये 
दशा भई, ऐसी न जाति है देह सँमारी ॥ का कहिये प्रभुसों “ललिते?” यह जैसी भई नई 
रीति हमारी । नेह भरी ठगिया में गयो, बगिया में लखी मिथि लेशदुलारी ॥ फूलनकाज 
गयो उतआज, जहॉँनिमिराजकी है फुलबाई । “वन्दि” सहेलिन संगलिये, चलिआई तहाँ 
मिथिलेश को जाइ ॥ दीठि दिखाइ परी जबते, तबते तनमें पुलकाई सी छाई । भाइ छली 
मनमें पुलकाइ, लगाइ गइ यहमो कुलकाई ॥ दो०--ज्ञनकसुता की सुछवि लखि, मममन 
भयो विभोर । तत्रते ऐख्री गति भई, सत्य कहौं करजोर ॥ चौ०--राम कहा सब कौशिक 
पाहीं। सरल सुभाव छुआ छल नाहों ॥ सुमन पाय मुनि पूजा कोनी । पुनि अशीष 
दोउ भईन दीनी ॥ सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे रामलखन सुनि भये सुखारे ॥ श्री- 
विश्वामित्रजी ने कहा--दो०-तुमरे मनमें जो बशी, मूरति सुषमागार । शिवप्रसाद सो 
पाइहो, आशिबीद हगार ॥ चौ०-विगत दिवस मुनि आयसु पाई। सन्ध्या करन चले 
दोउ भाई ॥ प्राचीदिशि शशि उयड सोहावा | सियमुख सरिस देखि सुखपावा ॥ 


श्रीरामजी मन में शोचने लगे-सवैया--चन्द्रनहौं बिषकन्द है केशव, राहु यहै 
गुनि लोलि न लीनो । कुम्भज पावक जानि अपावन, धोखे पियो पचि जान न दीनो ॥ 
याको सुधाधर शेष विषाधर, नामधरो विधि है मति हीनो। सुर सो भाई कहा किये, 
यह पाप लै आप बराबर कीनो ॥ लक्ष्मसजी ने कहा-- दो०-दिन दिन छोजत दीनअ[त, 
होत दिवस सू,तिमन्द । कैसे प्रभु करि सक्ने यह, सियमुख समताचन्द ॥ कवित्त -आनँद 
को कन्द मैथिलीने पायो मुखचन्द, लीला ही सों राबरे के मानस को चोरे हें । बेसोही 
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विर॑चि दूज रचिवेंको चाहत अजहूँ,शशिको बनावे नेक मनको न भोरे हैं ॥ फेरत हैं सान 


आसमान पर चढायफेरि,पानिप बढाइबेको बारिधि में बोरेहैँ। जानकी के आनन समान ना 

विलोके बिधि, टूक टूक तोरे फिर दूक रक जोरे हैं ॥ अस्तु यह चन्द्रमा किभी प्रकार क 
श्रीजानदीजी के मुख की समानता नहीं कर सवता है ॥ तब श्रीरामजी ने न 

चन्द मलीन है कौन कुलीन, जो लेन चहै सिय की समताको । राहु अधीन निैतित.खीन h 
लखे विरहीन बढ़े दुख ताको । सिन्धु ने दीन निकारि विपय सँग कीन बराबरि सिन्धु 
सुताको । है सकलंक कल' क लगै वहि देइ सियाइख जो उपमाको। चौ०-सिय खनाल 
विधु व्याज बवानी । गुरुपहिं चले निसा बढि जानी ॥ करि मुनिचर न सरोज प्रनामा | 
आयसु पाच कीन बिश्रामा ॥ विगत निसा रघुनाय्क जागे । बन्धु बिलोकि कहन डास 
लागे ॥ उयेउ अरून अवलोकहु ताता | पंकज कोक नोक सुखद!ता ॥ तव लक्ष्मणडी ने 
कहा --दो०-अरुणोदय सकुचे कुमुद इड़गन ज्योति र.लीन | तिमि तुमार आगमन सुन) 
भये नृपति बलहीन ॥ क्योंकि सभी राजा त!राडों के समान टिमटिमाते हैं, वह शिव 
धनुष रूपी घोर अंधकार को दूर नहीं कर सवते हैं । अस्तु सूर्य न अपने उदय होने के 
बहाने से आपका प्रताप सभी राजाओं को दिखाया है । और धनुष तोड़ने बी तो आपके 
भुजाओं की परिपाटी उदराचल को घाटी हैं । इस प्रकार चार्ता करके दोनों भाइयों ने 
स्नानादिक क्रिया करके मुनिको प्रणाम किया । उसी समय श्रीविदेहजी के भेजे हुये श्री- 
सतानन्दजी पधारे | और श्रीजनकजी की प्रार्थना सुनाये कि आप सुनि मंडली तथा 
दोनों राजकुमारों के साथ धनुषयज्ञ में पघा रिये | विश्वामिन्रजी ने कहा-- चौ०-सीय 
स्यंत्रर देखिझ जइ । इश काहि धौं देइ बड़ाई ॥ तब लक्ष्मसजी ने कहा- हे नाथ जिस 
पर आपकी कृपा होगी, बही रश का पात्र बनेगा | 


se 


ॐ घनुषयज्ञ ॐ 
| चौ० -पुनि मुनि बृन्द ध्रमेत कृपाला । देख्न चले धनुष मखसाला | रंगभूमि 
आये दोड भाई । अस सुधि सत्र पुरवासिन पाई ॥ चळे सकल गृह काज विसारी | बाल 
जवान जरठ नरनारी ॥ श्रीजनकजी ने देखा कि बहुत बड़ी भीर हो गई है । तब अपने 
व्यवस्थापक सेवको को आज्ञा दी कि शीघ्र ही सभी बो यथोचित आसन पर ठा 
दीजिये | दो०--कहि मृढु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच लघ 
निज निज थल अनुहारि ॥ चौ०--राजकुँवर तेहि अवसर आये | मनहुँ मनोहरता मिच 
छाये ॥ जिनके रही भावना जेसी 1 प्रभुमूर्रात तिन देखी तैसी ॥ दो८-- सब मंचन ते 
हल 23 सुन्दर विसद विशाल 1 मुनि समेत दोड बन्धु तहे बैठारे महिपाल ॥ चौ० 
प्रथुहि देखि सब नृप हिय हारे । जनु राकेश उदय भय हरै ॥ अस प्रदीर्ति वहे pe 
माहों 1 राम चाप तोरब सक नाहों॥ विन भंजेड भव धनुष ही, 1 मेलिहि कने 
पास डर माला ॥ अस विचारि गवनहु घर भाई । जट प्रताप बल तेज बाई ॥ यहद 
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सुनकर अन्य राजाओं ने कहा-चौ०-तोरेहुं धनुष व्याह अबगाहा । बिन तोरे को कुँ चरि 
विवाहा ॥ इन दुधमु हे बच्चों की बात क्या चौ०-एक बार कालई विन होऊ । सिय हित 
समर [जतब हम सोऊ॥ ऐसा सुनकर धर्मात्मा राजाओं ने कहा कि--सो०-सीय विआ- 
हृबि रास, गरत दूर कारि नृपनके। जीति को सक संप्राम, दशरथ के रन: बाँकुरे ॥ 
चौ०-व्यथ मग्हु जनि गाल बजाई | मन मोदकनि वी भूख बुताई ॥ सिख हमारि सुनि 
परम पुनीता | जगदम्बा जानहुँ जिय सोता ॥ जगतपिता रघुवरहिं विचारी । भरि 
लोचन छबि लेहु निहारी ॥ दौ०- जान सुअवछर सोय तब, पठई' जनक बुलाई | चतुर 
सखीं सुन्दर सकल. सादर चढौं लिवाड ॥ चौ०--चलीं संग लै सखी सयानी। गावत 
'गीत मनोहर बानी ॥ पद - सीतागवन उत्त कोजैं-गबन उत कीजे, जई धनुमख साल । 
सीतागवन उत कीजे ॥ सकुची घुँघट पट डालो, घुँघट पट डालो, ब्रिलसत .जयमाल 
॥ सीत1०॥ बैठे विपुल गुञ्जन है बिपुल गुरुजन हैं। बड़े बड़े महिपाक्ष ॥ सीता० ॥ 
गिरिजा चरण बसुनायक चरण वसुनायक | सुमिरहु यहि काल ॥ सीता० ॥ घोरे धीरे 
चलो सुकुमारि कुमारि सिया प्यारी । देश देशके भूपति आये, करकरके अपना सिंगार ॥ 
तुम्हरो रूप शेषहू न वरने. जाके हैं जिह्वा हजार ॥ ऊँचे सिंहासन मुनि सँग -बिराजे, 
जाकी है शोभा अपार ॥ इस प्रकार मंगलगीत गाती हुई' सखियाँ श्रीमैथिलीजू को धनुष 
के निकट ळे गइ', पुनः गाने लगो--पद--करलो सब ध्यान पूजा शिवा की प्यारी । गौरी 
गजानन माता, सबहिं सुखदाता, सुमिरो धरिध्यान, पूजा शिवा की प्यारी | लिखा कर्म 
विधि दीम्हा, अचल करि दीन्हा, सिटे नहिं चीन्हा । रखिहें विधि आन ॥ पूजा०॥ 
“मधुरअली? सखि न्यारी, रामछवि प्यारी, सिया सुकुमारी । वर मिलें भगवान ॥पूज।० 
पिता प्रण कठिन सुनायो भूप सब आयो बैठि सिरनारो, नहि उठत पिनाक-॥ पूजा ०॥। 
धनुष का पूजन करवाकर श्रीकिशोरी जू को पखियों ने माताजी के निकट ले जाकर 
विठाया | चौ०-तब 'बन्दीजन जनक बोलाये । विरदाबली कहत चलि आये ॥ कह नृप 
जाइ वहहु पन मोरी । चले भाट हिय हरष न थोरा॥ बन्दीजनों ने कहा कि सभी राजा 
गहाराजा ध्यानदेकर सुनिये, हम श्रीजनकजी की प्रतिज्ञा को हाथ उठाकर कहते हैं-- 
भगवान शंकरजी के धनुष की कठोग्ता और गरुता सभीको विदित ही है कि जो राजाओं 
के सुजबल रूपी चन्द्रमा को प्रास करने के लिये राहू के समान है | रांवख बाणासुर 
इत्यादि बडे बड़े बीर भट जिसे देखकर उसे बिना उठाये ही चुपके से चले गये । श्रीशंकर 
जी के उसी धनुष को राजसमाज में जो कोई वीर तोड़ देगा, तो वह तीनों लोकों की जय 
समेत श्रीजानकीओ को प्राप्त करेगा । चौ०--सुनिपन सकल मूष. अभिलाषे | भटमानी 
आतिसय मन माखे ॥ परिकर बाँधि उठे अकुलाइई | चले इष्टदेवन सिर नाई ॥ तमकि 
ताकि तक्रि शिवधनु धरहीं । उठे न कोटि भाँति बल करहों ॥ जिन राजाओं के मनमें 
सदूविचार था; वह धनुष के समीप नहीं गये । क़रिन्तु मूढ प्रकृति बाळे राजा तमककर 
घलुषके निकट जाकर पक्रड़कर उठाते हैं, जब धनुष नहीं उठता है तव लाजके मारे नत 
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मस्तक होकर चल देते हैं । एक एक करके राजाओं से धनुष जब न उठा तब-- 
चौ०-भूप सहसदस एकहि बारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥ डगइ न संभु 
सरसन केसे | कामी बचन सती मन जैसे ॥ सब नृप भये जोग उपहासी । जैसे बिन 
विराग संन्यासी ॥ राजा अपनी कीर्ति विजय बीरता को धनुष के हाथ हारकर श्रीहत 
होकर अपने अपने समाज में जाकर बैठ गये | सभी राजाओं की ऐसा दुदेशा देखकर 
श्रोजनकर्जा के मन में बहुत दुख हुआ; इपलिये अकुला+.र बोले ॥ चौ० दीप दीपके 
भूपति नाना | आये सुनि हम जो पन ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुज शरीरा। विपुल 
वीर आये ग्नधीरा ॥ दो०-कु अरि मनोहर विजय बढि, कीरति अति कमनीय । पावनि- 
हार विरंचि जनु, रचेड न धनु दमनीय ॥ चौ०-कहहु काहि यह लाभ न भावा | काहु 
न संकर चाप चढावा ॥ रहौ चढ़ाउब तोरव भाई | तिलभरि भूमि न सके छुड़ाई ॥ अव 
जनि कोउ माखै भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
इसलिए आप लोग--तजहु आस निज निज गृह जाहू | लिखा न विधि वेदेहि 
विवाह ॥ सुकृत जाइ जाँ पन परिहरङँ । कुऑर कुआँरि रहे का ६ रडे | पहिले यदि हग 
ऐसा जानते कि प्रथ्त्री बीरों से खाली है, तो ऐसी प्रतिज्ञा ही न करते, तब आज यह दिन 
हमें देखने को क्यों मिलता. | श्री जनऊजी के ऐमे वचनों को सुनकर सभी खी पुरुष श्रो- 
जानकीजी को देखकर दुखी हुए और -चौ०--माखे लखन कुटिल भई भोहें । रदपट 
फरकत नयन रिसोहें ॥ दो०-कहि न सकत रघुत्रीर डग, लगे बचन जनुवान | नाइ राम 
पद कमल खिर, बोले गिरा प्रमान ॥ चौ० रघुवंसिन महँ जह कोष होई । तेहि समाज 
अस कहै न कोई॥ कही जनक जस अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ 
सुनहु भानु कुल पंकज भानू । कइउँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ जों तुम्हार अनु्षासन 
पार्बो | कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठावों ॥ कवित्त-प।३. जो शासन तो लोक कमलासन 
को, बालक तमाशनके कन्दुक बनाउँ में । नाऊ पगशीश ईश दीजिए रजाय मोहिं, धाड 
शत योजन लै कौतुक दिखाऊँ मैं ॥ खाउँ श1थ तोर तोरि शिव शरासन दो, बारिके 
बताक्चन सों फोरि गहि लाउँ मैं | लाऊ मैं न मान अभिमान वान नाथ हाथ, यह चाप दो 
चढ़ाऊ अनुशान जो पाऊ मैं ॥ अत्रतो न सहो जात पीर रघुवीर धीर, तीर से लगे हैं 
बैन थोयसु जो पाऊ मैं । “ललिते” मरोरि माह २रडल सें डार बोरि, तोरि दिउदं 
तनिके दंतन दिखा झैं ॥ ह प्रताप बल साँचो कहां रघुवीर, मेरु लै उखारि डिति 
छोर लगि धाऊ में | झटकि रहे हो कहा मुखते निकारिये तो, झटकि शरासन को चर्टाक 
चलाङ मै | ऐप | क्षत्रक दण्ड जिमि, तव प्रताप बल नाथ । जों न करों प्रभुपद 
शपथ, पुन न a ल व पुति न घरौ घनु हाथ नाथ, येहीं प्रण रा पौँ ॥ उलटि क 
ब्रह्मारड पलक में यदि मैं रोमं ॥ सब राजन ने हार मान इनका सुख मोड़ों । चरणकमल 
उर वार नाथ पकष में धनु तोडौं ॥ दो०--सुनहु राम रघुबंशमखि) रघुनन्दन २ घुबीर । 
इन अपमानों ने किया, मुझको आज अधीर ॥ चौ०-लखन सकोप बचन जब बोले 
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श्रीसीताराम लीलामाधुरी--धनपयज्ञ (४३६ क) 
Pe 
डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ सकल लोग सब भूप डेराने | सिय हिय हरप जनक 
सकुचाने ॥ गुरु रघुपति सब मुनि मन माहाँ । सुदित भये पुनि पुनि पुलकाहाँ ॥ तब 
श्रीरामडी ने प्रेम पूवेक सममाते हुंए श्रीलक्ष्मण से कहा-- कवित्त- मेरे वीर भैया मेरे 
मान को रखइया लाल, मेरो अपमान मिथिलेशजू न कीनो है। जातो यदि में भी धनुष 
तीर संग राजनके, तबे तो अपमान और शान में कमीनो है ॥ सुनिदै. कहूँ दाऊ कद्ध 
होइहें हम दोउन पे, नाहक अपमान कीनो, औरमन खीनो है । मिथिणाधिराज निमिराज 
हैं सय।ने बन्धु अनुचितौ भाषें तड उच्तिहि चीनो है ॥ इस प्रकार सममझाकर हाथ 
` पकड़कर दुलार पूचक अपने निकट विठा लिया । तब-चौ०-विश्वामित्र समय शुभ जानी । 
_बोले-अति सनेह मृदु बानी ॥ विश्वामित्रजी ने कहा--कवित्त--सुनिये रघुवंश के सितारे 
दुंलारे लाल, तोरि शिवचाप दुख विदेह को मिटाइये । लीजिये. जयमाल पहिरि मैथिली 
करकंजन सों, मिथिलानिबासिन सुखसिन्धु में डुवाइये ॥ आज महि मण्डलीक मरडल 
के मध्य माहि, अचल अदाग. अमल कीरति को पाइये । धनुष तोरिवे को रंच दोष न 
लगेगो तुम्हें याते “गुनशील” सिन्धु नाहीं सकुचाइये ॥ सुनि गुरु बचन चरन सिर 
नावा । हृष विषाद न उर कछु आवा॥ ठाढ. भये उठि सहन सुभाये | ठवनि जुवा 

मृगराज लजाये॥ गुरुपदत्रन्दि सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु माँगा ॥ 
श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर कहा कि- हे मुनिवृन्द ! आप खब आज्ञादें दो 
हम भगवान्‌ शंकरजी के धनुष को तोडे' | एक तो यह हमारे ही पूत्रजों की अस्थि से 
, निर्मित है, दूसरे. शिवजी का आयुध दै । अस्तु इसके खण्डन का हमें अपचार न लगे । 
“तब ऋषियों ने कहा-दो०- ममं आज्ञा से नृपति सुत, तारहु शिवको चाप । जग कीरति 
विध्तार हो, लागे रच न,पाप ॥ तब श्रीरामजी घनष के निकट गये । श्रीरामजी की 
मधुराति मधुर मूर्ति देखकर पुर वासी मनहों सन प्राथना करते हैं - दो ०-- हे शिव; गौरि, 
गणेश. विधि, देव “तर समुदाइ। जो कुछ पुण्य प्रभाव सम, होइ जगत सुखदाइ ॥ 
चौ८- तरै शिवधनु मृणाल को नाई' तोरहि राम गनेश गुसाइ ॥ उस समय माता.श्री 
सुनयनाजी अपनो सखियो से कहने लगौं-- चौ०--सखि सब कौतुक देखन.हारे । जेउ 
कहावत हितु हमारे ॥ कोड न बुझाइ कहै गुरु पाहीं । ये बालक अस हठ भल नाहीं ॥ 
जिस धनुष को राबण ब।णासुर जैसे दोर छू भी न सके, बही धनुष इस परम सुकुमार 
क ह hss बज ps उठा सकता दै । चौ--मूपसयानप 
ह कह विण पाह ताच ३ व त न ज ह ॥ बहू सखी परम चतुर थीं, अस्तु 
9 मया रि क रेये-च > कह. कुम्भज कह सिन्धु अपारा । 
उप्रा सकल संसारा ॥ देवि तजियं संसय अस जानी 1 भंजब धनुष राम सुन रानी। 
सखो के इस प्रकार बचनों को सुनकर मन का- संसय और. विषाद दूर लला शर 
श्रीरामजी मःवात्सल्य प्रम उसड्ने 'लरूगा ॥ तब श्रीजान्धीजी म घुर्ये भोचेःविशोर होकर 
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(४३५ख) श्री सीताराम तत्व प्रकाश 


उमड्ने लगा ॥ तव श्रीजानकीजी माधुर्य भाव विभोर होकर अपने मनमें सभी देव- 
-ताओं से प्रार्थना करती हैं कि- चौ०--गणानायक वरदायक देवा । -आज लागे कीनी 
तव सेवा ॥ बारबार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता ग्रतिथोरी । तन मन 
बचन मोरपन साँचा । रघुपति पद सरोजचित राँचा ॥ तौ भगवानसकल उरवाली । ५ 
करिहिं मोहि रघुवर की दासी ॥ जेहिके जेहिपर सत्य सनेहु । सो तेहि मिले न कछु 
संदेह ॥ प्रभुतन चितय प्रेम पनठाना । कृपानिधान राम सबजाना ॥ सियहिं विल्लोकि 


De 


तकेउ घनु कैसे । चितव गरुड़ लघु व्यालहिं जेसे || जब लक्ष्मणजी ने समझ लिया 
कि अब श्रीरामजी धनुष तोड़ना चाहते हैं, तब चरण से प्रथ्वी को दवाकर बोले ॥ 
चौ०- दिशि कु जरहु कमठ अहिकोल। । धरहु धरनि धरि धोर न डोला ॥ राम चहैँ 
शंकर धनु तोरा । होउ सजग सुनि आयसु मोरा ।। इतने में श्रीरामज़ी धीरे धीरे 
चक्कर धनुषके निकट आकर परिक्रमा करके खड़े हुये, तब कुछ ग्रामवासिनी गाने 
लगीं, पद-- 

धनुष अति विकट, खड़ो है ताके निकट, उठावो चाहें चटक ग्रवध वारो हो । 
“अतिसुकुमार कुमार साँवरो कोटि मार मद गार, क्रीट केरी चटक, कोमल कर कटक, 
भ्रुकुटि टेढ़ि मटक, सियाको प्यारो हो ।। भाल बिशाल -नाल उर माला-छयलछवीलो 
सुघर, कसेहें कटि फेंटो, कौशिल्या जी को ढोटो, सियाको दुलहेटो, जनक दुख मेटो, 
जनकपुर हो । कुर्डल लोल अमोल कानमें सजत कपोलत आय, अलक केरीभलक, 
परत नहिं पलक, उछल छवि छलक, लक्षकि उरहो ॥ नितत्नि चारिउ ओर चाँदी 
चोरतचख चित चोर, मन्द मृदु हसत. हियेमें देठि वसत न काके उर धसत ग7”न्दग'मी 
हो । रघुकुल कमल पतंग वाँकुरो चत्री कुल शिरमौर न देखे धोर रहत, तोरन धनु 
चहत ललकि करगहत कहत रघुराज हमारो स्वामी हो ॥ 


श्रीजानकीजी को अत्यन्त ब्याकुन देखकर श्रीरामजी ने सोचा का वरषा सव 


कृषौ सुखाने | समय चुके पुनि का पछिताने ।। ऐसा सोचकर - गुरुहि प्रणाम -सनहिंमन 
कीना । ग्रति लाघव उठाय धनुलोना || श्रीरामजी को उठाते चढाते ओर खेचते ह्ये 
कोई भी नहीं देख पय] क्यों कि ये तीनों काम करके उसी क्षण के 
मध्य सें ही श्रीरामजी ने धनुष को तोड़ दिया । चौ० प्रभु दोउ चाप खण्ड महि 
डारे । देखि लोग सव भये सुखारे ॥ देवता बृन्द आकाश से पुष्प वर्षाकर अनेक 
गकार सुन्दर बाजा बजाकर मंगलगीत गाने लगे । चौ०--वस्षहि सुमन रंग वहु- 
माला । गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥ रही भुषन भरि जय जय वानी। धनुष भंग 
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थचुपसज्ञ (४३६ एक) 


— फिजी 


छुन जात न जानी ॥ सखिन सहित हरपो अति रानी 


।-सूखत धान परा जनुपानी॥ 
जनक लहेउ सुख सोच विहाई 


है । पेरत थके थाह जनु पाइ ॥ सोय सुखहि बरनिय 
केहि भाँती । जनु चातकी पाय जल स्वाती ॥ सतानन्द तब आयसु दीना । सीता- 
गमन रास पहि कीना ॥ साथ में सखियाँ मंगलगीत गाती हुई जा रही हैं ॥ पद- 
चलो डालो जयमाल गले रामके सुकुमारी थिया सुखधामके । नेना ये दौड़ दोऊ 
जा जा वहाँ लगें, डर लागता कहीं न राम पारवे में अड़े | देखि लाजे करोड़ छटा 
काम के ॥ सुकुमारी० ॥ जोजो निहार पाये नीलम स्वरूप को, सो सों सभी सिहातेहें 
मिथिलेश भूपको । विके बैठे बेमोल -बिना दामके ॥ सुकुमारी० ॥ कोई सखी श्री 
जानकीजी से कहती है-पद- सुनु सिय सुकुमारि माला श्रीराम गले डालो । तुमतो 
जनक जू कि बेटी, जनक जू कि बेटी । ये दशरथ लाल ॥ माला० ॥ तुमतो कठिन 
तप कीना कठिन तप कोना, वर पायो करतार ॥ माला० ॥ इसतरह मंगलमय मंजुल 
गीत गातोहुडे' सखियाँ श्री किशोरी जू को श्रीरामजी के निवट लेगई' ॥ चौ०--जाइ 
समीप राम छबि देखी । रहि जनु कु'अरि चित्र अवरेखी ॥ तब--चतुर सखी लखि 
कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सोहाई ॥ सुनत जुगुलकर माल उठाई । प्रेमविवश 
पहिराइ न जाई ॥ सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावें छवि अवलोकि सहेली । पद-भुकि जांबो तनिक रघुवीर लक्षी मेरी छोटीसी । 
प्राप हैं ऊँचे लली मेरी नीचे; पहुंच न पावे सीर ॥ कब की खड़ी बिचार कारय 
मन, दया करो वेपीर । परम सुजान शीलगुख सागर नागर परम सुधीर” लली«॥ 
दो०--सुनिःसखियन के बचन मृदु, मन्द मन्द मुसुकाय । कछु सकोच युत प्यारभरि 
दीनो शीश झकाय ॥ पद - तव निज हिय इरषाय किशोरी. कोमल कलित ललित 
करकंजन जयमाला पहिराय विभोरी ॥ निर्खति नेह नमित दृगकोरन, गुरुजन लाज 
सकोच अथोरी । ' गुनशीला” पिय सुछवि सुधारस, पियत भई अतिसय रस बोरी ॥ 
'जग्रगाला पहिराने के बाद चौ०-सखी कहहिं प्रभु पदेगहु सीता । करति ने चरन 
परस अतिभीता ॥ दो०-गौतम तियगति सुरतिकरि नहिंपरसति पगपानि । मनविहेसे 
रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥ सखियों ने एक गीत गाया । पद्‌-रामइसरूप 
में अब आपका दर्शन होवें । आप दुलहावते श्रीजानकीजी दुलहिन होवे॥ अपने तोड़ाहै 
धनुष जोड़ते हैं. हृमगाठें । कर्मका होचुका श्रंबधर्म का बन्धेन होवे ॥ खींचंकर जिसको 
चढ़ाया था चाप शंकर का । वही डोरी तुम्हें अब हांथका कंगन होवे ॥ पहिला पूरा 


\ 
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(४२१७ख) श्रीसीताराभ तत्त्व प्रकाश 


हुआ अब दूसरे आश्रम को चलो । पितृ छण जिससे चुके अव वही साधन होवे॥ 
देखले भक्त भी सेहरे कि लड़ी राधेश्याम ! लोभ नयनों का इसी लाभ से पूग 
होक ॥ चौ०--तेदि अवसर सुनि शिवधनु भंगा । आये भृगुकुल कमल पतंगा ॥ देखि 
महीप सकल सकुचाने । बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ दो०-सान्त वेष करनी -& 
` कठिने बरनि न जाय स्वरूप । धरि मुनि तन जनु वीर रस, आयड जहँ सबभूप ॥ 
परशुराम जी का विकराला स्वरूप देखकर सभी राजा डरके मारे अकुलाकर उठकर 
` अपने पितासमेत अपनानाम बताकर दण्ड प्रणाम करनेलगे ॥चौ०-जनक बहोरि आय 
सिर नावा । श्री जनक जी को प्रणाम करते देखकर परशुराम जी ने कहा-प्रतिपाल 
` श्जाको सदेव करों, पनधर्म विवेके वितान तनेरहो || निज शत्रुन तालि धरातल पे, 
तिहुँलोक में कीरति पु'ज घने रहो । सनमान सनेह सदा सबके, “कविधर्म” सनेह 
सुधा सां सने रहो । परमेश्वर प्रेम पयोनिधि में, चिरकाल विदेह विदेह वने रहो ॥ 
` सीय बुलाय प्रणाम करावा ॥ श्री मेथिली जू को प्रणाम करते हुये देखकर परशुराम 
'जी ने आशिर्वाद दिया कि-भवे रुमस्त सफलं त्वदीयं, मनोरथं व जनकात्मजे हवी । 
पतिब्रतत्वें सुदृढ़ मव।प्ये; यशस्विनी मोदन सर्व लोके ॥ कबित्त गंग औं जमुन जौढौं, 
सूर्ये औरं चन्द्र जौलों, क्षित आकाश डोलो, नन्द वनो रहे । शेषशिर भारजौलों, 
जगतः जौलौ ; NL 
उ की जे जी 
है लो श्री जनकदुलारी 
जनकजू की, तुम्हारे सोहाग सिर सेंदुर बनो रहै । री 
/ दो०- जियहु सुयश जगः छाइके, अति सुपमा सरसात । पतिब्रत माहिं प्रवीण 
ही; रहै अचल: अहिवात. ॥ चौ०-विश्वामित्र मिले पुनि आई 1 पद सरोज मेले 
| देउ भाई)॥ श्री राम जो, और-ओ- लक्ष्मण जी को प्रणाम करते देखकर परशुरामजी 
विश्वामित्र. जी. से पूछते हैं कि--सवेया--मारका कौन णुमार करे ये; अपार भरे 
धुषमान के भौन हैं.। जानिपरे बलवान फेकू धनुवाण लिये इतको कियों गौन हें ॥ 


मोह को मोहत है “ललिते” अति ही द्यतिसों यह साँचरो जौन है) अवनी में न 
। ऐसो सुनो कबहुँ, कहो:-गाधितनय ये बालक कौन हें ॥ कवित्त रुपको निधान सै 
चन्द्र सो उदोतमान, चंचल तिरीछेनेन भ्रकुटी चढ़े हैं । लागिहै. समाधि शीव सर्च 
कुछ लाग मोहि, साँवरो सलोनो मुखमोर मुसुकावे हे ॥ नाहीं अनुरागवश मनमो 
थामे थमे, मरोचिव 'योगते वियोग में लगावे है । ऐहो * कविधेमे? घोर जन ई क 
जाय, कौन को कुमार वेगि. कौशिक बताते है ॥ तव विश्वामित्र जी नें री डा ॥ 12 
रामलखन दशरथ के ढोटा । दीनअशीष जानि भलजोटा ॥ शक 


/ 


Scanned with CamScanner 


श्रीमीताराम विव होत्सव (४३८क) 


, शक त विर रत त तत तना 


नी 


परशुरामजीने कहा । कवित्त--गंग जमुनधार जौलौ , सृष्टि बिस्तार जौलों 
शेषशिरभार जौलौ' अम्बर तनोरहे । गौरि शम्भुप्रेम जौलौ; नेमिन में नेम जौलौ , 
क्षेमिन में क्षेम जौलौ सुखसाँ सनोरहे ॥ हनूमानगदा जौलो, चन्द्रसूय प्रभा औल, 
प्रेमपमानाथको रमामें बनोरहे । तौलौ' दिगम्बर त्रिशुलधारि हाथ माहि, रक्षा टंकोर 
धनु करतही वनोरहे ॥ दो» होउ निडर अरिते सदा समर न जीते कोय । चिरंजीव 
युग उगा जियो, कीतिलतावर होय ॥ तदन्तर परशुरामजीने श्रीविदेहजीसे अनेकराजाओं 
के आनेका कारणपूख्ला, श्रीमिथिलिशजोने अपनी प्रतिज्ञा करना और धनुषका खण्डन 
होना बतलाया । जिसे सुनकर परशुरामजीने वहत क्रोध किया । श्रीरामजीने अपनो 
सुधासानी मधुर प्रियत्रानी से परशुरामजी को प्रवोधकरादिया, तव परशुराम प्राथना 
करके तपस्या करने चलेगये .। तत्पश्चात विश्वामित्रजी की आज्ञासे श्रीजनकजी ने 
दूतों द्वारा समाचार पत्र भेजवाकर श्रीदशरथजी को वरात समेत श्रीजनकपुर में 
बुलवा लिया ॥ 
मंगल आजु जनकपुर मंगल मंगल हे । मंगल तनेउ वितान गान घुनि मंगल 
हे । मंगल वाजन बाजहिं पुर नभ मंगल हे । मंगल वस्तु लए साजहिं मिलि सब 
मंगल हे ॥ मंगल मन्त्र उचारहि महिसुर मंगल हे । मंगल तलु घरि धाय उमगि 
जनु मंगल हे ॥ मंगल दुलहिनि चारु दुलह चारों मंगल हे । मंगल व्याह उछाह 
गोंद प्यारी मंगल हे ॥ मंगलगान ॥ 
आजु मियाजू के व्याह की लगनियाँ ए सखी घरघर मंगल, वाजन वाजे घनघोर 
ए० ॥ श्राय वग्यात साजि विविध बाहनियाँ ए०; रघुकुल मनि सिरमौर ९- ॥ सुनि 
ना पग्त सखी बतियाँ अपनियाँ ए, जुरे अगवनियाँ अथोर ए० ॥ लाख वरषावें बहु 
सुरन सुमनियाँ ए”, जयति जयति करें सोर ए० ॥ मोद उर्माग गावें प्रेम मगनियाँ 
ए०, छवि छकि छकि तृण तोर ॥ ए? ॥ 
आजु जनकपुर घर-घर मंगल आनन्द अधिक उछाह ए माई । सजि बरि- 
यात सुपुत्र बिझाहन ऐला अवध के नाह ए माई ॥ हाट वाट मह चहल पहल छाएल 
उमग सबहिं उर माह ए माई माउ । रानी सुनयना के जाई जुड़ाउनि कलनि सुखी सब 
काह ए-माई ॥ चारिड कुमरि जेहने छथि तेइने वर चारिहुं रूप धार ए माइ । जानि 
परइ जनु चतुर विधाता रचलनि सोच बिचारि ए माई ॥॥ हम सब प्रगट भाग्य 


बस भेलहुं मिथिला अम्बाक गोद ए माई । कोहवर वसि सरस सुख लटव प्रमुदित 
मोद विनोद ए माई ॥ 
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(४३८ख) श्रीसीताराम त्म प्रकाश 


देखो-देखो री सब चारों सुन्दर वर; राजा दशरथजी के लाल माई हे । 
चारों कुर्मार जोग आनि मिलौलनि, श्रीगौरी शंकर कृपाल माई हे ॥ सिर पे सुरंगी 
चीरा तुरा कलंगी हीरा, केशर खौर ऊँचे भाल माई हे । अजव अनोखी आँखि 
कजरा सुरेंख रेखी, चितवत करत निहाल ॥ कुण्डल मनिन जर उलटे कपोल पर, हि 
बुलकनि करत कमाल माई हे । जियरा अरूमे लखि ओरो न सूमे देखी, मुसुकत 
मुख दे रूमाल ॥ अंगुरिन छल्ला छाजे नख सिख रूप राज, गरवा में गेरे मनि- 
माल ॥ साँपि संपत्ति साज राखे विदेहराज, मिथिले इनहिं सब काल माई हे । गेम 
बढ़ाय चाहे लोन पढाय चाहे, लेबै बझाय मंत्रजाल माई है । मोद न तो वियोग बौरी 
हो बिरह राग, लागत जीवन जवाल माई हे ॥ 

रघुवर धीरे धीरे चलिये लली की गलियां । लखु खिलि गदी कामिनी कुमुद 
कलियाँ ॥ मुखचन्द को चकोरिका चखनि अलियाँ । छवि छाकने दे छीने क्यों छयल 
छलिया ॥ नोखे नयननि नुकोले सुधि बुधि दलिया । फल पाइहौ किये का लखि सिय 
ललिया ॥ मन्द मन्द हँसि हेरे गुनि भाव भलिया । मोद तन मन वारे होय वलि 
बलिया ॥ पढ्‌ ३४॥। 

मिथिला के नववा से बढि गेले शान रे । मरा ने चाहिय पाहुन जोग जप 


ha 


ध्यान रे ॥ मिथिला जनम मेल सुकृत महान्‌ रे । ब्ञाड़िलो कृपा सँ पेनौ' आहाँ सन डं 
मेहमान रे ॥ जिनकी कृपा से छुटै त्रिगुन महान रे । तिनका के कैलौं हम गाँठ से 
बंधान रे ॥ हमरा ने चाहिए पाहुंन धनुष अरु बान रे । हंगरा तो चाहिय पाहुन 
मन्द मुसकान रे ॥ विश्वम्भर छथि विदित जहान रे .। लाडली के अगना सें कूटे 
छथि धान रे ॥ पद्‌ ४६ ।| 

चारों दुलहा देहि भांमरिया ए । संग सोहति दुलही नागरिया ए ॥ श्याम गौर 
गौर श्याम चारों जोड़ा जोडिया, हरेहरे होत चहुँओरिया ए । शिरनि पे सोहै मणिन 
मौर मोरिया, दामिनी की छवि छीने छोरिया ए ।। रतनारी कजरारो अजब अखरिया, 
लखत हि करे वेखवरिया ए ॥ अ'चल चदरिया में परीहे गठरिया, बाँधे हैं कि बूटी बस - 
कार्या ए ॥ नवरंग मणिन की सुपली सोहरिया, लावा छिरियाबै भरि भरिया ए ॥ 
उमगि उमगि गावें अलिगने गरिया सुख सरत बेसुमरिया ए । जयतति जयति जय जय 
होत सोरिया, सुर करें सुमनकी मारिया ९॥ परै मनि खम्भन्हि में दम्पति छहरिया, 
जागे जोति जगर मगेरिया ए ।। मानो रतिंपति जानि पितु महंतरिया, प्रगटि दुरत बेरि 
वेरिया ए ॥ फूली न समाति लखि मोदिया किंकरिया लली लाल लखनि लंजोरिया 
ए ॥ पद्‌ ५५ ॥ 


ब 
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श्रीसीताराम चिवाहोत्सव 


| नक नगर के सिन्दुरिया सिन्दुर बेच आयलहे । आगो माई कोने नगर के कुमारी 
धोया सिन्दुर वेसाहल हे ॥ अवध नगर के सिन्दुरिया सिन्दुर बेचे ग्रायल हे । 
मिथिला नगर के कुमारी धिया सिन्दुर वेसाहल हे ॥ कोने रंग रसिया जे वग्वा पे 
सिन्दुर चढ़ावल हे | कौने धीया वारी सुकुमारी से सिन्दुर सँवारल हे ॥ श्याम रंग 
रसिया जे वरवा से सिन्दुर चढ़ावल हे । सिया धीया वारी सुकुमारी से मिन्दुर 
सवारल हे ॥ जय जय होत चहुंओर सुमन वरसावल हे । कदमलता पद गावल सुनि 


सुख पावल हे ॥ 
रतन जडित मण्डरतर राजत दुलहा श्याम सलोना री ॥ सिर सुन्दर सोव- 
रनि मनि सेहरा श्रवननि झलकतरौँना री ॥ श्याम वदन पर अलके कक्षकत मानो 
नागिनि के छोना री । वामअंग सोभित सिय सुन्दरि अँग-अग छवि मन हरना 
री ॥ प्रियासखी ऐसी मृदुजोरी अनत नहीं कहीं होना री ॥ पद ६७॥ 
राजति राम जानकी जोरी । स्याम सरोज जलद सुन्दर बर दुलहिनि त्त 
वरन तनु गोरी व्याह समय सोहति वितान तर उपमां बहुं न लहति मति मोरी । 
मनहुं मदन मंजुल मंडप महेँ छवि सिंगार सोभा इक ठोरी ॥ मंगलमय दोड अंग 
मनोहर ग्रथित चृनरी पीत पिछोरी ¦ कनक कलेस कहुँ देत भाँवरी निरखि रूप सारद 
भइ भारी ॥ इत वशिष्ठ मुनि उतहिं सतानंद बंस बखान करें दोउ ओरी । इत भ्रव- 
थेस उतहि मिथिलापति भरत अ'क सुखसिंधु हिलोरी ॥ मुदित जनक रनिवास ग्हस 
वस चतुर नारि चितवहि तून दोरी । गान निघान वेद धुनि सुनि सुर वरसत सुमन 
हरष कहें कोरी ॥ नयनन को फल पाइ प्रेम वस सकल असीसत इश निहोरी । तुलसी 
जेहि आनंद मगन मन क्यों रखना बरने सुख सो रो ॥ पद ६८॥ 
दुलह दुलही की छवि वाँकी मुबारक हो मुबारक हो । अनूपम सखि जुगल 
माँकी मुबारक हो मुबारक हो ॥ लसे शिर मौर मौरी व्याह भूषण औ दसन दोउ 
तन । न उपमा मिलि सके आकी मुबारक हो मुबारक हो ॥ अमित रतिनाथ छे 
लज्जित निरखि सियवर सलोने की । त्यो रति लखि छवि जनकजा की मुबारक धो 
मुबारक हो ॥ जिन्हें लखि जोगिजन तरसे विराजे मध्य मण्डप पर । अहै बंड़िभाग 
मिथिला की मुबारक हो मुवारंक हो ॥ मनोहर जुग्म शाश को त्यागि पल देखें चकोरी 
सी । ये आँखें नेहलतिका की मुबारक हो मुबारक हो ॥ पद ५३॥ 
द्वार की छेकाई नेग लंगी मन भाई हाँ तव जाने दूंगी, कोहवर सदन 
सुहाई ॥ सकुच विद्य दीजै दीनी है जो माई हाँ तव जाने दूंगी, कोद्ववर० ॥ चाहे 
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(४२६ख) श्रोमीतारामतचप्रकाश ___ 
काया 5. १६७८ २ निर 
सोई मानिये जो कहूँ समुझाई हाँ तब जाने दूँगी, कोहवर०॥ दीजे मेर म से लो 
बहिनी की सगाई हाँ तव जाने दूँगी, कोहवर० ॥ मोद नहीं तो लीज रिया शरणाई 
हाँ तब जाने दूंगी; कोहवर० ॥ 

विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से माँग आनी, संगमें न हम क्छ गायो हे 
सहेलिया । दिल एक साथ लायो प्यारी तूँ लियो चुराय, तिरछी नजर को बो 
हे सहेलिया ॥ देर होत जाने देहु बात मोरी मानि लेहु, खडे खडे चरण ग दे 
सहेलिया । मन मोरा मोहि लियो प्यारी सखी वर जोरी, श्री निधि लियो है लुभाय 
हे सहेलिया ॥ 
लखि कौतुक घर में नारि हसि हॉल पूछ॒ति हैं रघुवर से । तुमहिं जगत को 
सार कहहि मुनि कहि न सकति हम डर से ॥ तुम नहिं पुरुष न नारि कहहिं श्रृति 
खेलहु खेल मकर से । सो लखि परत मकर कुण्डल से और किशोर उमर से ॥ दश- 
रथ गोर कौशल्या गोरी तुम श्यामल केहि घर से । दोऊ के हरि ध्यान प्रगट भये 
ग्रस हमरे अटकर से ।, व्यङ्ग चतुरता गारी सुनि के देखा राम नजर से । भइ 
कृतारथ देव मानवहिं जनि ए जाहि नगर से ॥ 

प्रिय पाहुनि सुच से जेमि लिय, छमि भूल चूक गुनि अबुधि तिय ।। आहाँक 
जोग किछु बनलो नें व्यंजन से बिचारि सकुचाइ जिय । भावक भुखन स्वभाव अहाँक 
सुनि पुनि पुनि अति हुलसाइय हिय ।। जानव तखन कहव आहा जखनहिं अमुक वस्तु 
कने और दिय । किञ्चित बचन बजेत लजाइ छो परम कृपालु कहाइ छी किय || जनि 
लजाउ निज कुलाचार पर संत सुखद अति अवध धिय । सोद मुदित मन विनती झुना- 
वथि सिरकिन लखि लखि सीय पीय ।। 


प्यारे रसिया राजकिशोर ऐ प्यारे रसिया । जेमिय व्यंजन रुचिर हमारे हेरि 
कृपा की कोर ॥ है अनूप गुन रूप तिहारे अ्रचरज भरे अथोर । हौ सांचे कि तो 
साँचो कहिये प्रश्‍न के उत्तर मोर ॥ 'लोकपती तुमको वतलावें चा रिहुँ श्रुति करि सोर । 
रावरो बहिनि अहे लोकहिं में तिन पति में क्या निहोर ।। जगत पितता तुमको जग 
जानत भानत में नहि खोर । भे ताते निज पितहूँ को पितु चाल निराल्ली 
जग सार तुमहिं बतलावें. सन्तन मतो बटोर ।। 


क्या तब जोर ॥ नाम पितामह को झज तेरो आ 
बेगि बतइये सिय दुलह चितचोर ॥ 


तोर । सव 


भरत लखन रिपुसूदनहूँ के सार में 
पहु अज यह घोर । मोदलता को 


Led >] रौ | क. 
जनि मनहिं लजाउ बने और पाउ यो । वनल अनोन सनोन जे हे किछु जानि 
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श्रीसीताराम बिवाहोत्सव (४४०क) 
क ना क त मारा म 0०4 
गँवारि छमा छाउ यो । प्रेमीजन चितवन मुसुकन हित तरसैत छथि तकि मुसुकाउ 
यो ।। मिलत दद्देज चाहब जे जे से ताइला उदासी ने मन लाउ यो । मिललनि सीता 
दुहुं कुल तारनि हिनक आदरभाव हिय लाउयो ॥ हँसमुख पानहु नीक कहाइ 
छथि हँसेत मोद हिय बघि जाउ यो ॥) 

रघुवर जेवत जानि एक सखी अ'चल दे हँसि बोली जू। सुनहु लाल तुमका के 
जाये सत्य कहहु सव खोली जू ॥ सुनहु प्रिया हम नृप दशरथ के जासु .सुयश श्रति 
गावे जू । भूपति गौर श्याम हुम लालन हम कैसे पतियाबें जू ॥ सुनहु चलुरि हम 
शयाम न होते को श्टरगार रस गावें जू । हमरे श्रीजनकलली रस के रस विनु बोले 
पिय आयो जू ॥ कहहु कमल मकरन्द मधुर हित भेत्ररहिं कौन बुलावे जू । रामचरण 
सक्षि भरम वचन सुनि सव सखियाँ मुसुकावें जू ॥ वोलवना भयो काहे कारे । भैया 
गोरी वापहुगोरे, गोरे. रिपुहन लखन गना ॥ यहिको कारण कहि समुमावो, जस जस 
होवे बात छुना । जानि परत कछु भेदभयो है. तेहिते शंकित उगत जना ॥ हमनहिं 
किह कतहुं जाय जग, केवल जानन चाहघना । अबतो हमरे भेलैसर्वस, सिय जु से 
करिके व्याहपना ॥ रावर दोपहिं गुनिहें भूषण, चन्द्र पालिमा यथा भना । “हषं” 
घोरे कहहु हमहिं ते, तुम सतवादी बंश घन, 

छाडि सुसरारि ललन कहाँ जेहौ ॥ मिथिला से जो अवध फो जेहौ साँची 
कहो कव ऐहौ । एक वेर आये सियाजू को पाये फिर ऐहौ कलु पेहो ॥ गारी देत 
सियाजू के नाते गारी के दुख जनि लेहौ । ' श्रीरघुर।ज नामर ननदाई सरहज के 
जनि मुलेह्दौ ॥ पद ११७॥ | 

ललन ससुरारि छाडि कह" जेहो. यह सुख कतहु न पैहो । सासु ससुर सारी 
सरहज सब मिथिला विरह सतेहौ ॥ मानि ननद ताते ननदोई फिरि बघु चदन देखेष्टी । 
प्रमदावन भूलेहु जनि- रघुवर निज कर पाति पठेहो ॥ जो तुम साँच अवध नृपनन्दन 
साँचि कहो कव ऐहो । ज्ञानाश्राल तब सफल मनोरथ जब हँसि कंठ लगेहौ ॥ ११८॥ 

सोहत शिरमौर, वनरा बना क्या बाँका । दीन्हे नयन विच कजरो बसन तन 
पियरो, लेत ठगि जियरो, केशर की खरौर ॥ घूमें अलीं मिला की, प्रेम में छाकी, 

Sf 

छवो प लला की, सव ठौरहिं ठौर ॥ होवें सियापति रामा; मोहनि सुख धामा, कहें 
सब बामा, पूर्जे गन गौर | बनरा” * ॥ पद्‌ २५॥ ¢ 

सेहरा छर,दार पाहुन बदन पर राज । लोचन सरस अनियारे, अरण कज- 
रारे ललित मनह।रे चितर्वान सुखसार ॥ वोलनि मधुर मनहरनी, हृदय रस भरनी 
सखिन वश करनी, टोना जनु डार ॥ जामा जरकसी सोहे, सवनि मन गोहे, सक्त 
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(४४०ख) श्रीमीताराभ तत्त्व प्रकाश 


जेहि नोहे, तन मन दे वार ॥ सीताशरण सुघराई- शेश श्रति गाई, कहत सकुचाई, 
पावें ज्ञजिंपार ॥ पाहुन “४ ॥। | 
` नेवल बनी नीकी राज किशोरी । पहिरे नील जरकसी सारी सोहत हैं तन 
गोरी ॥ व्याह विभूषण भूषित अ'गन चितवन में चितचोरी । सुधा मुखी रघुराज ह 
बने की, सुंधि बुंधि सम्पति छोरी ॥ is 
| देखो देखो सुछ्लबि दुलहिन की सह्देलीगेरेसँगकी सजनसे आलाहै ॥ शीशच- 
न्द्रिका चन्द्र सिमिटछवि छाकत रतिहुं अनंग; कारेकच-कुटिलाई कहरकर, लट भामिनी 
भुजंग श्रवणमलक झुमकनकी, हलकबुलकनको, सजनसे आलाहे ॥ विन्दुविचित्र माल 
भल चमकत, सरसत सरससोहाग, नीरजनेन सुसैनं नवल उर उमगावत अनुराग । 
सधुराई मुसुकनकी, सुदुतिदशनननकी) सजन० ॥ कंठमाल-कंठा-कंठसर हियहार हमेल 
सुढंग बंद-विजायट-- कंकण करमणि, कर दामिनि दुतिदृंग । रसिकजनन मनभावन, 
सुबस्त्र सोहावन, संजन० ॥ नूपुर नगन नखन ज्योती गति; शरणागति द्रशांत, अरुण 
वरण आकर मंगलपन, पगतल मंजु लसंत । मनमोहन मद॒गंजन “मोहन” मन रंजन 
सजन सेग्रालाहे ॥॥ । 
लामी लामी केशिया तोरि साँबली सुरतिया-हायरे दुलहा । दुलहा बोलल 
'मीठेबोल हायरे दुलहा ॥ मणिनमौरियामांथे जांमाजरतरिया-हायरे दुलहा । अलक 
हलनियाँ अनमोल, हायरे० ॥ नेनाकजरवा तोर छेदेला जिगरवा हायरे० । तिरछी 
तकनियाँ विषघोल, हवायरे» ॥ एकमनकरे तोरे संगसंग रहितों हायरे० । एकजिया करे 
_डामाडोल, हायरे० ॥ 'मोहन” मनहरवा की बड़ी बड़ी अँखियाँ हायरे० । लखत- 
'विकानी विनमील हायरे* ॥ २ ॥ निरखु संजनी दुलहा वोंका सँवरियां ।। ललित 
विशांलरभाल पर राजित, मंगल मंजु मौरिया । अनिरारी कजरारी अल्रियन, चित= 
'वत केर चित चोरिया ॥ पटुक्ापीत पोतरेंग करिपट, जामारंग केशग्या । “मोहन” 
ऐसे सुघर बनरे को, लखि सुखलहत नजरिया ।। निरखु० ॥ ३॥ 7 
तनमर्दै मेले वेहाल-बेहाल छुंयलारांसया ॥ दुलहिन सिय सुन्दरिया हे वलि- 
हार-वलिहार डेयला; रसिया'। दुलहा अवधसरकार -सरकार छुयला 
दी अध अज सिया | दुहे सोहे चन्द्रहार चन्द्रहार 
सारी सोहार-सोहार छयला रसिया ।। कोटिकाम [द गा है. अब जतन 
' छयला रसिया । सिय छबि अनुगम अपार-अपार he र 
जोरिया हे वलिहार-वलिहार छुयल्ञा रसिया । ह A bE 
` गहन प्राण अधार अधार छुथला 


रसिया ।। दुलहा 


रसिया ।' ४ || 
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श्रीसीताराम विघाहोत्मव (४४०ग) 
ENR, रिम. = 


रघुवर ! बड़े भाग्य से मिथिला सें ससुरार पवलऽजी ॥ धनुष तूरि के 


पुरु- 
पारथ के गर्व न मन में करिह । 


एक एक गौरव मिथिला के चुनि चुनि हिये में 
धरिह ॥ इहेँवे विश्व विजय कल कीरति फे भण्डार पत्रलऽञी ॥ रघुचर० ॥ एकएक 
मिथिलापुर वासी सकल सुकृत के राशी | सकला सुक्कत संकल्प कर दिये सकल जन- 
कपुर वासी |, तव -निज बँहियन अवधबिहारी वल बरियार पवल&जी _॥.रघुवर० ॥ 
गुरुता और कठिनता धन्नुके लखि मन ही मन थाके । कृपा कटाक्ष प्राप्ति हित रघुवर 
हारि सिया दिशि ताके ॥ सिय के ताकत ही हरि ! ताकत अपरम्पार पचलऽजी ॥ 
॥ रघुवर? ॥ आज्ञा दई सिया धनु को, कर अटकर : इनके वल का । बिनु प्रयास 
जितना उठा सकें, हो जा उतना हलका ।-तव तू धीरे से घरि धीर, धनुष के पार 
पवलडजी ॥ रघुवर०॥ सिय संकेत समुझि शिवजी, निज घनु को यही सिखाये । 
जेहो टूटि राम फर परसत, गुरुतर हाथ पराये 1 एतना बड़े वेड़ेन के एहिजे परम 
उंसार पवलऽजी ॥ रघुवर० ॥ कौशिक मुनि के जन्तर मन्तर, माँ गिरिजाके वानी । 
प्रेमीजन के मंजु मनोरथ, पुनि मिथिला के पानो । तब तू दूनो भैया भ्रृगुपति के 
ललकार पवल5जी ॥ रघुवर० |, पाँच वरस में. सहज उठाई', बाँया कर वेदेही । 
पन्द्रह वर्ष किशोर उमर में धनुष उठाये तेही । फिर भी सिर नवाय सिय सन्मुख 
खिय कर हार पवलडजी ॥ रघुवर० ॥ | | 

_ सकल जगत में दानि-रि'रोमणि. बिना विवाद कद्दइलऽ । जनकपुरी में जनक 
राय क दान मह्दीता भइलऽ | गुरुजन संम्मुख सिय सी सुन्दरि हाथ पसार पवलडजी 
|| रघुवर० ॥ मिथिलापति से ससुर सनेही सासु सुनेना माई । श्रतिकीरति माण्डवी 
उर्मिला खारी परम सुहाई । परहज क्षिधि प्यारी और लक्ष्मानिधि से सार पवलडजी 
॥ स्थुवर० ॥ सकल नगर नर नारि यहाँ के धर्मशील. शुचि सन्त । पुर चहुं दिशि 
सर सुभग वाग वन, वारह मास बसन्त. दुर्लभ सकल लोक में अइसन यहाँ बहार 
पबलऽजी ॥ रघुवर० ॥ ॒ 

गारी प्यारी सुरारी की अमृत हू से मीठी । नीक लंगे तो औरी खातिर 

` जल्दी लिंखिह5 चीठी । बूमिहऽ होली के त्यौहार पर उपहार पवल&जी || रघुवर॥ 
: नारायण के व्यंग्य वचन सुनि तनिको बुरा न मनिहऽजी । सिया वहिन के नाते 
पाहुन ! सखा -अपन करि जनिहऽजी॥ ई तो गारी के मिस सार हृदय के प्यार पव- 
हाजी ॥ रघृवर० ॥ 
न. *:-- 
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क 


गो मे हृगई, तव सारी 
ब्याह के पश्चात्‌ वरात फाल्गुन तक श्री जनकपुर में ही रदगई, "१ 


सरहओं ने दृलह के आनन्द वर्धन के लिये होली का उत्सव मनाया । उसका संकेत 
मात्र यहाँ किया जाता हे ॥ 

पद्‌-सखि होरीमें ग्राये मसुरारी किशोरी जू के साजन 
पकरि के लायव, नरसे वनायव नारी ॥ नकवेशर भुमका पहिरा 
सारी । अविर गुलाल लगायव मुखमें, तकिमारव पिचकारी ॥ छोटका य 
वजवायव, तोइरो नचायव हैं दे तारी । सियजू के पेयाअदवालागू, नत कहिये हमद्दारी 
॥१॥ वनिआये छेला होरीके वनिआये । चीराचारु शीशपरराजत, भालतिलक दिये 
रोरीके । फेंटगुलाल हाथापचकारी, संगसखा लिये जोरीके ॥ होरी होरी करत हरत- 
मन, चीर भिगायो गोरीके । रामरखिक अवहोन चहत है, हल्ला जनककिशो रीके॥२॥ 
होरी आई लला सब भाँतिभली होली आई ॥ खेलों दिल खोलो वेशकअव, सेनसजी 
मिथिलेशलली । जानपड़ेगी आजरँगीले, कठिनकला वर चामचली ॥ वहुबाएर बीते 
विल्सोगे, फेलफन्द विच छैल छली । उर उत्साह सजाय विलोकिय, सन्मुख युगल 
प्रनन्‍्यअली ॥६॥ किसी सखी ने कहा-प्रीतम होरी मचाना होगा । ललित गुलाल 
सुभग गालनपर, मलना होगा मलाना होगा ॥ केशर रंग वसनसुठि अग अंग रँगना 
होगा रंगाना होगा । भरि उमंग ले ले उमंग गति, नदना होगा नचाना होगा ॥ सरस 
फाग अनुराग रग रस, गाना होगा गताना होगा । हरिजन हरि हरि उर कण्ठन, 
लगना होगा लगाना होगा ॥४॥ | 


, सव सखियाँ मिलि 
यव, कसके पेन्हायव 
भैयासे साज 


मदछाकी छुवीली गहि प्रीवमको रंग बोरे री | मन्दविहेसि मुखमोरि फेरिहग, 
झकमोरनि चितचोरे री ॥ छीनिलई करते पिचकारी, मुखमारत वरजोरे री ॥ रसिक 
अलीराघव कर जोरत, गहि रहि अ'क न होरे री ॥शा रंगकी तोहि लाजरंगीले 
टा ॥ रहियो देत दरश नयननको, भागि न जइयो परदेशया । आशन जाये 
कवहूँ मिलनकी, गसीरहे ऐसी गसिया ॥ गहिके हाथ छोड़मत जइयो, नेह निवहियो 
गनवसिया । अच वलदेव बनायेरहियो, अपने चरणनकी दसिया ॥६॥ छके दोड रंग 


२७% र्ट > 
रंगे नव गात । खेलिफाग अनुरागन भरिभरि, भ'शगहे अलसात ' अविरभरी अले 


ए कपोलन, अनुपम छविछहरात | नीदभरे चितवन चितचोरत, मन्द मन्द मुसुका 
सियाअली यह फाग मुबारक यह रस रंग की रात । ।५।। रंग परी जारी सदा कर । 
ह ks रय ba । सदासोहागिनि की अनुरागिनि रंगी 
चाह सुचाक कौ रहो, सियजू की मया लात कना ह आज त पिय 
नित, पियके नयन चकोरी ॥ हमरे नेन प्राणके सर्वस, अधिक गरि र 
सरसोरी । ( श्री कृपानिवास उपास महलकी टहल लगोसो लगोरी ग है कि 
श्रीसीताराम लीलामाधुरी सम्पूरणं et 
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श्रीधा ममाधुरी (४४१) 
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नी न आओ 


60 परात्पररूप-चारपादविभूति ई 
[ ब्रहदूत्रह्मसंहिता प्रथम पाद अध्याय १३ श्लोक ८८ से आगे प्र० ४७ से ५० तक ] 
कृतेः पुरुपस्यापि कार्यमात्रस्य सत्तमम्‌ । आत्माधारस्य रूपं च बीज 
वृक्षस्य वे यथा ॥ ८८ ॥ यथः पिण्डे यथा वह्विरलच्योऽप पूथकिस्थतः । ताप- 
यन्स्वप्रकाशेन परमात्मा सनातनः ॥ धरित्री सर्वबीजानां प्रावट्कालेन स्वतः । 


धत्तेड़ू राणि सर्वत्र ह्मसंप्रक्तानि वे यथा ॥ ६० ॥ काल कर्मेच्छया विष्णोः स्वा- 
श्रितान्यणुरूपतः | तथा भवन्ति पिग्रेन्द्र व्यक्तानि स्थूलरूपतः ॥ 8१ ॥ 

_ अथ्थ--प्रकृति और पुरुषरूप में परमात्मा का जितना भी कार्य है । उसके 
भीतर परमात्मा इस प्रकार आत्मा और धारक रूप में रहते हें 1: जिस प्रकार वृक्षः 
में बीज रहता है ॥ ८८ ॥ और इस जड्चेतनात्मक जगत के भीतर वह सनातन 
पुरुष परमात्मा इस प्रकार से रहते हैं, कि जसे अग्नि अलक्ष्य और प्रथक होने पर 
भी लोहे के पिण्ड में अपने प्रकाश से लोहे तपाते हुये रहता है ॥८६॥ जेते समस्त 
बीजों को अलग अलग रूपों में सवत्र धारण करनेवाली प्रथ्वी वर्षाकाल में सभी 
जगह श्र कुरों को धारण करती है ॥ ६० ॥ हे ब्राह्मण उसी प्रकार भगवान्‌ की काल 
कर्मरूप इच्छा से, अपने आश्रितं हुये अणुरूप आत्मा स्थूल रूप में प्रगट हो जाते 
हैं ॥ ६१ ॥ चे | 

` मुक्तयेनिर्विकारोऽसावात्मानं व्यतनो ढिः । न कर्मफल भोगार्थं गुण- 
मस्या न मायया ॥६२॥ ज्ञानेनेवाद्मेकोऽहं बहुम्या मि विनिवृत्तये । मामाराध्य 
ममेवांशेरमिन्न} प्राकृतात्मनाम ॥ ६३ | शुद्र सत्वेन द्रव्येण हनावरणरूपिणा । 
ग्राबिवभूव भगवानंशेनाऽऽधाररूपतः ॥ ६४ ॥ अयमंशो भगवतो ह्यभिन्नोऽप्रा- 
कृतोमम । भगवानेव नो जीवो यो मया बध्यतेञ्वश; ॥ ६५४ ॥ 
अर्थ- वही अव्यक्त निर्विकार भगवान इन अणु आत्माडों को मोक्ष देने के 
लिये अपने रूपों को प्रगट करते हैं । उनका वह रूप न तो त्रिगुसमय़ि माया के 
द्वारा बना है । और न कर्मफल भोगने के लिये ही है ॥ ६२ ॥ क्यों कि इन प्राकृत 
रूपधारी मरे अभिन्न अशों ने मेरा आराधन किया है । अतः इनके मोक्ष के लिये 
एकोऽहं वहुत्स्यामि इस श्रुति के अनुसार मैं अपने ज्ञान बल से रूप धारण करता 
हूं ॥ ६३ ॥ प्रकृति के आवरण से रहित श्राधार रूप अर्थात्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्मधाम . 
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[ ४४२ | श्री सीताराम तत्त प्रकाश 
Tm i य tS 
स्वरूप भगवान अपने शुद्धसत्त्व द्रव्यमय अण से अनेक रूप धारण करते ह ॥६४॥। 
भगवान से अभिन्न यह मेरा अप्राकृतिक अशा यद्यपि मेरै द्वारा परवशा हो करके 
वाँधा जाता हे । तो भी यह जीव भगवान नहीं है ॥ 5% ॥ 

न मुक्तो नावि नित्यस्तु जीवादन्यः परः पुमान्‌ । द्विहस्तं हां कत्रकत्र च 
शुद्धस्फटिक संनिभम्‌ ॥ 8५॥ सहस्र कोटि बह्वीन्दुलकोट्यिक संनिभम्‌ । 
पीताम्बरधरं सौम्य रूपमाद्यमिढं हरे ॥ 8७ ॥ ध्यानेक साधनं ध्येयं योंगिभि- 
हृ दयाम्बुजे | मरीचिमणले स'स्थं चक्राद्ायु्रलाङ्छितम्‌ ॥ 8८ ॥ किरीट हार 
केयूर बनमाला विराज्ञितम्‌ । पश्यन्ति सूर्यः शाश्चत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ||8६॥ 
बासुदेवादि विख्यातं ततोऽन्यत्समपद्यत्‌ | बासुदेवामिधः सोऽपि येकवकत्र 
चतुश्च जः ॥ १०० ॥ | | 

अर्थ--इस प्रकार यह क्षर, अक्षर. निरक्षर स्वरूप जड़चेतनात्मक ब्रह्मसृष्टि 
वर्णन किया है । प्रेरक इन तीनों से परे है | उस प्रेरक को न मुक्त कहा जा सकता 
है । न नित्य ही कहा जा सकता है । क्यों कि वह जीवांत्मास्वरूप चैतन्यशक्ति से 
परे परपुरुष दै । उस प्रेरक का रूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान दो हाथ 

और एक मुख वाला है ॥ २६ ॥ नोट- उपयुक्त श्लोक ६६ में परात्पर रूप का 
वर्णन ४ । यहाँ पर “द्विहस्तंद्यक वक्त्र” से दो हाथ एक मुख ही स्पष्ट हे । तथापि - 
मन्थ प्रकाशक महोदय ने प्रसंगित रूप से चक्रादिक आयुधों को घारण करना कहा 
है । मैं हदी क्या कोई भी बुद्धिमान यह स्वीकार न करेगा कि दो हाथों मैं चार 
आयुष सुशोभित होंगे । अतः अधिक अंश में संभव हे कि ग्रन्थ प्रकाशक श्रीमान 
पढु रूप के उपासक होंगे । अस्तु अपनी भावना के बाहुल्य में आकर दो हाथों 
हक किक न चत hire Re Rin 
कषरोईसूर्य “चीनः अनन्व च र क. ह | 44 चन्द्रमा त लाखों 
सुन्दर परम सुकुमार अत्यन्त मधुर रूप पीत है हे Wn क क 
भगवान्‌ के समस्त में आदि हे ॥ ६७ 0 पर म न 0 
हो कत वधान करी र हुक” यहां परात्पर रूप योगियों के द्वारा 
लयो सोसो सस स्के न्य हि है हा प का एकमात्र pe हु साधन 
द्‌ ॥ ६५ ॥ नोट-- इस श्लोक से स्पष्ट है कि कि ड्ल | र क. | भूत 
र ऱर्यमण्डल के मध्य में जो रूप रहता है 
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श्रीधाममाधुरी (४४३) 


i 


बही परात्पर रूप है | ठीक यही बात सनत्कुमार संहिता अन्तगत श्रो रामस्तवराज 
के ४६ वें श्लोक में लिखी है कि--सूयंमण्डल मध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ । अर्थात्‌ 
सूर्यमण्डम के मध्य श्री सीताराम जी विराजमान हैँ। अब पाठको को ६६ वें नं० के 
श्लोक का भाव समझ लेना चाहिये कि यह आदि रूप दो भुजाओं वाला ही है । 
और उन दोनों हाथों में धनुप वाण आयुध धारण करते हैं ॥ पुनः आनन्द संहिता 
का एक श्कोक प॑० श्री रामटहलदास जी द्वारा प्रकाशित श्री राम सार संग्रह उत्तर 
भाग के प्र० १६ में लिखा है कि-स्थूलमष्ट भुज प्रोक्तं सुक्ष्म चेव चतुभु जम्‌ । परं 
तुद्विसुजं रूपं तस्मादेतस्तरयं भजेत्‌ ॥ अर्थात परंत्रद्या के मंगलमय विग्रह तीन प्रकार के 
हैं । स्थूल विग्रह अष्टभुज संयुक्त है और सूक्ष्म विप्रह चतुभुज युक्त हे । और पर 
रूप द्विभुज है । इन तीनों विप्रहों की उपासना करनी चाहिये ॥ अस्तु भगवान्‌ का 
द्विसुज रूप ही पर रूप हे ॥ और मुकुट बिञायट वनमाला से भूपित हें । जिनको 
नित्यपार्षद सर्वदा देखते रहते हैं । यह भगवान्‌ का परात्पर परमंधाम है ॥ ६६ ॥ 
जिसकी वासुदेव नाम से प्रसिद्धि दै । इस परात्पर रूप के अतिरिक्त वासुदेव नाम 
से कहे जाते हें । वह भी एक मुख चार भुजावाले हैं ॥ १०० ॥ 
चक्राद्यायुध संयुकतस्तस्य कृतं निशामय । स्थित्ये चक्र सरसिजं दधानं 
सुष्टये पुनः ॥ १०१॥ मुक्तये पाश्चजन्यं च गदां मंहृये तथा । मयूरवण्‌- 
च्छया मः पीतनेसगिकाम्बरः ॥ १०२ ॥ स्फुन्मुकुटकेयुर काश्चीमञ्जीर माशडतः- । 
स वासुदेवो मगगन्सृष्टि स्थित्यन्तमुक्तिदः || १०३ ॥ केनाषिहेतुने वभूद्विती- 
यश्च चतुमु खः | नारायणो बासुदेतरस्टतीथोऽयं द्विधा भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--ओर चक्रादिक आयुधों के सहित हें । अब इनके कृत्य को भी कहते 
हें । सो सुनिये धर्म की स्थिति ( रक्षा ) के लिये तो यह चक्र को धारण करते हैं । 
और सृष्टि के लिये कमल को धारण करते हैं ॥ १०१ ॥ आत्माओं के मोक्ष केलिये 
पांचजन्यशंख को धारण करते हैं । संसार के संहार के लिये गदा का धारण करते 
हें । और ये मयूर कण्ठवत श्यामवर्ण हैं । अत्यन्त पीले रंग का बस्त्र धारण करते 
हें ॥ १०२ ॥ प्रकाशमान मुकुट विजायठ कमर में कर्धची किकिशयों से भूषित हैं । 
इस प्रकार इन वासुदेव भगवान्‌ का काम सृष्टि स्थिति प्रलय और मोक्ष देने का है। 
॥ १०३॥ किसी कारण से अर्थात्‌ परात्पर ब्रह्म की प्रेरणा से इन वासुदेव से दूसरे 
चार मुख बाले उत्पन्न हुये । [फर तीस नारायण हुये । फिर वही वासुदेव दो रूप 
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(४४४) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


rrp ह हजययावाशाशाशाबबवआा 


हो गये ॥ १०४ ॥ 
तयोरेको वासुदेव) शुद्ध स्फटिक मणि संनिभः । नारायणेति य! प्रोक्तो 
नीलाम्बुद समप्रभः ॥ १०५ ॥ एतस्माद्वासुदेखात्त व्युहोत्पत्ति निशामय । रांक- 


f~ 


पणो वासुदेबातस्मात्प्रद्य म्न स भवः ॥ १०६ ॥ प्रद्य म्नादनिरुद्धोंऽभूत्सवं एव 
चतुषु खः । ज्ञानादि गुण सानान्यो वासुद्देव! प्रकी तित। ॥ १०७ ॥ सस्त्रादि- 
गुणसामान्या प्राकृत प्रकांतयंथा । तथागुणां वेपभ्य वच्यन्त मूतय! क्रमात्‌॥ "०८ 

श्रथे~उनमें से एक वासुदेव शुद्ध स्फटिक मणि कें समान प्रकाशमान हैं । 
आर जो नारायणा कहे जाते हैं, वह नीलमणि के समान प्रकाशमान हैं ॥ १०५ ॥ 
इन वामुदेवों से व्युहों की उत्पत्ति हुई है । उस प्रसंग को ग्रागे कहते हैं । वासुदेव से 
सर्वप्रथम सँकर्षण उत्पन्न हुये, उनसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुये ॥ १०६ । प्रद्यम्न से अनिरुद्ध 
उत्पन्न हुये, ये चारों चतुव्युह ही हैं । श्रव चारों के गुण भेद भी वताते हैं, वासुदेव 
तो ज्ञान, शक्ति, वल, ऐश्वर्य सभी गुणा सम्पन्न कहे जाते हैं ॥ १०७ ॥ जैसे प्रकृति 
के अन्दर सत्त्वगुण की प्रधानता में रजोगुण तमोगुण भी श्रौर रजोगुण की प्रधानता 
मे सतोगुण तमोगुण भी तथा तमोगुण की प्रधानता में सतोगुण रजोगुण भी अपने 
श्रंशों से सभी सव में रहते हैं । उसी प्रकार इन चतुव्युहों की मूर्तियों में भी इन 
ऐश्वर्यमय गुणों की विषमता क्रमशः कहते हैं ॥ १०८ ॥ | 

गुणत्रयस्य वैषम्ये यथा स्युर्महृदादयः । ज्ञानाधिक्रोञ्मवद्ब्रहान्संकर्षण 
समाहृयः ॥ १०६ ॥ वलाधिकः स्यात्प्रद्य म्न एश्वुयचानरूद्रकः । सातभ्यरच 
चतुछृम्यश्चतुवशति मृतयः || ११० ॥ जयन्ते क्रमशो ब्रह्मान्दीपाहीपान्तर 
यथा । सर्ने चतुथु जाः पश्चशइचक्रगदाधरा। || ११५ ॥ रूद्रादिदेवतानी च व्यु 
त्पत्तिस्तावदुच्यते | वासुदेवाटादि देवाठाथमात्केशवरतथ. ॥ ११४ ॥ 

ग्रथ- जस महातत्त्व में तीन प्रकार का ग्रहंकार सात्त्विकी, राजसी. तामसी 
रहता है । सात्त्विकी श्रहंकार से देवता, राजसी श्रहकार से इन्द्रियाये, तामसी अहंकार 
से पचतन्मात्रा, और पंचतत्व उत्पन्न होते हैं । पंचतत्त्वो में भी एकतत्त्व की प्रधानता 
में श्रन्य सभी तत्त्व समान रूप्र से मिश्रित होते हैं । हे ब्रह्मा ! उसी प्रकार इन चतु 
व्यु हा म भा सकपण नामक भगवान्‌ में ज्ञान की अधिकता है ॥ १०६ ॥ और प्रद्यम्न 
भगवान्‌ में वल की श्रधिकता हैं । श्रनिरुद्ध भगवान्‌ में ऐश्वर्य की अधिकता है । इन्हीं 
बासुदेव संकर्षण प्रचुग्न निरुद्ध चार मूर्तियों से चोवीस ग्रवतार सम्पन्न होते हैँ॥११०॥ 
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हे ब्रह्मा ! ये चौबीसो रूप इन चार मूर्तियों से उसी प्रकार उत्पन्न हुये, जिस प्रकार 
एक दीपक से अन्य दीपक जलाये जाते हैं । ये चौवीसों मूतियाँ भी सभी चतुभुज 
हें । सभी शंख चक्रागगादि धारण किये हैं ॥ १११ ॥ इन्हीं सब मूर्तियों से रुद्रादिक 
देवताओं की उत्पत्ति कही गई है । प्रथम देवता वासुदेव से केशव और ॥ ११२ ॥ 
~ ¢ Da 0 
नारायणी माधवश्च त्रयस्त्वेते बभूविरे | संकपणाश्च गोविन्दो विष्णुश्च 
मधुखदन; ॥ ११३ ॥ त्रिविक्रमों वामनश्च पद्म म्नाच्छीधरस्तथा । अनिरुद्धा- 
द्हेपीकेशः पद्मनाभश्च सुत्रतः ॥ ११४ ॥ दामोदरश्च तेरित्थं द्वादशांशाः 
- प्रजज्ञिरे । चतुव्यु हाच्चतुव्यु हस्त्वन्योऽपि समपद्यत ॥ ११४ ॥ तस्याष्यं ।शान्प्रप- 
क्ष्यामि चेतसा पुरुषर्षभ । वासुदेवाचतन्नामा तथा संकर्पणादपि || ११६ ।| 
। अर्थ- नारायण तथा माधव ये तीन उत्पन्न हुये । संकर्षण भगवान्‌ से गोविन्द 
विष्णु तथा मधुसूदन उत्पन्न हुये ॥ ११३ ॥ उसी प्रकार प्रद्युम्न भगवान्‌ से त्रिवि- 
क्रम ओर वामन तथा श्रीधर ये तीनो उत्पन्न हुये । और ग्रनिरुद्ध भगवान्‌ से हृशीकेश 
पद्मनाभ ये सुन्दर ब्रतवाले और ॥ ११४ ॥ दामोदर ये तीन उत्पन्न हुये । इसप्रकार 
पूर्वोक्त चार मूर्तियों के अ'शों से वारह मूति उतपन्न हुये । फिर उन्हीं चारों से एक 
ओर भी चतुव्यु ह उत्पन्न हुआ ॥ ११५ ॥ हे पुरुष श्रेष्ठ ! उन पूर्वोक्त चतुन्यु हों : के 
अशो से जो चतुव्यु ह उत्पन्न हुआ उसको कहता हूँ सुनिये । वासुदेव से वासुदेव 
नाम का और संकषण से भी संकषण नाम का ॥ ११६ ॥ 
प्रथ्‌ म्नादपि तन्नामा तज्ञामेवानिरुद्धकात्‌ । अभवन्क्रमशस्तेभ्यश्चत्वारः 
पुरुषोत्तम! ॥ ११७ ॥अधोत्तजो नृसिहश्च चतुर्थश्चाच्युतोमतः । एतस्मादपि 
स भूतः पुरुपोत्तमराज्ञकात्‌ ॥ ११८ ॥ व्युहादपि परो व्युहोजनादन मुखो महान्‌ । 
AR ७० क 
जनादनस्तथोपेन्द्री हरि कृष्णः समाख्यया ॥ ११६ ॥ एवं दव दशधा भेदो द्वितीयः 
समपयत | चतुर्षिंसति मूर्तीनां कीतंनं पापनाशनम्‌ ॥ १२० ॥ दशेनं चोध्बंपु- 
एड पु वन्दनं च द्विजोत्तमाः । पश्यन्ति हन्ति शमलं किमितोदहतां तनौ॥ १२२ ॥ 
नमतां सवेलोकश्च नमन्ति ममशासनात्‌ । श्राद्ध जपेतथाहोमे स्वाध्याये देवतार्चने 
॥ १२२॥ दानेतीर्थांवगाहे च कृतं भवति चायम्‌ । धत्ते पुण्ड्राणि यो मत्यों 
लक्ष्मी रेखायुतानि च ॥ १२ ३ ॥आयुः श्रीश्चवल ज्ञानं वैराग्यं तस्य वधेते । केश- 
वादीनि नामानिलक्ष्मीकाणि विभ्रताम ॥ १२४ ॥. 
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अर्थ-ओऔर प्रद्य म्न से भी प्रद्यम्न नाम का, उसी प्रकार अनिरुद्ध स भो 
अनिरुद्ध नाम का यह व्युह उत्पन्न हुआ । अब इन चारा स भौ क्रमशः पुरुषोत्तम 
॥ ११७ ।। अधोक्षज तथा नृसिंह, अच्युत ये चारों पुरुषोत्तम नामक वासुदव खे 
उत्पन्न हुँये । ११८ ।| पुनः वासुदेवादिक चारों से जनादन नामक प्रमुख ब्युह उत्पन्न &. 
हुआ । वह इस प्रकार है । जनादन, उपेन्द्र हरि, कृष्ण इन चारनार्मों से उत्पन्न हुय 
1११६ ॥ इस प्रकार बारह मूर्तियों का यह दूसरा भेद वणन किया । इन चोवीस . 


मूर्तियों के नाम का कीत्तेन सव पापों का नाश करनंवाला ह ॥ १२० ॥ हे ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ! इन पूर्वोक्त बारह मूर्तियों को अघ्वंपुण्ड्रतिलक के रूप म धारस करन वाल 


वेष्सव का दर्शन और प्रणाम करनेवाले का सव पाप नष्ट हा जाता है । तव इन 
बारह तिलकों को शरीर में धारण करने वाले का महत्त्व क्या कहा जाये ॥ १९१।। 
- इन बारहतिलको को धारण करनेवाले भक्तों को जो नमस्कार करता है । उसको 
- सर्वलोक निवासी नमस्कार करते हैं । यह मेरा शासन है, ओर श्राद्धमें जपर्मे तथा 


हवनं में और स्वाध्याय में देवताओं के पूजने में ॥ १४२ |। दान में तीथ स्नान में 
जो मानव श्री रेखा सयुक्त द्वादश ऊध्वेपुण्ड्रतिलक लगाने वाल श्री वप्सवा का दशन 
5 अखामादि करता है, उसका पुरुषार्थ अक्षय हो जाता है ॥ १२३ ।। आर उसकी 


आयु, वल ज्ञान, वैराग्य ये सब बढ़ जाते हैं । और जो श्री संयुक्त केशवादि नामों . 
के वारहों तिलको को धारण करता है ॥ १२४ ॥ 


दुरितं यदिहोत्पन्न' तत्त्रणादपि नश्यन्ति । धत्वा पुण्ड्राणि गात्रेपु ब्रह्मत्वं 
भावयेद्यदि ॥ १२४ ॥ ब्रह्मापरोचतामेति माया गच्छतिनाशनम्‌ । अज्ञानाद- 
थवाज्ञानात््रेरणा लोभतो पचा ॥ १२६ ॥ लक्ष्मौका णिनामानि धृत्वा पापात 
च्यते | प्रायश्चित्तं तु पापानां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ १२७ || विष्णुतीथे- 
_मृदाञङ्ग पु केशवादीनि ऋरोतियत्‌ । भुक्तिं पुक्तिमपीच्छूनां स लक्ष्मी काश्चदेवता 
॥ (२८ ॥ उभय तु प्रयच्छन्ति यद्य ध्येतिलकंधृतम । लक्ष्मीमृद्धि हरि ज्ञाने भोगं 


¢ 


माच सदव तु ॥ १२६॥ प्रयच्छन्ति महाभाग वेष्णवा ऊध्यंपुणड्रण; | द्वादशाप 


च सामान वासुदेवादिकानि च ॥१३० ॥ प्रपन्न घु च दयान पावनाय सुखाय 


च । यस्यनाम भव द्विष्शे। सम्बन्धेन घरासुर ॥१३१ ॥ नामापि च स्पृस्न्त्यस्य 


शा” पिडुपतराप । वासुदेवाइ बदेवादपि केना पिहेतुना ॥; १:२॥ 


Scanned with CamScanner 


श्रीधाममाधुरी 


SES य य क छी (४४७) 


अर्थ-उसके शरीर से यदि कोई पाप उत्पन्न होता है, तो बह उसीक्षण नष्ट 
हो जाता है । और जो वैष्णव अपने अगों में बारहों ऊध्वपुण्ड्रों को नित्य धारण 
करते हैं, तथा अपने स्वरूप को परमात्मा के साथ भावना करते हैं, तो ॥ १२४५ ॥ 
चे वैष्णव भक्त परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उनका मायावन्धन नाश हो जाता हे । 
और जो कोई अज्ञान अथवा ज्ञान से या किसी प्रकार की पराधीनता या लोभ से 
भी ॥ १२६ ॥ श्री संयूक्त केशवादि नामों वाले तिलकों को धारण करता है, वह-सव 
पापों से मुक्त हो जाता है । यह तिलक समस्त पापों का प्रायश्चित और समस्त 
मंगलों का भी महामंगल करने वाला है ॥ १२७ ॥ जो भक्त भगवत्‌ तीर्थो की मिट्टी 
से अपने देह में केशवादि नामों का तिक करता है । और यदि भोग एवं मोक्ष 
की इच्छा वाला श्री संयुक्त तिलको धारण करता है तो ॥ १२८ ॥ उस ऊध्वपुण्डू 
तिलक धारण करने बाले को उन तिलकों के देवता भोग एवं मोक्षः दोनों फल देते 
हैं । और ऐश्वर्य एवं ऋद्धि सिद्धि तथा भगवत्‌ तत्वरूप का ज्ञान सवदा बना रहता 
है ॥ १२६ ॥ वे ऊध्बेपुरडट धारण करनेबाले मद्दा भाग्यशाली श्री वैष्णव सर्वदा दिया 
करते ह्‌ । वासुदेव आदिक जो बारह नाम हैं; वे भी ॥ १३० ॥ भगवत्‌ शरणागत 
होनेवाले चेतन के पवित्र होनेके लिये, और सुखके लिये दिये जाने चाहिये । दे ब्राह्मण 
देवता ! भगवान्‌ के सम्बन्ध से जिसका नाम हो ॥ १३१ ॥ यमराज के दूत उसको 


बिलकुल स्पशं नहीं कर सकते हैं । और किसी कारण अर्थात परात्पर की प्रेरणा से 
जो आदि श्री वासुदेव हैं, उनसे भी ॥ १३२ ॥ 


चितेबीजाडू रमिव मूत्यष्टकमजायत । ब्राह्मीचमूतिःप्रथमा प्रजापत्या- 
द्विती यका ॥ १ ३२॥ उती या वैष्णवो दिव्या चतुर्थापुण्डूरूपिणो । पश्चमी माचुषीज्ञेया 
सप्तमी चाऽऽसुरोमता ॥ १३४ ॥ पैशाची चरमाचेता मूतेयो लोक विश्रृताः ॥ 
॥ १३५ ॥ मीनाद्या जज्ञिरेविप्र चतुव्यु हाद्यथाक्रमस्‌ । मत्यस्यः कूर्मवागह् 
वासुदेत्रादजाथत ॥ १३६ ॥ नृसिहोवामनोर)मो जामदग्न्योऽप्यजायत । संकप 
'णात्तथाज्ञये प्रच म्नाद्राघवोवली ॥ १३७ ॥ अनिरुद्वादभूतकृष्गः कल्की तिदश- 
मूर्तयः । संकर्णशाश्चपुरुषःसत्यः प्रद्य म्नस'भवः ॥ १३८ ॥ जातोऽच्युतोऽनि 
रुद़ाच्चं वभ्र स्त्रो लोक्यमोहनः । दाशाह शोरिन्स्यांशा वासुदेवाच्च जज्ञिरे ॥ 


१३६ ॥ स'कपणाद्वयग्रीवः शङ्लोदरनपकेशरी । वकुएठमांतराधातुमु कुन्दारच 
वृपाकपिः ॥ १४० ॥ 
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अर्थ-जैसे प्रथ्वी में से बीजों का अंकुर उत्पन्न होता है । उषी प्रकार 

. आठमूतियां उत्पन्न हुई" । प्रथम.ब्रह्मीमृति दूसरी प्रजापत्य ॥ १ ३३ ॥ तीसरी वष्णवी 

दिव्यमूर्ति चौथी पुण्ड्ररूपिणी पाँचबीं माचुषी सातवीं आसुरीमूति 

. को जानना चाहिये ॥ १३४ ॥ आठवीं पेशाची इस प्रकार यह लोक प्रसिद्ध मूतियाँ 

मानी गई हैं ॥ १३५ ॥ हे ब्राह्मण देवता ! चतुब्यु हों से मीनादिक अवतार भो 

- प्रगट हुये. । उनको भी सुनिये । वासुदेव से मत्स, कूर्म, वाराह उत्पन्न हये ॥ १३६॥ 

संकषणा से नृसिंह, वामन, परशुराम उत्पन्न हुये । प्रद्य,म्न से वलवान राघव प्रगट 

हुये ॥ १३७ ॥ अनिरुद्ध से कृष्ण ( बुद्ध ) कलंकी उत्पन्न हुये इस प्रकार से दश 

मूतियाँ हुई' । फिर संकर्षण से पुरुष उत्पन्न हुआ । प्रद्युम्न से सत्य उत्पन्न हुआ 

` ॥ १३८ ॥ अनिरुद्ध से तीनों लोकों को मोहन करने वाले अच्युत ओर बभ्र, उत्पन्न 

हुये । पुनः वासुदेव से यदुवंश में बलराम आदिक और अ'श उत्पन्न हुये ॥ १३६ ॥ 

संकर्षण से हयप्रीत्र शंखोदर नरसिंह, बेंकुण्ठमूति, ब्रह्मा, मुकुन्द ओर वृपार्काप (सूर्य) 
प्रगट हुये ॥ १४० ॥। | 

ततञ्रे455द्विराहश्च तत! स'कपणादपि । अनन्तः पन्नगोजातः सहख्फण- 

वान्बली ॥ १४१ ॥ सुदर्शनाद्यायुधानि किरीटादिविभूपणम्‌ । मूर्त्याविर्भावस- 

मये सहे वैतानि जज्षिरि ॥ १४२ ॥ देव्यश्च श्र्‌ यादस्तत्तन्मूतिभेदं समाश्चिता; । 

श्रीवृत्सा देवसकला जज्ञिरे दिव्यलाञ्डनात्‌ ॥ १४३ ॥ गरुड पत्षिणामिन्द्रो 

बाहको बलिनांवरः । वासुदेवा दिमूतिभ्यश्छन्दो मूतिजायत ॥ १४४ ॥ ढुम्ुदा- 


लि भू ¥ . + 7 ' 

द्यश्च भूतेशाः सवः पारिपदेः सह । पादतश्चानिद्धस्य समभूवन्सहस्रशः ॥ ` ४५॥ 
6 ९. ० हर [न 

सहस्रराष चरणहस्तनत्रा ङ ताकृतेः । अनिरुद्धाज्जगजज्ञे स्वाङ्गादेव यथाक्रमम ॥ 


१४६ || इश्वरः पुरुपोऽव्यक्तोऽनिरुद्वारव्यो निजाङ्गतः । ग्रुखान्द्रि च वन्हिं च 
छन्दाँस्यङ्गनिपट्चथा ॥ १४७ ॥ जनयामास संलीनांशनतुर्थाशो हरेर्यम्‌ । 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ १४८ ॥ 
अर्थ--वहीं पर संकर्षण से आदिबाराह तथा इजारफणवाले वलवान अनन्त 
श्री रोष जी उत्पन्न हुये ॥ १४१ ॥ यह भगवत्तमृति जिस समय जो प्रगट हुई, उनके 
साथ ही सुदर्शन आदिक आयुध एवं किरीट कुण्डलादि आभूषण भी प्रगट हुये।(४२।॥। 
ओर भगवान्‌ के दिव्य श्रीबत्प चिन्ह से प्रत्येक मृति के साथ मूर्ति भेद के अनुसार 
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श्रीधाममाधुरी ( ४४६ ) 
ति र रारामा त म क अ 
उनकी समाश्रिता श्रीआदिक (शक्तियाँ) देवियाँ भी प्रगट हुई' ॥१४३॥ चतुब्यु होंके ज्ञान 
स्वरूप से वेदमूर्ति, सत्र पक्षियों के राजा बहन करनेवाले वलवानों में श्रेष्ट गरूड़जी 
उत्पन्न हुये ॥ १४४ ॥ ओर एकपाद विभूति स्वरूप अनिरुद्ध के अन्दर सभी भूतों 
के स्त्रामी त्रयदेव ( ब्रह्मा विष्णु, महेश ) कुमुदआदिक अपने हजारों पापंदों के साथ 
प्रगट हुय ॥ १४४ ॥ वही अनिरुद्ध अपने हजारों शिर, चरण, हाथ, नेत्र ( आँख ) 
अद्भत खकार वाले विराट स्वरूप से अपने प्रत्येक अंगों द्वारा क्रमशः जगत को 
उन किय ॥ १४६ ॥ इस प्रकार वही अनिरुद्ध अपने निज स्वरुप भूत एकपाद्‌ 
बिभूति के अन्दर इस एकपाद विभूति के अधिष्ठात्री देवता पुरुषरूप अग्रव्यक्ष दैश्वर 
हो करके अपने निजी अंगों में मुख से इन्द्र और अग्नि को तथा छे अंगों समेत 
चारों वेदों को ॥ १४७ ॥ जो प्रथम स्वरूप में विलीन थे, प्रगट किया । यह अनि- 
सुद्ध एकपाद विभूति का स्वरूप, चतुव्यु हृ रूप परमात्मा का चौथा अ'श है । और 
तीन अश अमृतमयि दिव्य त्रिपाद विभूति रूप से प्रकाशित हैं ॥ १४८ ॥ 
प्रद्य मन संकपेणकवासुदेव इतित्रयः । त्रिपादविभूतिरारव्याता अमृत मुक्तिः 
सेतवः। १४६॥ग्रतोदेवादिंमिः पेत्रे ब्राह्मणा बह्मकडिच्षणः । त्रिपादंपुरुष साचाद्य- 
जन्ति सनेसाधिया ॥ १४० ॥ आत्मानमनिरुद्वोन हमिन्न' चिन्त्यचेतसा । 
परध म्नादि स्वरूपेण त्रिपादी पुरुपत्रयम्‌ ॥ १४ १ ॥ पेत्रंस्थानं वैष्णत्रानामिदमेव 
परंमतघ्‌ । मार्गोञ्यमचिरा दि; स्यात्सूर्यलोक मुखेन हि ॥ १४२ ॥ मार्गेणानेन 
१च्छुन्ति वैष्णवाः परमात्मनि । नान्यलोके निवासाय श्रतिरत्रसनातनी ॥ १५ ३॥ 
¢ ॥ ~ Sr, ¢ > वि 
कर्मणाछयपुत्रस्य लोका द्वारेण वे गतिः । बसुरुद्रदिरुपेणपेत्र स्थानमथापरम्‌ । १४४ 


वेष्णवानामनन्यानां वासुदेवशुपेयुषास्‌ । यजनं शुद्ध रूपांणां केशवा दि स्वरूपिणाम्‌ 
॥ १४५ ॥ सर्यकर्मसुविप्रेन्द्र सर्यावस्थासु नित्यशः । वैष्णवोनयजेदन्यं चतुब्युः- 
हात्परमुन ॥ (५६ || 

अथ प्रद्युम्न, संकर्षण आर वासुदेव उस चतुब्युहवात्मक पर- 
मात्मा के ये तोन अश त्रिपादवभूति नाम से कहे जाते हैं । और ये अमृत स्वरूप 
योक्त के मार्ग स्वरूप हैं ॥ १४६ ।। इसलिये परमात्मा के प्राप्ति करने की इच्छावाले 


विद्वान श्राह्राण ( भगवत्‌ भक्त ) अपने मन बुद्धि से देवतादिकों के आदि पितर इन 
त्रिपादत्रिभूति स्वरूप पुरुषों को साक्षात्‌ श्राराधन करते हैं ॥ १५० ॥ उनकी आरा- 
धना विधि इस प्रकार हे । अपने चित्त से अपनी आत्मा को अनिरुद्ध के साथ 
एकपाद विभूति स्वरूप प्रद्युम्न आदि तीनों दिव्यपुरुषों को पूजते हैं ॥ १४? ॥ 
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| इन पूर्वोक्त चवुड्यु हों को यहाँ पर भगवद्धाम स्वरूप ग्रौर धाम के प्रकाशक देवता 
स्वरूप में बताया गया है । और एरारो परे द्विभूज एकगुखवाले परात्पर परमात्मा को 
शेणी, भोक्ता, रक्षक रूपये बगान किया गया है | निश्चित रूप से श्री वैष्णावो का 
परम उत्पत्ति स्थान यही माना गया है । ग्रौर सूर्यलोकके ही द्वारा श्रचिरादिमार्ग कहा & 
गया है ॥ १५२ ॥ इसी भार्ग से श्री वैष्णव अपनी ग्रात्मा के शेषी, भोक्ता, रक्षक 
परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । श्री वैष्णवों के लिये अ्न्य्रमार्ग या अन्य किसी भी 
लोक में रहने का स्थान नहीं हे । यह वात यहाँ पर सनातनी श्रुतियों के द्वारा बताई 
गई है ॥ १५३ ॥ नोट-श्री वैष्णावो की ऐसी महिमा हैं, इरालिये संयम नियम सदा- 
चार फी मया आवश्यकता हैं, मनगाने ढ'ग रो सुख भोगना चाहिये, मरने के वाद तो 
श्री वेण्णाव होने के सम्बन्ध से भगवान्‌ कृपा करके भगवद्धाम देंगे ही । ऐसी भूल 
करनेवाला वेष्णव वैष्णवता से च्युत हो जायेगा । महान विपत्ति भोगनी पड़ेगी वहुत 
ही पछताना पड़ेगा । अस्तु ग्रर्थपंचक ज्ञान के ग्रनुसार ही श्री वेष्णव की वैष्णवता 
सुरक्षित रहती है । प्रन्यथा वहुत चक्कर काटना पड़ता है ॥ कर्मकाण्डियों की गति 
यमलोक के द्वारा ही है । ्रौर उनका पैत्रिक स्थान भी प्राकृतिक देवताओं के स्थान 
में वसु, रुद्र, के रूप से ही हे ॥ १५४ ॥ परात्पर पुरुष परमात्मा को उपाय मानने 
वाले अनन्य श्री वेष्णवों के ग्राराध्यदेव शुद्धरूप वाले केशवादि स्वरूप ही हैं ॥१५५॥ 
है बराह्मण देवता ! थी वैष्णव भक्त सभी कर्मों एवं सभी श्रवस्थाओं में सवेदा के 
लिये चतुब्युहो के ग्रतिरिक्त प्रन्य देवताओं को कभी न पूजे ॥ १५६ ॥ 

केशन दिममूर्तीनां पृजनंगुक्तयेमतम, । स्वर्गादिदिज्यभोगालां भुतभेऽनये 


प्रकी्तिता! ॥ १४७ ॥ यथप्यन्यभ्रलोके5 स्मिरचतुब्युहान्मनागपि । 


| । तथा डप 
नियमरतावन्ययतोग,र्गढ़ ये हिज 


॥ “० ॥ पादलीला विभूतीनां सेवन पादम्नु- 
ये । त्रिपदिवियूति सेवा तु मुक्तये नात्रसंशयः ॥ १४६ ॥ त्रियादजिभूति 
गाएँवा | त्रिव्िच्या5उत्मविधूतित: | महाभागवते! पूज्या; शङ्खचक्रादि धाः है! 
“०1 अचिपू मविभागेनद्विधामाों निरूपति; 

कमिणामत; ॥१६१ ॥ 
बिख्यात। देधीस्वर्गग 
मता । मोदेन 


शचिभागवतानां हि भूमारण्यः 
धममार्गेण द्विधागतिः प्रोक्तः मनौ पिभिः । देवीपेत्री ति 
| तिः सहा 1१६९ ॥ शाग्निष्यात्तादयो यः दिव्याश्च पितरो- 
ते बरिनिधेदत्तेभगः पुत्रादि निमिते. ॥१६३ ॥ फमशापिरलोके हि 


Scanned with CamScanner 


SST) धू री 


आ a SRSA फनिडिडिसिसि डी 
स msn grams 


[ १४१ ] 


गति: पेत्रीद्य दाहृदा । ज्योतिप्टोमादिभिद्घी गतिरुत्ताहिजोत्तम | १६४ | 

श्रय॑-हे मुने ! केशवादिक प्रव्यक्त मृतियो का पूजन तो मोक्ष के लिये माना 
जाता है । और स्वर्गादिक भोगस्थान के देवताओं का पुजन भोग के लिये अर्थात 
रवर्गतक स्थान की प्राप्ति के लिये ही कहा गया है ॥ १५७ ॥ हे ब्राह्मण देवता ! 
यद्यपि इन समस्त लोकों में चतुत्य हों से अतिरिक्त और कछ भी नहीं है । तथापि 
( तोभी ) भोग और मोक्षमार्ग के विधानानुसार ऐसा नियम बनाया गयाहे ॥१४८॥ 
कि एकपाद लीलाविभुति के देवताग्रोंका सेवन ( पूजन ) तो ग्रज्ञान ग्रन्धकार दख 
नितृक्ति के ही लियेहे । श्रौर जिपादविभूति स्वरूप देवताओं का पुजन तो मोक्ष के लिये 
ही है, इसमें संशय नहीं है ॥ १५६ ॥ जो शंखचक्र आईक ग्रायुधों के संस्कारों से 
भषित हैं । ऐसे मडाभागवत वैष्गर्वो द्वारा त्रिपादविभूति स्वरूप देवताग्रों का अपनी 
श्रात्मा की विभूति के रूप में अन्वेषण करने के लिये पुज्य हैं ॥ १६० ।। श्रचिरादि 
मार्ग और घममार्ग का निरूपणा इस प्रकार है कि-ग्रचिरादिमाग भगवत भक्तों के 
लिये श्रौर घूममाग कर्मकाण्डियों के लिये माना गया है ॥ १६१ ॥ मनीपी विद्वानों मे 
धममाग को गति को दो प्रकार से कहा है, एक दैविक और एक पेत्चिकमार्ग के नाम 
से प्रसिद्ध है । उन दोनों में दैविक मार्ग को स्वगंप्रद माना गया हे ॥ १६२ ॥ जहाँ 
पर मरीचि के वंशज ग्रग्निष्वात्तादि दिव्यदेवताशों को माना गया है । जहाँ पुत्रादिकों 


द्वारा विविध प्रकार के भोगों से पुजा दिये जाने पर वे पहंचे टये देवता श्रानन्दित 
होते हैं । १६३ ॥ कर्मकाणिडियों के कर्मों की पितृलोक में ही पैत्रिकगति कही गई 


है । और हे ब्राह्मण श्रेष्ट ! स्वर्ग प्राप्ति का उपाय तो ज्योतिष्टोमादि यज्ञो को ही 
देवीगति कहा गया है ॥ १६४ ।| 


% १ 


2p 


दावम्‌ पुनरावृ त्तियुतीमार्गों सनातनी । ग्राब्रह्माभवनाल्लोः पनरावतिनोयतः 
11 १६५ । ग्रचिरादिगतानां हि वेष्णावानां हरि स्वयम्‌ । गतिरमृत्या विनिदिष्टा 
थु याचापि द्विजोत्तम ॥ १६६ ॥ मामृपेत्य पुनर्जन्म दःखालयमशाएवतम । नाऽऽप्नुवन्ति 
महात्मानः सिद्धि परमांगतिम्‌ ॥ १६७ ॥ सूर्यमण्डल माविध्य भित्वाऽऽवरणा संहितम्‌ । 
॥प्लुत्य विरजातोये नित्यान्मुक्तान्समेत्य च || १६८ ॥ स्वधारं विरजंत्रह्म गुणातीतम- 
नामयम्‌ । शुद्ध महाविभूतीश वासुदेवारव्यमद्दयम्‌ ॥ १६६ ! प्राप्नुवन्ति महात्मानो 
महाभागवताद्विजा: । नावर्तन्ते पुनस्तस्मात्सन्थानान्योनाय च ॥ १७० ॥ एवं कर्मणि 
सत्नपु वदपु यजनेपु च । सर्वात्म केऽपि संप्राप्तो भेदः सर्वात्मनः द्विज । १७१॥ 
प्राप्य भाग्य यताभेदो नित्यानित्य विभेदतः: । विवेकार्थं पुनग्तावद निरुद्धों निरूप्यते ॥ 


(1. ? २ | 2 
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भि 


“त सोतार तत्व प्रकाश 


शगार बोनो पाग शातन रे ही पुगशबृत्तिवाले कहें गरे हैं । त ति 
॥३।जीक ॥ लेकर १पात नोव ॥1र॥तति घाले ही हैं ॥ १६५ ॥ आर वैष्गावां की 
॥७॥॥॥॥॥॥॥॥॥ भगवान्‌ ही गति गाने गये हैं । है आहागा श्रेष्ट ! 
ऐश घेव भी भ्रतियों कै हरा बाहा गया है ॥ १६९ ॥ गुभकतो प्राप्त हुये भक्त इस 


पेश के समुद गाणवाग शंधार में फिर रौ जलधारण नहीं करते हैं । क्यों कि वे 
तहात शाशत प्रकार ( भली भाँति ) सिद्धि को प्राप्त करके महान परात्पर गति 
को प्राप्त हो जाते हैं ॥(३७ ॥ उनका गार गूर गण्डल को भेदन करके ४५ 
राभी आवरण को पार करगे और बिरजानदी में रान करके नित्य और मुक्त पाषदा 
से मिलकर ॥ १६८ ॥ घारुदेब नामक अद्वितीय परात्पर महाविभूति के स्वामी णुद्ध 
स्पेश सय पने ही आधार से रहनेवाले गाया के प्रेरक गुगातीत ब्रह्माको ॥१६६॥ 
वे महाभाग्यणाली महाता भ्राह्माशा ( भगवत्‌ भक्त ) प्राप्त होते हैं ' फिर वहाँ से 
लीटकर संसार में जसा नहीं सेते हैं । परयो कि उन परमात्मा के श्रतिरिक्त मोक्ष के 
लिते और कोई दूसरा मारग नहीं ऐ । १७० ॥ "श्री ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा 
कि--हे आह्याण श्रेष्ठ | यद्यपि हैं रावको श्रात्मा हूँ । तथापि इस प्रकार का यह भेद 
धर्मों में मन्त्रों में वेदों में यशो में गुभे प्राप्त हुभ्रा है । 


१७१ । जहाँ से नित्य ग्रौर 
प्रनित्य का भेद प्रलग श्रलग किया जाता है 


प्राष्यपरमात्मा श्रौर भोग्यश्रात्मा में भी 4 
भेद जहाँ रो निरूपरा किया जाता है । एरा प्रकार के विवेक के लिये श्रात्माको भ्रनि- | 
रुद्ध रूप में कहा जाता है ॥ (७२ ।| | 


# श्रोध्हदूमह्ासंहितापाद दो अध्याय चारमें औश्रयोध्याजीका पृ०६६ में चरणन क 
“तथेव सरयूपुण्या यत्न कुनावगाहिते । विशेष ममक्षेत्रे त्वयोध्यायाँ मनीषिभिः 
|| पद ॥ क्षेत्रागि भारतेवर्ग पुर्यएच वह 


हुणोविधे । स्नानध्यान 
निश्चिता || ८७ ॥ (न:-पाद तीन श्र 


जपीम्य।रान्मत्प्राप्तिर्यत्र 
व्याय एक के 


श्लोक सँतीस पृ० ८४ ८५ में 
ब्रह्मात्मवामिदंसरब चिदचिन्मिथ्रितंजगतू , बिज्ञ [या&त्मनि मस्येवक्ृतभाव तु यः पुमान ॥ 
३७ ॥ श्रविश्चातिगि सतीत्व मद्वावमुपलम्यच । मामुपेति 
रा एताँ त्रियुणां मायागचिरादिगतिगत: 
दम्‌ ॥ ३६ ॥ मित्ममप्राक्गतंधाम 


महाभाग मदेकशरणागतः।। 
। भित्त्वा स कार्या मतिमान्याति सत्त्व 
सवप्रकाशमनामयम्‌ । श्रृत्यैकर 
वजितम्‌ ॥ ४० ॥ नत, द्रासयतेसूर्यो न णशाङ्गो न | 
परमंमग ॥ ४१ ै माथिकं यन्मयाप्रोक्त' निविडध्वान्तसंकुल म्‌ । तरयोध्वंभागे विरजा 
निः सीमा विथते नदी ,। ४२ ॥। का 


३८॥ 
वगुणास्प- 
१म्यममलं कालप्रलय-- 
पावितः । यद्गत्वाननिवतंन्ते तद्धाम- 
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छाश-> उसी प्रकार शी गरम जी ॥ं भी जहां कहीं गी रा | कराती न TTT 
प्रद।हे। विशेष करके गरे निजीक्षेत्र झगोध्याज्ी म अवका फनी, । यद्र्धान पत्नीची 
। झात्मतत्त्व विचारक ) क्षीग जाती हैँ॥ पप ॥ है ब्रह्मा | आनब हैँ पत्रिश्रत्ञ 
और नगरियाँ बहुत सी हैँ । जहाँ स्लानध्यान आपके अत्याग तै मेरी प्रात्लि निश्चित 
दे ॥ ०६ ॥ यह सम्पूर्ण जगत एडयेतन मिश्रित ब्रद्माक्क है । जा पुरुष ऐसा 
जानता है, बहू डापनी आशा के डारदा 7 ही गनि अलवा ४ ।| ॥ श्रन 
मेरे भावषो प्राप्त करवे बह भाग्यशाली अयन्य शरगातात हुआ अघिग्रा अन्धकार को 
पार करके झुभको प्राप्त कराई ॥३८॥ बढ येण्य इस श्रिगगमथी सावा को अखि- 
रादि मार्गद्वारा पार करके शुक्स ्चदननद गगाघाम से घ बुद्धिमान अपन भावा- 
जुनार जाता हूं ॥ ३६ ॥ क्यों कि व्रहधास प्रनागय, नित्य, अग्राकत, स्वय॑श्रक्राशमान 
काल आय प्रलय आदिक प्राकृतिक दोपों से रहित निर्मल भाव एवं प्रनस्यभक्ति द्वारा 


ही प्राप्त होने योग्य है ॥ ४० ॥ जहाँ न सूर्य का प्रकाश होता है, न चन्द्रमा का 
अर न अग्नि का, जहाँ जाने के बाद जीव लौटकर नहीं आता, बढ़ मेगा परमधाम 


हे ॥ ४१ ॥ मेने जिस अज्ञान प्रन्धकार दःख स्वरूप मायामाय सृध्टि का वर्खन 
किया है, उसके ऊपरीसीमा में अपार बिस्तार वाली एक विरजानामक्र नदीटै ॥४२॥ 


सा चाञ्चरणभूताद्ि विश्‍वस्य पुरतो विधे | प्रधान परमव्योंम्न्यान्तरे- 
विरजानदी ॥ ४२ ॥ वेद।न्तस्वेदननिततोये! प्रस्रवा शुभा । तस्यास्तीरे 
परव्योम त्रिपाद तंसनातनम्‌ ॥ ४४ ॥ अमृतं शाश्वतं नित्यमनन्त परमंपदमू । 
शाद्रसखमय दिव्यमनन्त त्रह्मण!पदप्‌ ॥ ४५ ॥ सनेकक्रोटिसूर्यागिन तुल्यवर्च- 
स्कप्रव्ययम् । सववदमय शुद्र सवंप्रलयवर्जितम्‌ ॥ ४६ ॥ असंख्यमजर नित्यं 
जाग्रतस्थप्न विवजितम्‌ ! हिरण्यमयं मोरुपद॑ ब्रह्यानन्दसुखाद्वयम ॥ ४७ ॥ 
समाना धिक्र्यरहितमाच्यन्तरहितँ शुमम्‌ । एवमादि गुणोपेतं तद्विष्णोः परमंपदम्‌ 
॥ ४८ ॥ व्युहलोकात्परतरो त्रिमवारव्यस्तु यः स्मृतः । वासुदेवो महामाग तस्य 
लोक बदामि ते ॥ ४६ ॥ अयोध्यारव्यापुरी यैका द्विती यामथुरा स्मृतः । 
मत्स्यादीनां तथा पुर्या; परितः सम्प्रकीतिता; ॥ ५० ॥ 

अर्थ-हे ब्रह्मा ! वहू विरजानामक नदी इस विश्वरूप प्रधान प्रकृति के और 
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त्रिवि गनि के; वीच शराब बुना अबत विश थार विदाटविश्रात की दिला 
हि ॥ ४३ ॥ वह नदी देदान्यावि श्राम्‌ भगनार % ऋद्खाएउगि जच बेबरी £ | 
अत; बढ़ कल्यागातथि है | इसी नदी & रप? छै दीलपाद बीति नाद आद्रता 
है ॥ ४४ ॥ बह थाप श्रपुवपय, एका, नित्य, नन्द आुद्रायानिकदनन्दचच दरक 
नित्यवाम वरामद टर ॥ ०४ ॥ हा करीरीटर्यी छे समान क्रागाम्रान करनी आअडरिियों 
क सप्रान तजमान ववद्य सर्वप्रत्वयर हद धरर हद ॥ 75 ॥ श्रद्द क आदइन 
स्वप्ना आवरमा व दह्ित अकन (02221112६2 ब्द करद्वानिन्द खल नारद 
श्र” श्र १ £ न्य क्लः Ee 
माक्थाम द ॥ ४७ ॥ जा प्रादि अन्य हवा सम्माहदा रदित कल्यान्थब दिल्यशुक 
सयुक वढ भगवान का पराल्यवाम द ॥ १८ ॥ हरा दासददादिक बलुन्य श्र ख 


5४ म्य न १“ ~ ॥ ~ 59? ~ 
अत्यन्त पर #& | जिवका वल, वराक्रम, पटकन; हर ठा, उच्छा की सामा, बाग की 
छत 


सीमा, काल की भी सीमा, मोल्लवाम वदया जादा डे । ट्रे सद्मामारशार्कून कहा ! 
जिसको वासुदेव भी कट्ठा जाता दै 1 उड ळोळ को मेँ तुमचे कददाः हूँ ॥ ४६ 11 उस 


लाक म श्रयाध्या नामकी एक प्रवात नगरी दै, छीर दुखरी को मरा नाचले स्वरस 

क्रिया जाता दै । इमप्रकार उद्धपुरी के चारों ओर सत्य वादि 

अत्रतारों की पुरियाँ ह एवा कदा जाता ३ ॥ ५० ॥1 
वत्रायाव्यापुरारम्या वत्रनारायणादरिः | गामरूपछस्मत सीदखापस्य 


॥ ५१ ॥ माँगकाञ्चनचित्राद्धा प्रक्रारैस्ताग्गदर ठा | चठुद्रानसमावक्ना ठुद्ढणा- 


उरववुता ॥ ४२ ॥ चण्डादद्वारपालम्तु ढुमुदाच्र ¦ सुरद्धिता | नित्यरवतजनो- 
पता नित्योत्सव्रमनोद्दरा | ५३ ॥ चण्डात्रचण्डौ श्रारद्रारे यस्ये सद्रस मद 
वारुएयाजयविजयम स्या घाटवघाटका | ५४ ॥ कुदः कृष्टटाङय एण्डरीऊ 


वामनः । शङ्कक्रशः सवमद्रा सुप्रृखः सुप्रतिष्टितः ॥ ४५ | छतेदिक्यतब: रचः 
हु € a 
परया अस्याश्चतुम्र ख । कोटिवरवानरप्ररव्यग्र हर्ष क्निमिराउताम {¡ ४६ 


यवन नित्येदिव्यनारीनरयु तम । अन्तःपुरं त देवस्यमध्येपुर्यामजाद*्म 11 २५! 
शिप्राकारस युक्त वरतारणशामिदम । विमानेगइरख्येन्च यादेचंदनिड 
तम ॥ ५८ || 


णीय ६ ५41२४] जा नाऊ परी हैः वढ सत्व” 
न्चरम 4 चृ > र्सु «न्यु = क 
य ६ । वहाँ उस परी में न रायले के पर्स का _ 


RR 


न 
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5५ थिल्लात्या छाश्ाशक्ति थी घीता जी के साथ राज काने हैं॥ ७१ ॥ गृह नगरीं 
हबल). सोते ) और भज्ियों मे (वध विचित्र बनी हुई है । उतनगरी के बाकोटादि 
नोगशखादिक घजावह। घे तजे हुपे हैं । और उस नगरी में चारी विशाओं में गा 
हार हैं | पाथेक है? इचे गोपुरे से संयुक्ततू ॥ २ ॥ उस मारीके चारीदिशाओं 
के फाटक वर चहा विक हागपाल वहुर। करते हैं। और कुमुंदादिक दिग्पाल चारी 
दिशाओं से रक्षा काते हैं उस नगर में नित्य एवं पुक्तान ( भगवन्‌ पार्षद ) निह्य 
पो मनोहर उहा काते रहो हैं। '३॥ खप मगर के पूर्व हार में चगड और 
प्रचण्ड तथ। दक्षिण द्वार में अद और मुभद्र तथा पश्चिम ह्वाट में जय घौर विजय 
कीर उक्तर द्वार में बातू आर विघात पहरा करते हैं ॥ ४४ ॥ कुमुद कुमुदादा पुणड- 
शक आर वामन शंकृुकण धोर भड सुमुतत र सु प्रतिष्ठित ॥ ५५ ॥ ये दडा उस 
स्थथाण्यापुरी के घाडों दिग्वाल हैं. । हे ब्रह्मा ! उस अयोध्यापुरी फे धोतर करोड़ों 
अग्नयो के समान दिब्य प्रकाशमान महलां फे कई आवरण हैं ॥ ५६॥ उसनगरी 
में नित्याकतोर अवस्था के नरनारी निवास करत हैं । उस नगरी के मध्य में भी 
सीताराम जी का अन्त;पुर अत्यन्त मनोहर है ।। ५७ ॥ जा दिव्यमणियों के परको- 
टा रा थोर सुन्दर प्वजा पताका तोरणादिकों ( बन्दनधारों ) से अतिशोभित है । 
उस ध्यम्वापुर में झनन्तदिव्य महल प्रीर विमान तथा सभाभवन्न ( घर ) हैं॥ ५८॥ 

दिव्याप्परोगणो: स्त्रीभिः सवेतःसमलंकृतम्‌ । मध्येतुमणप॑ दिव्य राज्ञस्थान- 
महोत्सवम्‌ ॥ ४६ ॥ माशिष्यस्तम्भमाहलजुष्टं रत्नमयंशुशम । धर्मादिदेवतैनि- 
त्युत वेदमयात्मकैः ॥ ६० ॥ अधर्माज्ञानायैराग्यानेश्धरोः पादविग्रहे। । 
शार्यञ्चुः साम। धर्यारव्यरुपैव्‌ तं क्रमात्‌ ॥६१॥ शक्तिराघारशत्तिश्च चिच्छकिश्च 
सदाशिवा । घमादिद्वतानांच शक्तय;परिकी तिता ॥ ६२ ॥ वसन्ति मध्यगास्तत्र 


4१७ ¢ 


वन्हिशर्यसषाशयः । कृमेश्चनागराजश्च पैनतेसस्त्रयीश्यर! ॥ ५३ ॥ छन्दासि 
पेग खाश्च पीटरूपत्वमास्थिताः मवीतरमयं दिव्यं योगपीरामि हिरमृतम ॥ ६५॥ 
तन्मध्येत्टदलप् मुदयाकसमप्रमम्‌ । तन्मभ्पेकणिकार्यातु साविश्याशुभदशनः 
।! १५ || १श्यर्यामहदेविशस्शाऽगीनः परः पमान्‌ । इन्दीवरदलश्यामः कोटिसरयै- 
प्रकाशक ॥ १६ || 


अर्थ-बद्द अन्तःपुर विव्यलीलाबिलापिनी अलौकिक शील गुण स्वभाव सौन्दर्य 
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(४४६) श्री सीताराम तरव प्रकाश 


आम 


सम्पन्ना रित्रयों से सर्वत्र ( चारों डोर ) पग्यक प्रकार अलंक्रत [ शीमिव ] रहता 

है । और उतत नगर फे मध्यमे ग्रबंश्बर भगवान्‌ श्रीरामजो की राजगद्दी [।त्नतिह्दा- 

सन ] दिव्यमण्डप महानउत्सवो स पुर्ण हे. 1। ५६ ॥ उघ राजमण्डष में रत्नी खे 

जड़े हुये मश॥य हजारों स्तम्भ | खरा ॥ सुणोनिन हैं । और वेदसय आत्मावाले, १ 
धर्गादिक देवता उस सभा के सभासद हैँ 4] ६० ॥ जिस प्रकार उस यमा में धर्म; 
ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य देवता रूप में सभासद हैं | उसी प्रकार धरई थज्ञान, श्रबें- 
राग्य ( आशक्ति या प्रबृत्ति ) अनैश्वर्य गी विशद्वान देवता रूपसे समासद हैं । 
छोर ऋगवेद, यजुर्वेद सापवेद अथर्ववेद भी क्रमशः सभा में छपत्रान होकर वेटल हैं 
॥ ६१ ॥ और आधारशक्ति नित्णक्ति कल्याणशशक्ति आदिक शक्तियाँ थी धम सादिक 
देवताओं की शक्तिशॉ ब्दी गई' हैं ॥ ६२ ॥ उस सभामण्डप के मध्य | बीच 14 
अग्नि सूय और चन्द्रमा यह त्रयमण्डल हकर कूर्म शेष श्रीर गरडूरूप मैं इश्डरों के 
भी परम इश्वर श्री राम जी का सिंह्दासन हैं ॥ ६३ ॥ और उस सिंहासन में बदके 
सभी मन्त्र छन्द थक्षरादि ही सिद्दासन का रूप धारण किये हुये रहते हैं । इसलिये 
उस दिव्य सिंहासन को योगपीठ के नाम से स्मरण किया जाता हे ॥ ६४ ॥ उस 
योगपीठ नामक सिंहासन के मध्य में उदयकालीन सूर्य के समान दिव्यप्रकाशमय थष्ट- 
दल का एक कमल है । उस कमल की मध्यकणिका के बीच में प्रकाशमान आसन में 
कल्याणमय शुभ दर्शन होता है ॥ ६५ ।, श्राद्यार्शाक्त इंश्वरियों की भी प्रमदशवरी 
श्री सीता जी के साथ समस्त देवों और ईश्वरोंके भी इश्वर परात्पर पुरुष श्री राजी 
यहाँ पर विराजमान हैं । जी नीलकमलदल के समान श्यामवणचाले करोड़ों मर छे 
प्रकाशक हैं ॥ ६६ ।। 


युवाकुमार। स्निग्धाङ्गकोमलावयबैव त; । फु्लरक्ताम्बुज निभकोमला इत्र 
सरोजत्र। न्‌ ॥ ६७ ॥ प्रवुद्ध पुणडरीका च! सुभ्र चल्नियुगा ङ्क्तः । सुनामा उब 
लाल्यः सुशो १मुखपङ्कजः ॥ ६८ ॥ ग्रुक्ताफलाभदन्ताढ्या; सुस्मिताधर बिद्रम; | 
परिपूर्णेन्द॒मकाश सुस्मिताननपङ्कनः ॥ ६६ ॥ तरुणादित्यतर्णाम्यां कुण्ड लाम्यां 


विराजित! | सुस्निग्धनीलकुटिल कुन्तलरूपशो भित! ॥ ७० ॥ मन्दार पारिज्ञा- 


तादि फषरीक्रतकेशबान्‌ । प्रातरुयत्महस्रांशुनिभ कोस्तुभशो मितः ॥ ७१ || हार- 
ग्‌ श क व ४ व शी ५ fi टी. अ, ० च? 
स्वणस्रगाशक्त कम्बुग्रीवाविराजितः | १हेकन्वानिभः प्राच्च : पीनेरासिविर। जितः॥७२ 
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[ ४५७ ] 


'अर्थ---नित्यकिशोर अवस्था सम्पन्न सुन्दर सुकुमार कोमल अवयवों (अंगों) 
से युक्त खिले हुये लालकमल के समान कोमताचरणकमलव।ले ॥ ६७ ॥ कमलदल 
लोचन युगल काम के धनुषाकार सुन्दर भृकुटि ( भौहं ) वाले, सुन्दरनाशा एवं 
शोभायमान कपोल तथा मंजुल मुखकमल वाले ॥ ६८ ॥ मुक्ताओं ( मोतियों ) के 
संगान प्रकाशमान दाँतों वाले, मन्दमुसुकान युक्त लालर्माण अरुणाधर वाले, शर्दपूर्ण, 
चन्द्र के समान प्रपन्नमुख बाले, ॥ ६६ ॥ दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान कानों. 
के कुण्डलोंनाले अत्यन्त कोमल घुंघराले केशाँव।ढे, श्री सीताराम जी दिव्यसिंहासन 
पर विराजमान सुशामित हैं 1 ७० || केशों में मन्दार पारिजात आदिक फूल गूथे 
गये हैं । कण्ठ में कोस्तुभमणि प्रातःकाक्ीन उदय होते हुये सूर्य के समान अरुणाई 
लेते हुये प्रकाशयुक्त शोभित होती है ॥ ७? ॥ शंख के समान ओ,रोवा में स्वर्णमणि 
रत्नजटित हार एवं फूलों की मालायें धारण किये हैं । £ह के समान हृष्ट पुष्ट 
ऊचे कन्धा विशेष शोभित हैं ॥ ७२ ।।. 

| अनन्त श्री युगलानन्यशरण जी महाराज कृत श्रोधाम कान्ति की भूमिका 
स्वरूप श्रीलक्ष्मण किलाधीश पं? श्रीसीतारामशरसज्ञी महाराज का लेख-- 
# अयोध्या के अतीत तथा बतमान स्वरूप # 

अर्थ-वेद में अयोध्या को देवताओं की पुरी कदा गया है-* अष्टचक्रा नव- 
द्वारा देवानां पूर योध्या” आठच्क्र नबद्वारोंबाली अयोध्या देवताओंकी पुरी है । वेदावतार 
श्रीवाल्मीकीय रामायण में यहाँ के निवासियों में अतुल ऐश्वय का वणान मिलता है । 

` कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान । विनविष्टः सरयूतीरे धनधान्यवान्‌ ॥ 

अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मितास्वयं ॥ 

आयता दश चट्टे च योजनानि महापुरी । श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुवि भक्तकहापथा ॥ 

| | ( वाल्मो० १ ।५-७ ) 

अत्यन्त समृद्ध कोशल देश में लोक प्रसिद्ध श्री अयोघ्यापुरी बिद्यमान है । 

यहाँ के निवासी अत्यन्त सन्तुष्ट एवं धन धान्य से परिपूर्ण थे । आदिराजा श्रीमनु 

ने अपने संकल्प से ईश पुरी का विस्तार किया था । तीन योजन (बरहकोश) 

चौड़ तथा वारह योजन-( अड्तालिश कोश ). लन्बा अयोध्या का मूल नगर था । 

उप नगरों के साथ इप पुरी का विस्तार अनेकों योजन था । ' महापुरी मूल नगरम्‌ 
उपनगर साहित्येस्वनेकयोजनास्तीति भाव:--भूषणटीका । 


_ _ तेभो तो प्रयाग से ही अयोध्या के शिखरों और पताकाओं के दर्शन होते 
रहते थे । 
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फोशल् देश फ। नाम है, जिसमें ध्ययोध्यापुरी बिराजमान है । कोशल देश 
भो दो है-दक्षिश कोशल, दूसरा उत्तर कोशल, च्योध्या उत्तर कोशल देश में है । 
उत्तर कोशल में अयोध्या यी यह भागवत में सुस्पष्ट हे-- 
“य इत्तराननयत्‌ कोरालान्दिवम” ( भा० ४ ) 
भागवतकार कहते हें - देवता. मनुष्य एषं पशु आदि को भी श्रीरामजी का 
हो भजन करना चाहिये, क्यों कि श्री राम जी सुक्षतज्ञ हैं थोड़ा भजन को वहुत 
साते हैं । तभी तो उत्तर कोशलवासी ( अयोध्यावासी ) समस्त पशु तृण आदि को 
अपने साथ दिव्यबास ले गये । मर्हाष वाल्मीकि ने लिखा है कि-- 
“तर पुयोमयोध्यायां वेदविस्सर्वसंग्रहः दीर्घदशी महातेजाः पौरजानपदप्रियः” 
ककन पक कन ` यस्यां दशरथो राजा बसन जगदपालयत्त ( १। ।१-४) 
अथात उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जगत का पालन करते थे । वे 
बेदों के ज्ञाता थे, महि के तुल्य थे राजर्षि के रूर में तीनों लोकों में प्रसिद्ध | उद्च 
अयोध्या में कोई भो मनुष्य कामो, कायर क्रर नहीं थे । मुखे तथा नास्तिक एक भी 
सलुष्य नहो था । सभी ख्रो पुरुष धर्म शील एवं महर्षियो के समान निमल थे । 
माला छुण्डल मुकुट के बिना कोई भी मनुष्य नहीं था । सभी अयोध्या निवासी 
विशिष्ट भागों से पूर्ण थे । इत प्रकार अयोध्याबासियों के आदर्श जीवन का विशद 
वसेन महषिने वाल्काण्ड के पाँच से छठेसग तक 'अतिविस्तार से कियाहै । वाल्मीकि 
रामायस अयोध्या काण्ड के प्रारम्भ में अयोप्यावासियों के उत्कृष्ट प्रेस का सस्यक 
दशन होता है | चक्रवर्ती श्रीदशरथजी ने एक महती सभा बुलाई और सभो से पूछा 
र आ युवराज बनाने की मेरी इच्छा है, आप सब विचार कर अपनी 
भीदशर्च को बात सुनते ही सभी सभासद प्रसन्न होकर हर्षनाद करने 
उसे हपताद स सभामंडप गूँज उठा सभी ने एक स्वर से कहा राजन ! 
छ्‌ बुद्ध > डे हु 
ककन क ध्य el श्रीरामडी भ युवराज अवश्य इना दें । श्री 
३ मह स सुझुमार हैं, वे इतना बिशाल राउगभार कैसे 
॥ इक उत्तर देते हुए अयोध्यायासी कहते हैं । कि-- 


च्छामो हि महावाहं रघुबोर॑ महावक््म । गजेन महता यान्तं छत्र बृतातनम्‌ ॥ 
( वाल्मी» २२1२२ ) हे राजन्‌ ! 


राघवेन्द को हे हम लोग राज्य की रक्षा के निये श्री 
बहन क्‌ नि कोठी दा का वाईत हैं हम परम पुकुमार श्री र।गभद्र क! राज्यभार 
१ उशन नहीं बनाना चाहते हैं हम तो स१रिवार उनके सौन्दर्य माधुयं 


च 
उ 
चह 


ल 
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को रशाइलादग करेगी चाहते हैं । है रात गही चाही हैँ कि ॥हावाहू श्ीरधुतीर 
शंसशाज तेवा निले हाथी भर ॥॥१ १ ॥॥॥॥ बहती की ॥ त ते पाचा 
कर । हाथी पर जय नै शार होगे तबे र पर लौ हुए छत्र है| क्राकी शीभा शौर 
4 नड जागगी । शाथे ही हन दोष बचाने के लिग भी छल त जनका गुल आच्छादित 
करना चाहते है छैन लगी गत्ता की गालयं का बीच कशी कभी जव गवा झुक वार 
उणंन होगा तच शोर भी दन मी लालसा बढ़ेगी ॥ 
| गैगोध्यावारिंगों ने कहाँ राजत | शाम पु धीरम ग इलम कल्यागा 
गुण है कि हग शत जनके गुखो ॥ अहम श्राणत्ता ही गी । 
“बहनो भृण कह्यागागुशा। पुरं सस्ति ते 1” इलाका में छल्न सशी गाहा पात 
शीरागशद विलक्षा हे । गवा सवात रगात कोगण है ॥ “व्येषु मनुष्यार्णा 
भ्रुण भवति बु/शित | उत्ालेपु न सर्वी पितेष परितृष्णति ॥ म्रपने परिवार के नहीं 
किन्तु नीच से चीच, ताज गुवा पक्ष के दुख में श्ीजाभद्र श्रान्त दुखी हो जाते हैं । 
“भए भवति बु:णितः'' का तात्पर्य गहू है कि श्राधितों कि पुल रौ इतने श्रधिका दुखी 
हो जाते हैं कि प्राधितों के पु का कारण अपनी भ्रसाबधाची राम भागे लगते हैं। प्रभु 
सोचते ऐ कि गवि गने ठीक रो इसका पालन किया होता, तो गह पयो दुखी होता । 
उत्सवों में सभी के गृही में जाते है श्रौर पित्ता, पो सामान राग्तुप्ट होते हैं ॥ 

“ स्मितत पूर्याशिभाषी च ।” गन्दहारा पे साथ शर्थ प्रथम दूरारो रो रबयकुशल 
प्रश्‍न पूछते हैं जिशसे उनरे बाते घारतेगी किसी राधारणा गगुण्ण को संकोच नहीं हो । 
देवता, मनुष्ण सभी श्रीरागजी फे बल, वीर्थ भ्रागु फी शुद्धि की फागना करते रहते 
है। “स्थियों ब्र्वारतरण्णएच सायं प्रातः रागाहिता । स्थान देवाक्षमागस्ति रोगस्पार्य 
मनिरवनः ॥ बृद्धा एवं तरुणी रिभर्या सायं प्रातःकाल स्नान श्रादि से निवृत होक 
सावधान होकर श्रीरागजी फे गंगल के लिए सभी देवताभों को नमस्कार करती हैं । 
सभी देवताओं को नगरकार एसलिए भरती है पि कोई देवता नाराज न हो जाय । 
एक दो देवता शायद कल्यागा करने गे प्रसगर्थ हों प्रत: सव मिलकर ग्रवाश कल्याण 
करगे । बुद्धा तथा तरण गे दोनों स्थ्रियाँ एक प्रकार रो परवश हैं ब्धा तो दुसरो के 
सहारे स्नान भ्रादि कर देव मंदिरों में प्रार्थना करती हीं । तगणी' स्त्रियां अपने सौंदय 
के भार से ही तीनों काल स्नान कर देवालगों में जाने में भ्रसमर्थ रहती हैं । किम्तु 
श्रीरागजी के लिए राशी सदा सावधान होकार वेषताओं रो प्रार्थना करती हत्ती हैं । 


यद्यपि देवतागण श्रीरामजी से रक्षित ह, श्रीरामजी की रक्षा फरनेमें प्रसभर्थ हैं, किन्तु 
प्रीति की रीति थडी ॥॥॥॥॥॥ होती । प्रेमियों के सागक्ष प्रभु का एएयच शश 
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७७७ हा बया नि 


तिरोहित [ छिपा ] रहता है, उनके सगक्ष तो प्यारे फे माधुर्य का सागर ही उमड़ता 


रहता है । अतः प्रीति की दृष्टि से यह प्रभु के लिए मंगलकामना अत्यन्त प्रसंगनीय 


हे । श्रीमानप्त में भी अयोध्या वासियों ने चित्रकूट में श्रीराम जी के मंगल के लिए 
पंचदेधों की उपासना की दै ।'* 


करि भउञन पूजहि नर नारी । गनप गोरि त्रिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमन पद वंदि बह्दोरी । बिनवहिं अंजुलि अशल जोरी ॥ 
राज। राम जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ॥ अयो” कां २७३ 
इस प्रकार पंचदेवों की उपासना अपने लिए यदि करते तो परत्व की हृष्ट 
से अनुनित था । किन्तु प्रभु के मंगल के लिए उपासना माधुर्य दृष्टि से प्रपशनीय 
है । वाल्मीकीय रामायण तो माधुये प्रधान ग्रन्थ हे । अतः श्री किशोरी जी श्रील- 
क्ष्मसजी सभी ने प्रभु के लिये मंगलकामना की है ॥ श्रीराघवेन्द्र फे विरद्द में श्री 
अयोध्यापुरी के ब्रृक्ष भी सूख गये । 
विषय ते महाराजा रामब्यसन कर्शित अपिशक्षा परिम्लाना: सपुष्पांकुरकोरकाः 
उपतप्ठोदका नद्यः पल्बवानि सरांसि च परि शुष्क पलाशानि वनान्युपवनानि च 
श्री सुमन्त जी श्रीदशरथजी से कह रहे है कि महाराज ! आपके राज्य में 
श्रीरामभद्र के वियोग में पुष्प एवं कलिका के साथ वृक्ष भी शुष्क हो रहे हैं । नदियों 
के जल उष्ण हो गये हैं । बन उपवन सभी श्रीरामजी के वियोग में सूख रहे हें । 
लौकिक बृक्ष जल से हरे भ? रहते हे. तथा जलाभाव में सूख जाते हैं, किन्तु श्री 
ग्रयोघ्यापुरी के वृक्ष श्रीरामभद्र के संयोग से हरे-भरे रहते हैं तथा श्रौराम वियोग 
में सब सूख जाते हें । यह श्रीअवधघाम की महिमा है । इसकी चर्चा समस्त रहस्य 
अन्थ में पायी जाती है । पञ्चत्तवीकार ने भी लिखा हे । “वृक्षाश्‍च तान्तिमलभन्त 
भवद्वियोगे” यद्यपि आपामर देवता पर्यन्त जीवों पर श्रीरामभद्र की कृपा समानरूप 
से रहती है, किन्तु अयोध्यावासियों पर विशेष अनुग्रह सद्ध है । उ० क० दो० ४ 
को पढ़िये कि-“अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी . मग धामदा पुरो सुख रासी ॥ 
ता भी कहते है- ये धर्ममार्चाग्तुमभ्यसितु' च योग, बोद्ध' च विन न 
 आलावकार धाका । तेऽपि खदाचरितभूतलबन्ध गन्धादू, बन्धातिगाः परगति गमिता- 
स्तृण।द्याः ॥” हे नाथ ! जो लोग धर्माचरण के योग्य नहीं थे, न तो योग एवं ज्ञान 
के अधिकारों ही थे वे पशु पक्षी टृण आदि भी आपकी लीलाभूमि के निवासो होने 
केकारण परमगति प्राप्तकर गये । इसी प्रकार श्रीचत्साङ्कमिश्र भी कुछप्रश्‍न करते है- 
त्वमामनन्ति कवयः करुणामूतावधे ज्ञान क्रियाभजनलभ्यमन्येः । 
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एप पेत चारीत्त। कोलप्ध।। । पु 1१1 जेन्त [४१ जग्गा पि ॥ 
है ताच ! बेब णाइ के जीता ॥ुतितन आता शी चदे गी आ कह हैं, कि 
भगवाब की प्राणि का, बज एवं भक्ति शे ही हीती है बाना तांधर्नी हे नहीं । 
किन्तु इायोष्याचाधी बीत, तुगा छादि गे हत्ती थे चौ शीत विशे, जी उनको आत 
छापने साथे विज्ञणाग ते गे | राछ हे कि आायोध्याचारा तो पात ले हीं में पाद 
के अधिकारी हुये। तभी तो माचाकारु कहते हैँ । "चाति आनि गाणे अपार ॥ 
अवघ तजे तनु नहि रशा ॥ बाण कोन 0४ तीर ॥ शी।तूभारवितकार शी राम जीं 
की जहासगा की गहनता ब लाते हुये शी चाव की ॥६ि॥| स्वीकार करते हँ । 
रुरोऽशरोव।प्य॥ चानरीचर!, 1110 40111 11/61/1111 । भजेत गाम नु 
जाति हरि, थ उत्तभसतायतत्वोसताचे पिन्वति ॥ ( ५० ४1५ ) शीददनुमानजी 
पंचग स्कन्ध में धीरागली थी बगागणा की गहत बेतलारी हुए. कहते हैं. किल्येबता 


होया सुर नर हो था घार शाती को श्रीराग'नश्श जी की उपासना करनी 
चाहिए । बयों कि थोड़े से घकार में शीराम प्रमक्न हो जाते हैं | तमी सो उत्तर 
कोशलबासी सगस्त जीवों को घे छापने साथ मिजधाभ छे गये । मानस में श्रीपाश्रंती 
जी ने इस चरित को शारचर्य फे साथ पूछा हे>' बहुरि फाष्टु कशनाथतन कीन्हें जो 
छाचरज राग । प्रजासहित रपुबंशगनि फिगि गको निज भाम ॥ ११० दो ॥ अर्थात, 
धी राग जी झयोष्याब।सी शापनी प्रजा फे साथ आपने निजधा [ साफेत ] गये, 
यह इत्यन्त आश्चर्थ चरित किया है । आज शफ किरी अबतार फे चरित में ऐसी 
आश्‍चर्य लीला देखने सुनते में नहीं आई है. । भागषतकार कहने ऐ-' स थै; स्पृष्टो- 
इभिप्रष्टो व। संविष्टोऽनुगत्तोऽपि था । पोशलास्ते यथु' स्थानं यन्न गच्छन्ति योगिनः॥ 
( भा० ६।११।२२ ) जिन्होंने भगवान धीरापधेन्ड्र सरकार फा दशेन किया स्पर्शकिया 
छाथवा उनके साथ थोड़ी दृर भी छातुगगन [किया । (पीछे पीछे चले) घे सभी तथा 
चोणल देश के निवासी भी उस दिव्यधाग में गये, जहाँ बड़े घड़े योगीजन साधना फे 
द्वारा जासे हैं | यह अयोभ्यावास पा ही गहस्य है कि थोगी दुल श्रीरामधाम साधा- 
रशाज्ञन को भी प्रप्त हो जाता है ॥ गहपि धाहमीफि लिखते है कि-भगतान श्रीराम 
फे परमधाम यात्रा फे समय स्थावर जंगग सभी जीव पनके साथ हो गए । ऐसा 
एक भो जीव नहीं बचा जो भ्रीरागणी फे साथ नहीं गया हो । तिर्थम्योनिगताश्‍्यैथ 
सर्वे रासमचुषताः । जब भगवान्‌ श्रीराम समस्त प्रजाओ फे साथ प्रपने दिव्यधाम 
जाने लगे तथ इस झआशश्‍्चर्थगय दृश्य फो देखने फे लिए देवताओं फे साथ ब्रह्मा जी 
वहाँ उपस्थित हो गये । प्राफाशमण्डक्ष देवताओं फे बिभामों से खचाखच भर गया । 
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(४९२) शी सोताराम हर्ष प्रकाश 


१०-०० 


का काकण 0१0 I त तकशा 


सभी देवता पुष्पो को पपी फर रहे धे । शीप्रद्षाजी मे प्रभु रो कहा हागआरछभिए्गो 
भइ ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव, भातृभिः सह देवाभेः प्रविशस्व स्पिक तनुम । 
याभिन्छसि भद्दापाहो तो तनु प्रविश स्विफाम्‌ ॥ पेष्णवीं तां महातिजी थक्काकाश सना" 
तनम्‌ । ' षाहभो) ७ ११७।८-६ ) छयापक स्वरूप धीराग ! अपने भाताओं छै जाह 
अपनी इरुडाचसार धपते स्वरूप में प्रषिष्ठ हों, अथवा विड्यधाग साकेत में चलकर 
च्याप बिराज । तास्पये यह कि प्रभु पनी इच्छा से क्षीला का रांघरश कर । * ८] क 
हि लोकगतिदेंष ! न त्यो फेनित्पज्ञानते । ऋते मायां विशालाक्षी तब पुथपरिप्रहाम ॥ 
हे देव ! झःप समस्त भो फे एकमात्र आवय हैँ आपको फोई नहीं जानता हे । 
जितका सदा ध्यापका संग रहता हे ऐसी शनपायिनी भी आनफी जी फेषल आपको. 
जानती हैं । ब्रह्माजी की प्रार्थना सुनकर भीरामभद्द अपने आताओं फे साथ अपने 
दिव्य भ्रीविप्र; फे साथ ही ( छोड़फर नहीं ) परधास चले गए ॥ विवेश वैष्णवं 
तेज: सशरीरः सहानुजः । |बा० ७।११०।१२] प्रभुने अपनी प्रजाओं फे लिए भी भ्रद्या 
जीसे झनुमोद्न चाहा, शह्याजी ने कहा नाथ ! आपपी कूपा से ये सभी आपकी प्रजा 
सान्तानिक ( साकेत ) लोक जायेंगे-“लोफान्‌ सन्तानफाश्ञाम यास्यन्तीमे समागताः । 
[ वाऽ ५।११०।१८ ] फिर षया था सभी लोग ,गोप्रतारघाट श्रीसरयू में स्नान तर 
दिव्यरूप धारण कर बिमान पर बैठकर प्रभु के साथ साफेत चले गये । 
अयोध्या से ४ भील की दूरी पर गोप्रतारघाट है । भ्राज कल लोग इसको ॥ 
गुपारघाट कहते हैं जहाँ भ्रीरामजौ गुप्त हुये थे, यह महान अनुचित है । गुप्तारघाट 
तथा इसका अर्थे दोनों अमात्मक हैं । भोरामजी गुप्त नहीं हुयेथे, पल्कि परके लोक 
गए ये । अयोध्याधासी सभी प्रजा भी बिगानपर घेठकर झार सान्तानिक लोक गये 
हैं अतः घाट का शुद्धनाम गोप्रवार है । गोप्रतार का आर्थ है, जहाँ गाये पार होती 
हैं। थोड़ा जक्ष होमे के कारण वहाँ गाये पार जाकर घास चरती 
महपि लितते हें... 
तथोक्तवति देवेश गोप्रतारमुपागताः । भेजिरे सरयू' सर्वे ह 
[ वा“ ७१०२८ | अर्थात्‌ ब्रह्माजो फे वचन सुनकर सभो 
हपातिरेक से गोपरतार पहुँच गए तथा जेते-भेसे स्नान 
शरीर छोड़कर दिव्य शरीर से विमान पर बैठते गये । 
मानुष देहमुत्सुभ्य विमान सोऽध्यरोहृत ॥ पशु पक्षी कीट 


पतंग परभी सरयू 
ले $ स्पशं से दिव्य रूप धारण कफ विमान पर बैठ गए । "भत 


स्थाप्य पत. समागतान सवान 
थापर लोकगुरूदिवि । जगाम त्रिदशेः साध सद] हृष्टेदियं महत ॥ [चाल्मी०७। ११०।२ ८] 


थीं बाल्फीकि 
पपूर्णाभध्‌ बिकलवा: ॥ 


लोग आनन्द श्रपूण नेत्र 
करते गए वैसे घेसे परावत 
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श्रीधामगाधुरी 


५2 £ 8g 
( 2९ ) 
त ता CRESS, AE. 2» 4 «fb हि 


प्रीत गी को दिय i आय हथ द्खकर श्रीरामभद्र ने तरिमानपर सभी 
फो अपने साथ मेँ विदताकर नित्यथाम को चल गये ॥ यहाँ 'सदा हृ्टे: त्रिदरी? यह 
चिशपरण नित्य सुरियँकी और संकेत कावादे ऐसा भूषण टीकाकार क्रहते हैं [दिवम्‌] से 
4 घकुरठ [ सार्फेत ] समभना चाहिये- दिवम्‌ परमाकाश वैकुण्ठत त्रिद्शौ नित्य सूरिभिः, 
रदा हृष्ट रिति विशेषणास ॥ इस प्रकार बेदाबतार श्रीमदूवाल्मीकीय रामायणः मॅ 
विम्तारपूर्वक चराचर प्रजाओं के साथ श्रीराघवेन्द्र की साकेत यात्रा का वर्णन है । 
चराचर प्रजाओं को नित्य राम प्रदान कर श्रीराचबेन्द्रने प्रखाधारण उदारता प्रगट की है, 
शाथे ही अयाध्यायास मात्र से दिव्यघास की प्राप्ति की सर्ता का भी प्रकाशन किया है ॥ 
प्रभु की इस अका! गु करुणा की प्रशंसा से समस्त झाख एवं दिव्य प्रवन्ध भरे पड़े हैँ । 
श्रीअयोध्यावास का महत्व है साकेत की प्राप्ति “राम धाद्धदा पुरी सुद्दावनि लोक 
समस्त विदित जग पावनि ॥ वा कां० ३५॥ अयोध्यापुरी श्रीरामधाम को देनेवाली 
है, समस्त लोको में विदित है तथा जगत्‌ घो पवित्र करनेवाळी टै । श्रीअयोव्या के 
दो स्वरूप हैं. एक माधुयं तथा दूसरा ऐश्वर्य । माधुर्य अयोध्या तो चर्मचचुओसे भी 
देखी जाती है किन्तु ऐश्वर्य रूप का दरशन तो दिव्यदृष्टि से ही सम्भव है । अवधप्रभाव 
जान तत्र प्रती । जब उर वसदि राम धनुपानी ॥ उ० कां० ६७॥ धनुष वाश धारण 
किये हुये जव श्रीरागजी हृदय में निवास करें तभी अयोध्या की महिमा जानी जा 
सकती ह । | 
जब श्रीदागजी हृदय में वसंगे तब काम 'क्रोध आदि विकार हृदय से भाग 
जयिगे) फिर श्री अवध का महत्व ज्ञात होगा । 
तग हगि हृदय वखत खता नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना । 
जब्र लगि उर न घसत रखुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाया ॥ 
सु? क्रां ४७॥ भगवत्‌ कृपा से दिव्य इष्टि प्राप्त होने पर इसी माघुर्यमयी 
| अय्रोध्यापुरी में दिव्य अयोध्या का दर्शन होने लगता है । स्वामी श्री युगल्लानन्यशरण 
| जी श्रीरसिकश्चलीजी प्रश्ृति सन्ताँ ने इसी अयोध्यापुरी को दिव्य रूप में देखा था। 
| गोस्वामी श्रीतुलस्रीदाखजी ने |इसी अयोध्यापुरी को दिव्य रूप में साक्षात्कार किया 
था तभी तो-बहुरि कद्दहु करुनायतन कीन्ह जो श्रचरज राम । प्रजा सहित रघुवंश 
मणि किमि गमने निज धाम ॥ श्रीं पार्वती जी के इस प्रश्न का सुस्पष्ट उत्तर श्रीशंकर 
जी से नहीं दिल्लवाया । 'गये जहाँ शीतल अंबराई' से भले ही इस प्रश्‍न का गुप्त समा- 


धान कर दिया गया हो, किन्तु जिस प्रकार अन्य प्रश्नों कें स्पष्ट एवं विस्तृत उत्तर 
दिये गय वमा उत्तर नहीं दिया गया ॥ " 
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[ ४६४ | श्री सीताराम तच्च प्रकाश 
SSS क 
श्रीप्रयोध्याजी को छोड़कर श्रीरामजी का ग्रन्य निजधाम की कल्पना गोस्वामी 

जी को उपासना के अनुकल नहीं हैं । वे कहते हैं :-“उमा प्रवघ वासी नरनारि 

कृतार्थं रूप -। ब्रह्म सच्चिदानन्दघन रघनायक जहाँ भूप ॥ उ० काँ० ४७ !! अथात्‌ 
साधारण राजा के राज्य में परिवर्तन होते हैं । किन्तु जहाँ सच्चिदानन्दघन श्रीरामजा 
राजा हों, तथा जहाँ के निवासी प्रजा कृतार्थ रूप हों, वहाँ परिवर्तन केसे सम्मव हो 
सकता है ॥ श्रोरघनाथजी ने निजमुख से श्रीग्रवध की महिमा गाई है 
सुनु कपीस प्र गद लंकेशा । पावन पुरी रुचिर बह देशा 
यद्यपि सव वैकुण्ठ बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ 1 उ०का ०४ 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामजी सत्यवादियों में शिरोमणि हैं । वाल्मीकीय रामा- 
यणा में केकेयी म्वा से स्वयं श्रीरामजी ने कहा:-अनुतं नोक्त पूर्व में न च वक्ये 
कदाचन" मैने आज से पूर्व कभी भी असत्य भाषण नहीं किया है, आगे भी श्रसत्य 
भाषण नहीं करूंगा । श्रीरामजी सत्यवक्ता तया इढब्रती हैं ऐसा वाल्मीकि जी लिखते 
हैं :-- सत्य वाक्यो इड ब्रत: ।” श्रीभागवतकार भी कहते हैं कि--्रह्माण्य: सत्यर्संवञ्च 
रामा दाशरथियथा 1 परीक्षित्‌ जी ब्राह्मण एवं सत्यप्रतिज्ञ दाशरथि राम के समान 
थे । अतः श्रीरामजी श्री्रवघ को बेकुण्ठ से श्रेष्ठ कह रहे हैं, इससे अधिक प्रमागा 
अर क्या हो सकता है 
मंत्र भाग में भो देवानां पूरयोध्या, से अयोध्या की महिमा प्रसिद्ध है । सन- 
कुमार संहितान्तर्गत श्रोरामस्वराज में श्रीयुधिष्ठिरजी ने श्रीनार्‌दजी से 

किये हैं कि तत्त्वं कि परंजाप्यं कि ध्यानं मुक्तिसाघनम्‌ ।' पर तत्व क्या है, पर जाप्य 

क्या है, तथा मोक्षप्रद ध्यान क्याहै ? उत्तर में कहा गया है कि श्रीराम हो परतत्व हैं 

आराम मत्र हा पर जाप्य हैं, तथा श्वासातारामजी का ध्यान ही मोक्षप्रद घ्यान है 

ध्यान का वरान करते समय सव प्रथम अयोध्या का स्मरण किया गया है । 
भ्रयोध्या नगरे रम्ये रत्नमण्डप मध्यगे । स्मरत्कल्पतरोमु ले रत्न सिहासनं शुभम्‌ ॥ 
तन्मध्यञ्टदल पद्मं नाना रत्नैश्च वेष्टितं स्मरेन्मध्ये दाशरथि सहत्तादित्य तेजसम 


(शरीरामस्तवराज) सवंप्रवम उपासक परम रमणीय अयोघ्यापुरो का ध्यान करे, तत्पश्चात्‌ 


पश्चात कल्पतर्का तत्पश्चात रत्नसिहासनका 


रत्ना से सुसज्जित भ्रष्टदल कमल का घ्यान करे, वहीं पर 
आरामजी का ध्यान करे । यह ध्यान वालक रूप 


अङ में विराजमान धाोरामजी का घ्यान है। 


त्नमण्डप एड्प 
रत्नमण्डप का ध्यान कर, तर चट ततका,तसलङ्चात अनेक 


हजारो स॒य के तेज के समान 
श्रीरामजी का हैं क्यों कि आगे पिता के 
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शीधा म धुरं। 


ह हेन डेड 


( ४६५ ) 


पितुरङ्कगतं रामगिन्द्र नील मणि प्रगम्‌ । छरी ग्रन्थ में दूसरा ध्यान श्रीविदेश- 
राजनन्दिनी जी के साथ करने को कहा गया है-श्रीबेदेही रहित गुरद्रमतले हैमे मह 
-मण्डपे । इत्यादि । इस प्रकार वालक रूप का (ध्यान हो श्रथवा युगलख्स का ध्यान 
हो, ध्यान करने से पूर्व श्रीग्रयोध्याका स्मरण परम श्रावश्यक है इसलिए भाष्यकार ने 
लिखा है । “ग्रांदी रम्यं अयोध्या नगरं स्मरेत्‌” श्रर्थात्‌ प्रथम रगणीक प्रयोध्या नगर्‌ 
का ध्यान करना चाहिए । ध्यानमजरी में श्री प्रग्रस्वामी जी महाराज रसमालिका में 
श्रीकरणासिन्धुजी महाराज, बृहत्‌ ध्यानमंजरी में श्रीवालग्रलीजी महाराज, श्रीयुगल- 
विनोद विलाश में स्वामी श्रीयुगलानन्यशरण महाराज प्रभूति श्राचार्यो ने इसी क्रम से 
विस्तारपुर्वंक अपने ग्रन्थों में ध्यान का वर्णन किया है 

इसप्रकार वेद से लेकर रामायण पर्यन्त श्रीश्रयोध्या की महिमा का वर्णन 
समानरूप में सर्वत्र मिलते हैं ॥ श्रीगोस्वामीजी ने भी विश्ववन्द्य श्रीमानस की रचना 
इसी पुनीतपुरी में की थी ॥ “नवमी भौमवार मधुमासा । श्रवधपुरी यह चरित प्रकाशा 
॥वा० कां०३४॥ श्रीरामचरित मानसके प्रथम टीकाकार श्राचार्यप्रवर श्रनन्त श्रीकरुणा- 
सिधुजी महाराज ने अयोध्यामें ही टीका की । तव से लेकर श्राजतक श्रयोध्याजी में श्री 
मानस के अध्ययन--अध्यापन गायन एवं कथा की अक्षुण्ण परम्परा चली आरही है । 
यवनों के शासनकाल में ग्रयोध्या को उचित सम्मान नहीं मिला । इसलिए गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराज ने श्रयोध्या छोड़कर काशी निवास किया ॥ विन्दु प्रवर्तक 
श्रीदीनवन्धु श्रीरामप्रसादाचारचंजी महाराज के समय से अयोध्या मैं सन्तों का समागम 
प्रचुर मात्रा में होने लगा । श्रीकरुणासिधु श्रीरामचरणदासजी महाराज के काल में 
अयोध्या में सत्संग, कथा प्रवचन ग्रादि बड़े समारोह के साथ होने लगे । 


१८५७ के युद्ध के पश्चात्‌ स्वामी श्रीयुगलानन्यशरण जी महाराज का प्रभाव 
अग्रज अधिकारियों पर विशेषरूप से पड़ा । वावन वीघे की परिधि के साथ लक्ष्मण- 


किला का निर्माण हुआा । स्वामी श्रीयुगलानन्यशरराजी महाराज जसे असाधारण भज- 
नानन्दी सिद्ध थे । वेसे ही हिन्दी संस्कृत उदू फारसी श्रादि भाषाओं के ग्रप्रतिम 
विद्वान्‌ भी थे । यही कारणा था कि श्र ग्रोज मुसमलान आदि भी श्री स्वामी जी के 
भक्त थे । 

स्वामीजी के काल में श्रीश्रयोध्या में चार सिद्ध थे । स्वामी श्रीयुगलानन्य 
शरणाजी महाराज, श्रीलक्ष्मणकिला, वावा ,श्री रघुनाथदास जी महाराज, बड़ीछावनी 
वावा श्री माधवदासजी उदासीन रानूपाली, पण्डितराज श्रीउमापति तिपाटीजीनगाघाट 
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[ ४१५ | शीसीताराम तच्च प्रकाश 
स्वामी धीयुगलानन्यशरण जी महाराज के पटू शिष्य परिवराज स्वामी थ्री 
जानकोबरशरण जी अहाराभ असाधारण पन्त हुए इनके फाल ग श्री याच्या Rl 
घेभब तावोत्तर वेढा । उनके दर्शनार्थ स्वामी श्री विवेकाचन्द जी पधार । स्वामी जी 
फे दशन से सवागो श्र यिवेकानन्द भी अत्यन्त भप्रावित् हुये । उन्होंने लिखा है कि 
मने छ।ज वास्तविक ,, न्घ का दर्शन किया । 
श्रीधाम कान्ति पद्‌ नं ६ 
नाम रूप गुन गन सेवन भशि यतन सुमति श्रवधारी । 
काहू मध्य एक रस दुलभ रह अनन्य मन भारी ॥ 
सबसे सुलभ सहज मंगलमय धाम रहस्य विचारी 
श्रीयुगलानन्यशरन सेवन श्रौ शव स्वच्छ श्रमहारी ॥ ६ ॥ 
र्थ--श्रीसीतारामजी के नाग; रूप, गुण, लीला सभी नित्य हें किन्तु इनकी 
उपासना फे लिये यत्न एवं सुन्दर बुद्धि की झाव-यकता ४ । नाम का यत्न]स्पष्ट ही 
है । नाम निरूपन नाम जतन ते । सोइ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ नाम के अथा । 
पर विचार करते हये सावधान होकर नाम जप करने से नामकी उपासना होती है 
_ लीला में बिना बुद्धि के प्रवेश होता ही नहीं । स्थिर चित्त के बिना रूप का द शन 
भी दर्लभ ही है । अतः श्रखण्ड एकरस अनन्यता के साथ इन सबों की उपासना 
दर्लग ९ । विचार करने पर सबसे सुलभ मंगलमय श्रीधाम का रहस्य प्रतीत होता 
। अतः श्री महराज कहते हैँ कि सदा सेवन के योग्य, श्रमहारक निमल श्रीपाम ही 
है । सोते-जागत, बैठो -उठते; पवित्र-अपबित्र रोग-शोक आदि सभी अस्वथाओं में 
श्रीधाम का सम्पर्क बन! रद्दता है । श्रीधाम की सुखद गोद में जीव सदा तिना यत्न 
हो सुर'क्षत रहता दै ॥ ६॥ | 
अनुभव श्रमल अजूब अभय ग्रनवद्य ग्रखंड अनुपा । 


757? ८ 


अमर अजर कारन अनन्य श्री्रव्रध सरस रसरूपा ॥ 
विरहव्यथा व्याकुल वनचर घ्यज व्याध विरोधविरूपा । 
युगलानन्यशरन सिकार बह |हरन वकार निरुपा ॥ ७ ॥ 


अथ-अब अवघ का शब्दार्थं कहते हैँ = निर्मल, निरूपम अंभयप्रद, अखण्ड 
अनुभव दने वाल तथा अपने आश्रितां को अजर अमर करने बाले श्री प्रवघ हे । यह 
अथ अकार स नम्य (प्राप्त) दै । श्रीमहाराजजी फहर हैँ कि-बिरहका दुरु व्याकुलता - 
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श्रीघामगाथुरी [ ४५६७ ] 


जीना 
NR iii nnn 


आदि समस्त विरोधी विकारों का हरण करने वाला चकार ही है ॥ ७ ॥ 
घर्मं ध्यान भारना ध्येय धुर धाम धीरता धामी । 
धत्रळ धुरोन पीन मत प्रीतम धनद धकार गदाम ॥ 
| अ वग्न तीन तर जीह अपता जन जागत रेन ललागी । 
युगलानन्यशरन सर्वस सुख धाम बसे ग्रारामी ॥ = ॥ 
अर्थ-धम ध्यान धारणा ध्येय एवं घाम में धैर्य देने वाला धकार है । साथ 
दी प्रियतम रूपी निर्मल घन प्रद है । अवध ये तीन अक्षार उ.प करते ही मनुष्य निर 
न्तर सुखी रह" है । श्री गद्दाराज जो कहते हैं कि परम सुखप्रद श्रीघाम वास करने 
स सभी सुख प्राप्त होत हैं ॥ ८ ॥ 
कीट पतंग तुरंग कुरंग विहंग सुरंग संवारे । 
श्रीमाकेत सुरज पावन परसत श्रीधम पधार ॥ 
नांच ऊच सम विसम भेद श्रीअवध न कबहुँ निहार । 
युगलानन्यशरन संतत निज बाह बलान सब तारे ॥ ६ ॥ 
क अर्थ -- कीट, पतंग, अश्व, मृग आदि श्री अवधधाम के पवित्र रज के स्पर्श 
करते ही श्रोअवध धाम के अधिकारी हो जाते हैं । नोच- ऊँच, सम विषम का भेद 
श्रीअवघधाम ने कभी भी नहीं विचार किया । श्रीमहाराज जी ,कहते हैं कि सबको 
अपने बाहुवल से सदा ही भगसागर पार उतारने हैं ॥ ६ ॥ 
धाम अधार रहत धामी निज नामी नैन निहारे । 
धाम समेत परत्व परम गुद मोद उमंग अपारे ॥ 
केवल इष्ट दरश कीन्हें पर तर्दाप न रहम बहारे । 
युगलानन्यशरण धामी सुख इतही सरस सँचारे ॥ ६५ ॥ 
थाम के आधार पर ही धामी रहता है जैसे नाम के आधार पर नामी । 
nA कै साथ ही धागी ( श्रीरामजी ) का परम तत्व एवं अपार रहस्य रहता है । 
¢ ० रि ~ ० 
१ धाम के अतिरिक्त इष्टदेश का दशन हो भी जाय तो पर भी धाम के बिना 


रा न्द नहीं गिल नि 
दैस्य का आनन्द नहीं मिल सकता । श्रीमहाराज जी कहते है. कि धामी श्रीरघुनन्दन 
का सरस ब्रिह्दार यहाँ हे ॥ ६४ ॥ 
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( ४६८) श्रो सीताराम तत्त्व प्रकाश 


MR 
शीमद्राल्मीकीयरामायर एवं श्रीमद्भागवत तथा श्रीरामचाित गानस के द्वारा 
श्री अवधधाम का स्वरूप समभा गया । अब प्रिय पाठवगण वेदों में श्री अत्रधथाम 
का स्वरूप देखे ॥ अथर्थवेद्‌-(०।:।२८ से ३३ तक | यथा-- 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनात्रृतां परम्‌ । तसमै ब्रह्म च ब्राह्मश्च चनुः 
प्राण प्रजांददु; ॥ २६ ॥ न वै तं चष हाति न प्राणो जरसः एरा | पुरं यो 
त्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष ऊच्यते ॥ ३० ॥ अष्टचक्रा नवढारा देवानां पूर ~ 
योध्या. । तस्यां हिगएययः कोश स्वर्गो ज्योतिपा 5वृता! ॥३ १॥ त स्मियन्हिरण्यये 
कोशे अपर त्रिप्रतिष्ठते । तस्मिन्यद्यच्मारमन्धत्तढठे त्रह्मबदो विदुः ॥ ३२॥ 
प्रश्रा जमानां हॉरणीं यशसा. सम्परीबृताम । पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापरा ॥ 
जिताम्‌॥ ३३ । | 
श्थे- व्रह्वाणः पुरम्‌ = रह्म की अर्थात्‌ परात्पर परमेश्वर परमात्मा जगदादि 
कारण अचिन्त्य वेभव श्री सीतानाथ भगवान्‌ श्री राम जी की पुरी को- वेद = 
जानता हे, उसे वह भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के पार्षद सब ही लोग चक्षु ( दिव्यआँख) 
प्रास ओर प्रजा देते हैं । अब प्रश्न यह है कि किस पुरी को जानने के लिये कहते 
हो । उसका समाधान करते हें कि--यस्या: पुरुष: उच्यते > जिस पुरी का स्प्रामा 
पुरुष कहा जाता है । अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम स्मरण किया जाता है । उस 
पुरुष की पुरी को जानने के लिये श्रुति कह रही है । यः ब्राह्मणः = जो कोई 'अनन्त- 
शक्ति सम्पन्न सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सर्वशेषी और सर्वाधार श्री राम जी की-- 
अमृततेन आवृताम = अमृतिमथि अर्थात्‌ मोक्षानन्द से परिपूण-ताम्‌ पुरम्‌ बेद = उस 
श्री अयोध्यापुरो को जानता है-तस्मै, ब्रद्य, च व्राहा।-उमे (लिये साक्षात्‌ भगवान 
ओर ब्रा सम्प्रन्धी अकषत भगवान्‌ के श्री हनुमान जी सुग्रीव, अंगद, मयन्द, सुपेण, 
द्विविद दरीमुख कुमुद नोल, नल, गवाक्ष, पनस गन्धमादन, विभीषण, जाम्बवान्‌ 
आर दधिमुख इत्यादि प्रधान पोड्श पार्पद अथवा नित्य और मुक्त सब जीव मिल्न 
कर-चल्चु: प्राणं प्रजाम्‌ उत्तम दर्शनशक्ति उत्तम 
भ्या की आदि-नवहु: =देते हैं। "दुः? इस भूतकालिक क्रिया को दखकर घत्र- 
का का चाहिये । वेदकी सभी बातें अलौकिक ही होती हैं ॥ २६॥ यस्या: पुरूष :- 
स पुरी का स्वामी -उन्यते- भु, ५_, ह. 
लकु स | न ne कहा ना रहा है र अथोत्‌ जिछका 
ओर यहाँ भी २६ वे अन्त्र के पूर्व के 
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भाणशक्ति अर्थात्‌ आयुष्य और वल 


श्रीधाममाधुरी ( ४६६ 


का 


मन्त्रों से जिस पुरुष का निरूपण किया गया है, उसे-ह्रद्वाण: तां पुरम्‌- भगवान्‌ 
धी राम जी की अयोध्यापुरी को-यः वेदतम्‌--जो कोई जानता है, उस प्राणी को- 
चज्च:- अलौकिक दर्शनशक्ति अर्थात्‌ वाह्य और आभ्यारन्तारक नेत्र तथा-प्राणः जरसः 
शारीरिक और आत्मिकबल मृत्यु से-पुरा न जह्दाति-पूर्व निश्चय ही नहीं छोड़ते हें । 
तात्पय यह है कि भगवान्‌ श्री राम जी की इस मृत्युलोकस्थ श्री अयोध्यापुरी का 
दर्शन करनेवाला इस लोक में सब प्रकार सुखी एवं पवित्र जीवन व्यतीत करता है। 
शरीरान्त हाने पर धाम के प्रभाव से श्री सीताराम जी को प्राप्त होता है । त्रिपादू- 
विभूतिस्थ श्री अयाध्या जी को जानना कहा गया है, और इस लील।|अव्रध का दशन 
बताया गया है । क्यों कि त्रिपादूविभूतिस्थ अवध का वेद शास्त्रों द्वारा जानना ही 
सर्वसाधारण के लिये सम्भव है, देखना नहीं । और इस लीला अवध कों पुण्यात्मा 
तथा पापात्मा पण्डित मूर्खं द्विजोत्तम य। न्युनवगे के सभी व्यक्ति सामान्यतया दर्शन 
करने में सक्षम हैं । क्यों कि ल॑'ला अवध स्थूलरूप में प्रगट है । अस्तु चम चक्षुओं 
का विषय सभी को समान हे । और त्रिपाद्‌विभूतिस्थ श्री प्रवध तो श्री सद्गुरुकषपा 
से प्राप्त उपासना द्वारा ही दृष्टव्य है । चमचन्नुओं से नहीं । यद्यपि लीला अवध 
का भी बास्तविक स्वरूप तो श्री स्द्गुरु कृपा के +ना दर्शन नहीं हो पाता, तथापि 
न वाह्यरूप का दर्शन सभी करते हैं । इस स्थूल स्वरूप के दर्शन का भी फन निश्चित 
रूप से श्री सीताराम जी की प्राप्ति है । भेद केवल इतना ही है कि वास्तविक स्वरूप 
के दशन हो जाने पर जीव सर्वथा निर्विकार निर्वासित होकर श्री सीताराम जी का 
अनन्य अनुरागी वन जाता है ! किन्तु बाह्यरूप के दर्शन से विकार और बासनायें 
तुरंतनष्ट न होकर कालान्तरमें नष्टहो जातीहें । यद्यपि त्रिपाद्विभूतिस्थ,श्रीअवध और 
इस लीला अवघ का माहात्म्य समान है । दोनों में भेद केवळ इतना ही है कि यह 
अवध माधुय प्रधान और त्रिपाद्विभूतिस्थ अवध भोगैश्वर प्रधान है । पुरुष प्रसिद्ध 
प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ । रघुकुल मणि ममस्वामि सोइ कहशिव नायो 


माथ ॥ २० ॥ , 
भगवान्‌ श्री राम जी को श्री थयोध्यापुरी के चारों ओर कनकप्राकार 
ज्यु ( सोने का कोट है ) यह अष्टमचक्र है । इमी को अष्टमावरण कहते हें । इस चक्र 
| 


के पश्चात्‌ सप्तमचक्र ( सप्तमावर्ण ) है । इसी में अनेक रत्नों से जटित घाटवाली 
श्री सरयू जी नित्य विहार करती हें । इसके बाद पष्टंचक्र ( छटाआवरण ) है । 
इसा आवरण में भगवान्‌ श्री राम जी-का परमप्रिय श्री प्रमोदन है । प्रमोदवन की 
चार दिशाओंमें चार पवत हें । पूव दिशामें श्रृंगार पर्वत दक्षिण दिशामें मणि पर्वत 
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(४५०) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


पश्चिम दिशामें लीलाचल पर्षत और उत्तर दिशामें मुक्ताचल पर्वत है । इसी प्रमोद- 

बनमें श्वगारचन बिहारबन, तमालबन रसालबन, चम्पकत्रन चन्दनवन, पारि जातबन, 
अशोकवन, विचित्रवन, कदम्बवन, कामबन और नागेश्वरबन ये द्वादशबन हें । और 

इसी बन में प्रतिक्षण सबंऋतु सर्वरागिनियाँ निवास करती हैं । इसकेबाद पञ्चमचक्र 

अर्थात्‌ पंचमावरण हे । इसी आवरण में श्री मिथिल्लापुरी, चित्रकूट, बृन्दाबन, महा- १7 
वैकुण्ठ बा मूलवैयुण्ठ इत्यादि विराजमान हैं । इसके पश्चात्‌ चतुर्थचक्र ( चौथाआव« 

रण हे । इसी में महाविष्णुलोक, रमावैकुण्ठ, अष्टसु भूमा पुरुषलोक, महा,ब्रह्मलोक 

ओर मद्दाराम्भुलोक हैं । इसी के भीतर भगवान्‌ भिन्न भिन्न अवतार लेकर लीलायें 

करते हैं । अतः सर्व लीलालोक इसी आवरण में विराजमान हैं । इसके पश्चात्‌ 
तृतीयच्क्र ( तीसरा आवरण ) हे इस्री प्रावरण में भगवान्‌ का मानसिक ध्यान 

करने वाले योगी और ज्ञानीजन निवास करते हैं । इसके पश्चात्‌ द्वितीयचक्र ( दूसरा | 
आवरण ) हे । इसमें वेद, उपवेद शास्त्र, पुराण, उपपुराण, ज्योतिष, रहस्य, तन्त्र, 

नाटक, काव्य, कोश, ज्ञान, कर्मे, यौग वेराग्य, यम. नियम, इनके साधन, काल, कर्म, 

गुण इत्यादि सब देहधारी होकर निवास करते हैं । इसके पश्चात्‌ प्रथमचक्र ।प्रथमा- 

वरण ) हे । इस आवरण में महाशिव म. ब्रह्मा, महेन्द्र महावरुण, कुबेर, धर्मराज, 

दिग्पाल, महासूर्य, महाचन्द्र, यक्ष, गन्धर्ष. गुह्यक किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, चारण और 

अःसमा, लघिमा. महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशिता, वशिता, अवस्यति अर्थात्‌ यथेष्ट $$ 
सुखवा|प्त ( मनमाना सुख देने वाली ) ये आठ थिद्धियां अथवा अनूमित्व, दूरश्रवण, 
दूरदर्शन, मनोऽव) कामरूप परकाय प्रवेश, स्वच्छंद, मृत्यु, देवसहक्रीडा, संडुल्पसिद्धि 
ओर ग्राज्ञाऽप्रतिघात ये दश सिद्धियाँ अथवा त्रिकालज्ञता, परचित्ताभिज्ञता; ग्रग्द्य- 
काम्बुविषप्रतिष्टभ और पराजय करना ये पाँच सिद्धियाँ तथा पद्य, सह।पदा, शङ्ख, 
मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द नील और खर्ब ( या वर्ष ) ये नव निद्धियां निवास 
करती हैँ 1 | 

| साम्प्रदायिक प्रन्थों में श्री अयोध्या जी के सप्त आवरशों का ही उल्लेक है । 
उसमें ओ7 इगमें कुछ विरोध नहीं है । कान प्राकार ( सोने का कोट ) जो श्री 
ग्रयोध्य जी: के चारों ओर श्रव्यवहित रूप से विद्यमान हे । उसे ले लेने से आठ 
आवरण होते हैं । उसको छोड़ देने से सात ही रहते, हैं । छोड़ने में हेतु यह है कि f 
उस आवः मे शरो ्रयोध्या जी के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं हे । अन्यआव- 
रखों में अन्यलोक आदि बसे हैं । उस काम्न प्राकार को ग्रहण करने में हेतु यह दै 
कि वह भी स्वरूपतः एक आवरण हे । इसलिये कुछ भी बिरोध नहीं है । कहीं कहीं 
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वडाचा याय. 


भूमि, जल, अगिनि, वायु, आकाश श्रिप्रकारक अहंकार ओर महत्तत्व इनको ही सप्ता- 
वरण मानलिया है । यह श्री अयोध्या जी का संक्षेप में धगुन किया गया है । 
इतने से प्रस्तु! मन्त्र का अथ सुगमता से अवगत हो जावेगा । ब्रद्या की उसपुरी का ` 
नाम और स्वरूप अवगत हो जावेगा ॥ ३१ ॥ 

पूः अयोध्या = बह पुरी श्री अयोध्या जी है । तब यह जिज्ञासा हुई कि वदद 
पुरी केसी है । तव कहा गया कि--अष्टचक्र = आठचक्रों अर्थात आठ आवरणोंवाली 


हे । और नवद्वारा- जिसमें प्रधान नवद्वार (नौ दरवाजे) हैं. । तथा जो देवानाम्‌- 
दिव्यगुण विशिष्ट, भक्ति; प्रपत्ति, सम्पन्न, यमनियमादिमान पग्मभागवत चेतनों से 


“सेव्याइतिशेष.” = सेवनीय ह्वै । तस्याम्‌ स्वर्ग: उस श्री अयोध्यापुरी में बहुत ऊँचा 
अथवा बहुत सुन्दर--ज्योतिषाशब्रात: = प्रकाशपु'ज से आच ट्रादित- हिरण्ययः कोशाः = 
सोने का मण्डप है ॥- ऐसा हो बणंन भागवपुराण में आया है । यथा-त्रिपाद- 
विभूतिवेंकुण्ठे विरजायाः परेतटे । या देवानां पूरयोध्या ह्म्रतेनाबृता पुरी ॥ अर्थ-- 
त्रिपादूविभृतिस्थ बेकुण्ठ में विरजानदी के उस किनारे पर दिव्यगुस विशिष्ठ भगव- 
त्पाषेदों से सेवित अम्रतमयि सरयू जी की धारा से घिरी हुई श्री अयोध्या पुरी है । 
श्री तुलसीकृत रामायण की टीका में अनन्त श्री रामचरणदास जी ने समवेद की 
एक तैत्तिरीय श्रुत लिखी है, वह भी इस अथव चेद के मन्त्र के समान ही हे । 
यथा-देवानां पूरयोध्या तस्यां द्विरण्यमयः कोशः स्वर्गलोको ज्योतिषाबृतो यो वे तां 
ब्रह्मणो वेदामृतेनात्रृतां पुरीं तस्मे ब्रह्म च ब्रह्मा च आय: कीतिं प्रजां दतुः ॥ अथ 
दिव्यगुश विशिष्ट भगवत्पाषंदों से भरीहुई श्रीअयोध्यापुरी के मध्यमें स्वर्ण (सोनेका) 
मण्डप है । वह परात्पर दिव्य साकेतलोक प्रकाशपु ज ब्रह्म ज्योति से घिरा हुआ है । 
अमृतमय सरयू जी की धारा से घिरी हुई उस पुरी और उसके परमात्मा को जो 
निश्चय रूप से जानता है | उसे महान श्रायु कोति सुपुत्र प्राप्त होता हे, और शरी- 
रान्त होने पर भगवत्स्वरूप होकर उसे दिव्यघाम को प्राप्त होता है ॥ तस्मिन्‌ हिर- 
ण्ययेक।शे = उस विशाल स्वण [ सोने के ] मण्डप में-- तस्मिन्‌अ।त्मन्वत्‌ = उस मण्डप 
की आत्मा के समान-यदू यत्षम्‌=जो पुजनीयदेव विराजमान है । तत्‌ ब्रह्मविदः = 
उसी को ब्रह्मस्वरूप ज्ञानवान जन विदुः = जानते हैं । अथवा “ब्रह्मबिदु में दो पद 
हे “ब्रह्म. और “बिदुः? तब अर्थ यह हुआ. कि- विद तत्‌=विद्वान जन, उसी यक्ष को 
उसी परमोपस्पदेब को- ब्रह्मः विदुः = परात्पर सनातन महापुरुष जानते हैँ । जिसकोश 
में बह यक्ष विराजमान है वह कोश कैसा है । उयरे उसमें तीन. अरे लगे हुये हैं 
अर्थात्‌ यह मण्डेप तीन अरों से बना हुआ है । ग्रथा-त्रिप्रतिण्ठिते = तीनों लोकों में 
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[ ४७२ ] श्रीमीताराम तच्च प्रकाश 
बह प्रतिष्ठित है | इस मन्त्र में जो "तस्मिन? पद आया दै; पद्‌ पष्टीके श्रयं में टै। 
इमोनये मैंने उसका ग्रथ "उस के! किया है ॥ ३२ ॥ इस मन्त्र में स्पष्ट कडा गया 
है कि श्री अयो या जी के मध्य मे जो स्वरामय मण्डप है; उसमें जो देव विराजमान 
हैं, उन्‍्द्रों को विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं । श्री अयोव्या जी के स्व्र्ममणि मण्डप में 
भगवान श्री राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव विराजमान नहीं है । अतः 
भगवान श्री राम जी ही परब्रह्म हैं । इसी प्रथं को विशद करने के लिये में यहाँ 

एक और श्रति उद्थव करता हूँ । इसेभी पूज्य स्वामी श्री रामचरणदास जी न अपना 
रामायस को टोका में उद्धत की है, वह यह है कि-- 

“याऽयोस्या पुरी सा सर्व वेकुएठानामेव मूलाधारा मूलप्रद्रतः परातत्सदू- 
ब्रह्ममयी विरजोत्तग दिव्यरत्नकोशाद्या तस्यां नित्यमेव सीतारामयोविहार 
स्थलममस्ति ॥ 

इसका भावार्थ यद है कि 'ओ श्री अयोध्यापुरी है? बह सव वेकुठों का मुल 
आधार दै । साम्प्रदायिको ने अनन्त येकु ठाँ का वर्णन किया हे । उसमें से पाँच को 5 
प्रवान माना दै । वे पाँच ये हे-वेकृण्ठं पंच विख्यातं क्षीराव्धं च रमारव्ययम्‌ । 
कारणं मद्ावेकुरठं पंचमं विरजापरम्‌ ॥ अर्थान्‌ क्षीरसागर वेकु'ठ, रमावकुठ, कारण- , 

वेकु ठ, महावेकुठ और विरजापार अर्यात्‌ आडिबेकुठ । इन पाँचों वेकु ठो का मूला- 
घार हवे । यदि ग्रादि बकुठ भी साकेतकोक का हो नाम हो तो वह आदिवेकुठ 
स्यात श्रोअयोब्या जी शेष चार प्रधान वेकु'ठों तथा अन्य अनन्त वेकु'ठों का आघारी 
मूता हैं । वदद मूल प्रकृति से ग्रखण्ड प्रौर अपिरिवंतनौय ब्रह्ममय है, विरज्ञा के दूघरे 
पार में स्थित है । दिव्यरत्न जटित मण्डप वाली दै । उसी श्री अयोध्या जी में श्रो 
सीताराम जी को नित्यविहारभूमि है ॥ 
ह गा य होर ओय 
वह पुरी केसी है - प्रश्ना जमानाम्‌ = 
अत्यन्त प्रकारामय & । पुनः वह पुरी कसो हे -हरिणीम=मनको हरण करने वाली 
अथवा! 
ककन 9 उरा तलाः rane ) नाश करने वाली है । पुनः बह पुरी 
न्त कोति से युक्त हे । पुनः बह पुरी केसो 
अपराजितामूनसवपुरियो में श्रेष्ठ हे । अर्थात्‌ जिसकी तुलना काई पुरी नहीं कर 


म्म 
क युन वेद का प्रथम अनुवाक यहाँ हो पूर्ण हो जाता हे । इस अनुवाक 
साडू पाच मन्ता में यन्त स्पष्टरूप से जैसा श्री अयोध्या जी का 
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भीध।॥॥ धु री | ४५8 | 


बर्शन किया गया है । कि इत भन्यो घे शक्यो गै च्याक्यताछ। को आपनी और से 
कुछ भिलाते की आवश्यकता नहीं हे । थो छागोष्या जी पै छातिरिक्त न्थ किणी 
भो पुरी का इतना स्पष्ठ ओर सुत्र शाग्प्रदायिक बर्णन गरख संहिताओं में नहीं है 
॥ ३३॥ अब इन गन्त्रौ का सूक्षातया संक्षिप्त भावार्थ सगण लिया जाये । चह 
यद है फि 
अर्थ =न्निपाद विभूति गे परष्षह्म परगासा श्री शाम जी फा धाग साफेत या 
भी अयोध्या ज्ञो है । जिसके स्वाभी श्री राम जो हैं । शो प्रेमी अनन्य भक्त या 
ज्ञानी उस ब्रह्मपुर भीरामधाम तथा श्रीराभ ब्रह्मा फो जान लेता हे, पह श्रीराम भक्ति 
द्वारा श्रीराम कूपा से संयुक्त होफर स्थूअ, सूक्षा, फारण तथा जाग्रत, स्वप्न सुपुप्ति 
तीनों अवस्थाओं से पार होकर, तुरीयाबस्था-= शुक्ति में पहुंचकर, सच्चिन-भ्रानन्द- 
स्वरुप सालोवय-साभीप्य-सारूप्य-सायुउ्य मुक्तिका प्रधिफारी बन जाता है । बह 
दिव्य अप्राकृत-ब्रह्म शरीर भें प्रविष्ट हो जाता है । तब घह श्रीराम कूपा से ही 
अमृत से श्रागृत मृत्यु रहित, फालातीत ग्रहापुर श्रीराम फी पुरी शी अयोध्या जी को 
प्राप्त होता है । तव ब्रह्म श्रीरामजी उसफो अपने सष्टश परग दिव्य ज्ञान, दिव्य चचक्तु 
प्रण, थोज-या(न्त बल सब कुछ देते हैं । एस मुक्तात्मा भक्त पो श्रीरामजी का 
दिया हुमा प्राश, चक्षु आदि कभी भी नहीं त्यागता, अशीत वह अगर हो जाता हे । 
सदा के जिये वहाँ निवाक्ष करने लग जाता है । भ्रीरामडी फा चह धाम ( साकेत) 
श्री अयोध्या जी "जिसमें आःठ प्रावरण तथा नौ द्वार हैं । इन द्वारों पर श्रीरामजी 
के दिव्य पाषद ह्वार पाल हैं । ऐसी दिव्यपुरी श्री अय'ष्या जी श्रीरामजी के भक्तों 
षा निबास स्थान हे । इसमें सब दिव्य रत्न कोश प्रकाशमय स्वर्ग; परमानन्दसय 
घाम है । इस श्री अयोध्या जी के मध्य भाग भें राजभवन हे । यहाँ तीन आवरण 
से परिवेष्टित हिरण्मय ग में केमणा के आकार वाले दिव्य सिंहासन पर परमात्मा 
श्रीरामजो विराजमान हैं । इन्हीं को ज्ञानी अन 'परत्रह्म कहते हैं । ये हौ सबको 
प्रकाशित दराल ति शुद्ध पपात्पर ब्रह्म श्रीरासजी हैं । ये स्ववं ही प्रकाशमान, 
सबके क्लेशहर मवेश्‍वर हैं । परम यण से परिपूर्ण हिरण्यमयी इनकी दिव्यपुरी 


अपराजिता अजेया थोद्ध मशक्या श्री्ययोध्याजी है । इसी में परास्पर पुरुष श्रीराम 
जी विराजगान हैं इनकी अपार महिमा का वणुन कौन जान सकता है । 


उप च (की 
किया रक्त पेद स्न्नों का अर्थं रामायणी श्री रामकुमार दासजी महाराज 
तत बालों द्वारा बेदों में श्रीरामकथा नागक पुस्तक मे लिय' हे ॥ 
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(५७४ ) श्र। सीताराम तत्त्व प्रकाश 


अथ रुद्रयामले हरगौरी सम्वादे अयोध्याखशडे पुरीवर्ण नीनां त्रिशोऽध्यायः 
या।ऽयोध्या अगतीतले तु सचुन। वैकुण्ठतो ह्यानता । याच वा निजसृष्टि पालन परं 
वेकुण्टनाथं प्रभुम ॥ या वे भूमितले निध।य विमला चेक्ष्वाकवोे चागता । सा योच्या 
परमात्मनो विजयते धाम्नां परा मुक्तिदा ॥ ४३ ॥ या चक्रोपरि राजते च सततं वेकु- > 
रठनाथस्य वै । या बै मानवलोक मेत्य सकलान्दात्री सदा वाञ्छितान्‌ ॥ या तीर्थीनि 
पुनाति सन्ततमहो वर्वर्ति तीर्थोपरि । साऽयोध्या परमात्मनोविजयते धाम्नां परा 
मुक्तिदा ॥ ४४ ॥ यस्यां वेष्णव सञ्जनाः सुरसिकाः स्वाचारनिष्ठाः सदा । लीलाधाम 
सुनाम रूपद्‌ यता: श्रीरासचन्द्रोरताः ॥ यस्यां शरोरघुवंशजः परिकरैः साद्ध सदा राजते । 
साऽयोष्या परमात्मनो बिजयते धाम्नां परा मुक्तिदा ॥ ४४ ॥ यस्यां तीथे शतं सदा 
निवसति ह्यानन्ददं पावनम्‌ । यस्या दर्शन लालसा मुनिवरा ध्यानेरताः सर्वदा ॥ 
यस्या भूमि रजस्त्वजादि बिघुधाः वाञ्छन्ति स्वाभोष्टदम्‌ । साव्योध्या परमात्मनो 
विजयते धाम्नां परा मुक्तिदा ॥ ४५ ॥ यस्यां भाति प्रमोद काननवरं रामस्य लोलास्थ- 
लम । यत्र श्री सरितास्वरा च सरयू रत्नाचलः शोभते ॥ ध्येया ब्रह्म महेश विष्णु 
मुनिभि ह्मौनन्ददा सर्वदा । साऽयोध्या परमात्मनो विजयते धाम्नां परामुक्तिदा ॥४६॥ 
अर्थ--जिस श्री अयोध्या जी को श्री मनु जी कठिनतपस्या द्वारा विश्वपालन 
कर्ता सर्वसमर्थ बैकुण्ठनाथ भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना करके) माया से परे तुरीयातीत 
स्थान से मगवाये । जिस निर्मल दिव्य श्री अयोध्या जी को प्रज्ञावर्ग को पालनार्थं $ 
भूमण्डल ( प्रथ्त्रीलोक ) में स्थापित करके. सबै प्रथम महाराजाधिराज श्रीइक्ष्वाकुजी 
को गहीपर विठ।या गया । परात्पर भगवान्‌ श्रीराम जी की नगरी झी अयोध्या जी 
सभी वेकुण्ठौं की मूल आधार स्वरूप मोक्षदायिनी हैं । उन श्र अये ध्शाज्ञो की सवदा 
विजय हो ॥ १॥ जो भगवान्‌ के वेष्णत्रतेज अनन्त सूर्य समान प्रकाशपु'ज चक्र पर 
सर्वदा विराजती हैं। वही इस मानवलोक में आकर सबके मनोरथों को पुर्ण करने 
वाली, सवतीथ शिरोमणि एवं सभी तीर्थोको पवित्र करनेत्राली तथा मोक्ष प्रदान करने 
वाली सभी पुरियों में सबसे श्रेष्ट श्री अयोध्या जी की सवदा विजय हो ॥ २॥ जिसमें 
सदाचार निष्ठ भगवान्‌ के नाम रूप लीलाधाम अनुरागी श्रीराममक्ति में आशक्त 
वित्त सुन्दर रसिक श्रीवेष्शव सज्जन सदा निवास करते हैं। और रघुकुल में 
कह होने चाले क श्री सम जी अपनो अभिन्नात्मा श्री सीता जी एवं उनके 
_ नी देनेवाली, परात्पर ब्रह्म श्री राम जी की 
नगरी श्री अयोध्या जी की सदा विजय हो ॥ ३ ॥ जिन श्री अयो पदकको 
३ योध्या जी में सकड़ 
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श्रीधामणाधुर। ( ४७५ ) 


111, 


शि पविन्न तीर्थ रदा निवास करते हैं । परमानन्द प्रदायिनी जिन श्री श्रयोध्या जी 
के दर्शन के लिये उत्तम गुनिजन स्वेदा ध्यानमान रहते हैं । जहाँ की रजको श्रपने 
मनोरथ सिद्धि के लिये श्रीक्रद्मादिक राभी देवता चाहते रहते हैं । उन मोक्षप्रदायिनी, 
सर्वबकुण्ठ शिरोमणि, परमपुरुष श्रीरामजी की प्रियनगरी श्रीश्रयोध्याजीकी सदा विजय 
हो ॥ ४॥ जिन श्री भ्रयोध्या जी में सभी बनौं में श्रेष्ट, श्री सीताराम जी का नित्य 
विहारर्थल श्षीप्रमोदवन भ्रपने दिब्य वैभव युक्त प्रकाशमान ( शोभित ) है । ग्रौरजद्वा 
पर राभी पावन सरिताभ्रों ( नदियों ) में श्रेष्ट श्रीसरय़ूजी तथा रत्नाचल (मशिपवंत) 
शोभायगान है । जिसको श्रपने श्रात्मस्वरूप से श्रीब्रह्मा विष्णु महेश श्रादि समस्त 
मुनिजन सबंदाध्यान करते हैं । जिससे सवदा सबको दिव्य श्रानन्द प्राप्त होता है, वह 
सर्ववैकुण्ठ शिरोमणि, पूर्णतम ब्रह्म, परमात्मा श्री राम जी की प्रिय नगरी श्रीग्रयोव्या 
जी की सर्वेदा जय जय हो ॥ ५॥ 
श्रकारो ब्रह्म च प्रोक्त य कारो विष्णुरुच्यते । धकारो रुद्र रूपश्च ग्रयोव्यानाम 
राजते । सर्वोपपातकंयु क्त ब्रह्माहत्यादि पातकः । नायोध्या शवयते यस्मात्तामयोव्यां ततो 
विदुः ॥ स्कन्द पुऽ बैष्णवखं० ग्रयोध्या माहात्म्य ग्र १ श्लोक ६०-६१ ॥ अर्थ-- 
भकार को ब्रह्मा श्रौर य कार को विष्णु एवं धकार को रुद्र ( शंकर ) रूप कहा 
जाता है, इसप्रकार, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रयदेव श्री श्रयोध्या नाम में विराजते हैं ।। 
॥ ६०॥ सभी उपपापों के युक्त ब्रह्महत्या इत्यादि महान पाप मिलकर भी अयोध्या 
जी की महिमा का सामना नहीं करते हैं । श्रर्थात्‌ ग्रयोध्यानाम स्मरगामात्र से सभी 
प्रकारु के छोटे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं । उन श्री श्रयोध्या जी की ऐसी श्रपार 
महिमा जानो ॥ ६१॥ 
स्कन्दपुराण वेष्णवखण्ड श्र० १० पृ० ७६४-६५ से उद्धृत विषय ॥ 
` मन्वन्तर सहस्र स्तु क्राशीवासेपु यत्फलम्‌ । तर्फलमं समवाप्नोति सम्यु 
दर्शनकृते ॥ २७ ॥ गया श्राद्श्च ये कृत्वा परुपोत्तम दशनन्‌ । कुर्वीन्ति तत्फलं 
प्रोक्त कलौ दाशरथीं पुरीम्‌ ॥ २८ ॥ मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि । 
तत्फलं समत्र प्नोति सरयू दशैनक्रृते ॥ २६ ॥ पुष्कग्पु प्रयागेषु माधेवा कातिके 


तथा । तत्कल समवाप्नोति सरयू दशनकृते ॥ ३० ॥ कल्पकोटिसहस्राणि 
हवन्ती दसतोहियत । तत्फलं समवाप्नोति सरयू दर्शनकृते ॥ ३१ ॥ पाष्ठवर्ष 
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[ ४७६ | श्री सीताराम तस्त प्रकाश , 


सहलाशि भागोरथथ्यावगाहजम्‌ । तत्फलं निमिपाद् न कलो दाशरथी पुरीम्‌ 


॥ ३२ ॥ निमिपं निमिपाद्ध वा प्राशिनां राम चिन्तनम्‌ | संसार कारणा ज्ञान 
नाशक ज्ञायते श्र वम्‌ ॥ ३३ ॥ यत्र कुत्रस्थितो द्यस्तु ह्योध्यां मनसा स्मरत्‌ । 
न तस्य पुनरावरात्त; कल्पान्तर शतराप ।। ६४ ॥ जलरूपण ब्रह्म व सरयू मादा 
सदा । नंवा$त्र कमंणो भोगों रामरूपो भवेन्नरः ॥ ३५ ॥ पशुर्पात्त मृगाश्च 
येचान्ये पापयोनयः । तेडपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीरामवचनं यथा ॥ ३६ ॥ 
भ्र्थ-हजारों मन्वन्तर तक सदाचारपूर्वक काशी में निवास करने का जो फल 
मिलेगा, वही फल श्री सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ गया में श्राद्ध 
करके तव पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होगा, वहफल 
कलियुग में दाशरथी श्री राम जी की श्री श्रयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से प्राप्त होगा । 
ऐसा शास्त्र कहते हैं ॥ २८ ' यदि मनुष्य मथुरा में एक कल्प तक निवास करें, 


उससे जो फल होगा, वह फल श्री सरयू जी के दर्शन से प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ पुष्कर 
के सभी स्थानों में प्रयाग के सभी स्थानों में, माघमास ग्रथवा कातिक मास में पूर्ण 
विवि से वास करने पर जो फल प्राप्त होगा, वह फल श्री सरयू जी के दर्शन मात्रसे 
प्राप्त होगा ॥ ३० ।' करोड़ों हजार कल्प उज्जैन में वास करने से जो फल होगा, 
वह तरा सरयू जाक दर्शन से होगा ॥ ३१ ॥ शाठ हजार वर्ष श्री भागीरथी 
गया म स्नान करन का जा फल होगा, वह कलियुग में दाशरथी श्री राम जी की श्री 
अ्रयाव्यापुरी के दर्शनमात्र से हो जायेगा ॥ प्राणियों को एक पल या ग्राधा पल ही 
श्री राम जी का चिन्तवन जन्ममरण के कारण अविद्याजनित श्रज्ञान को निश्चय कर 
नाश करन वाला हूँ ॥ ३३ ॥ कहीं भी रहता हुआ जो जीव मनसे श्री ग्रयोध्या जी 
स्मरण करता हैं, तो उसका पुनः संसारमें सेकड़ों कल्पान्तरों तक जन्म नहीं होता 
' स्वात्‌ धाम महिमा क प्रभाव से मोक्ष रूप नित्य श्री ग्रवध को प्राप्त हो जाता 
/ ३२४ | था सरयू जी में जलरूप से साक्षात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही प्रवाहित होता है । 
जिसमें स्नान करने से प्राणी संदा मोक्ष पाता श्रा सरयू जी में स्नान के वाद 
फिर कर्मो का भोग-वन्धन नहीं ररता है । मनुप्य श्रीरामरूप होकर भगवान श्री राम 
जा के नित्य श्री साकेतधाम को प्राप्त होता है ॥ २५ ।' पशु, पक्षी, मृगाइत्यादि 
पापयोनियाँ वे भी श्रीश्रवधधाम एवं श्री सरयू जी के संस्पश से मोक्षधाम चलेजाते हैं । 


AU ३ म 
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श्रीधाममाधुरी 

RS 
जैसे श्रीराम वचन हैं किग “अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदाएुरी सुखरासी” ॥ 
और श्री सरयू जी की महिमा बताई है कि जा मज्जन ते विनहि प्रयासा । मम समीप 
नर पावहि वासा ॥ रा० च० मा० उ० काँ० ४ दो० ॥ ग्रथ-यह लीला ग्रवघ श्रौर इसमें 
निवास करने वाले मुझे ग्रत्यन्त प्रिय हैं । यह माधुर्य रूप में ।श्री ्रवधधाम हमारे नित्य 
श्री ग्रवघधाम को देनेवाला ( प्राप्त करनेवाला ) है। श्रौर इन श्री सरयू जी में स्नान 
करने से बिना प्रयास किये ही मनुष्य मेरे निकट निवास पाते हैं । ग्रर्थात्‌ सामीष्यमुक्ति 

पाते हैं ॥ श्रीसीताराम वचनामृत पृ» १२२ से १२४ तक श्रीश्रवध महिमा ॥ 
दो०-वैकुएठादिक लोकसब; यद्यपि परमपचित्र | तिन सबते सौगुन प्रिये; 
अवध सु भूमि बिचित्र ॥ १ ॥ कोटिजत्म जप तप करे; लहे दर्शं एकबार । 


( ४७७) 


किन्तुतासु महिमा अमित, वरणि को पावै पार ॥ २॥ कोटिजन्म जग में कदा, 
करे सु तप जब जीव । पावे अवध निवास तब; श्रिये कृपा की सींव ॥ ३॥ 
में चाहों जाको प्रिये, अपनावन करि प्यार । वाको देउ वसाय में, सन्तत थ्रवध 
मभार ॥ ४ ॥ प्राणप्रिय बिन ममकृपा; करे प्रयत्न अपार । पावे नहीं निवास 
कोउ, कबहुँ अवध मार ॥ ५ ॥ अवधनित्रासी जीव जो, सब जानिय ममरूप। 
धाम उदार प्रगावते, पइहेँ सहज स्वरूप ॥ ६ ॥ प्राणवल्लभे अवधकी; महिमा 
अकथ अनूप | याकी कपाकटाच जिय, पावत सहज स्वरूप ॥ ७ ॥ जहाँ सकृत 
ममपग परत, महिमातासु अपार । अवघमाहि सन्तत बसों; करों बिनोद विहार 
॥ = ॥ महिमा वरणे श्रवध की; ऐसो को मतिमान । तुम्हरी कृपाप्रमाद जिव, 
करं हृदय अनुमान ।; ६ ॥ जाके हृदय निकु ज में; हभ दोउ करें बिहार । तब 
प्रभाव श्रीअवध को, दरही बुद्धिमफार ॥ १०॥ पुनः -श्रीमश्यू महिमा -छन्द-- 
यह श्रीसरयूसरित परमपावन अघहारी । दरश परश जे करहि होहि ममपद अधि- 
कारी ॥ ३ ॥ कैसेउ पापी श्रधम तजे तन सरयू तोरा । अयसि जाय ममधाम 
सदे नहिं पुनि मवभोरा ॥ ४ ॥ जे सरयूजल पान करत तिनके भघसारे । नाशत 
"केल समूल कहत शति सन्त पुकारे ॥ ५ ॥ जो बसि सरयू तीर अततसुमिरत 


ममनामा | ते सबसे प्रियमोहि विको तिनकर ब्रिनदामा ॥ ६ ॥ यद्यपि तीरथ 
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[ ४७८ ] श्रीसीताराम तच प्रकाश 


दया मी) -= 


अमित. सकल श्रुति शास्त गाये | पर श्रीसग्युगरिस पर ममहुदरुय न आमे 
Es 
Ds f J+ कै रु तु 
॥ ७ ॥ म॑ नित नघळविहारकरी सरपुसरितीरा 1 इनकीमहिमा श्रतुछ अर्व 
ha +, ] ++ LR ५ 2 पु 
नाशत गबभीरा ॥ ८ ॥ जेहिजतकों म॑भहा याहि हेवी श्रपगाई । तहको सरयू 
२५ = ¢ ® द्र । 7 

प्रयासा । पर श्रीसरयू सुतट निकट कोउ लहै न ग्रामा ॥ १० || 

अयोध्या नगरी नित्या सच्चिवानन्ध रूपिगी | यस्याशन हि दुगड गो. दि 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ पूर्गाः पूर्णातग: श्रीमान सन्चिदा नव विप्रहः अयोध्या कवि सन्त्यतय 
पादमेकं न गच्छनि ॥ श्री साकेत महिमा नामक पुस्तफ फे प्रर ७ में श्रशिप्ट संहिता 
का प्रमाण है ॥ पुन; उसी प्र में शुक संहिता का. प्रमाण दि: करि 5 पुरातनम 
स्थानमस्माक तु तदेव हि । फोशालारण्यं पुरं दिव्य प्रलयडनदयति प्रभो | श्रविनश्व- 
~ क $ ७ $ हि हु ८.1 | ७ | | | 
सरवकगयोध्या पुरमद्ध तम । तप्नेस रमत नाथ ! श्रानन्द्र रस प्लाशिता ॥ कयात चरा 
सीता को श्री राम जी से कहती हैँ फ्ि-हैं नाथ ! हश लोगों का यह पुरातननिधास 
स्थल है | यह कोशला नामक पुरी का पर्य में भी नाश नहीं होता है, यह पुरी तो 
अविनाभी है । पमा अद्भ तपुर तो एकमात्र प्रयोध्या ही है; है नाथ ! आप बहीं पर 
आनन्द रस मगन होकर सर्थदा रमणा करते हैं । पुनः प्र» १० में श्रींप्णाव गवाव्ज 4 
भारकर का प्रमाण है कि -- 

शोतान्त सिन्ध्वाप्लुत एवं धन्यो. अन्ता परत्रह्म सुत्रिधिताज्थ | 

१३ वि ER > =, त. 
प्रा महानन्द महान्धिमग्नो  नावतंते नातु पुन! तत! स; ॥ 


(र पद संवमुपत्य नित्यममानवों ब्रह्म पथ्चन, तन) 
गै री" | | | | 

ताउज्यमत्र प्रातलभ्य, त्र प्राप्यस्य मन्नन्दति तेन साकम: ॥ 
अथ--भगवद्ध।म को प्राप्त जीव भगवान श्री राभ जी को पालेर संसारताप 

हार अत्यन्त शीतल प्रभु के क्ृपामृत गहास।गर में अयगाहन कर्‌ आनम्द के गा 
धनिधि मॅ निसन दो जाता है , ओर सर्वदा प्रभ की सेवा फे 
फा मधुर आस्थादन करता है । पुनः बह जीव उस श्री सा 
मर्तयंभुमि ( मृत्युक्षाक ) में नहीं भ्राता हे । सव देच से पु 
प्रप्त करक, अचिरादिमार्ग से भावान के सा त 
करक भगवान श्री सीताराम णी फेस | 
अनुभव करता है । फिए उपय 


अवशनीय आनन्दरस 
फेन को छोड़कर कभी 
जेत होकर वह दिव्यशरीर 
तन सर्वोत्याष्ट खाफेत लोक को प्राप्त 
तथ सदा ही नित्यक्षीला केक्षि का आनन्द 
| मृत्युताक में प्राने का न हो मन ही होता है, न 
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की ॥1भ॥।५४ (५७६ ) 


छाना ही पडता है । शी शीमाकैत हिमा ततका के तिलक के कारक श्रीक्षवध- 
(का) चय चीजको भाम पात है । 

बव थी दवसवागी आपात गा | HTN जी पे; ॥ १, १४ का पाठक: 
चृन्द्‌ ररा।स्वाद्‌न परे | 

सवप की महिमा झम्पार । गाप्रत ॥ श्रृतिवार || निश्चित चळ 
भमाधिन में जो, भ्याई बारम्भार | तासे नाम अयोध्या गायों, वह भराग्येंद 
पुकार ॥ रजधानी परयल कंचतमेय, झाटणफ़ नपार । तातेनांम आयोध्या 
पादन; अस यजु करत प्रिचार || श घार म फार उ कार देव प्रय, ध्याई जी 
जसि सार । तात नाम अयोध्या एसो; सागफरत्‌ गिरधार ।| थग जग कोश 
जहाँ अपराजित, ध्रह्म 'देव! आगार तातेनाम अवध मनभयान, फत शव 
उदार ॥ १ ॥ अवध सरित दूसर पुर नाहीं । सीताराम गदा विहरत जह; 
ागम निगम कहाहीं ॥ राम पैकुणटन फेर मूल जो, रागभवग जहे जाहाँ । 
“तित्‌ आनद धाम परा प्रिय एफररा रहत सदाहीं । जागो ध्यान करत 


सघ नाश्त, रामचरित दशाहीं । सीमाशारण जाहि मुनिध्प्राधत, मेरे सदन 
नेहो ॥ २॥ 


> ७ ° म * ७ क 

यागश्बथयश्व कवल्य जायते यक्तामादत, । त ष्णां योगत्तर्थ॑ गरागच-द्र' पदे 
हि ॥ F १ न “a ॥ १ 
भम ॥ योगतक्त्वी पनिषद्‌ ४० १ 7० १ ॥ यरयगहा बा पय सिद्धान्त गह।विद्याकहोब- 


सम्‌ । विकलेवर कैवल्यं रागच पद भजे ॥ गष्ठावापरयोपानपदू छा० मं० १ ॥ 


यहिव्यन।म स्गरता संसारो गोप्पदायते । स्व नन्य भक्तिभेवति तद्रागपदगाश्रये ।। कलि- 


वेश परतत्त्य स्यरूपक्रम्‌ । पारमेश्वरं 
परशाक्षयम्‌ । मुक्तिको if ।पदू पय ७००३ hy | 1९३ ॥ ताश्च A 
१ अ भज उपयुक्त रभी मन्त्र ब्रिपाद-- 
पति ( दिव्य श्री साफेतधास ) नापा उप्तक फे प्र ३०४ से उदूभूत किये गये हैं । 
था जुस्तक प७ थ्री ७बधकिएी रदाश जी भद्रा श्री रामानन्द छाभम श्री जनकपुर 
पकन नही फरबा है । बहा अभी प्राप्त ही है । इन सभी मन्त्रीका 
१ भ्रिपातू विभूति भायफ परश्या धी रागच भी फी प्राप्ति ही 


सनातरणोपनिपदू अ मं०९ ॥ जावाहपुपनिपद्‌ 
विभवं रामचन्द्र पदे भजे ॥ जाबल्योपनिप 
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(४८०) श्री पीवाराम वश्य प्रकाश 


परि ति जित न लिजमा नल अभाव 
जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, तती शास्त्री का अन्िमधार वरव उन्हीं कै दिव्यवाम 
फा निवासी बनकर उनकी सेवा का चिन्मय दम्रयान करना डी. निर्विवाद सिद्धान्त 
दै । इन मन्त्री का अथ श्री महच विक्रान 4 अमम छेता चाहिये ॥ पुतः प्र ६ 
में किया है फि-- 

मच त्रिपादूबिभूति बैकुण्ठरथानम्‌, वेब परमसन मटाकियदर्थ 1 तदेवावा- 
थित परमगतक्त् विक्षास विशेषमगडतम ॥ त्रिपादविगुवि मठ्टानारायणीपनिषदू ४० २ 
अ ७ मं० ७ || यही त्रिपाद विभूधि रक्प स्थान है । वही परमधाम साकव ट्रे । 
घही महाकैसश्य मुक्ति है, यही त्रिकाक्षाव्राधिव परमतत्व दै । वहीं रखनिष्ट संती के 
नित्य दिव्य चिद्विल्ास का विशेष मडल है । वेदों ने परब्रह् के उसधाम को श्री 
अयोध्या जी के नाम से प्रतिवादन किया है | यथा शिवादूविभूवि ( योच्या ) द 
साकेतथ।म है ।। तद्विदो; परमपद्‌ सद्‌। यर्यस्ति सूरयः । दिवीव चछुराततम्र्‌ | यजु- 
बंदर प्र ६ मं० ४ ॥ भगवान, ब्रिप्तु के उस परमपद को भगवद्रदस्य जानने चाळे 
दिव्यसूरि सदा देखते हैं. । बड़ परमपद महाश्राकाश में सूर्यमण्डल की भाँति मदान्‌ 
निश का विद्वार करता हुआ तित्य स्थित है । इस मन्त्र में विष्णुशब्द का अर्थ 
श्रिदियों में गिने जाने बाति चतुभुज रूप का बोधक नहीं दे । यहाँ पर विष्णु शब्द 
सर्वव्याप्फरव का श्ोतक पर्रम क्रा त्रीधक है | परब्रह्म द्रिभुज दी है, चतुर्मुज 
नहीं ) देखिये यमुर्थेद् ग्र ५ म. (६ उभार हस्ता वसुना प्रणस्वप्रयच्छ दक्षिसा- 
vs ॥ और यजुर्वेद श्र २४ मं० १२-यम्येमा प्रदिशो यस्य वाटुकस्मे देवाय 
हविषा ब्रधेम ॥ श्रथ-द्वमारे दोनों हथो को सम्पति से भरपूर करदा । आप अपने 
दृद्दिनि शौर यार्थे दोनों हाथों से हमारे कल्याण के लिये दान द्‌। | इसके पूर्व मन्त्र 
में ““विध्प्रीनु कं वीर्यारिप” दारा जिस त्रक्ष का महत्व कट गया है व 


क. + मॅ द द्रिमज्ज है, 
यह यात उसके दुसरे अच्छ मॅ साप्ट कर दी गयी है | ४ 


की यद्य वाहू मुजी जगद्रक्षणा- 
वतिशेषः” क£कर इसी बात का समर्थन किया है । वे द्रिमुज परब्रह्म व्रिवादूविभरति 
नायक श्रयोध्यापति श्री राम जी ही हैं. । यह वात अथरवत्रेद १८ काण्ड १ अनुः २ 
० ४६ मन में स्पष्ट क १ Sn 
धृ य म? म स्पष्ट का दी गर्द है । थधा-योवैतां ्रह्मग्छी वदामृतनामृतां पुरम्‌ । 
तस्म रह्म च आह्वाटय चछछुः प्रा प्रजां दुः ॥ अथ पीछे देख क्षिया जाये ॥ प्रनः- 
४% £ ती र ¢ ¢ ः 
क व वय।यातँ तूर्यद्भाराथ भामुरम । तुर्य तुर्य त्रिपाद्राम स्वात्र कलयेऽन्व इम्‌ ॥ 
दर्यो पनिषदू अ [जो श्र - rf ८ की 
आति, ह झा कह ! ॥ श्रथ अकार के अर्थ विचार से समझ में 
अडी सबसे पर हैं, उन ब्रिपादूविभूति पति ( स्वामी ) श्री राम जी का मैं 
८ "स्तर १ फर है जा शः ति ड | उ 9 
तार कारण करता हूँ । 0० १३ म ब।[ान्तस्तारकाकार व्योमपञ्चक वित्रद्वतू । 
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श्रीधाममाधुरी ( ४८१ ) 
त क न सन केरे >>>: 
ससिद्धि रामचन्द्रसुपास्महे ॥ शुन्यजु० मण्डल ब्राद्योपनिषद्‌ 'अ०१ सं० 
| | त्याध केत इत्यदपि । कौशला राज [नी 
१ ॥ प्रर ३९ में-अयाध्या नन्द्नी सत्या धाम साकेत इत्यदपि । मी | त | 
विमद प वर्महिता पटल ४ 
च ब्रह्म पूरपराजिता ॥ अष्टचक्रा नवद्वारा विगला धमसम्पदा || रावस द्विता न 
अ० २० ॥ उपयुक्त सभी मन्त्र प्रर ४७६ तथ। ८० में प्रकाशित त्रिपाद महाविभूति 
र ति ७ चै ठक ति 1 श्् ग मः 
( दिव्य साकेतघाम ) नामक पुस्तक से लिये गये है. | अब पाठक पल्ली भानि सम 
~ ः आ रि ० २, करे क णक त्र 
गये होंगे कि अनन्त वैकुण्ठों का मूलाधार नित्य अयोत्याहै । उसके निरक्क श॑ एकान 
पति ( स्वामी ) श्री राम जी हैं । वह अवध कभी भी तिरोहित नहीं होती दै । उम्र 
स्वामी श्रोराम अपनी परम अहलादिनी शक्ति श्री सीता जी के साथ नित्यपापदी मे 


राजयोगक 


सर्वदा सेवित होते हैं । कुछ महानुभाव अनजान से ऐसा कहा करते हैँ, कि सदू पन्थी 
आर्पवचनो में साकेत शब्द नहीं श्राया दै । वे सज्जन इस श्रीधाममाथुरी का ्ाद्यो- 
पान्त विचार पूर्वक अध्यन करेंगे, तो कई बार साकेत शाब्द दीख' पड़ेगा । कुछ 
इ'गालशमेन :जिनने आधुनिक इतिहास उपन्यासः पेपर फिल्मों के गाने रः पी० 
एच० डी० करके डावट्रोट प्राप्त करताओं की लिखी थियेशिशें ही पढ़ी हैं | संस्कृत 
भाषा का अध्यन न होने के कारण वेद उपनिपद संहिता स्मृतियाँ पुराण और पूर्व 
इंतहासों का अध्यन नहीं किया है, वे यत्र तत्र ऐसा कहते हैं कि- श्री राम जी तो 
त्रेतायुग में श्री दशरथ जी के पुत्र हुये थे । वह अब नहीं हैं । त्रेतायुग के पूव भी 
नहीं थे । तव त्रिपादविभूति के नायक कंव और कैसे होगये हैं । यदि हैं तो दिखाओ 
कहाँ हैं । यह कहना उन बेचारों की बुद्धि के अनुसार ठीक ही है । क्यों कि आत्मा 
परमात्मा एकपाद त्रिषादूविभूति माया के कार्य ब्रह्म का स्वरूप पेपरों या फिल्मों के 
गानों में तो नहीं लिखा रहता तव वह वेचारे नासमभ बालक की भाँति मन में जो भी 
आता कहते रहतेहें । अवोध होनेकेकारण प्रभुकी ओरसे दया चमाके पात्रहेँ | गम्भीर 
विद्वान तो वेदशास्त्रो के द्वारा श्रोरामतत्त्व को समझें । किन्तु जिनको संस्कृत का 
साधारण बोध हो । वे महानुभाव प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीसीताराम तत्त्वप्रकाश को समाहित 
चित से आदि से अन्त तक विचारपूर्वक पढ़लें | तो प्रभुकृपा से श्री सीताराम जी 
क्या हैँ | इसका भलीभाँति पता ल जायेगा । त्रिपाद्‌विभूतिस्थ नित्य श्रीखवध और 
प शीला अवध दोनों प्रमिन्न हें । दोनों के नायक ( स्वामी ) श्री सीताराम जी 
हे । गाचा श्री तुवासीदास जी महाराज का डिमडिम घोष है कि-- 
भा चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे (तन नहि संघारा ॥ 
. चण्डज पण्ड स्वेतज उद्भिज इन चारिखानियों में जन्मधारख करनेवाला 
कोई भी जीव यदि श्रोअबध में शरीर त्यागता है, तो निश्चय हु । 
६ 9 नश्वय ही वह संसारचक्र 
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( ४८२) श्रां सीताराम क्च प्रकाश 


अपना इच्छास कोइभी दृद््घारी अपनोदेद अवधनें नहीं -चान 5 
संय सवसमथ भगवान्‌ श्री सोताराम जो जिस चेतन { डीत 
हैं। वही जीब श्रीअवय में मरता ( शरीर त्वागता ) है । प्रमु छिछके आदनाना 
चाहत हैं किसको नहीं, यह निर्य नरीर त्यागने से दो हो जादा है। अनेळ्वार देव्या 
गया ह ।॥$--प्रिवतम जिसे अपनाना चाहते हैं. वह व्यक्ति सेडड्रॉमील दूरोपर दीमार 


था । दिसो प्रकार मगवत्द्रपा से श्री अबब आया और दो चार दिन सें डी खर 
be नि 


गया । आर जो व्यक्ति प्रमी छृदयेश को ऋषपापात्र दोने डो स्थिति चान्य त्यो ह+ 
एस कई व्यक्ति श्री अवध में शारीर त्यागने का संकल्प लेकर रहते हुये सो अन्तिम 
समय पर दा चार दिनको द्वी बाहर गये वहीं सीताराम हो गये । यदि कोडे झो डीद 
स्वतन्त्रवा पूवक श्रीअवव में मरे और प्रगुकृपा प्राप्ति नहीं दो, तव चक शंखा डी 
मान्या द्यो सकती है 


जब कोड भी जीव अपनी इ से धीअवव सें मर नहीं खड्ता, प्लु के 
सदव स सत्र हाना है । तव उनसे वड़ा और डॉन इश्वर है जो उनसे जवाब सागेया 


कि इस पापा को आपने किस कानून ( निवच ) से दार दिया । समो दद ज्ञास्त्र 
पुरास इतिहास उपनिषद्‌ संहिवा स्मृतियाँ भगवान को करुलखासागर, पतितपावन, 
श्रधमञ्धारख, दीनबन्धु, गरावनिवाज, अघनाशङ, अहेतु को कृपासागर दतजाठे हैं 
दा, तत्र यद आवजक्शान ( आन्दोलन » केसा डि पापी को भगवान्‌ तार उगे, तो 
उसका पाप कोन मोगेगा । शास्त्रों में ऋषियों के वचन निसन्देद सत्य हैं; उन समो 
आपश्रन्था स भगवान्‌ के नाम रूप लीलाघाम को पाप न शक बताया हे 1 वयाएि 
देठ करना वालवत्‌ चेष्टा के अतिरिक्त थोर कुछ नहीं है । अस्तु चइ निजिबाद सिद्ध 
हे कि श्री अववधाम में शरोर छूटने पर चोवात्मा निश्चय हो श्री सीताराम डीको 
प्राप्त हो जावा दै । पाठकगख एक पद का रसास्वाइन करें ।— 


अववपुर नित्य बसत सियराम । मंगलमयी पुरी अघनाशिनिः दायिनि 
मुद विश्राम ॥ सीताराम नित्यली साथल; परम सोहावन दाम | जह निजपरि- 
केर सग विराजत; सन्तत श्यामाश्याम ॥ करतविनोद मोद मंजुलनित; रसमय 
आठायाम । निरखत दिव्यचच्ष अधिकारी; लहत परम अभिराम ॥ जो जनघ्या- 
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श्रीधाम धुरी [ ४०३ | 
Noses ,, 
वत संतत अवध को, होथत पूरग काम । “गुनशीला” प्रीतम सु प्यार काहि) 


रटत निरन्तर नाम ॥ 
आज भी श्री अयोध्याएुरी में आ्रा्याशिक बातावरण सदा विश्वमान दहता 
है । भागवत का यह एहोषा आज भी यहाँ चरितार्थ है | 
न यत्र वैुएठकथासुधापगा ते क्राथब्री भागवतार्तदाश्रया; । 
न यन्न थक्षेशा मखा महीहसघा/, सुरेश होकीडप न यै स सेळ्यताम्‌ | 
झार्थात जा भगवान फी कथा सुधा की नदियाँ नहीं बहती हौँ, जहाँ मन्त 
मह्दात्माप्रौ का समागम न हो, जहाँ भगवान के विविध महोत्सव नहीं छँ; चाहे वह 
स्वर्ग या ब्रह्ालोफ क्‍यों न हे', बढ निवास नहीं करना चाहिए । ये सीर्नो देवदुर्लभ 
बस्तुयं श्री अवध में प्राप्त है ॥ गीतावक्षी में श्री गोस्वामी जी ने लिवा है- “राम 
लखन रिपुद्मन भरत फे चरित सरित अन्हवेया । तुलसी तव कैसे आाजहूं जानिबो 
रघुवर नगर बरीया ॥ ओ प्रभु कथा सुधा में अवगाहन करते रहते हैं, वे आज भी 
श्री थयोध्याबाधी वैसे ही हैं जैसे श्री राम जी के समय में थे । श्री स्वामी युगळ्ा- 
नन्यशरण जी महाराज लिखते हँ--“श्री सरयुतट बीच पास सजिये तजिये जग, 
याही में कृशल्ञात मोद मंगळ प्रनुपम मग । श्रीसीतावर स्वच्छ सुथस गाइये एक रस, 


श्रीयुगलानन्य प्रयास बिना दग्पति कीज्ए वस ॥ श्री महाराज की कहते हैं श्रीश्चवध ` 


रहकर श्री सीताराम जी के पवित्र सुयश गाइये और बिना प्रयास दम्पति श्रीसाता- 
राम जी को वश कर लिजिए । श्रीस्वामी युगल्ानन्यशरण जी महाराज ने लिखा है 
कि श्री अयोध्यावासी चार प्रकार के होते हैं, १--जिनका जन्म यहाँ हुआ है । हट 
जो बाहर से शाकर यहाँ अरझूण्ड वास कर २ हे हैं । ३- जो वर्ष में पक्षबारे आते 
रहते हैं । ४- जो परिस्थिति वक्ष योध्या नहीं था रहे हें. किन्तु मन सदा अवध 
के लिए छटपटाता रहता है । ये चारो प्रकार करे अयोध्यावासी शारीर छूटने पर श्री 
री ¢ he है ॥ 
कळवर ७ को प्राप्त करंगे । प्रवध तजे तनु नहि संसारा । श्री गोस्वामी जी का 
का यह डिमडिम घाप हे कि श्री अवध में शरीर छूटने से संसार नहीं होता है 
अथा वध सें से 1 | 
मती अवध में निधन होने से श्री सीताराम जी की प्राप्ति अवश्य होगी । श्री 

बघ से निवास करने से जीवन में अनायास श्री सीत 

राम नाम गुण क्ोल्ा का 

श्रवण वथा मरणोपरान्त श्री मीतारा गो [ 

१ हित "ताराम जो महाराज की प्राप्ति है यही श्रीथवध का 
वतमान एवं अतीत का मङ्गलमय स्वरूप हे । 
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(४८४) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 


| NX Le = Le 
मिथिला-तेरभुक्तिशत-बिदेदनिमि काननम्‌ । ज्ञानक्षेत्र कृप 
पातः ॥ जानकी जन्मभूमिः्च-निः पेक्षा-विकल्मषा । रामानन्टकरी- 


नित्यमङ्गजा ॥ इति द्वादशनामानि यः पठेच्छणुयाद्‌पि । स प्राप्नुय द्रतरश्रष्ट उच 
युक्तिश्च विन्दति ॥ अ० २ श्लोक २२-२३-२४ ॥ बृहदूविप्णुपुः अन्तत श्री मिशिल्ा F 
री मंगल सं देरा “ 


माहात्म्य--तथा गोस्वामी श्री तुलसोदास जो महाराज कृत श्रीजानको 
सोहावन पावन वेदवखानिय । भूमितिल्लकसम तिरहुति त्रिमुवन जानिय ॥ ४ जट 
वस नगरजनकपुर परमउजागर । सोयलक्षि अहँप्रगर्टी सवसुखयागर ॥ 2 ॥ ओर घो 
रा० च० मा? वा? कां० के श्री मिथिलाप्रसंग में दो० २१२ में-पुररन्यता राम उव 


al 

s 
^ 
| 


~ 


विकशे वनजाता । त्रिविधसमीर सदा सुखदाता ॥ दोः सुमनवा टिका बागडन, विप- 
खंविहंग निवास । फूलतफलत सुपल्लवत सोइतपुर चहुंपास ॥ २१२ ॥ वनइ न वरनत 


निसो च ° क क 
मानसांपाना ॥ शु जत मञ्जु मचतसरञ्भ गा । कूजतक्ल वहुबर 


नेगरिकाई । जहाजायमन तहाँ लोभाई ॥ चारुदजार विचित्रऊँदारो । मन्ति 
विधि जनु स्वकर सँवारी ॥ धनिक वनिकवर घनद समाना । बैठे सकनबस्तु ले नाना 
चादेट सुन्दर गली सोहाई । सन्तन र दइ सुगन्ध सिचाई || संगलमय re सव- 
कर । चित्रित अजु रतिनाथ चितेरे ॥ पुर नरनारि सुभग शुचि सन्ता । घर्मशील ७ 


स्यानो गुनवनता ॥ अतिथनूप जहे जनक निवास । वियकाहि दि डिलोकिजिलाम्दू । 
होत चकितचित कोटविज्ञोकी । सकल झवन शोभा नु रोको ॥ शे०-बवत्लद यं मनि 
उठ पट, सुघाटत नाना भाँति । छियांनवाघ्त सुन्दरसदन. शोभा कनि कृढ्िकाति ॥ 
२१३ ॥ सुभगद्रार सब कुलिशकपाटा । भूपमार नट मागय भारा । उनीडिशान्न 
वाजिग अशाला । हेवग गय रथ सकुल सवकाला ॥ मूर सचित्र सेनप उ वहतेरे । नपगह 
सारस सदन सवकेर ॥ २१४ ॥ उत्यादि--झखिलविश्व सें एकमात्र श्री नि 


म 
> 
माथत्वानगर 


"दी ऐसा है कि जिसमें नृपग्रह सरिस सदन सवकेरे । अन्यत्र ठेऊ इसका विप्येय 


६! ० २१५४८ 


( विलोम ) रूप मे व्यवहार रहता ह । राजा के समान प्रजा के गर्दा को कोन 
४7% 325 


० ति कहें 
मन्त्रि यों > ~> <' > >: 
न्त्र्या के भी ग्र्हृ न्हा द्वात किन्तु श्र [मायला जी की यह उदारता ह प्र 
राजा प्रजा सभा क्‌ गुह एकसमान वभव पारपृस्‌ ह्‌ | क्यों न्न हो ञ्हां मः कई: 
| ष्ट ७४९३६ फान डर चर्‌ 
नार सुभग शुचि सन्ता । खंदों के लिये भगवत्कृपासे सर्वत्र कर डे >” ५ 
YN उस्रेणरई। 


व्हि < झगडे हि 
दु । ५ न्ग 
र्‌ है प्रे 


ही 
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र 
होती है, तो वह बहुत बड़ा सम्पत्तिवान समझा जाता है । किन्तु श्री मिथिला जी 
में तो सम्पूर्ण बाजार ही मणिमुक्ताओ से बना हआ है । और उनमें रहने वाळे भी 
सुभग एवं शुचि तथा सन्त स्वभाव के हैं । तभी तो श्रीराम जी का मनमधुप लुभा 
धा श्री राम जी का मनमधुकर सन्त सरोजबन में ही मुग्ध होता है । अन्यत्र नहीं 

' संतसमाज चाहे प्रवृत्तिमाग या निब्रृत्तिमार्ग का हो | पुनः आगे दो० २८६ मॅ वसइ 
नगर जेहि लक्षि करि कपट नारि वर वेष । तेहि पुरकी शोभा कहत सकुर्चे शारद 
शेष ॥ अन्यत्र नगरों में केवल सम्राट के महल में ही सोने के वर्तन रहते हैँ । किन्तु 
श्री मिथिक्षा जी में, हरितमणिन के पत्रफल, पदुपराग के फूल । इसी लिये तो--रचना 
देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ वेनु हरित मणिमय सबकीने । 
सरल घरव परहि नहिं चौने ॥ कनककलित अहिवेलि वनाई । लखि नहिं परइ सपन 
सोद्दाई ॥ तेहिके रचि पचि बन्धबनाये । विचबिच मुकृता दामसोहाये ।। मानिकमर- 
कत कुलिश पिरोज्ञा । चीरिकोरि पचि रचेसरोजा । किये भूग बहुरंग विइँगा । 
गु जर्हि कूजद्धि पत्रन प्रसंगा ॥ सुरप्रतिमा खम्भन गढ़ि काढ़ीं । मंगलद्रव्य लिये सब 
ठाढ़ीं ॥ चौके भाँति अनेक पुराई । सिन्धु रमसिगय सहज सोहाई ॥ सौरभपल्लव 
सुभग सुठि, किये नीलमणि कोरि । द्वेमौर मरकतघर्वार, लसत पाटमय डोरि ॥२८८ 
रचे रुचिरवर बन्दनवारे । मनहुँ मनोभव फंद सँवारे ।। मंगल कलश अनेक वनाये । 
व्वजपताक पट चमर सोहाये ।। दीप मनोहर मणिमय नाना । अतिशामन्द न जाय 

बनि ॥ एवं प्रकार से समग्र व्याह मण्डप ही माणमागि,क हीरामोतियों से निर्मित 

था । तभी ठो महाकवि सम्राट ने लिखा हे कि-जेहि मण्डप दुलहिन वैदेही । सो 
वर्ण असिमति कविकेद्दी ।। सबसे विचित्रता तो यह है कि--जनकभवन की शोभा 
ज्र | गृ गृह प्रतिपुर देखिय तेसी ॥! महाकवि का संकेत है कि; श्री जानकी जी 
के प्राकट्य के दिन श्री मिथिला जी में श्रोकिशोरी जी के अ'शभूता अनकवालिकायें 
प्रगट हुई थीं । उन सवके भी ब्याह की तैयारी हो रही है । इसलिये जैसी मण्डप . 
को शाभा सजावट श्री मिथिलेश जी के महल में है, बेसी ही शोभा प्रजावर्ग के घरों 
में भी है| आगे इसी वात का पुनः संकेत मिलेगा । यथा--नित नूतन मंगल पुर- 
भाई । भा सरिस दिन जामिनि जाहीं । और-नित नव नगर अनन्द उद्लाह । 
हात्‌ नत्य नवीन उत्सव का श्रानन्द मंगल श्री मिथिला जी भर में होता है। 
कह्‌ लई वाय यह हे कि श्री राम जी के प्राकट्य वाले दिन श्री अवध में प्रजावर्ग 
क घरी में अनेक वाहक अवतीर्ण हुये थे । और श्री जानकी जी के प्राक्ट्य समय 


श्री मिथिला जी में प्रज्ञाओं के घरो में आस सुति कुने | 
गाझा के घरों में अनेक वालिकायें प्रगट हुई थीं । अस्तु 
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(४८६) श्री सीताराम तच्छ प्रकाशा 


ण वध के सभो बरण्या 
श्री सीताराम क्षी के ब्याह्र फे पश्चात्‌ वरात में आये हुये श्री अवध के सभो च 6 
f भं में से अपने अपने कुल गोत्र 
फे अनेक बालकों का ब्याह श्रो मिथिलावासी प्रजाओं में से अपने 00 कु ॥ 
ग र र ति > चर्‌ ण्ण 
परम्परानुकूल अनेक बालिकाओं के साथ होता रहा हे । र से 
पि f 1 घरमे कल उस; 
संकेत किया कि--नितनूतन मंगल पुर माहीं । र जयात आज १७% ल। यों के विक १ 
घरमें नित्य ही कई कई घरों में ब्याह होते हैं. । जच सभी कपत ताक 0 
आप्रह् एवं प्रेमाकर्पण ,के कारण श्री चक्रवति जी एवं भाइयों समेत श्री राम ज॑ 
सखाओं के ब्याहोत्सब देखने को कई कई घरों पे जाते हैं । इसलिये ही 
आनन्दात्सव में निमग्न घराती बराती सभी को-निमिष सरिस दिन जामिन ज 
लिखा गया । बरात में श्री अवध आये हुये जो वालक ब्याह्‌ के योग्य थे. उनमें से 
अधिकांश बालकों का ब्याह श्री मिथिला जी में समान कुलों में हो गया, इसीलिये 
कांवसस्राट श्रो गोस्वामी जी ने लिखा कि--दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । अर्थात्‌ 
अनेक ( कई ) घरों में कई प्रकार का स्वागत सत्कार नित्य होता था । इस पर- 


मानन्द सागर में निमग्न होने के कारण-दशरथ गवन सोहाय न काहु । किसी भी 
श्री मिथिलावासी को चक्रवति जी महाराज का श्री अवध के लिये ज,ना अच्छा नहीं 


णगता था । यद्यपि लीलारूप में भगवान्‌ श्री राम जी चक्रवात राजकुमार हैं, तयापि 
प्रत्येक श्री मिथिलावासी को परम घुणभ थे । यह सव थो मिथिला घाम की हो 
उदारता है । 
# श्री मिथिला-धाम वर्णन % 
मेरो मिथिलापुर वैकुण्ठतलक त्रिभुवन उजियारो हे । त्रिथुवनडज्ञियारो हे 
प्राणाधन जग से न्यारो हे ।। जन्मभूमि भमपुरी सोहावनि, सुभिरत उरअनुरागबढ्ावनि, 
त्रिविधिताप भवदापनशावनि रसकोखानि रप्िकज्ननज्ञीवन । गायगाययश घकेउ 
शेपविधि लहेड न पारो है ।मेरो०। रसकीमूरि धूरियापुरकी, मेटति अखिलताप जन- 
उरकी, सेव्या सकक्षमुनिनकी सुरको, आदश्वोत 
दंग बनिवसत सुरपरिवारो है । मेरो० | कीनो अमत 
रखशीला, वहतत्रिविधि बरवायुरंगो ला, ठोरठौर अति 
णंविपिन जगमोहनिह।रो है । मेरो, । प्रेमतरङ्गः 
श्रमला, महलेमहल्लमें लुटत २।शिकक्षा, 
चकितभयो जहँ सिरजनहारो है 
जन तिननेरे, मिलत न तुल्य ज 
ब्रह्मटूंजाके पहुंचोद्वारो है । मेरो 


रम्यरसोक्षा । मरकतभवन सुव~ 


अन कसलाबिमला, उठतहिलोरे उच्चल 
भनरुचिरत। अहहकोभसा । निरखिरुचिरता 


। मेरो? । ज्ञानशिरोमणि दाऊमेरे, सिखतज्ञान मुनि. 

गतमेहेरे, सुकशनकादि शिप्यजिनकेरे । अशखभसादि 
ie ९ 

° । प्रममूति सबबन्धुहभारे, रूपशोलगुणके उ जयारे, 
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“SHRI सा... शा 


तुणत॒ण भोहिं यहाँ के प्यारे, पशुपक्षीहूँ जगतेन्यारे । कणकण में यहृदिव्पपुरी से पेम- 
हमारो है । मेरो? । रसिकरायको नातबनाया, दिव्यप्रेमको पाठपढ़ायों, बारथार बहु- 
भाँति छकायो, रसियाजह' नाच्यो अरु गायो । ' दासकिशोर” त्रिशूलपा ग्पिशिव 
पुररखबारो है ॥ मेरो० ॥ 

मेरीसुन्दर मिथिला पुरी सकललोकनते न्यारी है । लोकनते न्यारीहै प्रासधन 
जगउजियारी हे ।। मेरोजन्मभूमि सुखकारी, सहिमावरणी वेदनभारी, अतिप्रियमोहिं 
नगरनरनारी, ज़िनकोबन्दत विधिन्निपुरारी । कशकण में है दिव्यज्योति निरखत अधि- 
कारी हें । मेरी० । कमलाविमला सरितसोहाई, अभितसरोवर छवि मनभाई, प्रफुलित 
कमल परागउडाई, जह बनउपचन अरु अवराई । गुजतखगगण रंगरंगके मुनिमन- 
हारीहै । मेरी» । मेरेपिता जनकयोगेश्वर, मुनिजन जिनहिं बनावत गुरुवर, माता 
रानिसुनयना सुखकर. प्रेममूर्ति ममञ्चातमनोहर । सुमिरत जिनफीप्रीति जाउँ में सुरति 
विसारी है । मेरी० । मेरीसखी सहेलीप्यारी, जिनकीमहिमा जगउजियारी, पूजत 
जिनहि सकलसुरनारी, मेरेस गकी खेलनहारी । प्राणहुंते मोहि परमपियारी सखहमारी 
हैं। मेरी» | जहंमैं शिशुबिनोद बहुकीने फुलवारी के चरितनवीने, प्यारे जहँआये 
रसभीने, धनुषतोरि जयमालालीने । कोहवरमैं जह' सखिननचाये अवधविहारी हैं 
। Re । मिथिलाकी महिमामुनिः्यावे, वेदविचारे थाहलगावें, नाग्दशारद पार न 
पावे, कवि ¦ अयरामदेतर? गुणगावें । मिथिलानाझे लेड जाउ"तापर वलिहारी हे ॥ 
॥ मेरी? ॥ 


| ॐ श्री अवधधामवर्णन # 

मेरो अवधधाम म्या सुइुंटर्मारप मङ्गरकारीदै । मङ्गलकारीहे प्रियाजू मङ्गलवा रीहै॥ 
ललितललित जह नितनइकीला मुनिजनसनन विमोद्दनशीला, वरसे नित नवनेहेरसीला, 
गावतशुकपिक गानरेगीला । कंचनभवन ध्रमोद्विपिनकी शोभान्यारी है 1 मेरो० । 
कु जकु ज आनन्दअपारा।, निर्मलजल सरयूकीधारा घरघर भक्तिभरे भण्डार कोड न 
रछ पुक्तिकाद्वारा | द्वारपाल हूनुमन्तलाल सन्तनहितकारीहे । मेरो० । केलिकलितलखि 
आनन्दमुता, वरसे छरगस सुरतरुफूला, नित्यवसन्त पवनअनुकूला, जनकलली जह 
कूलेकूला । कोटिजन्म तपकिये होयदर्शन अधिकारीहे । भरो०। नितगलियनमें धूम 
सल होलीमाहि रंगरवछ।ऊ, श्रावणमें फूलनसुखपाऊ', शरदसमय रसराघरचाऊ' । 
सखनसग मृगयाबनखेल्‌ घनूशिकारी हैं । मेरो० । परमसने ही ममपितुमाता, . लक्ष्म 
भरतशुत्रहनज्राता, केवटसरिस मित्रसुखदाता; मिथिलाव।सिनसौं रढनाता क फोड न 
जानत सखिनसंग जो प्रोतिहमारी है ॥ मेरी० ।। | 
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( ४८८ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाशा 


& श्रीसीतारामाम्यां नम: # 
£ श्रीमते भगवते रामानन्दाचार्याय नमः % 
ग्रथ अनन्त श्रीस्वामी अग्रदासजी कृत 
छु ध्यानमञ्जरो प्रारम्भः । दळू 
Dl २८०- 
# छुन्दरोला # 

सुमिरो' श्रीरघुवीर धीर रघुवंश विभूषण । शरण गहे मुखराशि इरत 
अवसागरदृषण ॥ १॥ सुन्दर राम उदार बाण कर शारंग धारी | हियघारि प्रभुको 

ध्यान विदुष जन आनदकारी ॥२॥ अवधपुरी निंजधाम परम अतिसुन्दर राजे । 

हाटक मणिमय सदन नगनकी कांति विराजे ॥३॥ पौ रि द्वार अतिचार सुहावन 
चित्रित सोहे । चंपतारमंदार कल्पतरु देखत मोह ॥४।।भवनमत्रन चित्राम चित्र की | 
रंभा सोदे । वनज सुतनक्री पाँति कांति ग्रोखन मग जोह ॥४॥ तोरण केतु 
पताक ध्वजा तहे परम सोहाई । मनो रघुवर हितकरन आय त्रिभुवन छतिछाई 
॥६॥ वौथी वगर वजार रतनखँचि ज्योति उज्ञामा | रहन न पाये तिमिर मढ 
जहा हात प्रक्रासा ॥७॥ देखि पुरी छवि भरो मध्य के अटकत रथ रवि । हर्पहिँ 
वपहि सुमन विवुधजन निरखि पुरी छवि ॥८॥ श्रीरघुवर यश भरी पुरी वर वर 
का दायन | घमशाल नरनारि सवं प्रश्न सुयश परायन ॥8।| गावत रघत्रर चरित 
मिलत जिततित त भामिनि । स्वरथस कोकिलनाद रूप जन दम्कति दामिन 
॥ ¦ ०॥ तिन युवतिनको भाग बरणि कापे कहि तै | शचि शारद नग सुता 
दाखक्र मन ललचावं ॥११ अवध पुरिनकी अवधि यही श्रति संसृति घरणी | 

पानिधर सुखकरनि नाम उचरत ग्रघहरशी ॥?२ 

कदत उपमा जो गुशिजन । अन्यउक्ति es न हा यि 
वापी कूप तड़ाग रतन सोपान बनाये । र es वेद 
द अमलजलपूरि विकसि कल्हार जु 


ळा १ ५ 
ये ॥१४॥ शीतल तरुकी छाँह विहंग कजत मनभाय । चट्ट ओर आराम 
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श्रीसीताराम तच्च प्रकाश [ ४८६ ] 


लगत उपवन जु सुढाये ॥१५ ॥ तिनपर केकि कपोत कीर कोकिल किलकारत । 
॥ ९ 


सुरधरि तिगका दहे मनो प्रभुसुयश उचारत ।१६। भूमि रहे लॉग डार भार फल 


~ 


फ़लन भारी । पथिकजनन फलदेन मनहु तिन भुजा पसारा ॥१७॥ निकटहि 
सरयू सरितधरे अस उज्वल धारा । भवसागर को तरण विदित यह पोत उदारा 
।१८॥ हरण पाप त्रयताप जनन चिंतित फल देनी । सुक्रतीजन थाराह सुध्द 
बैकुण्ठ निसेनी ॥१६॥ तीर नरनकी भीर लगत श्रस परम सुहाये । मनु 
व्योमकों त्यागि अमरगण सेवन आये ॥२०॥ करें जो मज्जन पान धन्य बड़- 
भाग जननफे । विविध भाँतिके घाट तहाँ मन थकित प्रुनिनके ॥२१॥ नीर 
परम गंभीर चलत गहिरे स्वर गाजे । तहो तीर बहु सघन कमल अतिसुन्दर 
राजै ॥२२॥ कमल कमल के मध्य यूथ मिलि भँवर गुँजारे । मानहुँ मुनि- 
जन वृन्द वेदध्वनि शब्द उचारे १२३। त्रिविध यारि बहार बहत निशिदिन 
ग्रघहारी ) शीतल मंद सुगंध परम अति ग्रानंदकारो।२४। बोलत चकवा कुण्ड 
तौर मन मोद बढ़ावे । मानहुँ परम सुदेश निकर मिलि गंध्रव गाचे ।२५। 
कानन नहाँ अशोक शोक तेहि देखत भाजे । विविध भाँति के वृक्ष सबै वृन्दा - 
रक राजे ।२१। शाखा पत्र अनूप कहा कहाँ शोमा उनकी । फलकुसुमन के 

ड निरखि सुधि रहति न तन की ।२७। कल्पवृक्षके निकट तहाँ यक घाम 
मशिनयुत । कंचनमय सब भूमि परम श्रति राजत शङ्कत ।२८। स्वणवेदिका 
मध्य तहॉ यक रतन सि हासन । सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभामन 
।२६। ताक मध्य सुदश काणा सुन्दर राज । अति अद्भत तहतेज रवाह सम 
उपमाश्राज ।२०। तामि शामित राम नीलइन्दीवर ओभा | अ्रखिङरूपञ्रं भीधि 
सजलधन तनकी शोभा ।११। शिरपर दिव्य किरीट जटित मज छ मणिमोती । 
निरखि रुचिरता लजित निकर दिनकरकी ज्योती ।३३। कुण्डल ललित कपोल 
युगल अति परमसुदेशा । तिनको निरखि प्रकाश लित राकेशदिनेशा ॥३३ 
मचक कुटिल सुकेश मरो रुह नयन सृहाय। मुख पङ्कजके निकट मनहुँ अलिछौना 
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( ४६०) श्री सीताराम तत्त्व प्रकाश 
हि srt य ५॥४४० कल निकल केले 


आये ॥३४॥ भृकुटी त्रयपद दुगुन मनहुँ आ्रलिग्रवाले विराज । 
सुदेश वदन लाख पंकज लाजे ।।३५॥ चितर्वान चारु क्रपाल रसिक 


आकपत । मन्द हास मृहुवयन जननको आनदवपत ॥३६॥ दारघ दात ललाट ड 


ज्ञानमुद्रा इृट्धारी । सुन्दर तिलक उदार अधिक छवि शोभित मारी ॥१७॥ 
परम ललित मणिमाल हार भुक्ता छवि राज । उर श्रीवत्स सुचिन्ह कण्ठ कास्तु- 
मणि भ्राजे ॥३८॥ यज्ञोपवीत सुदेश मध्यधारा जु विराज । उभय भुजा आजाचु 
नगन जटि कंकण राजे ॥३६॥ चूनी रतन जराय मुद्रिका अधिक सवारी | 
शोभित अद्भू त रूप अरुणकी छवि अनुहारौ ॥४०॥ भूषण विविध सुदेश पीत 
पट शोभित भारी । लसत कोर चहुँओर छोर कल कञ्चन धारी ॥४०॥ रोमा- 


हा 


वाल बानआइ नाभि अस लगाते सहाई। त्रिचल्ली तामधि ललित रखत्रय अति 


वान गृहुगुल्फ आंत लाजत विराजे ॥४३॥ नूपुर पुरट सच्ारु रचित मणि भ्र 


७०, 


माणिक सोहै । रव कल स्वरसंगीत सुनत परिजन मन मोहे ॥४४॥ युगल ७ 


अरुणपदपद्य चिन्ह कुलिशादिक माइत । पञ्जा नित्य केत शरण्गत भव 


साइत ॥४४॥ दाक्षिणसुज शर सुभग सहावन सन्दर राजे | दिव्यायघ सांवशाल 
वामकर धनुपावराज ॥४६॥ पोडश वर्ष किशोर राम नित सन्दर राज | राम- 


रूपको निर्गख विभाकर कोटिक लाजे ॥४७॥ अस राजत रघवीर धोर आसन 


७” रूप सचिदानन्द वाभदिशि जरक कुमारी ॥४८॥ नगर जरे झरे 
कप न+ 
विथ भूषण अस सोहे | सुन्दर अङ्ग उदार विधि SS 


ध्‌ चामीकर कोहे ।४३। 
अलक झलकता श्यामपीठ शोभित कलवेणी | सुन्दरता की सोव किघा राजति 
ग्रल%णी ।५०| रचित सिप्र 


गथ प्रकार माँग जरतार सारी । मनर 
मरमर 
धार 5 शोभा अग्र भारी ।५ १। पाटन को लर ओर बड़े बड़े पल मोती । 
ति I क 
पन तेमरक मध्य मनो उड़ग्णको ज्योती ।५२] रतन रचित मणि जडित शीश 


पर ब्रिन्द 
1 छाजे । ललित कपोल सुयुगल कण ताटङ्क विराजे ४ ३। उज्वल भाल 
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श्रीधामगा घुरी [ 21१ | 
रक आगतको पमन कन त तत तह | 


सुचारु अमित उपमा अस सोहै । राजत राम सोहाग गाग को भवन किधौं है 
1५४1 गोरोचन को तिलक ललित रेखा घ्रनि आई । उन्नत नासा सुभग लसत 
बेगरि जु सुहाई 11४५11 भूकुटीनयन विशाल सौम्य चितवनि जगपावन 1 मानहुँ 
विकसित कमल वदन श्रस लगत सुहावन 11४६11 श्ररुण अधरतर दशनपाँति अर 
लगति सुहाई । चारुचिबुकबिच तनक बिन्दु मेचक छविछाड 119७11 कण्टपाति 
मणि ज्योति सुछवि मुक्ता वरमाला 1 पदिकरचित कलधोत विराजत हृदय 
विशाला 11४८11 हेमतन्तुकर रचिस अरुण सारी रंग झौनो 1 कंचुकि 
चित्रित चतुर विविध शोभित रंग भीनी 11५811 वर अंगद छि देति बाहु अस 
लगति सुहाई । करन चुरी रंग भरी ललित मुंदरी बनि आई 11६०1) पद्मराग 
मणि नील जटित युगककण राजें । मनहुँ वनजकेफूल द्विरेफ़नि पँ।क्त बिराजें 
114 १1] लहँगा कटिपरदेश भाँति अति शोभित गहरी 1 अरुण अतित सित पीत 
मध्यनाना रंगलहरी 11६२1] हरित नगनकर जरित युगल जेहरि अस राजें | 
तिनतर घुँघुरू ओरअग्र बिछिया लुविराजें 11६३1) तिनपर नग जु अमोल ललित 
चूनी गणलाये 1 चरण चारुतल अरुण सहजही लगत सुहाये 11:४1] अतुलित 
युगलस्वरूप कवन अस उपमा जिनकी । जेतिक उपमा दीप्त शबितर्कार भासित 
तिनकी ॥१%॥ यहि विधि राजत राम अवधपुर अवधविहारी । दम्पति परम 
उदार सुयश सवक सुखकारी 11६६ ॥ दक्षिण भुज रपुदलन गौर तन तेज उदारा 1 

भ हेतु अचुसार घर ब्रत खाडत भारा 11:७11 शेष लये कर छत्र भरत लिये चबँर 
ढुराव 1 आनल सवन करजोरि स॒ प्रभुकी कीरति गाव 11९७1) अपनी अपनी 
ठार नित्य परिकर बनि भारी 1 सरति शबित विमलादि रहत नित आज्ञाकारी 
1781 जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन बासे । बीनाधर सरतान गान 


करि प्रभुहि उपास' 11७०1) यही ध्यान उरधरै स्वयतन सफ 


| ल करघा । भव 
चतुरानन आदि चरन बन्दै' सत्र 


दवा 119१11 यह दम्पति बर- 
व्यान रसिक जन नितप्र न 
तत्त ध्यावे 1रासक बिना स्थान और सपनेहु नहिंपावै ७२ 
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( ४८२ ) थ्री गावाराम सच्च प्रकाश 


जा त ois “क Fe = क आल विल = eT shee, 


अमल श्रमृतगमतार रसिकजन यहि रस पाग | वेद्वि नीरस रान योग हब 
छोट नागे ॥७३॥ परमसार यह चरित हुनत श्रवन श्रवद्वारी । व्यान पाम 
कल्याण मन्तज्जन ग्रार्नेदकारी ॥७४॥ तिन्द्ै भूलि अनि कड़ी कुटिलता क 
मरलिनमन । यह उज्वल मणिमाल पहिरिद पाम रसिक्नन ॥9५॥ जगत इश 
की रूप वरणि कहें कवन अधिक्रमति | कहाँ अन्य खरोत आनुळे निट क 
दति ॥७६॥ कह चातककी शक्ति अखिल जल चाच समाति | कळुक बुन्द 
मुख पर ताढि ले आनंद पात्रे ॥७५॥। मुनि श्रागमत्रित्रि रशर कळक जा मदि 
मुट्टायो | यह मंगलकर ध्यान यथामति वर्राण सुनायो ॥७८॥ श्रीगुरुसंत 
अनुग्रहत ग्रस गोपुर वासी | रसिकजनन द्वितकरन ग्द्रसि यद्व नादि प्र्कामी 
॥७६॥ ध्यान मञ्चरी नाम सुनत मन मोद बढ़ाव | श्रीरधुत्ररको दास म्रृदितमन 
अग्र मा गात्र ॥८०॥ 

प्रशुका अवधपुरी निज्रधाम | यहाँ निवासी परमक्रतास्थ, सदिति पृरख 
काम || यद्यपि सत्र वेकुण्ट वदतश्रुति, निरामयं सुखधाम । किन्तु न व्रिय श्री 
अ्वधसरिस है; रघुवर दियश्रमराम ॥ सन्तत बड्दै विद्रत नियत्य; लद्धत 
परमतिश्राम | प्रबुकी लीलाथली मली शुचि; मन्तनसुखद ललाम ॥ अचत्र- 
मादि तनतज़त जीवजों; लत नित्य ढरिथाम | जडो “गुणशीले” स्वरूप डजा- 
गर, ब्रिडरत परमञ्रकाम ॥१॥ बन्दा अचत्रपुरी सुखरासी । पावन परम सोहा- 
वन भावन, मणिमय परमग्रकासी ॥ सतूचित्‌ आनेदमयी राम प्रिय, मुकत 
किरत वनिदासी । मत्र “गुणशील” मिन्ध सियषिय को; दायक परमहलासी 
॥ २ || 
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श्रीसीतानश्स्फारम।ला (9६३ ) 


-श्रीसौतांनमस्कारमाला 

भूमिजाये नमस्तुभ्यं सीतादेव्पे नमोऽस्तु ते । रामप्रिये नमस्तुम्यं नमस्ते रामवल्लभे ॥१॥ 
सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं नमस्ते करुणाव्धये । दुःखहन्त्रि नमस्तुभ्यं सुखदात्रि नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
जगत्कस्त्र नमस्तुभ्यं जगत्‌भित्र नमोऽस्तुते । जगद्हत्रि नमस्तुभ्यं मुक्तिदात्रि नमोऽस्तु ते॥३ 
वसुधात्मजे नमस्तुभ्यं वसुदाये नमोऽस्तु ते । नमः शरण्यवर्याय नमो दारिद्रयूनाशिनि ॥४॥ 
नमस्ते वेदवेद्यायै भक्तिलभ्ये नमोऽस्तु ते । नमस्ते वेदवन्द्याये सर्वज्ञाये नमोऽस्तु ते ॥५॥ 
नमस्ते दिव्यदेहाय नमस्ते गुणवारिधे । नमस्ते दोषशून्यायै नमो लाबण्यसिन्धवे ॥६॥ 
नमश्चामोघपूजाये ह्ममोधस्तुतये नमः । नमश्चामोघभक्तये ते नमश्चामोधवन्दने ॥७॥ 
नमस्ते ज्ञेयवर्याये ध्येयव' नमोऽस्तु ते । नमो वदान्यवर्याये रामपत्न्ये नमोऽस्तु ते ॥८॥ 
नमो निग्रहशून्याये नमोऽनुग्रहशालिनि । नमोऽवगुणशुन्यायं नमः सदगुशशालिनि ॥६॥ ' 
नमस्ते साधुशीलाये नमस्ते कीत्तिशालिनि । नमस्ते मन्त्रदांल्ये ते नमस्ते मारतेर्गुरो ॥१०॥ 
नमस्ते विशवमूलाये नमस्ते विश्‍वरूपिणि । नमो विश्वशरण्याय नमस्ते विश्वरक्षिशि।। ११॥ 
नमः प्रपदनीयाये भजनीये नमोऽस्तु ते । नमस्ते कीत्त॑नीयाये स्मरणीये नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
नमस्ते पूज्यवर्याये स्तुत्यवरये नमोऽस्तु ते । नमस्ते वन्द्यवर्यायै नमस्तेऽमोघदर्शने ॥१३॥ 
नमोऽचिच्िद्विशिष्टाये नमोऽचि च्चितस्व रूपि शि।नमोऽचिच्चिभिन्तायेनमोऽचिञ्चिच्छरी रिरि १४ 
नमः कारणख्पा कार्यरूपिशि ते नमः । नमो जगज्जनन्ये ते जगद्रूपिरिण ते नमः ॥ १५। 
नमस्तिदेववन्द्याये त्रिदेवीवन्दिते नमः । नमः परात्पराय ते नमः सर्वावतारिशि ॥ १६॥ 
नमो विभवरूपाये व्यूहरूपिणि ते नमः । नमस्तेऽर्चास्वरूपिण्ये नमोऽन्तर्यामिरूपिशि।। १७।। 
नमस्ते विभुदे देवि नमस्ते विभुरूपिणि । नमस्ते विश्वभिन्नायै नमस्ते विभुवल्लभे॥ १८।। 
नमस्ते विभुलोकायै नमस्ते विभुबुद्धये । विभुशक्त्यं नमः्तेऽस्तु नमस्ते बिभुकोत्तये ।। १६॥ 
नमो जनककन्याये नमस्ते जनकात्मजे । नमस्ते जानकी देव्यै नमो जनकनन्दिनि ॥२०॥। 
नमो मंथिलकन्ये ते नमोऽस्तु मंथिलात्मजे । नमो मैथिलिमातस्ते' मिथिलेशसुते नम:।।२१॥ 
मात्रे नमोऽस्तु पीता नमो वात्सल्यवारिघे । नमस्ते श्रुतिगीताये नमस्ते क्षितिनन्दिनि।। २२ 
नमसते मुक्तसेव्यायै नमस्ते मुवतवन्दिते । नमस्ते विध्नहन्द्यै च नमस्ते मङ्गलप्रदे । २३॥ 
रामाभिग्ने नमस्तेऽतु श्रिय : श्रिये नमोऽस्तु ते । नमस्ते दिव्यवस्त्रायै नमस्ते दिव्यभूषणे ॥२४ 
नमः स्वयम्प्रकाशाय नमो भास्करभासिनि । नमः ्रपत्तिशिक्षित्ये नमः प्रपन्न रक्षिणि ।२५॥ 
नमस्ते सत्यसद्धल्पे नमस्ते सर्वशेषिणि । नमश्चावाप्तकामाये सवेशक्त्यै नमोस्तु ते ॥२६।। 
भगवत्य नमस्तेऽस्तु मन्त्रराजप्रदे नमः । नमस्ते दिव्यलोकायै नमस्ते दिव्यपाषंदे ॥२७॥। 


वण्णवभाष्यकारश्रीवेप्णावाचार्यनिमिता । स्तान्नमस्कारमालेयं श्रीसीताम्बाप्रसादिनी। २८॥ 
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श्रीर।माय नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्‍वहेतवे । नमो ढुगु णशून्याय नमः सद्शुणसिन्धवे ॥१॥ 
विश्वकत्रै नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वपालक । विश्‍वहर्त्रे नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वतारक ॥२॥ 
नमस्ते व्यूहरूपाय परस्मे ब्रह्मणे नमः । नमो तत नता सा bed 
नमस्तेऽर्चाबताराय सर्वावतारिणे नमः | नमस्ते चिदचिद्द ह चिद चिच्छेषिणे नमः 11४1 
नमस्ते दिव्यदेहाय दिव्यशाद्जाय ते नमः । नमस्ते दिव्यलोकाय योगिध्येयाय ते नमः ॥५॥ 
नमः शरण्यवर्याय भक्तिलभ्याय ते नमः । नमस्ते चाप्रगेयाय नमस्ते सुखकारिणे ॥५॥ 
नमो जगन्निमित्ताय सर्वेश्‍वर नमोऽस्तु ते । नमस्ते विश्वमूल।य सर्वज्ञ'्य ०० ७ ८ र 
नमश्चाधारशून्याय सर्वाधाराय ते नमः । नमस्ते सब पूज्याय स्वद्‌ नमा5स्तु त ॥5॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूप नमोऽस्तु हे | नमः राङ्कररूपाय विश्वरूप नमोऽम्तु ते ॥६॥ 
नमस्ते वेद्बस्थाय वेदवे नमोऽस्तुते । वेदकर्त्रे नमस्ते5तु नमस्ते वेदरक्षक ॥१०॥ 
नमस्तेञ्णुस्वरूपाथ महद्रूपाय ते नमः । नमोडन्तर््याप्तरूपाय वाह्मव्याप्ताय ते नमः ॥११॥ 
नमश्चान्तःप्रबिष्टाय सर्वेशासक ते नमः । नमो नित्यस्रूपाय विभुरूपाय ते नमः ॥१श॥ 
नमः स्वयंप्रकाशाय नमः सूर्यादिभासिने । नग: पूर्णाबतार।य नमर्चापेषुधारिणे ॥१३॥ 
नमस्ते श्रवखीयाय कीत्तेनीयाय ते नमः । नमस्ते स्मर णीयाय सेव्यपादाय ते नमः ॥१४॥ 
नमस्ते चाचेनीयाय वन्दनीयाय ते न मः । नमस्ते सवेमित्राय सर्वेपां स्वामिने नम: 1121] 
नमस्तेऽस्तु शरण्याय भजनीय नमोरडतु ते । भक्तिलभ्य नमस्ते$स्तु नमस्ते5मो घ भक्तये । १६ 
नमो व्यापकझुपाय नमः साकेतत्रासिने । नमस्ते दुःखह्रे च नमश्चानन्ददायिने ॥ १७] 
नम: सत्यस्वरूपाय नमस्तेऽनन्तरूपिणे । नम: ज्ञानस्रूपाय ब्रह्मणे च नमोर्ऽतु ते ॥१८॥ ` 
उपेयाय नमस्तुभ्यं नमश्चोपायरूपिरे । प्रपद्माय नमस्तेऽस्तु भक्तिप्राप्याय ते नमः ॥१६॥ 
शक्तिदाय नमस्तेऽस्त नमस्ते शक्तिवारिधे । भुक्तिदाय नमस्तुम्यं मुत्तिदाय नमोस्तु ते ॥२०॥ 
नमो भक्तारिहस्त् त नमस्त भक्तरक्षक । नमो हुर्जनहन्त्रे च नमः सउअन॑वन्धवे ॥२१॥ 
नमः साधुपरित्रात्रे नमस्ते दुष्टनाशक । नमः स्थापितधर्माय नमोड्वतार 
नमो दाशरथे तुभ्य कोशल्येय नमोऽस्तुते । नमस्ते त्रे नमः : २ 
व।लिहन्त्रे नमस्तुभ्यं नमस्ते सिन से लन हान त्र ते 
से, पकार न भन्तुसतुक्ृत्‌ । नगो इावणुह्त्रे च नमस्त जानकीप्रिय ॥२६॥ 
न 'ढ नमो देवाभिवन्दित । न गोऽयोध्याऽधिरा जाय नमस्ते भरतप्रिय ॥२७॥ 
वष्सुवभाष्यकार श्रीवष्यवा चार्य निर्मिता | स्त।न्नमस्कारमालेयं श्री 
र "४ श्रमद्रामप्रसादिनी ॥२८॥ 


Scanned with CamScanner 


थ इनुमन्नमंग्कारमाला (25५) 


I nnn CS 
पाजा wm 


# श्रोहनुमन्नमस्कारमाला # 


हनमी नसस्तुगर्य वापुपुत्र नमीप्रतु तै । श्राञ्जनेय नमस्तुम्य नमस्ते वायुनन्दन ॥१॥ 
नमस्ते रामदासाय रामदूताय ने नम; । नमोऽख्नाकुमाराय प्रामश्चननाथ ते नमः ॥२॥ 
कपीन्द्राय नमस्तुम्यं नमो राक्षसमदेक । वज्राङ्घाय नमस्तुम्य नमो भक्तारियूदन ॥1३॥ 
वातात्मज नमस्तुम्य नमस्ते बायब्रेगिने । गदाधारिन्‌ नमस्लम्यं नमः पर्वतधारिण 11४11 
जितेन्द्रिय नमस्तम्यं नमो लङ चितवारिधे । वरद्धिसिन्धों नमस्लृम्यं नमो राक्षसमदिन।। ५ 
नमः सीताणुची हर्त्र नमः सीतायुखप्रद । श्रक्षवातिन्‌ नमT्तुम्यं नमो ल द्भाविदाहृक;। ६ 
नमस्ते रामतत्त्वज्ञ नमो रावगातजक । रामश्रित नमम्तुम्यं श्वीसीतान्तेषिणे नमः 11७11 
रामभृत्य नमस्तुभ्यं नमस्ते रामकिङ्कर । नमो यसःसमुद्राय नमस्ते वलसिन्धवे 11511 
नमस्ते जितवस्त्राय नमः शक्रादिसंस्तुत । सीताशिप्य नमम्तुम्यं ब्रह्मणो गुरवे नमः। ६11 
विपत्तिघ्न नमस्तुश्यं नमः सम्पत्तिदायिने | दृःखहारिन्‌ नमस्तुम्यं नमस्ते मुखकारिणे १० 
गदाधर नमस्तुभ्यं नमस्ते चाद्रिधारिणे । नमस्ते' भयहीनाय नमस्ते भयहारिणे 11११1 
सर्वाराध्य नमस्तुम्यं नमः सर्वफलप्रद । नमस्ते भक्तितत्त्वज्ञ नमो वेदान्तवेदिने ॥ १२॥ 
जानप्रद नमस्तुभ्यं भक्तिप्रद नमोऽस्तु ते । शक्तिप्रद नमस्तुम्यं मुक्तिप्रद नमोस्तु ते॥ १३॥ 
नमश्चारिविजैत्रे ते नमस्ते विजयप्रद । भयशुन्य नमस्तुभ्यं नमम्तेञरिभयङ्कुर ॥ १४॥ 
नमस्ते स्वर्णवणाय नमस्ते वज्त्रदेहिने । नमस्ते दिव्यदेहाय मनोज्ञाय नमोम्त ते ॥ १५॥ 
नमो महाशरीराय महाशुराय ते नमः 1 नमस्ते कर्मवीराय महाधीराय ते नम: ॥? ६॥ 

महाज्ञानिन्‌ नमस्तुम्यं महाध्यानिन्‌ नमोस्तुते । रामार्चक नमस्तुभ्यं नमः कोत्तेनकारक १७ 
दयासिन्धो नमस्तुम्य नमस्ते दीनबन्धवे । ज्ञानसिन्धो नमस्तुम्यं नमः सज्जनवन्धवे॥ १८] 
नमः प्रपत्तितत्त्वज्ञ नमः प्रपत्तिशिक्षिणे | नमः प्रपन्नवर्याय नमः प्रपन्नरक्षिणे ॥ १६॥ 
नमस्ते त्रह्मतत्त्वज् नमस्त ब्रह्मचारिणे । ब्रह्मस्तु नमस्तुम्यं नमो ब्रह्मज्ञरक्षक २०॥ 
नमः कुमन्त्रशक्तिध्न नमस्ते राममन्त्रद । वाधाहर नमस्तुभ्यं नमो वाधकवाधक ॥२ १॥ 
नमो जितखगेशाय नमो भूतादितजिने । रामस्तुत नमरतुम्य नमस्त. रामगजिने ॥२२॥ 
नमस्ते वानरेन्द्राय देवस्तु - नमोऽस्तु ते । नमस्ते वायुवेगाय वायुजाय नमोऽस्तु ते ॥२३ 
नमस्ते पुजनीयाय वन्दनीयाय ते नमः । नमस्ते कीत्तंनीयाय स्तवनीयाय.ते नम । २४ 
म्रावुःप्रद नमस्लुम्यं विद्याप्रद नमोऽस्तु ते । यशःप्रद नमम्तम्य वलप्रद नमोऽस्तते ।।२५ 
नमस्तेऽनीष्टदाश्रे च नमस्तेऽनिष्टहारिणे । न मोऽवगुणाशून्याय गुणाम्भोधे नमोऽस्तुते २६ 
वणणवभाष्यकारश्रीवष्णवाचार्यनिमिता । स्तान्नमस्कारमालेयं श्रीहनमत्‌प्रसादिनी ॥२७. 


क 
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(४६६) भी शीता तेचच ॥का 
७ =ध्रीरामानन्दाचायतमण्काइमाला # 
रागाचन्दै तणस्तु्यं पुण्यपदाज ते क्षा? । यतीत नमस्तु त) वढ 171 
नभो ब्ह्मोपदेषूर ते सुशीक्षाताज त च! । नभी राभाबताराब त्ाततुत्य जाड छुट ॥४ 
देशिकेन नमस्तुभ्यं नगो भगीब्जगारकर | अतिराज तात्चुर्य न; सदुधमरक्षक्र 1811 
नभो वादीभपिद।य तभो बादिशियङ्कूर | नगोड़ातु दिविजं त त्राही बादिर्वत्तुव 1911 
भाष्यकार नमस्तेऽस्तु नमस्ते भाष्यलेख्क । आ।ष्यबीवू धे ग।रतेडझातु नपन भार्या ळक ।।४ 
सद।चरिन्‌ भभर्तेऽस्तु सदाचाराबिद तम; । दुधीन्द्राथ गमक्षीडब्तु मुनीन्द्राय नग्रीडस्दुवि६ 
महा चाय नमस्तुभ्यं भहाङ्ञानाइधये नमः । नमोडबगुणशुयाथ खदूगुए।र्थुधयरे 4111] 
महासिद्ध नमस्तुभ्यं नगः सिद्ध नप्रपूजित । नमः शिक्षितिपाताय नमः खिद्धित्रवायिते 1०11 
नसः घिच्याम्युधे हुम्य शिक्षाप्रदू तमोडरतु ते | नमे] मङ्गणकर्त्र ते मङ्गलाम्बरुधय् नमक 
ज्ञाननिधै नमस्तुभ्यं शानप्रदू नभोऽस्छु ते । गमः स्राधितक्षिद्वान्त भमः लिद्धाम्वरक्ष१० 
भुक्तिपर नमस्तुभ्यं शक्तिपद नभोऽह्तु ते । भक्तिप्रद नमस्तुग्य मुक्तिप्रद नमी ४1११ 
कर छिलद नमस्तुभ्यं नमः संशयनाशिने । तत््ववेश्र नमरतुग्थ नमस्वश्वप्रत्रीचक 11121) 
नमो ब्रह्मविदे तुभ्यं ब्रह्मयोधक ते नमः | नमसते घदमर्मश नगो दरडान्चवैदिनि 1791] 
नभो रहस्यवेत्रे ते रहस्यप्रद ते नभः । नमस्ते भतितरषज्ञ भकितरबनिये नम; ॥१४॥ 
नमस्तारकदात्रे ते लब्धतारफ ते नमः । गभो रामप्रपक्षिज्ञ नमो रामप्रपन्त ले 11१21) 
ज्ञानसिन्धो नमस्तुभ्यं भक्तिसिन्धो नमोऽरतु ते | दीनबन्धो नमस्तुम्य मत्तबन्धा मना प्रस्तुत १६ 
नमस्ते गुरुतत्वज्ञ गुरुनिष्ठाय ते नमः । नभो गुरुक्षपापात्र नमस्ते गाळ सेविने 11१५ 
नमो रामाचुरक्ताय रामभक्ताय ते नमः । नमः पूजितरामाय इतुतुरामाथ ते नम:॥१८ 
नमः कीतितरामाय धिवरामाय ते नमः । नमो वन्दितरामाय रामासक्त नगीउच्तते॥ 
नमो वेष्सववयोय वष्णवाचार्य ते नमः । नमो वैष्णवतच्रश्ञ भैप्णबतोपिणो नय-॥२० 
नमस्ते भ्रवसीयाय कीर्तनीयाय ते नमः | नमस्ते स्मरणी याय सेब्यपादाय ते नमः।।२१॥ 
नमस्ते चाचेनीयाय वन्दनीयाथ ते नमः । नमस्ते सर्व मित्राय सवपा स्वामिने नम:॥*२ 
नमस्तेऽस्तु शरण्याय भजनीय नमोऽस्तु ते । भक्तक्रते नमस्तेऽस्तु नमस्तऽनन्वशक्तये ॥२३ 
दुःखहत्र नमस्तुम्यं सुखकत्रै नमोऽस्तु ते । नमो भक्तारिइन्त्रे ते नमस्ते भक्तरक्षक 11२ ४1] 
नमः सञ्जनवन्धो ते नमः सज्जनरक्षक । नमो रक्षितधर्माय नाशिताधर्म ते नमः 11२४ 
नमस्ते वेदरक्षित्र नमस्ते बेदबोधक .। नमस्ते दिव्यदेहाय दिव्यरूप नमोर्त ते ॥२६॥ 
समशचाचायसम्राजे नमस्ते सववेदिने । नमो धमस्वरूपाय रामरूप नमोऽस्तु ते॥ २11 
नप्सवभप्यकारश्रोबप्सवाचायंनिमिता । रामानन्दनमस्कारमाक्षा स्तान्मलङ्घप्रदा ॥ 
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भीरागरतुति [ ४७७ ) 


% श्री बेप्णबीय चार सम्प्रदाय की स्तुति % 
श्रोरामजी की प्रातःकाल की स्तुति 


भए प्रकट एपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । हर्षित महतारी मुनिमन- 
हारी अद्भत रू1 निहारी ॥ लोचन अभिरामां तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी । 
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी 11 १ 11 कह दुइ कर जोरी 
छास्तुति तोरी केहि बिधि करों अनन्ता । गाया गुण ज्ञाना तीत अमाना वद पुराण 
भनन्ता 1! करुणा सुख सागर सब गुण. आगर जेहि गावहिं श्रति सन्ता । सो मम 
हित लागी अन अनुरागी प्रकट भए श्रीकन्ता 1! २ 1 ब्रह्माण्ड निकाया निशित माया 
“रोम रोम प्रति वेद कहै । मम उर सो'वासी यह उपहाभी' सुनत धीर मति थिर न 
रहै । उपज्ञा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुतबिधि कीन्ह चहै । कहिकथा सुनाई 
मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे 11 ६ 11 माता पुनि बोली सो मति डोली 
तजहु तात यह रूपा 1 कीजे शिशुल्लीला अतिप्रिय शीला यह सुख परम अनूपा 11 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना. होइ बालक सुर भूपा । यह चरित जे गावहिं. हरि- 
पद्‌ पातहि ते न परहि भव कूपा ॥ ४ 1। 
दो०--विप्र धेनु सुर सन्त हित, लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार .॥ 
# श्री जानको जी की प्रातःकाल. को स्तुति: 


भइ प्रकट कुमारी भूमि विदारी जन हितकारी भयह्दारी ! अतुलित छत्रिभारी 
सुनिमन हारी जनक दुलारी सुकुमारी ॥ सुन्दर सिंहासन तहि पर आसन कोटि हुता- 
सन द्यतिकारी 1 शिर छत्र विराजे सखिगण आजै निज निज साजहिं करघारी 1 
सुरसिद्ध सुजाना हनि निशाना चढे विमाना समुदाइ ॥ चषि बहु फूला मंगल मूला 
अनुकूला सियगुन गाइ 1 देखहि सव ठाढ़े लोचन गाढे सुख बाढ़. उर अधिकाई । 
स्तुति मुनि करहाँ आनन्द भरहीं पायन परहीं हर्पाई 11 ऋषि नारद आये नाम सुनाए 
मान सु पाये नृप ज्ञानी 1 सीता अम नामा पूरणकामा सब सुख धामा गुणखानी 11 
सिय सन मुनिराई बिनय सुनाई समय सुहाई मृदु वानी ! लालन तनु छिजे चरित 


सुकीज यह सुख दीजे नृप रानी 11 सुनि सुनि बर बाली सिय 'मुसंकानी लीला ठानी 
सुचदाइ 1 सोबत जनु जागी रोबन लागी नृप बड़भागी उर''लाइ 11 दम्पति' अंनुरा- 


च 
गेउ को सुपागेउ यह सुख क्षागेउ गनलाई 1 स्तुति सिय केरी प्रेम लथेरी वरनि 
कुचेरी सिर नाई 11 TE २ छ “उनि 


Scanned with CamScanner 


न 


(७६८) श्री सीताराम तशव प्रकाश 
9 माम मा 
दी०--निज्ञ इच्छा मस भूमि ते प्रकट भई सिय आय । 
चरित किये पावन परम बरघन मोद निकाय ॥ 
जनकपुर जनफनन्दनीजू की जे अयोध्या रामलला की जय 1 
भ सायंकाल श्रीराम जी की स्तुति # ह 
हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशब, गोविन्द गरुड्ध्वज गुणानिधे 

दामोदर माधब 1 हे कष्णःकमलापते यदु५ते सीतापते श्रीपते, हे बैकुण्ठपते चराचरपते 
्क्ष्मीपते पाहि माम्‌ ॥ १ 1 हे गोपालेक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते, हे कंसा- 

न्प हे गजेन्द्रकरुणापारीण है माधव । हे रामानुज & हे .जगत्‌ त्रय गुरो हे 
पुण्डरीकाष् सां, हे गोपोजन नाथ पालय पर ज्ञार्नाम न त्वां बिना 11 २ 1! कस्तुरी- 
तिलक लक्षाटपटले वक्षस्थळे कोस्तुभं नासाने बरमौक्तिक॑ करतले बेणुङ करे कङ्झम्‌ 1 
सवाह हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताबलीम्‌, गोपख्जोपरिवेष्टितो विजयते गोपा- 
१चूइ।मणिः 11 ३ ॥ आदौ राम तपो वनादि गसन हत्वा मृगां काञ्चनं, वेदेहीहरणं 
अटायुमरण सुप्रीबसम्भाषशम्‌ 1 वालीनिदलनं समुद्रतरण लङ्कापुरीदाह्न, प-्चाद्‌ 

र।व शकुम्भकणहननञ्जे तद्ध रामायणम्‌ 11 ४ 11 आदो देवकिदेवरभेजननम्‌ गोपीगृहे 
बद्ध नं, म।यापूतनजीबतापहरणं गोबद्ध नोधारणम्‌ 1 कसच्छेदन कौरवा दिइननं कुन्तीसु. ० | 
तान्पाताने एतद्भागबतं पुराणकथितं श्रीक्कष्णलीकामृतम्‌ 11 ५ ॥ धोरङ्गङ्करिशैलसञ्जन- | 
गिरी शेषाद्रिसिंहाचलम्‌. श्रीकूमस्पुरुपोत्तमख्च वद्रिनारायणं नेसिषम्‌ 1 श्रीमद्‌ द्वारव- 

तो भ्रया गशु राउयोध्या गयापुष्करम, शालमार्गनवासिगे। विजयते रामा नम्दोऽं मुनिः 11३ 
विष्णाः पादमवन्तिकाँ गुणवतीं मध्ये च काखीपुरीं, नाभो द्वारवतीं तथा च हृदये 
माय।पुरीं पुण्यदाम्‌ 1 प्रोबामूलमुदाहरन्ति मधुरां नासाम्रवाराणरीं एतद्‌ ब्रह्मपदं 
व६न्ति मुनयो ऽयोध्यापुरी मस्तके 1 11 ७ 1 तृणेबैकशरःकरेण दशधा सन्धानकाङे 
२।"म्‌ चापेऽभूत्‌ सहस्रलक्षगमने कोटिश्च को्वेधे । अन्ते चावनिखर्षवाणनिकरैः 
शीतापते शोभितम्‌, एतद्‌ बाणपराक्रमस्य महिमा शत्पात्र. दानंयथा 11 ८ 11 पार्थाय 
प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, ब्यःसेन भाथतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते 
अङ्क तामृतवर्षिणीम्भगवतीमष्टादशाध्यायिनी, मम्ब त्वामनुसदेधामि भगवद्शीत भव 
द्रषणीम 11 ६ ॥ ® नमोऽस्तु ते ब्यासविशालबुद्ध फुरलारतिन्दायतपन्ननेत्र, येन त्वया + 
भारततैलपूर्णः प्रज्वालितोशनमय: प्रदी गः 11 १० ॥ औरामचम्ह्रछपालु भजुमन, हरण 
भव भय द।रुणम्‌ 1 नबकळज लोचन कञ्जमुख, करप पद्कञ्जारुणम्‌ 1! कन्दपे चग- 
शित अमित छबि नब नील नीरद सुन्दरम्‌ । पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि 


कै सूचना = यहाँ रामानुज का अर्थ--बलराम के अनुज श्री कृष्ण औ है । 
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भीराभरतु ति ( hk) 
"initia nouns 
जनक सुता वरम्‌ ।। शिर गुकुढ कुण्डा तिलक चार उदर अङ्ग विभूषमामे । आक्षाचु 
शुज शर चापधर संग्रामजित खरबूषणम ॥ गजु वीतबन्धु वित्तरा दानव दक्षन हुक 
निफन्दनम । रघुनन्द आनन्द करद कोसवाचल्ह्र दशरथ नन्दना ।। इति बदति तुलसी 
दास शङ्कर शेष मुनिमन रञ्जनम्‌ । गग हृदय कर्ज निवस का कात खणे पल 
गनु ज्ञनम्‌ ॥ 
दो०--मो सम दीन न दीनहिंत, तुम सभाम रघुबीर । 
अस विचारि रघुवंशगति, हरहु बिष भवशीर ॥ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि) लोभिहिँ प्रिय जिति दाग | तिमि सधुताथ 
निरन्तर प्रिय लागहु मोहिं राम ॥ प्रणतपाल श्घुबंशमशि, कणा फिर घर| । 
गए शरण प्रभु राखिहेँ, सब अपराध विश्वारि' ॥ चरण सुयश युनि माप, प्रभु 
भङजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरतिहरण, शरणसुस्रद रघुवीर ॥ अर्थ न धर्म न 
काम रुचि, गति न चहो निर्वान । जन्म जसा रति राम पद, यह बरदान, न आन ॥ 
बार बार वर मागङ, इषि देहु श्री रङ्ग पद सरोज अन पायली, भक्ति एवा मह्संग।। 
एक मन्द में गोद वस, कुटिल हृदय अज्ञान । पुनि प्रभु गोह बिगारे, दीन बन्धु 
भगवान्‌ ।। बिनतो करि मुनि नाय शिर, कह कर जोरि घहोरि । चरण सरोशह लाथ 
जनि, कबहु तेजे मति मोरि ॥ नहिं बिद्या नहि बाहु वल, नहिं खर्चन कछु बाम । 
मोसो पतित पतङ्ग की, तुम पति राखो राम ॥ राग बाग दिण शागकी, वावर 
दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्पाणमय, सुरत्तरु तुलसी तोर ॥ नील परोशह नीका 
मणि, नील नीर धर श्याम । लाजहिं तनु शोभा निरखि, फोटि कोटि शतकाम 11 
एक घड़ी आधी घड़ो, आधी में पुनि आध । तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अप- 
राध 11 भियावर रामचन्द्रजी फी जय अयोध्या रामजीक्षता फी जय बृम्वाषन छण 
चन्द्र जी की जय इत्यादि 1 


% श्रो जानकी जी की सायंकाल की स्तुति # 
जय अनकनन्दूनि जगत वन्दि जन आनन्दूनि जानकी । रघुषीर नयन चकोर 
धी बल्लभा प्रियप्नासकी हा तब कळ्जपद्‌ मफरर्द स्थापित योगिजनमन अलिकिये । 
१७ गिनत न आन हिय निर्बान हिल आनन्द हिये 11 सुख खानि मंगल बानि 
re ग 'जातृ ५ 1 तब नाथ सब सुख साथ करि तेहि हाथ रीभि 
जनी मॉ ब सनकादि सुरपति भादि निज मुख भाषहीं 1) तब छुपा 
वस निश झभिलापहाँ । तनु पाइ तुमहिं विहाय क्ति 
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(५०० ) श्रीसोजाराभ तत्च प्रकाश 
काका 2000:04:-0000044040 कया 


रघुषर दास को सुल राणि पुरश्‌ षोजिप्‌ । निज्ञ चरण फल सनेह अनक विदेद्‌ 
बर्‌ दोजिथे 11 


॥ श्री सीताकृपाकटाक्ष स्तोत्र ॥ व 
- जै जै सीते स्वामिनी जै अवधेश किशोर । जे जे श्री सर्वेश्‍वरी चारुशिला 
रसबोर ॥ सन्धिनि भ्रौ गुरुदेव जी जोग ईश सम्बन्ध । सन्दीपनि उद्दीपकर 
चारुशला रसबन्ध ॥ भहलादिनि श्री स्थामिनी प्रीतम स्नेह वढाय । भजन 


भाव परिपक्क हो इष्ट धाम को जाय ॥ सन्धिनि सन्दीपनि उभय शक्ति स्पा- 
मिनी सौय । अहलादिनि झहलादकर प्रीतम से रस पाय ॥ भगलभाव विव- 


द नी टोका कृपाकटात । सिय शौन्दय सुधाम में लोला रखे प्रक्च ॥ जे जे 


भा गुरु जी सन्त शिरोमणि आप । थी चरणहि शौन्दर्य सो आशिर्वाद 
प्रताप ॥ 


१द--प्रांतम संगे सीते स्पामिनि रवि प्रकाश नहि छूटे । अणु अणु प्रेरक 
प्रयमहा तुम ब्रह्म नाम रस कूटै । अणु आतम ता भीतर रमते राम नाम जिय 
बूट ॥ दिव्यधाम साकेत महा सुख पर समाज जल जूटे । रसधारा हिय सन्त 


जनन को रुपसिन्धु में गूटे ॥ शिव सुक सनक शेष भ्रति सम्मत हनूमान रस 
लूट । जिन पायो शौन्दये गुनिन को सो समझे विन घूट ॥१॥ प्रीतम राज. 


किशोर तुम्हारा नाम अमिय रस पाया । श्री गुरुदेव कृपा का मूरति आपह 
रूप बनाया ॥ हों परतन्त्र मिटी स्वतन्त्रता सन्धिनि शक्ति सिखया । चारुशिला 
सब यूथप स्त्रामिनि युगल भाव अटकाया । भाव देशानत चहूँ यही विधि 


_ सन्दापान अपनाया ॥ नाम रटत हिय धाम रुप लखि लोला रंग रंगाया । 
राग रग बहु बढो अह निशि सुख शोन्दर्य बढाया ॥२॥ 


पुनौन्द्रबन्द॒ बन्दिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्नयकत्र पङ्जेनिकुञ्ज भू विज्ञासिनि!| 
बदेहभूपनिन्दिनि नृपेन्द्र सूनुसंगते । केदाकारप्पसौह मां कृपाकटाच भाजनम्‌॥१॥ 
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श्रीसीता »पाकटाश्न ( ४०१ ) 
PREP ed ESSE RT म रक 


अशोक वृक्ष | वल्लरी वितान मण्डप स्थिते । प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुण [त्रि 
कोमले ॥ वराभय स्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये | कदाकरिप्यसीह मां कृपाकटा्च 
भाजनम्‌ ॥२॥ तडित्सुवण चम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे । मुख श्रमापराम्त कोटि 
शारदेत्दु मण्डले ॥ विचित्र चित्र संचरचकोर शात्र लोचने | कदा करिप्यसी्द 
मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥३॥ अनंग रंग मंग्ल प्रसंगभंगुर आवां | सुविश्रम 
ससंश्रमद्‌ गन्त वाण पातनैः ॥ निरन्तरं वशीकृताः वथेशभृपनन्दन । कदा करिष्य” 
मीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥४॥ मदोन्मदादियोवने प्रमोद _ मान मणिइत | 
प्रियाबुराग रञ्जित कला विलास पणिइते ॥ अनन्य धन्य कुजराजि क्रामकेलि- 
कोविदे । कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ |॥॥४॥ अशष हावभाव धीर 
हीर हार भूषिते प्रभृतशात कुम्भ कुम्म कुम्भ कुम्भसुस्तति ॥ प्रसस्त मन्द 
हास्य चूण पूर्ण सौरव्य सागरे। कदा व रिप्यसीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥६॥ 
मृणाल वाल वल्लरी तरङ्ग रङ्ग दोलिते | लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलो- 
कने ॥ ळनन्लुलन्मिलन्मनोज मुग्धमोहमा श्रये । कदाकरिष्यसीह मां ऋप।कटाश्व 
गाजनम्‌ ॥७॥ सुवर्ण मद्लिकाशिते त्रिरेख कम्बु कण्ठगे । त्रिश्‍त्र मंगली गुणा- 
भिरत्न दूर दुप्यते ॥ मलोल नील कुसते गर्न गुच्छ गुम्फिते । कदा करिप्य- 
सीह मां कुपाकटक्ष माजनम्‌ ॥८॥ नितम्ब बिम्ब लम्बमान ंष्पमखला गुणे । 
oR कलाप मध्य मंजुल ॥ करीद्र शुण्ड दण्डिका वरोह मौम- 
गोरु । कदाकरिप्यमीह मां कृपाकटाक्ष माजनमू ॥६॥ अ 
दा क्‌ इ मां कृपा 
कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजाचिते [ हिमा 
ज 
शासनेश्वरी ॥ | रमेश्वरी क्षमे / 3 सेर 
मधरा क्षमेश्वरी बिनोद काम 


नेक मन्त्र नाद मञ्ज 
। विलोल हेम बद्री 
कटाक्ष भाजनम्‌ ।१०॥ अनन्त 
ष्रिजा पुलोमजा विरञ्चिजा च्रप्रदे | 
केदा करिष्यसोह मां झुपाकटाश्ष 
सुरेश्वरी । त्रिवेद भारतीश्वरो प्रणाम 
नेश्वरी । प्रमोदकाननेश्वरी विद्देइजे 
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[५०२ | श्रीमीताराम तख प्रकाश 


= क शी, ड Fr थे हं नी कर ति म ह | 
नमीम्तुत ॥ १२॥ इतीद पदत स्त निशम्प भूमि नन्द्रिना | करीति | ततं 
जनं कुपाकटाक्ष गाजनम ॥ भवर्यनेक पश्चित व्रिरूप कम नाशनम | लमत्तथा 
नृपन्द्र मनु मन्दिर प्रवेशनम्‌ ॥१३॥ राकायां च नथम्याँ च दशर्म्या ज विशु- ति 
दी: ॥१%॥ यं यं कामयते कामं तँ ते प्राप्नोति साथ के ॥ सीता कपाकटाट 
घेग भक्ति; स्पास्प्रेम लक्षणा 1॥१५॥ उरुदध्ने नाभिदुध्न हृदध्न कण्ट दुध्नक । 
CO Ae ति 
सीता कुण्डजल स्थित्वा यः पठेत्‌ साधकः शतम्‌ ॥१६॥ तस्य सवाथ सिद्धः 
स्थात त्राक्य सामथ्यं मेव च ॥ ऐश्चय श्रमलेत्साक्षा दृशा पश्यति जानकीम्‌ ॥ १७ 
नन मा तत श्रणाद्‌त्र तुष्टा द्त्त मद्दावरम्‌ | | यन पश्यति नेत्राभ्यां तत्‌ प्रियं 
रयाममुन्दरम्‌ ॥१८॥ नित्यलीला ग्रवेशं च ददाति श्री रघृत्तमः ॥२०॥ 
श्रदः परतरं प्राथ्य वैष्णवानां न विद्यते ॥ १६॥ | 
दे मुनिश्रेष्ठ समूह से वन्दित चरणवाली ? हें वीनां लोकों के शोक को नाशा 
करनेवाली ! हे प्रसन्न मुखकमले हे विलास वनों के वित्रिध कुळ्जो में विहरनेवाली ! 
है विदहराजकन्ये ! हे श्रीचक्रवतिकुमार क सॉंगनो ! आप मरे को रप, कृपाकटाच 
का पात्र कव बनाओगी॥ १ ॥ हे अशोकवन के वृक्त लताओं से बने . वितान 
( चन्दावा ) तथा मण्डपों में बेठनेवाली हे मुगामाण समूइ के समान अरुण लाल 
आर नवीन अल्वा क समान कोमल चरण तालू वाली तथा अभय वरदान देत हये 
“कासमान करकमल है महान ऐश्रये भरे हुये श्री कनकभवन वाली मेरे को अपना 
#पाक्रटाक्ष का पात्र कब पो ३ रि 
कत्र बन।ओगी ।। २ ॥ द बिजली सम चमक स्वर्ण सम स्थिर 
प्रकाशा चम्पकपुष्प सम कोमल गौर रंग श्रीचि ली हे कतो + > 
९% = करन वाले थरो मुखचन्द्रवती विचित्र चित्र सारियों में विचरण करते ह्ये 
अपने प्रीतम मुख्रचन्द्र की हे क छ ४ ; क ९ 
ab ट चकोर कुमारीवत नेत्रबाली भ्रीसीता जी आप मुझे अपने 
८०-1 का पात्र इन विलास स्थानों ये कत्र प्र तै 
क त्रिक्ञास स्थानों में कः वनाओगी ॥३॥ प्रमोदवम के रग रि 
लास में मंगल कि के 1 गवि- 
ससल प्रसंग की वृद्धि के लिये अपनी बक्र $ 
३४ दय कटाक्ष वाणों के प्रहार २ | गी >, तक शकटी से सम्चरम सा पदा करती 
iia र स थी अवधेशनन्दन को न्द्र भ्रा 
न्वर के लिये अपने वश में करः लक = सुन्दर अमित करके निर- 
क र रने वाली हे सीत आप. मुके अपना 
परि र वज १ अनुराग से रगा हउ बि को क्ष ७ ०० 
डवा पमदाममूह में मानिनी रि ३९ लासको कल्नाओंमें 
ह 1 आद युवावस्था उन्माद के गद झे पूरि 
८ १ स भूषिता स्वतन्त्र 
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श्रीमीता क्रपाकटाक्ष (५०३) 
जक अका eR 


७. ह हु के ¢ . s+ 
कुञ्च समूहों में अनन्त ऐरवयंमय मनमाना केलि कक्षा ममज्ञा हे सीते इस स्थान में 


मुके अपना कृपाकटाक्ष का पात्र कव वनाओगी ॥ ५ ॥ हे स्वर्णात्पिन्न सुष्ठ कलसवत 
मधुर बध्यम्थले दे हीरादिमण द्वारभूषिते पूणं आनन्द समुद्र में प्रीतम के अनपच 
निमृत्यर्थ प्रशंसनीय सन्दद्दास्य रूप चूर्ण देकर वढी धीरता पूर्वक कायिक मानसिक 
सम्पूर्ण चेप्टाओं से प्रसन्न रखनेवाली इस स्थान में मुझे अपना कृपाकटाक्ष का पात्र 
कव बनाओगी ॥ ६ ॥ मनौज मुग्ध लालजी शिलने को लालायित हैं हे सीते प्राप 
कोमल कमलनाल सदृश भुजलताओं से आनन्द समुद्र के रासरंग तरंग में भूलते हुये 
लता के प्रभाग सदृश चंचल होकर नीलकमल सद्टश %'जन अ जित नेत्रा से 
अवलोकन ( इसारा ) करके मोह में डान रही हैं तो भी ग्रापही का आश्रय ले 
दे हे एसी हे स्वामिनीजू इस स्थान में मेरे को अपनी कृपाकटाक्ष का. पात्र कब 
बनाओगी ॥ ७ ॥ शंख सदृश तीनरेखा युक्त कण्ठ में स्वर्णंमाला तथा 5तिक्षरी और 
मंगलमृत्र ( दो क्र की नीलमणि की गतापोती ) और भी रत्न हार जो दूर से हदी 
चमक रहे हैं । इसी प्रकार पुष्प गुच्छ गुम्फित नील घु'घराले. चंचळ अल्लकावली से 
शोभिता हे सोते ! मुझे अपनी कृपाकटाक्ष का पात्र कब बनाओगी ॥ ८ ॥ कमर में 
फलो की करघनी से फूलों के गुच्छे लम्बे कूल रहे है उसी में रत्नों के प्रशंसनीय 
किकिण्णियां मीहि शब्द कर रही हं तथा गजराज के सड दण्ड की तरह से सुन्दर 
उतार चढ़ाबब।ल आपके EX महासी भाग्य को सूचित कर रह्दे ह हे सीते! मेरे को 
अपनो क्रपाकटान्न का पात्र कय वनाओगो ॥ ६ ॥ है स्थामिनीजी आ।पके सख्चरण 
हि तरा की आवाज में अनेक दिव्यमस्त्रो का उच्चारण हो रहा हे जिनका शब्द 
निष्का को ध्यान लगाकर सूर्य वंशावतंग राजराजेश्वर थो राम जी बड़े गौर से 


सनत ह आर आपको देखकर सुन्दरता में विभोर होकर क्या यह स्वणलता हे. 


अथव! क्या है ऐसे चकार्चोधी में चंचल हो ज्ञाते हे. इस जगह आप मुझ अपनी 
कृपा कटाक्ष क, 


। पात्र कब बनाओगी ॥ १० ॥ अनन्त दिष्णुलोकोकी कमकायें बड़ी नम्रता 
पूवक आपके 


= कक हँ क 

आणक श्रीचरणो की पूजा करती हैं और पाबंती इन्द्राणी सरस्वती इन सबने 
आपका सथा में रहकर विविध वरद] | 
प्रत्येक नखो में अपार सिद्धिया हैं जो 
हे सीन 


न णये हैं प्रापके सुन्दर श्रीचरणकी अ'गुल्लो के 
त. कि सेवकों को देते २ भी बढ़ते जाते हैं अतः 
रि इन चरसों मेँ मुके भी अपनो कृपाकटाक्ष का पात्र कबर बनाओगी ॥ ११ ॥ 
हे श्री विदेह्राज कन्यके आव सर्वयज्ञेश्‍्वरी सथा सय क्रियाओं की ईश्वरी सवेविधि 
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[ ५०७४ | थी सीताराम तस्त प्रकाश 
RT nl 
अमृतो दी ईश्वरी हैं सदेवं की ईश्वरी तीनों वेदों को ईश्‍वरी तथ! सर्वविध 


बाखियों को ईश्‍वरी प्रमाणिक शास्त्रों को ईश्वरी समस्त शासनों को ईश्वरी अनन्त- 
रसाझों को इशबरो महाक्षमा को इश्वरी तथा प्रमोदवन अशोकवनादि को स्वामिनी 


हैं आपको भेरी प्रपत्ति स्वोकार हो ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रो भूमि नन्दिनो श्रीसोताजा ॥. 
हस्त अङ्ग त स्तव को सुनेंगो तो सपने झाश्रित को सदा केलिये अपना कृपाकटाक्ष 


का पतत्र उना लेबेंगो इस अबस्था में यह जीवात्मा अपने तन वचन मनसे किये 
सञ्चित क्रियमाख प्रारव्ध रूप कमों का नाश होकर फिर श्री चक्रइतीकुमार शोसीता- 
रामज्ञोके ओमहलमे प्रवेश पा जाएगा ॥ १३ ॥ सुन्दर बुद्धि का साधक इस स्तव का 
पूरामासी नबमी दशमी एकादशी त्रयोदशी इन तिथियों में पबित्र विचार से याद 
पढ्गा तो ॥ १४॥ साधक को जो जो मन में कामना होगी श्री सोता ज्ञी को 
छ्या दृष्टि से सब पूरी होगी तथा सुद्धानुरागमय भक्ति भी होगी ॥ १५ ॥ द्ध्‌ धातु 
प्रहश या अधिकार- अथे में होने से अर्थ होगा कि श्री सीताकुणड के जंघा भर जल 
में या नाभो भर या हृदय तक या कण्ठ भर जल सें बूड कर जो साधक इभ स्तव 
का पाठ सोबार करेगा तो ॥ १६ ॥ उस साधक के सव मनोरथ सिद्ध हो जारूगे 
त्या दिव्यवाखी खुन जायगी ओर सभो ऐश्वर्य प्राप्त कर लेगा नेत्रा से साक्षात धो 
जानकी जो के बराम भिल जायगा ॥ १७ ॥ पूर्वोक्त स्तुति द्वारा शीघ्र हो महाप्रसन्न 
जोडे वरदान देती हैं जिसे उनके प्तिदेव श्री रामचन्द्र जी के श्याम सुन्दर श्री 
पह का प्रत्यक्ष दर्शन होगा ॥ १८ शी जी अपने आ 
को चाकं में वेश बा इक Fk wi हे काम णी अपने नित्य सलार 
० पक रक्त भोवष्णरों को कुउ नहीं माँगना 


८ शरा भरताग्रज ष्टकम्‌ छे 

ह जानकोश सताजिकवहापररिक ह विश्वनाथ रघुनायक देव देव । हे | 
कराच जनपालक धमपाल, त्रायस्वनाथ भरताग्रज दान बन्धो ॥१॥ हे पचचित्‌ 
पकळशाक्तानध दृयान्धेद; सर्वजित्‌ ह परशुरामचुत'प्रनीर्‌ । हे म 


॥ पूणचन्द्रविमलानन 
बारिजाक्ष, त्रायस्वनांध भरताग्रज दीन बन्धो ॥२॥ हे राम | 


a बद्ध वरुणाल्य हे 
बरार; रावणार स्तक NN ~ ७. = ब 
है रावणान्तक विमीपणकल्प वृक्ष । हे अजद्ध शिववस्दितपादपद्य, त्राय 


स्वनाथ भरताग्रज दीन बन्धो ।३। हे > ॥ 
गाग्रज दीन बन्धो ।३। हे दोषशू्य पुगुणाणव दिव्यदे हिन्‌; हैं सर्वत 
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धीगीव। ?पा करा श्र (५०५) 


saa AS Ns "oA NASER en a 
I rns fea 


परका चद चिद्विशिष्ट । हे सवलोक परिवाछक सवमल; घायण्यनाश मरताग्रश 
टीन बन्धो ४। हो सवेसेच्य सकलाथय शीलगिन्भो, ह पुक्तिद प्रपदनावू मज- 
नाला च । हे पाहत पतितपावन राघवेन्द्र; श्रापम्पनाध मरताम्रज दीनषन्यो 
।५। हे भन्तावत्मट सुखप्रद शान्तमूर्ते, ह मवकमंफलदायक सवपूज्य | हो न्युन 
कम परिपूरक वेद वेद्य, त्रायस्वनाथ भरताग्रज दीन बन्धो ।६। हं जानकारमण 
हे मकलास्तगत्मन, हे योशिवृस्दग्मळास्पदपादपद । हो कुभ्मजादिमनिपूजित 
ह परेश; श्रायस्वनाथ भरताग्रज दीन बन्धो ।७। ह बायुपुत्र परितोधित ताप- 
हारिन, हे मक्तिलभ्य बरदायक सत्यसन्ध । हे रामचन्द्र सनका दिएनीच््रवन्य, 
ब्रायस्थनाथ भस्ताग्रज दीनबन्धो ।८। ,श्रीमङ्धरतद।सन मुनिराजेन निर्मितेम्‌ । 
आष्टक भवतादेतत्‌ पठतां श्रेयस सताम्‌ ॥।६॥ 
प्रव पाठकगण जगतगुरु श्रीस्वामी आदि श्री शंकराचार्य जी मद्वाराजकुत 
चपट भंजरी द्वारा सदुपदेश पहण करे ॥ 
५9 चर्पटमञ्जरी कै 
= भापाटीपया सहिता ॥-- 
भेज गोविन्दं भज गोबिन्द गोविन्दं भज मूढमते ! ग्राप्ते सन्निह्विते मरणे 
नहि नहि रक्षति 'डुठञ. करण! ।१। दिनमपि रजनी मायं प्रात! शिशिरबसग्तौ 
पुनरायातः । कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न म्रुअत्याशाबायु। ।२। मज 
गोविन्द भज गोविन्दं गोविण्दं भज मूढ॥ते ! बरालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुगस्ता- 
वचरुशीरक्तः । वृद्धम्तावच्चिस्तामग्नः पर ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ।३। भज 
गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्दं भज मृदमते ! अङ्ग गलितं पलितं ग्रुण्ड दश- 
नाचहीन॑ जात दुएइम्‌ । वृद्धो याति गृहीरवा दण्ड तदपि न मरृ्चत्याशाविणइम्‌ 
।४। मज गोविन्दं मज्ज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । पुनरपि जनने पुनरपि 
मरणां पुनरपि जनमीजडरे शायनम्‌ । इहृ समारे श्लु दृस्तारे फपयाऽपारे पाहि 
पुरारे ।५। भज गोविन्द मज गोविदं गोविसल भज मूढमते ? पुनरपि रजनी 
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(४०६ ) श्रीमीताराभ तत्त्व प्रकाश 
डा... 


पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्ष! पुग्राप मासः । पुनरप्ययनं पृनर्राप वष, तदपि 
ने बु्चत्याशामषेम्‌ ॥५क॥ भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्द गज मूढमते ? 
जटिनो मुण्डी लुश्वितकेशः कापायाम्वरबहुकृतवेपः । पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः 
उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥६॥ भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्दं भज मूढमते 
वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः । क्षीणे वित्ते कः परिवारः 
ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ॥५॥ भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते ? 
अग्रे ह्नि पृष्ठे भानू रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः । करतलभिक्षा तरुतलवासस्तर्दाप 
न पुश्वत्याशापाशः ॥८॥ भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमत ! 
१1व१द्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्िजपरिषारे रक्त; | पश्चाञ्जजेरभूते देहे वार्ता कोऽपि 
न पृक्छति गेह ॥६॥ भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूटमत ! 
रथ्य,कर्पटबिरचितकन्थः पुण्यापुर्यविव्जिपन्थः । न त्व न हः नायं लोकस्तदाप 
किमथ क्रियते शोकः ॥६०॥ भज गोविन्द भज गोबिन्द गोविन्द भज मूढमते ! 
नारीम्तनभरना मिनिवेश मिथ्या माया मोहावेशम्‌ | एतन्मांसबसा दितिकार मनसि "शि 
| विचारय वारवारमू ॥११॥ भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृट्मत 
“गये गीतानामसहस्रं ध्यपं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌ । नय॑ सञ्जनमङ् चित्तं देयं दोन- 
जनाय च वित्तम्‌ ॥१२॥ भज गो.न्दै भज गोविन्द गोविन्द भज मृटमत ! 
मेगबद्गाता ।काञ्जद्घीता गङ्गाजललत्रकाशका पीता । येनाकारि सुराररचा तस्य 
यम; क कुरुत चमाम्‌ ।१३। भज गोविद्ध भज गोविस्द गोबिन्द भज मृहमते ! 
का5ह कस्त्वं कुत आयातः को मी जनन को में तातः | इति परिभावय सघम सारं 
सवत्यक्त्वास्प्नविचारम्‌ | ४। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द भज मढ- 
सत , का त कान्तां कस्ते पुत्रः संमारोऽयमतीव बिचित्र; । कस्य स्वं कः कुत्‌ ` 
' आयातस्तत्व चित्तय मनसि भ्रातः ।१४। भज गोविन्दं भेन गोविन्दं गोविन्द 


भन मूढमत ! सुरतटिनीतरुमूलनियासः शय्याभूतलमजिनं वास; । सपैपरिग्रह- 
भागत्याग; कस्य सुखं -न करोति विरागः ।१६। भज गोविन्दं भज गोविन्द 
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चर्पट मञ्जरी [ ५०७ |] 


गोविन्दं भज्ञ मूढगते ! सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्वन्त ! शरीरे रोगः । 

यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चतिपापाचरणमू ।१७। भज गोविन्दं भज 
गोविग्द भज मूढमते | कुरुते गगा सागर गमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्‌ । 

~ (0 (0 ५ 24 गेचिन्ट 
ज्ञानबिहीने सघमतेन, मुक्ताने भेवति जन्मशतेन /(८॥ भज गोविन्द भज 
गोवि'द गोवि'दं भज मूहमते ! 
गुरुधन उपदेश करते हैं कि जड़मते ! इस मिथ्या आशा को छोड़कर गोविन्द 
को भगन कर । यदि तू गोविन्द फा भजन नहीं करता है तो मृत्यु समीप प्राने पर 
'डुक्कम, करणे? आदि वाक्य तेरी रक्षा न, कर सकेंगे ॥ १ ॥ भगवती प्रकृतिदेवी की 
लीलाभूमि इस संसार. में .दिन होता है, रात्रि होती हैँ, प्रातः और सायं समय भी. 
होते हैं, शिशिर और वसन्त आदि ऋतुएँ भी आती रहती” हैं इस प्रकार काले अपनी 
गति मे चलता हुआ खेल कर रहा है और साथ ही हमारी आयु भी घटती जा रही 
है तिस पर भी हम लोग आशारूपी वायु के चक्कर में पड़कर इधर-उधर भटकते 
फिरते हैं । वह आरारूपी वायु इमारा पीछा नहीं छोड़ती है अतः हे मूढ़ ! गोविन्द 
का भजन कर ॥ २॥ जब तक तू बालक था तब तक खेलने में ही लगा था । जब 
तक तू तृष्षण ( जवान ) था तव तक तो नवयुवतियों में हो मन 'लागाकर समय 
गँवाया । उसके बाद जब बुढ़ाप। ने आ घेर। तो सदा चिन्ता में ही इया रहा । 
कभी एक क्षण भी परब्रह्म में चित्त नहीं लगाया । ग्रतः हे अज्ञानी ! अब तो गोविन्द 
का भजन कर ॥ ३॥ शरीर के सब भङ्ग गल गये हैं; शिर के बाल केबल पके ही 
नहीं है. शिर गंजा हो गया है, शिर कै बाल गिर गये हैं । मुख में एक भी दाँत 
नहीं है, बुढ़ापा आ गया है । छढ़ो के सहारे चलता है । तिस पर भी यह बृद्ध 
आशा का पिण्ड नहीं छोड़ता हे । अरे मूर्ख ! तू श्राशा को छोड़कर गोविन्द का 
भजन कर | ४॥ बार-बार जन्म हुआ और बार-ब।र मरण हुआ, बार-बार 
माता के गर्भ में शयन करना पड़ा किन्तु इस दुस्तर ( कठिनाई से पार किये जाने 
वाले ) संसार में आकर कभी यह भी नहीं कहा कि (है मुरारे ! इस जन्म-मरण 
के दुःख से मेरी रक्षा करो ।' अतः हे मुढ़ ! अंब गोविन्द का भजन कर ॥ ४ ॥ 
शगातार दिन, रात, पक्ष, मासं, अयन और वर्ष व्यर्थ बीतते जा रहे हैं तथापि आशा 
~ डी र Ly PE 
र र! नह १०1 हैं। हे मूख ! इस माया-जाल को छोड़कर तू गोविन्दे का 
` ॥ #क ॥ शिए पर जटा बढायी मूड़ मुड़ाया, बालों को नोच डाला गेरभा 
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( ५०८ ) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 
नोटा्नान लात णा मकचन क सर "फण" 


रंगका वस्त्र धारण किया, औरभी अनेक प्रकार काभेप बनाया, देखताहुप्रा भी संसार 
कोनहीं देखता है, फेवल पेट भरनेफे लिए बहुतरूप बनाया ।हेमूर्ख ! यहसव नहीं प्रपञ्च | 
छोड्कर गोविन्द का भजन कर ॥ ६ ॥ अवस्था बीत जाने पर अर्थात्‌ बृद्धावस्था 
आने पर काम-विकार ही क्या ? अर्थात्‌ व्यर्थ ही है । पानी सूख जाने पर तालाब, 
पोखर। आदि का क्या महत्व ? कुछ भी नहीं । जब पास में घन नहीं है तो पार- ८ 
वार कोन ? कोई नहीं । पास में धन रहे तो सभी घेरे रहते हैं । इसी तरह तत्त्व- 
ज्ञान हा जाने पर संसार क्या ) कुछ भी नहीं । अज्ञान ही संसार की जड़ है । 
अतः हे मन्दते ! ज्ञान प्राप्त करने के लिए तू गोविन्द का भजन कर ॥ ७ ॥ जाडे 
के दिनों में प्राप्तःकाल ठंड दूर बरने के लिए सामने आग रखी है ओर पीठ पर 
सूर्य की किरणों गर्मी पहुंचा रही हैं । रात्रि में जाड़े के मारे घुटनों के बीच में ठुडढो 
दवाकर बेठे हैं । हाथ पर भीख माँगकर खाते हैं, पास पात्र नटी है, पेड़ के नीचे 
निवास कःते हैं, घर नहीं है । ऐसी दशा होने पर भो. आश।रूपी पाशं ( बन्धन ) 
को नहीं छोड़ते हैं । अतः हे अज्ञानी ! तू आशापाश को छोड़कर गोविन्द का भजन 
केर ॥ ८ ॥ जब तक धन कमाने को शाक्त रही तब तक परिवार के लोग भी बात 
पूछते हैं, धन कमानेवाला मनुष्य अपने परिवार में ही फंसा रहता है । वृद्धावस्था 
अने पर शरीर जर्जर ( शिथिल और दुबल ) हा जाने पर धन कमाने योग्य न 
र ने पर, घर में कोई बात भी नहीं पूछता है । अतः हे मूढ़ ! णह सब भाय।-भ्रपश्च 
छोड़क गोविन्द का भजन कर ॥ &॥ गली के चीथड़ों की कथरी बनी है, पुण्य 
ओर पाप के विचार से रहित माई है, न में हूँ, न तुम हो और न यह संसार है, 
तो क्यों शोक करते हो, चिन्ता करते हो । शोक को छोड़कर तू गोविन्द का भजन 
कर ॥ १० । कामिनियों के उशत कुचों और नाभि को. तथा मायामय बेश को देखकर 
लालची मत वनो किन्तु मन में बारंबार ऐवा विचार करो, कि यह सव मांस और ची 
का विकार हैं । यह सब भ्रम को छोड़कर तू गोविन्द का भजन कर ॥ ११॥ गीता 
ऑर सहन्रनाम गाने योग्य हैं, पाठ काने योग्य हैं. श्रीपति भगवान्‌ विष्णु झा रूप ही 
ध्यान करने योग्य है, सज्जन लोगों की सक्ति में ही मन लगाना चाहिए और दीन 
( कि ) लोगों को ही धन देना चाहिये । मुख त्‌ गीबिन्द का भजन कर॥ १२॥ जिस 
किस ने थोड़ो-सी गीता पढ़ो हो, और "ङ्गाजला का एक कण [ बृंद ] भी पिया हो 
आर एक वार भी भगवान्‌ की पूजा की हो तो यमराज उसरी चर्चा नहीं करते हें । अतः 


हे मूख ! तु गोविन्द का भजन कर ॥ ११॥ तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, 
भूठे विचारों को तथा संसार को 


कनं मेरी माता हे और कौन पिता है ? इन सब 
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प्रश्नोत्तरी (yee) 


असार (व्यर्थ) और स्वप्न समझकर उसका त्याग करो, और गोविन्द का भजन करो, 

- गोविन्द फा भजन करो ॥ १४॥ तुम्हारी प्रिय पत्नी कौन है ? तुम्हारा पुत्र कौन है ? 
यह संसार बहुत ददी विचित्र, विलक्षण है | किसका तू है ? कहाँ से आया है? हे 
भाई ! मन में तो इन संच प्रश्नों का विचार कंर तत्त्व का विचार कर | इन सब 
का उत्तर पाने के लिए तू गोविन्द का भजन कर ॥ !५॥ गङ्गाजी के तट पर वृक्षों 
के नीचे निवास, भूमि ही शय्या, मृगछाला ही वस्त्र, सब प्रकार के परिह [संमह ] 
ओर भोग-विलास का त्याग ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं देता अर्थात सबको सुख 
देता हे । दे मुखं ! तू गोविन्द का भजन कर ॥ १६ ॥ सुख की इच्छा से स्त्री के 
साथ भोग किया ज्ञाता है किन्तु अन्त में शरीर रोगी हो जाता है । यह खेद है । 
लोग यह जानते हैं कि इस संघार में आकर मरना निश्चित है फिर भी पाप करना 
नहीं छोड़ते हैं ! अतः हे विषयी जीव तूं पाप से मुख मोड़कर गोविन्द का भजन कर 
॥ १७ ॥ चाहे गंगा; सागर आदि तीर्थो की यात्रा करो, अनेक ब्रतों का पालेन करो, 
अथवा दान करो किन्तु ज्ञान न होने से सौ जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती । 
अतएव हे जड़मति ! तू माया के सब प्रपम्नों को त्यागकर गोतिन्दे का भजन कर 
जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८ ॥ जे 


ज० गु० स्वामी श्री शंकराचार्य रचित प्रश्‍नोत्तरी के प्रश्न और उत्तरों को 


~ haha 
पाठक समझने का प्रयास करेंगे, तो यह. लघु पुस्तिका द्वारा ही मोह को त्यागकर 
भगवत्कृपा के अधिकारी बन सकते हैं ॥ 


पि. प्रश्नोत्तरी $ 

अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति । गुगे कृपालो 

कृपया वदेतहरिरवेशपादाम्बुजदीरधनोका ।?' बढ्दो हि को यो विषयानुरागी का 
वा विकते विरक्तिः | को वास्ति घोरो नरकः स्व देहः तृष्णाक्षय; स्वर्गपद 
किमास्त ।२। संसार हत्क; श्रुति जात्मबोधः को मोक्षहेतुः कथितः स एव । 
द्वार किमेक नरकस्य नारी का स्वगदा प्राणभृतामहिसा ।३। शेते सुखं कस्तु 
समा थिनिष्ठो जागति को वा सद्सद्विवेकी । के शत्रवः सन्ति जितेन्द्रियांण 
| awe यानि ३ को वा दरिद्रो हि विशालदष्णः श्रीमांश्च 
ताप । जीवन्मृतः कस्तु निरुद्यमो यः कि वामृत स्यात्सुखदा 
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[५१०] श्रीसीताराम तत्व प्रकाश 


nnn, 


निराशा ॥५॥ पाशो हि को यो ममताभिमानः गम्मोहयस्येय सुरेव का खी । 
को वा महान्धो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वापयशः स्वकीयम्‌ ॥६॥ को या 
गुर््यो इ हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त, एव । को दीर्घरोग भव एब 
साधो किमोपधं तस्त विचार एव ॥७॥ किं भूपणाङ्क,पणमस्ति शीलं तीथे परं ’ 
कि स्वमनो विशुद्धम्‌ । किमत्रहेयं कनकं च कान्ता श्राव्यं सदा कि गुरुवेदवा- 
क्यम्‌ ॥ = ॥ 
शहर प्रश्नोत्तरी ऱ् 
शिष्य ने पूछा कि-हे दयामय श्रो गुरुदेव जी ! आप हमें छुपा करके यह 

बतालाइये कि- अपार संसारसागर में मुझ डूबते हुये का आश्रय क्या है ? तब 
पूज्य स्वामी जी ने कहा कि-बिश्वात्मा जगतपति भगवान्‌ श्रीहरि के श्रीचरण कमल 
रूपी सुदृढ़ एवं विस्त्रित नौका ( जहाज ) का आयण करता व्यक्ति सरलता पूबेक 
संसारसागर से पार हो सकता है ॥ १ ॥ प्र०-वास्तव में बेधा कौन हैं. .3०--- 
विषयों में आशक्त जीव । प्र०--विमुक्त वया हैं । उ०--सभी विषयों पूर्णतया प्वेराग्य 
हो जाना । प्र--घोर नरक क्या है । उ०- अपना शरीर । प्र०--स्वग का पद्‌ क्या 

` है । उ०-वृष्सा का नाश होना ॥ २ ॥ प्र०-संसार को हरनेवाला कौन है । उ:- 
वेद से उत्पन्न आत्म और परमात्मज्ञान । प्र०-- मोक्षका कारण क्या कहा गया है । 
उ०आत्मा तथा परमात्मा का दिव्य ज्ञान । प्र०-नरक का प्रधान द्वार क्या है । 
उ०--स्त्री में आशक्ति । प्र--स्वर्ग को देनेवाली वृत्ति क्या हे । उ०--जीवमात्र की 
अहिंसा ॥ ३ ॥ प्र०--सुख से कोन सोता हे । उ२-जो भगबद्धजन' परायण होरर 
भगवद्र,प में तन्मय रहता है । प्र गाजागता कौन है । उ०--सत्‌ रूप भगवान्‌ भी 
हरि को जानकर उनकी भक्ति परायण और असत्‌ रूप माय़ाकृत अज्ञान भ्रम मोह 
एवं विपर्यो से वेराग्यवान । प्र?--शत्रु कोन हे । उ०- विषयाशक्त अपनी इन्द्र्यो 
किन्तु यदि संयम द्वारा उनको वश में करले तो वही परममित्र भी है ॥४॥ प्र०- 
दरिद्र कौन है । ३०- भारी तृष्णा । प्र०-धनवान्‌ कोन है । उ०-जो सर्वदा सचप्नकार 
सन्तुष्ट रहता. हे । प्र-ज्ञीते जी मरा कौन है । उ०--ज्ञो पुरुषार्थ हीन है । प्र-- 
अमृत क्या हो सकता हे | उ०- संसार के सभी प्राणियों से निराश होकर भगवान्‌ 
श्री हरि की आशा रखना ॥ ४ ॥ प्र०- फाँसी क्या, है । उ०- में और मेरे पन की 
आशक्ति | प्र०-क्या अस्तु मद्रा की भाति मोहित कर देती हे । उ०-स्त्री का 
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प्रश्‍नोत्तरो | (५११) 


सोन्दय और उसमें भोग्यत्व बृद्धिपूर्वेक प्रियता । प्र०-सबसे वड़ा अन्धा कौन है । 

उ८-काम व्यथा व्यथित व्यक्ति । प्रव-मृत्यृ वया है । उ०-अपनी अपकीर्ति ॥ ६ ॥ 

प्र-गुरु कोन है | उः-जो परम हितकारी आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान 

प्रदान करे । अपने सटुपदेश द्वारा शिष्य का मोह अज्ञान श्रम दूर करके भगत्रस्पा- 
दारविन्दकी भक्ति करनेकी प्रेरणादे । प्र०शिष्यकौन दै 5०जो श्रद्ध भक्ति भावनापुर्वक गुरुके 

सदुपदेरा का पालन करते हुये भगवत्मज्नन परायण होकर गुरु का सत्कार करे । | 
प्र०-सबसे बड़ा रोग क्या हे । उ८-बार वार जन्म लेना और मरना । प्र*-इस | 
जन्म मृत्यु रूपी रोग से मुक्त होने की औषधि ( दवा ) क्या है | उ*-भगवत्तत्त्व का 
मनन करना ही ॥ ७ ॥ सब भूषणों में सत्रस उत्तम भूषण क्या है । उ०-उत्तम 
चरित्रवान होना । प्र-सबसे उत्तम तीर्थ क्या हे । उ०-विशेष रूप से शुद्ध किया 
हुआ अपना मन जो भगवद्भजन प्रिय हो । प्र०-इस ससार में त्यागने योग्य क्या दै । 
उ०-सम्पत्ति, लोकप्रतिऽठा स्त्री में भोग्यत्व बुद्धि पूर्वक आशक्ति । प्रः-मन लगाकर 
ध्यान से सवदा सुनने योग्य क्या है । उ०-३द शास्त्राद्‌ एवं गुरुजनों के अमृतमय 
सठुप३श ॥ ८ ॥ 

के हतवा त्रह्मगतेस्तु सान्ति सत्सङ्गतिदौनबिचारेतोपाः । के सन्ति सम्तोऽखिल- 
चोतरागा अपास्तमोहाः शिवतत्वनिष्ठाः ॥६॥ को वा ञ्वरःप्राय भृतां हि चिन्ता 
मूखोंऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः । कार्या प्रिया का शिवविष्णुभकक्तिः कि जीवनं 
दोषविवजितँ यत्‌ ॥१०॥ विद्यां हि का ब्रह्मगतिप्रदा या बोधो हि को यस्तु 
विमुक्तिहेतुः | को ल,भ आत्मावगमो हि यो वे जितं जगस्केन मनो हि येन 
॥ १ १॥ श्रान्महाश्रतमोऽस्ति को वा मनोजबाणेव्यंथितो न यस्तु । प्राज्ञोऽथ 
धीरश्च समस्त को वा श्राप्तो न मोहं ललनाकटाचेः ॥१२॥ विषद्विषं कि विषयाः 
समस्ता दुःखी सदा को विषयानुरागी । धन्योऽस्ति को 'यस्तु परोपकारी क 
पूजनीयः [शिवतस्वनिष्ठः ॥ १३॥ सर्वास्ववस्थास्वपि किन्न कायं कि वा विधेयं 
विढुपा प्रयत्नात्‌ | स्नेह च पापं पठनं च धम संसारमूले हि किमरित चिन्ता 
॥१४॥ चिज्ञाग्महाविज्ञतमोंऽस्ति को वा नार्या पिशाच्या न च वञ्चितो य 


का शह्गला प्राणभृतां हि नारी दिव्यंवृत्तिकिं च समस्तदैन्यम्‌॥। १५॥ज्ञातु न सक्यं 
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+ थि ७ स्त्यञज रव नै भे 
च किमस्ति सरवर्योपिग्मना यद्यरितं तदीयम्‌ । का दुस्त्यजा सवजनंदु राशा 


बिद्यायिहीन' पशुरस्ति को वा ॥१६॥ 

प्र०-परगात्मा की प्राप्ति फे परया साधन हैं । उ०-सत्संग, 10100 1 
सन्तोष एवं भगवत्तत्व फा मनन करना । प्र०- महात्मा फोन है । उ०-सगस्त संसार 
रो जिनकी आशक्ति नष्ट हो गई है । और सततकाल भगवान्‌ श्री इरि के चाम, रूप 
लील। थाम फी उपासना गें दत्तचित्त से लगे रहते हैं | एवं प्राणिमात्र के कल्याण 
फो भावना करते हूँ । जिनका अशान नष्ट हो चुका है । और जो परम मंगलमय 
पत्याणस्वरूप भगवत्तत्व में स्थित ( तन्त्य ) हैं ॥ ६ ॥ प्रन-प्राशियाँ केलिये वास्तव 
में उवर यया है । उ०-चिन्तामग्न टना । प्र०- मूर्ख कौन है । उ०-जो विचारद्दीन 
है चाहे अशिक्षित हो या शिक्षितहो । प्र०-करने योग्य प्रिय क्रिया क्या है ? उ० भक्त 
आर भगवान्‌ की भक्ति | प्र०-घास्तष में जीवन कौन सा है । उ० झो सवथा |नर्दोष 
है ॥ १० ॥ प्र०-बास्तबिक विद्या कौन सी है । उ०-जिसके द्वारा भगवत्प्राप्ति हो 
जाये । यदि कई विद्याओं का ज्ञाता भी भगवतापि के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो 
रहा दै । तो उसकी समस्त विद्याये निरर्थः जेसी ही हैं । प्र०- 
है । ३०-जो यथार्थ रूप से थात्मा परमात्मा को लक्ष्य कराकर मुक्ति स्वरूप भग- 
बत्प्राप्ति करादे । प्रब-यथ।र्थ लाभ क्या है । उ -भगवस्प्राप्ति । प्र--जगत को किसने 
जीता है) 3:-जिसमे अपने मन को जीत जिया ॥ ११॥ प्र -शुरवीरों में सबसे 
सिक शूर यीर,कौन..वै ? उ:-जो, परमसौन्दर्यवती एवयुवती को देखकर भी काम- 
बा से Hats होता है । प्र:-बुद्धिमान्‌ समदर्शी ओर धोर पुरुष कौन है । 
उ०-जा प्रमदाओं के कटाक्षों के द्वारा मोहित न हो ॥ १२ ॥ त्रिष से भो भारी विष 


क्या है । उ०-पभी विषय भोग । प्र; "सदा दुखी कौन है । ज्ञो नित्य भोगों सें 
आशक्त है । प्रश-धन्यबाद का पात्र कौन है । उ० 


) “जो जीवमात्र का क 

है | श्र०-पूज्यनीय कौन है । उ०-कल्याण स्वरूप भगवान्‌ श्री हु ह नव 
महात्मा जन ॥ १३॥ प्र-सभी अबर में विद्व।; हीं 

र ससारी वस्तु ब्यक्ति परिस्थिति चा त न हा 
चादिय। उ०-वेद शास्त्रादि श्रीरामायण गीता भागवत्‌ इत्यादि mr! 
पाठन तथा धम का पालन । प०-संसार का मुल क्या हे 00 लात 
चिन्तन करना ही ॥ १४॥ प्र०-ज्ञानियों में श्रेष्ठ | < 
पिशाचिनी से ठगा नहीं गया है । प्र० 


वास्तविक ज्ञान क्या 


` ३०-इसका वार बार 
ज्ञानी कौन हे । उ०-जो स्त्री रूप 
“प्राणियों के लिये साँकल क्या है । उ०-नारी । 
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प्र०- प्ेष्ठ ब्रत क्या है । उ -विनम्नता पूर्वक दैन्यतानुस॑घान करना ॥ १४ ॥ प्र०- 
गया आनना सभी फे लिये सम्भव नहीं है । उ० स्त्री का मन और उसका चरित्र । 
प्र०-कया त्यागना सभी फे लिये अत्यन्त कठिन है | 3०-प्रनुचित वाधनार्ये ( विषय 
भोग और पाप की इच्छाये ) प०-पशु कौन है । उ०-जो स्वया से रहित [मृख] 
है, यहाँ पर मूर्ख कहने फा आसय है बिचार विद्ीन पणुषत आचरण करनेवाला । 
कई विद्याओ फो पढ्ने पर भी उचित अनुचित का विना विचार किये कार्य करता 
भो पशु समान ही हे ॥ १६ ॥ 
चासो न सङ्ग: सह केसिंधेया मूर्खश्च नीचैश्च खलेश्च पापेः |, मुम्नुचणा 
कि त्वरित विधेय सत्सङ्गतिनिममतेशमक्तिः ॥१७॥ ळघुत्वमूलं च किमर्थितैव 
गुरुत्वमूल यदयाचनं च । जाता हि के यस्य पुनर्न जन्म के वा मृता यस्य 
पुनन मृत्यु: ॥१८॥ मृफोऽस्ति को वा बधिरश्च के वा वक्तु' न युक्त समये 
समर्थः । तथ्यं सुपम्थं न थ्रुणाति वाक्यं विश्वासपात्र' न किमस्ति नारी ॥ १६॥ 
तत्वं किमेकं शिवमद्वितीयं किमुत्तमं सच्चरितं दयस्ति । त्याज्यं सुखं कि स्मियमेत 
सम्यग्देयं परं कि व्वभयं सदेव ॥२०॥ शत्रोर्महाशत्रुतमोऽस्ति को वा कामः 
सकोपाचृतलोभढप्णः । न पूयते को विषयैः स एव कि दुःखमूलं ममताभिधानम्‌ 
॥२१॥ कि मण्डनं साक्षरता मुखस्य सत्य च कि भूतहितं सदेव । क्रि कर्म कृत्वा 
न हि शोचनीय कामारिकंसारिसमर्चनाख्यम्‌ ॥२२॥ कस्यास्ति नाशे मनसो हि 
मोक्ष: क सर्वथा ना।स्त भयं विमुक्तौ । शत्यं परं कि निजमर्सतेव के के द्य पास्या 
गुरुदेव वृद्धा: ॥२३॥ उपस्थिते प्राणहर कृतान्ते किमाशु काय सुधिया प्रयत्नात्‌ | 
वाकयचित्तेः सुखद यमध्नं मुरारिपादाम्बुजचिस्तनं च ॥२४॥ 
म०-किन किन के साथ निवास और संग नहीँ करना चाहिये । उ०-मूख नीच, 
दुष्ट थोर पापियौँ का न तो विशेष संग करना चाहिये; न उनफे साथ निवास करना 
चाहिये । अन्यथा उनके दोष दुगु ण श्रपने में भी आजायेंगे । प्र०-मुक्ति चाहनेवालों 
का ठुरन्त क्या करना चाहिये । उ०-सत्संग, ममता का त्याग और भगवद्धक्ति करनी 


चाहिये ॥ १७ ॥ प्र०-छोटेपन की जड़ क्या दै । ३०-माँगना ही । प्र०-बड़े होने की 
जड़ क्या है । उ०-किसी से कुछ न माँगना । प्र-किसका जन्म प्रसंशनीय । उ०- 
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जिसका पुनः जन्म न हो । प्र०-किसकी मृत्यु प्रसंशनीय दै । उ०-जिसकी फिर कभी 
मृत्यु नहीं होती, अर्थात्‌ जन्म मरण से मुक्त हो ओने वाले की । भगवद्भक्ति करने 
वाळे का ही जन्म और मृत्यु दोनों ही प्रशंसनीय हैं भगवद्विमुखों का जन्म ग्रौर 
मृत्यु दोनों ही निन्दनीय हे ॥ १८ ॥ प्रगूंगा कौन है । उ०-जो समयपर उचित 
वात नहीं कह पाता है । प्रः-बहिरा कौन है । उ०-जो व्यक्ति यथार्थ और हितकर 
वचन नहीं सुनता हे । प्र विश्‍वास के योग्य कौन नहीं हे । उ०--नारी ॥ १६ ॥ 
श£-प्रधान तत्त्व क्या हे । उ०-भगवान्‌ श्री हरि ही परमतत्त्व हे । जेहि समान 
अतिसय नहिं कोई । न तत्समश्चाभ्यधिकश्चृश्यते | अर्थात्‌ कोई जिसके समान या 
अधिक नहों है । बह परमात्मा परमतत्त्व है । प्र०-सबसे उत्तम क्या है । उ०- 
उत्तम और पवित्र आचरण । १०-कौनसा सुख तज दन।चाहिये । उ०-स्त्रीमें भोग्य- 
स्बबुद्धि एवं उसका अग संग । प्र«-देने योग्य उत्तम दान क्या है। उ०-सभी को 
सर्वदा ग्रभय कर देना ॥ २५ ॥ प्र>-शत्रुओं में बड़ा शत्र कौन हे । उ०-क्रोध झूठ, 
लोभ, और तृष्णा सहित काम । प्र०-विषयों से कोन तृप्त नहीं होता । उः. काम की 
शासना । प्रप-दुःख की जड़ क्या है । उ०-बस्तु ब्यक्ति में आशक्ति होना ॥ २१ ॥ 
प्र०-मुख का भूषण क्या है । उ०-विद्वत्तापूर्ण प्रिय एवं हितकर वचन । प्र०-सच्चा 
कस क्या हू । उ०-सवदा प्राणिमात्र का हित करना । प्र० कोन सा कर्म करके पछ- 
ताना नहीं पड़ता । उ०-भक्त और भगवान्‌ का पृजन प्रथोत्‌ भक्तवर श्रो शंकर जी 
एवं भगवान्‌ श्री कृष्ण जी का पूजन ॥ २२ ॥ प्र०-किसके नाश होने में मोक्ष होता 
ह । उ०-मन की चंचलता के । प्र०-किसमें सर्वथा भय नहीं है । उ०- भगवस्प्राप्ति 
मोक्ष में । प्र०-सबसे अधिक चुभनेवाली बस्तु क्या है । उ०-अपनी ही मूता । 
म०-उपासना के योग्य कौन हैं । उ८-बृद्ध, गुरु एव देवादिदेव भगवान्‌ श्री हरि और 
भगन््भक्ति ॥ २३ ॥ प्र०-प्राण हरनेवाले काल के आने पर स दूबुद्धित्रालों 

यत्न पूर्वक तुरन्त क्या करना उचित है । उ०-समस्त बिश्व के न हा हु 
प्रदान करनेवाले, श्रौर मृत्यु का नाश. करनेवाले मुरारि ( भगवान्‌ श्री हरि के चरण 
कमलो का एकाग्रचित्त से चिन्तनन हौ करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्या, कः शोभते यः सदमि प्रविद्यः । माते 
का या सुखदा सुविद्या किमेधते दानवशास्सुविद्या ॥२५॥ कृतो हि भीतिः सततं 
विधेया लोकापवादाद्भवकानान् | को वातिबन्धुः पितरश्च के वा विपत्सहायः 
परिपालका ये ॥२६॥ बुदृध्वा न बोधय परिशिष्यते कि शिवप्रसाद सुखबोध- 
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लाका 

रूपम्‌ । ज्ञाते तु कम्मिन्विदितं जगत्स्यात्सर्वात्मके ब्रह्माणि पृशरुपे ॥ 

२७॥ किं दूलेमं सद्गुरुरस्ति लोके सत्सङ्गतित्र ह्मविचारणा च ! त्यागो डि 
स्वस्थ शिवात्मबोधः को दृ यः सवजनेमनोजः ॥२=॥ पशोः पशुः को न करोति 
भरम प्राधीतशास्रोऽपि न चात्मत्रोधः । किन्तद्विषं भाति सुधोपमं स्री के शत्रवो 
मिउवदात्मजा्याः ॥२६॥ विद्य चलं कि घनयोवनायुदान परं किञ्च सुपात्रद- 
त्तम्‌ । कणउङ्गतेरष्यसुभिनं कार्य कि कि विधेयं मलिनं शिवाचा ॥२०॥ अहनिशं 
कि परिचिन्तनीयं संसारमिथ्यात्वशिव!त्मतत्त्वस्‌ । किं कमं यख्रोतिकरं मुरार: 
कास्था न झाया सततं भवाव्धो ॥३१॥ कणठङ्गता चा श्रवखङ्गवा वा प्रश्नाच- 


>. र) ~ ०. 


राख्या! सणिरत्नमाला । तनोतु मोदं विदु्षां सुरम्यं रमेशगोराशकथेव सयः 
॥ ३२॥ 


। उ०-अनुचित वासनायें । प्र>-सभा सें शोभा कौन पाता है । 
उ०-जो विद्वत्तापूर्स सत्य प्रिय मघुर बोलवा हे । प्र--साता के समान सुसर देनेवाल 
कान हे । 5०-विचारयुक्त सद्ि्या । प्रः-देने से क्या वस्तु उढ़ती हे । उ०-विद्या 
1 २५ ॥ प्र-- निरन्तर किससे डरना चाहिये । उ०-लोक निन्दा तथा संसारी बस्तु ञ्य- 
तयो की आजक्तिसे । प्र०-अत्यन्त प्यारा बन्धु कोन है । उ०-जो विपत्ति सें सहा- 
यता करे । प्र०-पिता कौन हे । उ०-ज्ञो मल्लो भाँति पाळन पोषस करे ॥ २६॥ 
प्र-क्चा समझने के वाद कुछ भो समझना शेष नहीं रह जाता .हे । उ5- 
शुद्ध सच्चिदानन्र घन कल्याण स्वरूप परात्पर परतत्त्व परसपुरुष परमात्मा को । 


~ ~ 
= 


प्रश-किसको जान लेने पर ( वास्तव ) में जगत्‌ जाना जाता है । ३०-सबौत्सरूप 
पूर्संब्रह्वा के स्वरूप को ॥ २७॥ प०-संमार में दुलेभ क्या है । उ+>-सद्गुरु, सत्संग 
बह्मविचार, सर्वस्व का त्याग और कल्याणरूप परब्र परसात्मा का जार | दन 
क्या जीवना सबके लिये कठिन है । उ--कासदेव को ॥ २८ ॥ प्र-पशुओ से भी 
बढ्कर कोन है । उ०-जो वेद शास्त्रों का भलोभाँति स्वाध्याय करके धर्म का पालन 
नह करता और जिसे सभी शास्त्र पढ़कर भी आत्मज्ञान नहों हुआ । प्र०-वह कौन 
सा ति दै, जो अमृत से भी प्रिय जान पड़ता हो । ३०-नारी का सौन्दर्य | प्र०- 
शत्र कोन हे. जो मित्र सा प्रिय लगता है। उ०-पुत्र इत्याडि ॥ २5॥ प्र०-विज्ञल्लो 
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(११६) श्रो सीताराम तस्व प्रकाश 
LL 
को भोति क्षणिक क्या है । उ०-धन, यौवन, और आयु । प्र सर्वोत्तम बान कोनसा 
है । उ०-जो न्यायपूर्बेक परिथम से अर्जन किया गया हों, और सुपात को दिया 
जाये । प्र*-कश्ठगत प्राण होनेपर क्याकरना चाहिये और क्या यहाँ करना चाहिये? 
उ--पापभय अनुचित भाव नहीं करना चाहिये, और परमकल्याशस्परूप परअ पर 
भात्मा भगवान्‌ भी हरि का मंगलमय नाम रूप लोला धाम का ध्यान स्मरण करया 
चाहिये ॥ ३० ॥ प्र०-रातदिन विशेषरूपसे क्या चिन्तन करना चाहिये । उ०-संसारी 
बस्तु ब्यक्ति व्यबरहारों का मिध्यापन और पस्सष्त्याण खरूप परमतत्त्व परग्रद्म पर- 
मात्मा को । प्र+-आास्तब में कमे क्या है । उ०-जो भगवान्‌ श्री हरि को प्रिय हो । 
प्र-सवेद। बिश्वास किसमें नहीं रखना चाहिये । उ० -संशार-सझुद् में ॥ ३१॥ 
यह्‌ प्रश्नोत्तर नाम की मणिरत्नमाला कण्ठे या कानों में ज्ञाते हो श्रीपति भगवान्‌ 
भी हार और उमापति भगवान्‌ श्री शंकर की कथा की भाँति बिद्धानों को सुन्दर 
आनन्द वढ़ावे ॥ ३२॥ 
® मानः-जोवन 5 
रुवेज्षगत नियन्ता, चराचर व्यापक, भगवान्‌ श्री सीताराम जी की, अहेतुकी 
अनुकम्पा से प्राप्त, यह मानवदेह प्रयत्न पूवक भगवस्भजन करके, आवागसन से मुक्त 
होने के लिये हो हे । केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, सुन्दर भवन त्याल 
करवाना; परिवार के साथ जागतिक सम्बन्धों का व्यवहार करके हो झरने को स्प, 
सुखी एवं कृतार्थ मानना, और इन्द्रिय जन्य उस स्वाद का अनुभव करना मात्र हो 
मानव का य नहीं है । मानवता के कत्तव्याकतंव्यो का विचारपूर्वक बोध होचा 
सत्यक मानव को अनिव.य हे । जिस मनुष्य को मानवता ए 


लक सू ब मानव के कत्तेञ्यो का 
वोध नहीं है, वह मानव रूपभें पशु समान हो है 1 


_ म मालव जीवन क्या हे :-- मानवजीवन न तो केबल मनुष्य के शरीरका नास 
हैं, मार न केवल आत्मा का ही नाम है । अपितु आत्माका मनुष्य शरीरसे स्वस्थ 
काल का हो व्यवहारिक शब्दों में मानवज्ञीचन कहा जाता है । अत्र दिचारना यह हग 
कि मानवता को उपयोगिता और उसके कत्तेञ्य क्या हें । अपने लिये संपार केलिये 
और भगवान्‌ शी हरि के त्रिये उपयोगो हो ज्ञान! ही, मानवता की जनरल म 
तत्र प्र रन होगा कि आने लिये, संसार फे लिये, एवं भगवान्‌ थो हरि के त्ये 
उपयागी कसे बना जाये कि-श्रो हल 
केसे बना जाये | समाधान यह हे कि -श्रोत्रिय बहानिष्ठ अर्थान्‌ वेद शास्त्रज्ञ 
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मानव-समाज [ ५१७ ] 
RRND न RES 


छर भगवान फे परमभक्त, महाभागवत सदाचार परायणा, योग्य शुरुको प्राप्त करके, 
उनके द्वारा श्रीवेष्णावीय पंच संस्कारोंसे सस्कृत होकर श्रीगुरु सेवा करके अथपंचक 
तत्त्वत्रय, अका रत्रय, रहस्यत्रय) को प्राप्त करके, सदाचार पूवक भगान्‌ श्री हरि का 
भजन करने पर ही मानव अपने लिये, संसार के लिये, और भगवान्‌ के लिये उपः 
योगी वन सकता है । 

प्रत्येक मानच का परम कर्तव्य है कि-जीबन को सदाचार सम्पन्न करके, 
शरीर. सम्बन्धी जागतिक सभी सम्बन्धियों से यथोचित व्यवहार करते हुये, अपने 
मनमें सततकाल भगवत भजन स्मरण करते हुये जीवनयापन करे । समय की उप- 
योगिता भगवत भजन स्मरण में ही है. जगत व्यवहार कुशलता में नहीं । मनुष्य के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी शरीर या योनि ऐसी नटीं है कि-जिसे पाकर जीव भगवान्‌ 
की भक्ति करके भवसागर से पार हो सके | अनन्तक ल से सभी जीवात्मायें चौरासी 
लाख योनियों में भटकती हुई महान्‌ कष्ट का अनुभव कर रही हैं । और तब तक 
इसी प्रकार दुखाचुभूति करेंगी कि-जब तक अनन्यभाव से भगवान का भजन नहीं 
होगा ' चास्सल्यसागर प्रभुकी कृपा से प्राप्त, यह मानवशरीर पाने का एकमात्र फल 
यही है कि-सन बचन कर्मे से अपने को भगवान का मानकर, अनन्य प्रयोजन होकर 
श्री इरि भजन जरे ॥ 

„ _ ठ्यास स्मृति २३ में अ २ एलोक-३६ से ४७ तक लिला है कि- रजोदर्श- 
नतो दोपात्सवमेव परित्यजेन्‌ । स्वॅलक्षिता शीघ्र' लज्जितान्तगृ'हे बसेन ॥ ३७ ॥ 
Ma i चन्नुः पाण पद्चिरचंचल 1. 
॥ १६ ॥ स्नायीत च त्रिरात्र न्ते सचैलमुदिते र वौ हि लनी क, 
धर्मतः ॥ ४० ॥ कृतशौचा पुनः कर्म पूव उच्चः समा चरे SR शाखा: ग्लास 
ताका तकव मिति त्‌ । रजोदर्शनतो या: स्युरात्रयः 
काजळ मी | | हा हे क ह टी :॥ चसएकादिमा रात्री: 
तादित्यपथे पुमान्गच्छेत्स्क्र्यो षित: ॥ 3 हर य का । भन्छञादि- 

RTS ! ॥ च्षमालंकृद्वाप्नोति पत्रे पूजित हःक्षणम्‌ । 
ऋतुकालेऽमभिगम्यवं ब्रह्मचय व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ ग 


च्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्याद- 
न्यत्‌ । भ्र णहत्यामवाप्नोति ऋतौ भार्य्यापराङ मुखः ॥ ४४ ॥ सात्ववाप्यान्यतो गभ 
त्याज्याभवति पापिनी । | 


मह्दापातकदुष्टा च पतिगर्भ विनाशिनी ॥ ४६ ॥ अर्थ -सुत्री 
ऋतुमती अर्थात्‌ मासिक धर्म में प्राप्त होने पर दोष के भय से सबको त्याग दे । जहाँ 


> १०० से न्य यी छ 
काड न देले सक ऐसे एकान्त घर में लज्जावती होकर निवास करै | ३७ ॥ केवल 
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[ ११८ | श्री सीताराम तत्त प्रकाश 
5 अहम त कक 
एक ही वस्त्र को पहिन कर स्नान और आशभूषणों को त्यागकर, दीन के समान मौन 
धारणकर नेत्र तथा हाथ पेर इनको न चलावे ॥ ३८ ॥ रात्रि के समय में अन्न का 
मिट्टी के पात्र में भोजन करे । प्रमाद रहित होकर प्रथ्वी ( भूमि ) पर सावे इस 
प्रकार तीन दिन बिताबै ॥ १६ ॥ तीन दिन के पश्चात्‌ चौथे दिन सूर्योदय होने पर 
सवस्त्र स्नान करे, तदन्तर पति का दर्शन कर धर्म से शुद्ध होती ॥ ४०॥ शीचजनक 
अर्थात्‌ स्नानादिक क्रिया करके वह स्त्री पूर्ववत ( प्रथम की भात ) सभी कार्यो को 
करै । रजो दर्शन से सोलहरात्रियों तक ऋतुकाल रहताहे ॥ ४१ ॥ इन सोकहरात्रियों 
में पुरुष का बीज चिनाक्लेश अर्थात्‌ बिना कठिनता या उपाय के शुद्धक्षेत्र में 'जमता 
है, अर्थात्‌ स्त्री के गर्भाशय में गर्भधारण होता है । अस्तु इन सोलह रात्रियोंमें पुरुष 
को अपनी धमपत्नी के साथ गमन करना च ।हिये । किन्तु यदि इन्हीं सो लहरा त्रियों 
में पव का दिन आजाय तो पर्व के चारदिन तक गमन करना निषेध दै । श्रीराम- 
नवमी, श्री गुम्पूर्शिमा, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी; श्रीराध।जन्माप्टमो, वावनद्वा- 
दशी, विजयदशहरा क्वाँरशुक्लदशमी गंगादशहरा जेष्टणुक्लदशमी कार्तिक कृष्णचतु - 
दशी श्रीहनुमान्‌ जयन्ती दीपावली, झन्चयनवमी कार्तिक शुक्लनवमो, 'अगहनणुक्ल श्री 
सीताराम ब्याद्द पंचमी, मकर'क्रान्ति, बसन्तपंचमी, शिवरात्रि सभी ग्रहण एवं सभी 
एकादशी ये सभी पर्व दिन हें । धार्मिक स्त्री पुरुषों को इन दिनों में गमन (अंग संग) 
“नहीं करना चाहिये । पव दिनों और पुण्य क्षेत्रों अर्थात्‌ पाचन तीर्थो में जाकर स्त्री 
प्रसंग करना निषेध है ॥ ४२॥ युग्ग, ( सम ) रात्रियों में रेवती, मघा अश्लेप इन 
नक्षत्रों में गमन अपनी पत्नी के साथ ऐसे स्थान में करे, जिस स्थान सें सूय की 
किरण न जाती हो ॥ ४३॥ तब बह पुरुष शुभलक्षणयुक्त प्रशंता करने योग्य पुत्रको 
प्राप्त करताहे. । पूर्वोक्त रौतिफे अतुपार स्त्री [अगनो धर्मचारिणी पत्नी ]के पाथ गमन 
करनेपर वह पुरुष ब्रह्मचारो ही रहता है ॥ ४४॥ पुरुष यदि शास्त्र बात निन्दनीय 
क न हक ऋतुकाल में हो श्रपनी पत्नी के साथ गमन करे तो कुछभी दोष नहीं 
ता | और यदि ऋत॒क र्न 
Yn bo Re 60० की गमन नहीं करता है, तो 
ऋतुमती स्त्री पति के अतिरिक्त अन्य मुरुष से गर्भ हिला दै 18410. झोड. शरि 
ण्‌ करले तो बह पापिदी 
व्यागने योग्य है ॥ ४६॥ और यदि पुरुष अपनी --, 
सद्वत्तिचारिणी पत्नी त्यस्का पतितधर्मतः 
स्तया पतिः ॥ ४५।। कोई पुरुष विना ही कारण 


i> 


। महापातक दुष्टोऽपि स प्रतीक्ष्य- 
किप्लोभ्रन्य स्त्री पर झाकर्षित होकर 
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मानव-गमाज ( ४१६ ) 
बसके फटने पर सदाचारिगी उत्तम नरित्रवाली 'श्रपती स्त्री का परित्याग करता ट 
तो उसे गहापातक लागता हैं, यह धर्म से पतित हो जाता है | थेह पुरुष जब तक 
प्राश्वित करके उस महापातक स मुक्त न दो जाये, तब वक उस त्यागी हुई स्तरा क 
अपने पात की प्रतीक्षा करनी चाहिये || ४७ ॥ 


A नोट- विशेष ध्यान देने की वात दै क्रि सप्टि रचयिता प्रमुकी प्रर्सा ख 
[लिक ऋषि आज एसे 


। श्रपतु भगवत 


प्रेरित होकर ऋषियों ने जगत को मांग प्रदशन किया था । पूवक 
लखको की भाँति कई ग्रन्थों को पढ़कर ग्रन्थ रचना नहा करते थ 
भजन करते २ भगवान की रूचि का पातानमात्र करतं थे 1 पूर्वकालीन ऋषिका न 
अपनी कल्पना से ग्रन्थ नहीं लिखे थे, उन्होने ता बिश्व मष्टा विधायक का प्रग्ण स 
ही स्वानुभूति का उल्लेख क्रिया था | उनके सिद्धान्तानुसार मार्ग पर चलना दी धम 
गर न चलना ही अधम माना गया था | इस व्यास स्मृति के वचनानुसार खदा 
गृहस्थ को रजोधम के समय स्त्री को छूना भी निषेध दै । स्त्रीको एकवम्त्राटोकर सवस 
लग घरमै एकान्त मौन रहने का विधान दै। इन तीनों दिनों तक न तो उम स्त्रीका काड 
यक्ति ळय, और वह स्त्री भी किसी व्यक्ति या किसी खाद्यपदाथ को न छुय | किन्छु 
वर्तमान समय में अपन को सम्य माननेवाली पढ़ी लिखीं अधिकांश दे वर्या उन तीन 
दिनों में भी श्रपने शारीरिक एव पारिवारिक सभी व्यबहारो को पूववत करता २ ती 
हैं, सभी से हँपकर वोळती मिलती हैं, सिनेमा देखती हैं, पढ़ाने जाती है. माटर तागा | 
रिक्शा या अन्य सवारियों में वेठने पर सभी को छूती हैँ | एमा करना डाचत नदा | 
है । प्रथम वात तो यही कि महिलाय स्वरथ ही मौन होकर तीन दिन तक एकान्ते घर म 
निवास करना प्रिय नहीं मानतो हैं । कुछ वालिकार्ये जिनका पालनपोपण पुरानी 
सभ्यता में हआ है; बे शास्त्राज्ञानुम्तार याद रहना भी चाहती हं। ता उन बचाया 
पर उनके पतिदेवता जो नवीन सभ्यता में जीवन पा रह हैं, वह अप,त्त मचाते 
अपने को बुद्धिजीवी मानने बाले बुद्धि के दरिद्र व्यक्ति इस्टन्डडमन कृहलान वाल अपना 
धर्भपत्नियों से कहते हैं. कि कहो इन तीन दिनों में तुम्हारा शारीर अशुद्ध क्‍यों हो जाता 
है । बाहर से कोई भी अशुद्ध पदाथ तो तुम्हारे शरीर मैं लगा नहीं, केवल तुम्हारे 
शरीर का अशुद्ध पदाथ बाहर निकलता है, इसमें अशुद्धी की क्या वात हे । यथा सभी 
लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं; उसीप्रकार यद्द रजोदर्शन भी है । यह सब तो पाखण्ड 
है कि तीन दिनं तक कुछ भी करना न पड़ेगा । कोई २ तो ऐसे वमवीर हें कि अपनी 
स्त्री को डॉट फटकार लगाकर हठात, भोजन बनाने को कद्दत हैँ । यदि वह सुशील 
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भहिला कहे आप हमसे दूररहिये हमें छूझ्येगत, हमारा शरीर किसीत्ररतु या व्यक्ति 
ट छोड़कर उठो, 


फे छूने. योग्य नहीं है । तब बह श्रीगान कहदेते है कि तुम पारण 
चलो भोजन बनाऔ, हम देखेंगे कि पाप कैसाहै, जो फि बिता किये लगजायेगा | और 
यदि लगेगा भो पाप तो हमी फो लगेगा, तुमको तो नहीं लगेगा । सभीमनीपी /विचा- 
रक) बिचारकरे कि ऐसे अधमं रायण पापमूर्ति जो कि पत्नीकै परमेश्वर कहलाते हैं, 
बह महिला पतिथाज्ञा माने या माने । इस 'अवसरपर पतिप्राज्ञा न माने तो पति- 
बिमुखता का भद्दान्‌पाप खोर यदि पतिशाज्ञा मानकर भोजन बनाकर खिलावे तो 
शास्त्राज्ञारूपी सेतु समाप्त होता है, जिसके आधारपर पति पत्नी का परमेश्‍वर माना 
जाताहे । बिशेष घ्यानदेकर विचारिये कि पति पत्नीका सम्बन्ध पशुओंकी भाँति पेट 
भरने या विषय ब्यबहार केलिये ही नहींहै । यह रूम्ब्रन्ध तो सुखपूर्वक जीवनविताते . 
हुये शुभ धर्म कमे करके संसार चक्रसे मुक्त होने केलिये है । पतिकहलाने का अधि- 
. कार उसी पुरुष को हे, जो शास्त्राज्ञानुसार स्वयं भी सन्मार्ग में चलकर भगवत्‌भजन 
करके अपना कल्याण करे । और अपनी पत्नीको भी शुभ कम धर्म की शिक्षा देह 
श्री हलत में लगाकर उसका भी फल्याण करदे । तबतो पति परमेश्वर है fh 
मड कै चा न्य कौ मनेन ले पति [i ही घोर नग्क में 
अपना कल्याण करने में दक्ष ( कुशा ) हे नक ती 
वही लोग मानेगे । जिनने बुद्धि को बेच ha 
जनन बुद्धि को बेचकर चाय पीली होगी, श्रथवा चाट खा ली 


होगी । कोई रि ठ 4। 

बी कोई सं बुद्धिमान व्यक्ति यह दात नहीं मानेगा । अस्तु मामिकधर्ग केस 
सभी महिलाओं को तीन दिनतक घर के एकान्त में | न 
करत हुये बिताना चाहिये । और पढे लिखे' शिक्षि 


दसर का कल्याण कर देगा 


शा त रि ७७, 
'न्तचत्त से भगवतूनाम स्मरण 


त पुम्षों वौ भी उ हो ००७ ~+ 
ग fr ~ न तीन! 
स्त्री से स्पशे नहीं करना चाहिये । शास्त्रज्ञा मा गीनदिनों में 


& हि नन। ही गान 5 
जंगली पशु और वत। है । अन्यथा 
का > हि झक हु कोई अन्तर नहा है, दे!नों समान हैं | गृहस्थाश्रम एक 
` नम रहकर आवश्यक होनेपर उचित रूपसे बिपयानुभूति सगे 


हुय भगवान्‌ का धरते हये 

गुलाम बनना के लात ४ जीजनयापन करना तो ठीक है । किन्तु इन्द्रियां के 

है कि-सत्यतेव चको । मानव के वास णा चाहि, शास्त्रीय वदान्त 

परिश्रम करने पर भी अभीष्ट ति क सन्तोष; हो "हन्‌ सम्पत्ति होनी चाहिये । 

भगबतू प्रार्थना में असो ति भगवान को प्राथना दीन होकर करो 
त।मवल दै । प्रार्थी की प्रार्थना शुद्धभाव से होते पर अमची 


[| 
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ला 
गवत कृपा दृष्टि की बट होती है । द र पा वड, दै कि प्रातःकाल 
हर्त में उठकर भवगत्‌ चिन्तवन करे । अपने से गवे ॥ हठ पुर्या को खाई 
करे | सामाजिक या धार्मिक कार्यों में हानि होनेवाले कार्य किसी को भी नहीं करना 
चाहिये । सदूपन्यौं का स्राध्य एवं अध्यनशील होना चाहिये । पापी से घृणा न 
करके पापकर्मों से सदा बचना चाहिये । कभी भी थनुचित बातोंका प्रचार नहींकरना 
चाहिये । समाजसे अच्छी बातें तो सीखले, किन्तु खमाजमें फैली [ प्रचलित ] कुरी- 
तियों को ग्रहण नहीं करना चाहिये । अपने धर्ममें दृढ़श्नद्धा विश्वास प्रेम रखना तो 
सर्वथा उचित है, किन्तु दूसरे धर्मकी निन्दाकरना आवश्यक या अनिवार्य नहीं है । 
सर्वदा सत्य तथा ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिये । 
भगवव्कृपा से प्राप्त पदार्थों को अपने प्रियजन सम्बन्धी अतिथि असद्दायों को 
वॉटकर खाना चाहिये । हमें संसारमें रहने से हमारी कुछ भी दानि नहीं -हे किन्तु 
संसार हमारे अन्दर न रहे । भ्राशक्तिपूवक भोग्यपदारथों का उपभोग करना बन्धन 
कर प्रधान कारण और राग रहित भोग्य पदारथों का सेवन मुक्ति का साधक होता 
हे । बिप्यो के सेवन करने की अपेक्षा विषय न करते हुये भी विषयों का चिन्तवन 
करना अधिक हानिकर है । संसार की भीड़ से निकलकर भागना श्रावश्यक या 
अनिवार्य नहीं है । अपितु प्रपने अन्दर से संसारको निकालदेना अत्यधिक आव.यक 
अनिवाये है । अभीष्ट की पूर्ति में मन बुद्धि चित की एकाप्रता और संलग्नता की 
परमावश्यकता होती है । भक्तने क्या दिया, भगवान्‌ यह न देखकर उसके भावको 
हो देखते हें । अस्तु भावना पूर्वक भगवत्‌ भजन करना ही मानवमात्र का परस पुरु- 
पाथ है । वरिष्ट स्मृति अ० २ श्‍लोक १-२ । 
, चत्वारो बयां ब्राह्मण क्षत्रिय वैःय शूद्रा । त्रयो वणी द्विज्ञावयो ब्राहाणक्षत्रिय 
वेश्याः ॥ १ ॥ तपां सातुरभरधिशननं द्वितीयं मौजी बन्धनम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री 
पिता त्वाचाय उच्चयते ॥ २॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र यह चार वर्ख हैं । इनमें 
ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेःय यद्द तीन द्विजाति हैं । इन तीनों का जन्म प्रथम माता से झौर 
और दूघरा जन्म यज्ञोपवीत से होता दै । दूसरे जन्म में गायत्री माता और आचा 
पी है एते चा को त हणन 
२२ में भी कहा है हों अमी El i, 000 अर? १ स्तोक २१- 
| न्म नानीनां स्वासप्रथमं तयोः । द्वितीयंठन्द सां 
मातृमरहणा द्विथिदूगुरोः ॥ २१ ॥ एबं द्विजातिमापन्नो बिमुक्तो वान्य दोषतः । भ्रति 


Scanned with CamScanner 


00. 


( ४२२) श्री सीताराम तच्च प्रकाश 
RRR 


ee भभामय। 


स्मृतिपुर।णानां भवेदध्ययनक्षमः ॥ २२ ॥ व्राह्मण; क्षत्रिय त्य इन तीर्नो जातिया के 
दो जन्म होने हें । प्रथम माताके गर्भसे, वृसरा गुरुके निकट विधिस हित वेद मावा 
( गायत्री ) को ग्रहण करने से ॥ २१ ॥ इसप्रकार से यह अन्य दोपोसे रहित होकर 
द्विजत्वको प्र।प्रहोक र श्रत स्मृति आर पुराण इनके पढ्मेयोग्य टीत) हैं 11 २२ || है 

ग्रब पाठक ध्यानदें । मनुष्गका उचित है कि अपनी पाणिग्रहीता पत्नीसे ऋतु 
काल ( मासिकधमं से मुक्त होमे पर ) में पर्वदिन बचाकर अ'गसंग । विषयानुभूति ] 
करे । जिस दिनसे पत्नीको गर्भाधान होजाये, उसदिन से अबतक सन्तानका जन्म न 
हो जाये तबतक पत्नीसे प्र'गसंग [ विषयभोग ] न करे , गर्भाधानसे पन्तान उत्पन्न 
होने के बोचके रामयमें अपनी पत्नीको भगवान्‌ और भक्तॉंकी उत्तम कथाये श्रवण 
करानी चाहिये । भगवान्‌ के सुन्दर चित्र दिखाना चाहिये, भर भगवन्नाम गुण यश 
का कीर्तन सुनाना चाह्यि। जिसके फलस्वरूप सन्तान भी भगवत्'भगवतोँ में श्रद्धा 
प्रेम करेगी । गर्भाधान होने के बाद गभवतीमहिला को शुद्धधात्विक पदार्थ सेवन 
करना चाहिये । मांस, मदिरा, अडा, लहसुन, प्य।ज, बाध्षा जल हुआ, अधपका 
भोजन न पाकर, घी दुध मक्खन अन्न साग फल इत्यादि सात्त्विक पदारथोंको शुद्धता 
पवित्रतापूर्वक सिद्ध [ वना ] करके भगवान्‌ को अपर्णं करके भगवतप्रसाद पतिको 
पवाने के पश्चात्‌ पाना चाहिये | सन्तान उत्पन्न होनेपर पति पत्नी को प्रावश्यकपूर्ण 
सुविधाओं "की; व्यवस्था करे 1 उस देवीका कर्तव्य है कि अपनी सन्तान वालक या 
बालिका जो भी हो । शेशवास्था [वाक्षकपन ] से ही उसको गन्दो वातं न सिखावें, 
न गन्दी आदत डःले) वानको को भगवान्‌ के नामका कोर्तन सुनावे । उनसेभी कीर्तन 
करवावे | श्‌ की कथये, भक्तोंके चरित्र सुनावे । भगवान्‌ की प्राथना स्तुतियाँ 
याद करावं । फिल्मों के गाने उपन्यास पेपर इत्यादि न सुनात्रें | 


पर 


भगवान का नाम जपना, पूजाकरना, श्रोरामायणुजी 
सदूमन्थौंक। पाठ करना सिखावें । सभी बच्बोंकी 
श्रीहनुमानजी की दय।से वालक सदूगुण 


, गीवा भागवत इत्यादि 
श्रीक_्षुमान. चालीसा अवश्यरटादें | 
सम्पन्न बुद्धिमान धर्गात्म। अर सदाचारी होंगे । 
वालको को धममयी वार्तायें धर्मात्मा पुरुषों की कहानिया सु 
बालक बालिकार्था को विद्यालय [ स्कूता ] में विद्याध्यन करने को भेजदे । बच्चों के 
गनारजनाथे अनेक प्रकारके खेल सिखा । परिश्रम होनेबाले खेल खेलने से बालकों 
का स्वास्थ ठीक रहता है । सिनेमा नाटक डागा इत्यादि देखने का व्यसन न लगने 
द्‌ । बालक भी जव कुछ पढ्ने लगें, कु समझदार हो जायें, तो उनका कतव्य है कि 


नावे, उचित समय पर 
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प्रातःकाल उठकर माता पिताको चरणप्पर्श करके प्रणाम करें । माताओं की अचनहै 
कि बालकों को सिखार्वे कि अपने से बढाँका सम्मान करो । छोटे बच्चीको प्यार 
दुलार करो, मन लगाकर खुव ध्यानपूर्वक पढ़ो | वालक बालिका स्या निळे पर्थ 
ब्रह्मचर्यं का पालन करें । ब्रद्मचर्य ही अमृतजीवन है । जिस वालक का ब्रह्मचय छोटी 
छावस्थासें पतन हाता है, यह बालाक वालिकाये, अधिकाश दुवेल एवं रोगी हो जाते 
ह । माता पिताका कर्तव्य है कि वालक बालिकाओं का उचित समयपर ब्याद वश्य 
ही फरदें | वतमान में नवीन पद्धति प्रचार द्वारही है कि वालिकायें जव वष ए० 
एस० ५० न करल" नवतक ब्याह न किया जाये इखीका यह भर्यका परिख्थामदे कि 
अधिकांश बालिकाओं के जीवन में चारित्रिक दोप उत्पन्न दी जावा टै | इससे बचाने 
का एकमात्र उपाय है कि १२ वर्ष के बाद १८ वर्ष के ऋऋर वाक्िकाओं का ब्याट 
अवश्यही कर देना चाहिये । ध्यान रहे कि १२ वर्ष के पूर्वे ब्याह् करना भी द्वानि- 
कर ही होगा बालिकाओं को खूब पढ़ाया जाये, किन्तु उनके चरित्रपर सर्वदा विचार 
पूवक ध्यानदेनाचादिये । उचित सममपर ब्याह न करनेपर घानकवालिका थो में चारि- 
त्रिक दोप उत्पन्न होने में उनके माता विता का ही दोष है । क्योंकि सभीलोग अव 
यकता की पूति अनुचित या उचित रूपमें करते हो हैं। तब आवस्था सम्पन्न वाल- 
कायं धी अपनी आयकत 1 की पृति भी उचित या अनुचित रूपमें करे गी ही; रमु 
समयपर अनिवाय रूपसे व्याद्व करदेना चाहिये । 
| आ, दारणो के चालकों का ५ वर्ष से १२ वर्ष में क्षत्रियकुमार आठ वर्षते १६ 
वप तक वेश्योके वात्र्काका १२ से १८ वपेढी अवस्था के अन्दर यज्ञोपवीत अनिवार्य 
रूपस हो जाना चाहिये । द्रिजञाति कहलानेवाले त्रयवग्ो को ब्रझगायत्रो का जप निर- 
न्तर श्रनिवार्य रुपसे करना चाहिये । ढ्विजावियो को नित्य वैदिक संख्या अरनी 
चाहिये । सभी मनुष्या को सदाचार पूर्वक चरित्रवान हाकर भगवद्धजन करना 
चाहिये ॥ 
वालक वाह्षिकाओं के चरित्र निर्माण का उत्तरदायित्व माता विता पर हैं, 
ध्यान रहे, मात! बालकों को जो वतादेती है, बालक जीवनभर उसी चातको सत्य 
७४५ हैं । वालक नहीं जानते हे. कि हमारा पिता पितामहँ चाचा ताऊ मामा नाना 
भाई वहिन कौन है । माता ही बतलाती है कि-ये आपके पिता हैं, थे चाचा हैं, 
ये ताऊ हैं, ये वावा हैं, थे नाना हैं, ये वहिन ये भाई ये मामा नाना टँ । कारक 
उन सम्बन्धियों को जीवनभर माताके बदलाने के ही अनुसास मानता और व्यवहार 
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करता है । माता ही मानवकी जननी है । अतः माताओं के ही अदुसार दाळ 
न यी दद. 


जीवन निर्माण होता है | क्योंकि सांचा जैसा होगा, उसमें ढळळेताळी इन्यु 


नुसार ही आकार प्रकार धारण करेंगी । मावा मानव का याचि ट: शवः ऋआध्या 
सबक 


सन्तान के कल्याण के लिये माताकी सदाचार एव घझदूगृख सब्बनश्न द्रीला श्र 
प् > ~ ee Ne ~ , ७. है ». 4 s+ 
मातापिता जसे बोलगे, जम ब्यवद्वार करेगे, वाळकवाखिळाव मी अघ डी दीन 1 


` 
3 
के 
[1 
»* 


क 


वच्चों के वनने बिगड्ने छा उत्तरदायित्व सादा पिना वर ही है 1 ! यदि शात बाख 


न कन 


भविप्यमें आपको माथापोट पीटकर रोना पडेगा, तव वालओं को टरो न देता च्याठ 


६ वर्ष कछ शोऊन 


रह कि पाँच वर्ष तक बालकों का दुलार तो करना चाड़िये, दन्त उत कवत में 
क्रॉब्टि रखनी बाटिव 


» 


जिससे उनमें अनुचित अम्यास न बनने पाये, यदि आप इस समय नी उनकै डरे 


फपकर उन्ह मनमाना रहने दंगे तो वो निश्चय ट्टा दगड जायेंगे, ठव खाए क टळेल 


कि हमारा वालक वहत ही नालायक है करिसी ही बाद नहीं मान्दा टै ॥ दामों उर 


कड़ी दृष्टि रखने का उनके गाली देना या मारना पाटना नहीं है । गाठे २ 
= = ~ | य a _ < > मालपुट्रना > 
मारने स बालका कासुवार न दोकर वे और भो पदिक) भयमीव, तथा कमा गते 
= ज ० भा ७७ कक क > कक = >>... क हि | ॐ 

हो जाते हैं । केवल उनके दोषों को ३खते रहे, वे कोड अनुचरित र्ब न करन वद जज 
“Sy ०” IE! रा ~ 


कोई भूल हो जानेपर गम्भीरतापूर्वक ग्रियदा के साथ ऋोमछलता ज छममद्ाञसाडट 

उचित म र्गंपर लाना चाहिये आवश्यकतानुसार डस जाये ०१ माकर 
न किया जाये । कितने लोग बालकों से डॉटकर कत्रे हैं डि रामी, सआर है 
इन शब्दों का बहुत ही गल्लत प्रभाव पढ़ता १ । ८३ ६ पके इरामी, सुर या गे 


किन्त आ शब्टोंदा पारे" 
१००७ भउखन्डाडा उडा 


| 

जव आउ वाल्कोडी नाशा 
नेरो मौ ने ~ क)... "४३ गाथा सदा 
द्ररामी कहाँगे, तो वे मी उन्ही शब्दों दो सीखलेंगे, ना बचे 006 3 कक, 
र + = ङ का = आ 


जद 

; क्या ब्रआाद बढ़ेगा । 

यदि आप बीड़ी स्प्रे Kd 
हुक कातंकर बीड़ी उभट पान तम्बाकू गाजा माँग मदिरा मांस ईद डे हँ. 
`” पापड बच्चे भी इन दुव्येखनों डी शिकार होंगे दी ह 
करन पर मो वे आपड़ी बात 
मत्सर, छल, कपट, असत्य 


अंक आपके झार क्क्ल 
टाप ने मानेंगे । चदि आए ड्प्या 


ह he राड 0 ऊर्न जार 
व भाषण, हमा; चोरी | 3 | मित्राः छ 3 न नट दै 


द 
ज्‌ च 
ऋउ — नमक मः 
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मानव-जीवन ( ५२५) 
> 
छोड़ते हँ, तेव सोचिये कि आपकी सन्तान इन कुकृत्योँ स पेस बच पोधरेणी । क्‍या 
आप यह नहीं जानने हैं कि आपके वालकव।लिकाऔ के शिक्षापान के किये आपका 
घर ही प्रधान पाठशालाह । अथवा यो कही कि बालक जेस वाताचरगा में बलिया 
जाते, उनका भविष्य जीवन तदनुसार ही निर्माण होता स्वाभाविक दै व्यानरटै ! 
आपका नित्य ही नृत्य, नाटक, सिनेमा देखनेमें और कल्बगॉ नम्र सबसे आगे रहत 
है; ताशा, जुआ, चासर में तो आप सभी काम भूले रहते हैं, किन्तु शोक है कि फि 
भा आप अपनो सन्तान को चरित्रगान, देशभक्त, कतळ्य परायग ओर यशस्थाबनान 
का स्वप्न देखते हँ । यद्यपि आपके घरमें सुन्दर मुणोल पतिब्रत तत्पराधम पत्नी दै, 
तथापि आप किसो भी नवयुवती सौन्दयगती महिलाको देखकर प्रापे से बाहर हे।कर 
उसे सुनाकर सिनेमा के गाने गाते हैं कि- जिसे सुनकर बढ़ समक जाये कि आप 
शिक्षित पशु हैं. । समय मिलने पर यदि आपका वण चले वो उत्त सुशीलमहिल्ता के 
साथ अवेधानिक ढंगसे विषय विलाश करके ही अपने को कृत्कृत्य एवं सभ्य व्यक्ति और 
नेतिक मानते हैं, तथापि ऐसा स्वप्न देखते हैं कि हमारे वालक श्री राम जी के सदृश्य 
एकपत्नीव्रतधारी और हमारी वालिकाये श्री जानकी जी के समान पतित्रता हों । क्‍या 
त्रिकाल में कभी यह सम्भव है, कि आपकी सन्तान का सुधार होगा, आपके बालक 
धर्माःमा भगवनभक्त होंगे । आपके प्रतिविम्ब बाळक जव स्वेच्छाचारी बनंगे तब आप 
कहेंगे कि क्या करें, हमारे लड़के तो कलियगी निकलगये । किन्तु आप सोचिये कि कया 
आप कलियुगी के बाग नहीं हैं । अस्तु बालाकों का सुधार करने के पूर्व आपको श्रीद्शरथ 
जी एव श्रो जनक जी के समान घर्माचरण, देवाराघन, भगवत उपासना, करनी होगी, 
ओर आपको पत्नी का श्रो कौ पल्या जी एवं श्री सुनैना जी के समान ग्रापका अनुगमन 
करना होगा तभी आपको श्री राम जी एवं श्री सोता जी के सदृश्य मातृभक्त पितृभक्त 
देशभक्त गुरुभक्त चरित्रवान एवं यशस्वी वालक और वालिकार्ये मिल सकते हैं । किन 
आप चाहत हैँ कि हम सातवजे सोकर जगे, तुरन्त चाय तैयार मिले, उसे पीकर रेडियो 
के ग.ने मुने, आठवज़े कुछ जलपान करके पेपर पढ़ल, दशवज पशुओं की भाँति भक्षा- 
भक्ष्य विचार रहित मगमाना खाना खाले, दो चार घंटे दोस्तों के साथ दुनियाँ भर 
की झूठी गप्पें सुनें और कहँ | सायंकाल सिनेमा और क्लबोंमें वनमानुपों की भाँति 
निलज्ज होकर व्यवहार करें, रात में घर प्राकर सो जायें । सोचिये तो सही कि-- 

कया मानव को मानवता का यही फा है । 
ध्यान रहे ! कि अपनी धमपत्नी के अतिरिक्त सभी छोटी या बड़ी तथा 
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समान झवस्थावाल्लो देवियों में पुत्री, बहिन, एवं माता का ही माव रखना चाहिये । 
इसी प्रकार महिलाओं को उचित हे कि-पअपने से छोटे वालकों को अपने पुत्रउ्त्‌ 

भाव से देखें, समान या कुछ छोटे एवं बढ़े वालकों को भाई तथा ब्रद्धजनोंको पिता 

समान माने । वेश्यागमन या स्वेच्छा चरण करनेवाले सोचे दो सही कि उन्हें अपनी 
भनो केसाथ विषयमें जो रस मिलताहे, अन्यत्र भी वही रस मिलताहे या कुछ वि 
पता हे । तब बह स्वयं ही अनुचित से बचेंगे । ध्यानरहे ! आपके कपड़े गन्दै ररत 


स्‌ ७ A ~ क जि हन्‌ न निति म्‌ ०० २० रि ~ 
६, दात मञ्चे रहते हैँ उड़ वड़े नख और आपके घर द्वाग्म कूड़ा रढताह ता साचिय 


कि उस वातावरख में पलनेवाळे बच्चों का जीवन कैसा होगा । अस्तु शरीर, वस्त्र 
णवा घर द्वार स्वच्छ रखना चाहिये । स्वच्छता से स्वाभाविक ही नीरोगता एवं 


_ बिचार कीजिये कि यदि प्राप किसीको धोखा देकर उसको कोई वस्तु ले लेने 
६, बइमानी करके या रिश्वत लेकर धन जमा वरते हैं, गरीबों के साथ अन्याय 
करते हैं, किसी डो चोरी इ रलेते हैं, प्रथवा चुरवा देते हैं परस्त्री गमन करते है, 
धार्मिक व्यक्ति को पाखरडी कहते हैं, भगवत्‌ भक्ताँका तिरस्कार करते हैं, स्वयं भग- 
वानू को उपासना न करनेपर भी उपासकों की समालोचना करतेहें। तो आपसाक्षात 
हिरसाज्ञ राग्स या कश की दी मंजुल मृति हैं । तथापि आप अपने को ही सवश्रेष्ट 
विद्वान , गीतिज्च धर्मात्मा मानते हॅ, तो मानिये, किन्तु इसका परिणाम अन्तमें समभो 
गे । यदि बालक वालिकार्ये अपने पिता माता का शासन नहीं मानते, मनमाने चलते 
इ, तो वे भूलरह हे । सन्त।न का परम कर्तव्य है कि मातापिता पी सतशिक्ञा ॥ ने 
उनरी सेवा कर, बड़ों का सम्मान करें, सदाचारी, सत्यवादी, निरछल, ग कहे 
एवं अहिंसक बनें । यदि आप मातापिता की सेवा न करके उनको क्पणब्द कहते हें 
उनकी ठी निन्द्राकरके तिरस्कार करते हैं, तो भलोभाँति सोचलेना कि का केलाओ 
त च्च © म क्रे गे । तव गणा केसा लगेगा, किन्तु महान शेक 
र आपत अपन मातापिता का टिरस्कार करते हो, झो ने बालकों से 
आशा करते हो कि यह मेरी आज्ञा माने, सवदा हाथ जोड़े Rae बाबा 
चलान हमारी सेबा करे । यह भारी भूलहे । यदि आप अपनी न्ता सुख चाहते 
हैं, वो अपने माता पिता को सुख देना आपका परम फर्तडय ` 


बा की क है । बालक यदि ग्रा को 
जिता की सेवा करते देखेगा तो बिना कहे पनत 


अ.पकी सेवा करेगा, आप यदि मातापिता 


को फटकारते या मारते हैं त प 1 
त या मारत हूँ, तो आपका पुत्र भी उसी परम्परा का भक्त दोगा, अस्तु 
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मानव-जीवन [ ४२ 
~~~ 


की सेवा करना प्रत्येक मानव का परम कतथ्य 2 || 


माता पिता 

ध्यान दीजियेगा ! आपके छोटे भाई, बहिन इत्यादि से कुछ भूल हवो गई है, 
तो उनको प्रेम पूर्वक समभा दीजिये, मारिये पीटिये नहीं, मारने से उनके हृदय में 
आपके प्रति स्नेह का अभाव और वैमनस्ता का जन्म होगा, जो भविष्य में कताहका 
घर होजायेगा । आपके वड़ेभाई आपसे अप्रसन्न रहतेहैँ, इसमें आप उनका दोष और 
अपनेको निर्दोष मानते होंगे, यह आपकी भूलद्दै विना अपराधके कोई भी किसी से 
व्यर्थे में वेर नहीं बढ़ाता, आपयदि सर्वथा निर्दोपहेँ, तो शान्त रहिये, भाईसाहय 
श्रापके अनुकूल होजायेंगे, आप उनकी निन्दा न कीजिये, बड़े भाई को उचित है कि 
छोटे भाई को पुत्रवत्‌ दुलारपूर्थंक सारी सुविधाओं का विधान बनावे, छोटे भाई का 
कर्तव्य है कि बड़ भाई का पिता के समान सम्मान करे, उसका शासन माने । यदि 
आप अपनी धर्मपत्नी फो कष्ट देतेहैँ, उसे गाली देते या मारते पीटते हैं, अपनी स्त्री 
के रहते हुये भी परस्त्री गमन करते हैं, अपनी स्त्रीफे सुखदुखमें उसकी सहायता नहीं 
करतेहै, उसे सद्शिक्षा नहींदेते हैं, वेल घोड़ा गधे कीभाति पेटभर भोजन करके विषय 
सेवनमात्र के लिये सम्वन्ध रखतेहें तो श्राप बहुत ही भूल रहेहें । विचार करिये कि 
आपको तो पतिब्रवा स्त्री होनी चाहिये, किन्तु आप एकपत्नीव्रती न होकर कुत्ते की 
भांति अनेकघरों की जूठी पचल चाटते हैं, यह महानभूल है । यदि आप श्रीरामजी 
केसमान एकपत्नीब्रती बनेंगे तो विधायबके विधानसे आपको सुशील स्त्री प्राप्त होगी, 
आप रावण बनकर तो मन्दोदयी के समान स्त्री कोही प्राप्त कर सकते हैं, पतिन्नता 
देविर्यो को स्वप्न में प्राप्ति न होगी । पत्नी रजस्वला होनेकेवाद महीना में एक दो 
वार से अधिक विषय सेवनकरना अपने जीवन के साय शत्रुता करनाहै । ध्यानरहे 
कि पत्नी की झावयश्कता की पूर्ति करना ही आपका कतव्यहे । उसकी प्रत्येक वातको 
मन्त्रवत सुनकर परिवार के पूज्य लोगों से नाराज होनां या उनका तिरस्कार करना 
उचित नहीं है । भोजन बनाने में पत्नी से देर होगई या नमक ग्रधिक या कम होगया तो 
उसको सममा दीजिये, मारिये पीटिये नहीं । पत्नी याद रोगी, बन्ध्या अथवा कमजोर 
दो गई है, ता उसका अपमान नहीं कीजिये; बि.सी प्रकार उसका निर्वाह कीजिये । दो 
वि गावही करना चाहिये) यदि मूलसे कगहींलिये,तो दोनोंके साथ समान व्यवहार करिए, 
अन्यथा दोप के भागी बनना होगा ॥ 

यदि आप पत्नी हैं, तो पतिको भगवत्‌ भाव से सेवा करते हुये पतिब्रत का 
पालेन करिये । सासु, श्वसुय जेठ देवर, ननद इत्यादि सभीके साथ उचित व्यवहार 
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( ५२८) श्री सोताराम तत्त्व प्रकाश 


करिये । सासु एवसुर को श्रपने गाता पिता के रामान पुज्य मानकर सद्भावसे श्रावश्यक 

सेवा करिये । ननद यदि बड़ी है तो वहिन समान छोटीहै तो पुत्रिवत्‌ प्यार करिये । 
देवरको पुत्रके रामान वात्सल्यपुर्वक शुद्धभाव से दुलार कीजिये । पारिवारिक ग्रस्य सम्व- 

न्धियों या ग्रामवासिनी माताओं के साथ उत्तमव्यवहार करिये । श्राप नैहर ( मइके ) गा 
मे मातापिता की दुलारी बेटी होनेके कारण वहुतही शौकीनी हैं, वहुत खर्चीलीहैं तो अपने 
घरकी व्यवस्था देखकर अपना व्यवहार सुधारिये, श्रापके सासु रागुर एवं पति यथाशक्ति 
प्रावश्यक वस्त्र भूषणोंकी व्यवस्था करेंगे ही श्राप भूपणों के लिये उनके ऊपर नाराज 
न हो जाइये । नई फइशन की चप्पलें, सारियो, पावडर क्रीम के लिये घरमें कलह न 
करिये, पतिव्रत धर्मका पालन श्रौर पुज्योंका सम्मान करते हुये भगवत्‌ भजनमें जीवन 
विताना ही श्रापका परमकर्तव्य है । यदि श्राप सासु या ससुर हैं, तो श्रपनी पुत्रवधूको 
श्रपनी प्रिय पृत्रीके समान दुलारपूर्वक लालन पालन करिये । भ्रपने लड़केको उल्टीसीधी 
वात पढ़ाकर बहू को डाँट फटकार न लगवाइये, उसके ऊपर अविश्वास न करिये,उसकी 
श्रावश्यकताग्रोंपर ध्यानदेकर उसके विनाकहे ही पूर्ति कीजिये, उसे फटकारिये नहीं, पुत्र 
वधू यदि श्रवोधहैं, उससे वारवार भूल होतीहै, तो आप उसे प्रेमसे समभाइये, सत्‌शिक्षा 
दीजिये, किन्तु भूलकरभी उसेगाली न दीजिये, मारिये नहीं, श्रन्यथा कुछही दिनमें श्राप 
का घर पानीपथ का संग्रामस्थल वनजायेगा । किसी दिन श्रापभी वहुथीं, उसदिन-कीयाद "रै 
कीजिये, श्राप ग्रपनी बेटो श्रौर बहू दोनोंको समानदष्टि से देखिये तो वहू भी आपको 
माता मानेगी, अन्यथा कुछही दिनोंमें वह पतिको ग्रापसे विमुख वनाकर आपसे वात भी - 
न बूकेगी । श्राप अपनी पुत्र वधूसे झगडा नहीं कीजिये । कहा गयाहै--झगडा नित्य 
वराइये, झगड़ा बुरी बलाय । दुख उपजे चिन्ता दहैं, झगडा में घर जाय ॥ श्रस्तु सुखसे 
रहने केलिये वहूको परेशान न करिये । यह तो ग्राप भलीभाँति जानती ही हें कि एकदिन 
बहू ही घरकी मलिकिनि बनेगी, तव श्रापकी क्या दशा होगी ॥ यदि श्राप छात्र या छात्रा 
हैं । तो श्रापको खूब मनलगाकर पढ़ना चाहिये । सिनेमा देखने या वलव में न जाकर 
घरेल कार्यो को करने के वाद निश्चित रूपसे कुछ समय भगवान का भजन कीर्तन सद 
ग्रन्थाका पठनपाठन करना चाहिये | सारादिन पावडर लनाने, वालसँभालने वाजार में 
घूमने होटल में न विताइये । कम से कम पेसोंमें श्रपना खर्च चलाइये, आपको मालम 
होना चाहिये कि आपके माता पिता कितना कष्ट सहकर अपना पेट काटकर आपको 
पेसा देते हैं । श्राप तितले श्रौर तितलियों की भाँति कई प्रकार की फैशन वदलने में 
सामय नष्ट न करके समय का सदव्यय कीजिये । श्रापलोग ही देशके कर्णधार बनेंगे । 
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अध्यनकाल में विशेष सुख नहीं खोजना चाहिये । शास्त्रीय सिद्धान्तदै छ 
कुतो विद्या, विद्याथिना कुतो सुखम्‌ । सुखाथिना त्यजेत विद्यां, विद्याथिना त्यजेत 
सुखम्‌ ॥ विद्या वहीहे जिसे पढ़कर मानव बनजाये किन्तु जिसे पढ़कर मानवसे दानव 
बनजाये बह विद्या नहीं अविद्या हे । आप अपने पिता माता एवं गुरुजनोंका सम्मान 
करिये, उनका शासनमानिये, ब्रह्मचर्थका पालन करिये, ब्याहके पूर्व बिपयकी चर्चासे 
भी दूर रहिये ॥ 


यदि आप अध्यापक प्रोफेसर या ग्रिसपलाहैँ । तो आपको चाहिये कि आप 
अपनाजीचन सादा और व्यवहारसरले एवं विचारउत्तम तथा भावनाय शुद्धरखिये । 
आपके जीवनमें बीड़ो सिम्नेट पान तम्बाकू भंग शराव, जुआइत्यादि दुव्येसन नहींद्वोने 
चाहिये । आपका जीवन विलासी नहींहोना चाहिये । क्योंकि सहस्रो वालकवालिकायें 
आपकी नकल करके रसातलको चलेजायेंगे । उनके जीवनका उत्तरदायित्व 'आपपरहे । 
आप छात्र एवं छात्राओंको अपने लड़के लड़की समझकर शुद्धभावसे व्यबहार कीजिये 
यदि चाप किसी छात्राके साथ अनुचित भाव लातेहैँ तो, आपको महानपाप लगेगा, 
जिसके फलस्वरूप नरककी शेर करनी पड़ेगी । अस्तु आप वालक और वालिकाओं 
का जीवन निर्दोष एवं उत्तम बनाइये ॥ यदि आप कोई पदाधिकारी हें, तो आपको 
उचितहै कि अपने रीचे रहनेवाले व्यक्तिसे सरलता एवं उदारताका व्यवहार करिये । 
जनता के साथ अन्याय नहीं करिये यदिभाप सिपाही, थानेदार, तहसीलदार, कलक्टर _ 
कमिश्नर, गर्वनर, राष्ट्रपति या प्रधानगन्त्री हैं । तो उचित न्याय कीजिये, गरीवोंको 
नहीं सताइये, नौकरोंको आवश्यकतानुसार उचितवेतन दीजिये । चोरी, डकेती, कतल 
कस्नेवालो को उचित दण्ड देना चाहिये । किसी की सिफारिस मानकर या घुस लेकर 
छापराधी को छोड़ना अन्यायको बढ़ानाहे । 

यदि आप ग्रामपंतायत के सदस्य, प्रधान, सरपंच तथा एम८एले ए० मिनिस्टर 
छाथचा किमी राजनैतिक पार्टीके नेताहें. तो आपको उचितह्दै कि पद्लो लुफ्ता की ओर 
ध्यान नं देकर कर्तव्यपालन में अधिक उःसाह रखिये । जनताजनादेन को सेवा का 
नारा लगाकर उनका गला नहीं घोटिये । चुनाव के समय आप प्रत्येक व्यक्तिके चरण 
नुमगेफो उशत होतेहें । वादमें आप हरेक को हनन भी नहीं, यह अ।पकी भूलहै, 
ततक सुधारकर आप उचित न्याय कीरिये । क्ली 04 को नौकरी दिलाने या 
[कमी कचहरी से कोई काम करवाने में गरीबों से पसा नहीं लीजिये धी आप किसी 
फे अधिकार फो न छीनिये, न किसी का 'अहित्त कोज्यि | समाजको सेवा करना ही 
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आपका परमल्षज्ञ होना चाहिये ॥ यदि आव व्यापारी हैं, तो भावमें कमी वढी नैकर 
लोजिये, परन्तु तौल में कम न दीजिये । और दूसरे की बस्तु अधिक नहों तील 
लो जिये । डॉड़ो पसंगा मारता या घो में डालडा या तेल न मिलाइये । जो वस्तु 
वेबिये उसे शुद्ध दीजिये । छा यह नहीं सोचनाकि अभी खूब पेसा किसीभी प्रकार 
कमाल बादमें दान करके पापसे मक्त हो ज्ञायंगे । अन्यायोपाजित इव्यक दानस लाभ 
कम होता है । न्यायपूर्वक धन का संग्रह करके घामिक कार्यों, परोपकार तथा दोन 
दन्यो की सवामे व्यय करिये । मधुगक्बी की भाति जोषनभर धन जोडते जोड़ते ही 
न मरज़ाइये । सद्कार्या में व्यय करते रहिये । तुम अन्याय से कमाकर मर जाओगे 
ओर लोग मौज उड़ायेंगे । किन्तु नरक तुगको भोगना पड़ेगा । इसलिये न्यायमे 
घनकमाकर परमार्थ में लगाओ । 

यदि आप राजा महाराजा हैं, तो गरीओको मत सताइये । उनकी बहुबेटियों 
पर कुटप्टि न डालिये । किसोकी सम्पत्ति पर अनुचित रूपे अधिकार नहीं जमाइये 
खाप मांस मछली अग्डा नहों खाइये, और शरात्र पीकर अपना जीवन नष्ट न 
की जिये । यदि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणह तो आपको नित्य सन्ध्या करनी ओर ब्रह्मग।यत्री 
का जब अवश्य ही करना चाहिये । बोड़ी तम्बाकू सिगरेट गाँजा भाँग नहीं खानापीना 
चाहिये । ग्राप शुद्ध सात्यिक भोजन भगवान्‌ को अर्पण करके प्रसाद पाइये । मांस 
मछली अण्डा कभी भी आपको नहीं खाना चाहिये । आप भगवत भक्त और समन्तो 
को नमस्कार करिये, अपने श्रेप्टता के अभिमान में आकर सन्तों का अपमान नहीं 
करिये | श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि--नीच नीच सब्र तरगये सन्तवरगा नाघ- 
लीन । जातिहि के अभिमान ते इसे बहन कुलीन ॥ तुलसी भगत स्वपच भलो भरै 
रेन दिनराम । उ चोकुल केहि कामको जहाँ न हरिको नाम ॥ 

यदि शापका जन्म शूद्र परिवारमें हआहै तो आप अपने को बह न समभिदे 
कि हम भगवत प्राप्ति नहों कर सकते । भगवान आपसे घृणा नहीं मानते हैं । आव 
थभक्ष पान मांस मडल्ली अंडा नहीं खाइये । प्रभुतो आपके हृदयमें शद भावको 
सममले हे. । झार यह चेष्टा न कीजिये कि सभी लोग हमारा छुपा प्रश्न जज्ञ खायें 
पियें । यदि कोई खाना ही चाहता है तो खिज्नाइयो, यदि सभी लोग प्रापका छुआ 
हुआ अन्न पानो खाने पीने लं तो भी आपको क्या मिला; न खाने पर शी री 

[नि नहीं है । ब्राह्मणों का छ 
६ थे मे है ता क सकार में 
नवमात्र को उन्नति विनम्रता भगवद्भक्ति, 
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सत्संग, चरित्रवान, सत्यभापण$ परोपकार एवं सदूगुणों से होती है खाने पीने से 
नहों । अस्तु आप अपने को नीच न मानकर सत्संग भगवद्भक्ति तथा समाजकी सेवा 
करये । भगवान्‌ आपपर कृपाकरेंगे । यदि श्राप स्वामीहें तो अपने नौकरोंको वयर्थमें 
डाँट फटकार न लगाइये+ समयपर उनका वेतन दे दीजिये । उनको नीची दृष्टि से 
नहीं देखिये । आप यथायोग्य सभीका आदर करिये करिसी से भूल होजाने पर उसको 
दण्ड न देकर उसका सुधार कर दीजिये, आपसे भी तो कभी गल्ती होती ही होगी । 
तव आप क्या करते हैं । उसीप्रकार आप अन्य लोगों को भी क्षमा कर | यदि आप 
नोकर हें तो समय पर मालिक की सेवा करते रहिये, उसका काम विगड़ने नहीं पाये, 
उसकी सम्पत्ति को अपनी मानकर रक्षा करिये ॥ 


यदि आग वकील हैं, तो किसी से पेखा नहीं ठगिये 1 जिसका पेसा लेते हैं 
उसका काम भी करिये । ध्यान रखना यदिआप अनुचित रूपसे विषय विलास करगे 
तो भगवान के सामने आपकी कानूनी डायरी कामं न आयेगी, वहाँतो सत्यता सच- 
रित्रता+ परोपकार, उदारता और भगवन्‌ भजन ही काम आयेगा । यदि आप डाक्टर 
हें दवाई में पानी न मिलाइये, रोगी के रोगको नहीं वढ़ाइये, आका कर्तव्य समाज 
की सेवा करना दै । खटमल की भाँति जनता का खून चूसना नहीं । दवाई का 
उचित दाम लीजिये । गरीबों कौ यथाशक्ति निःशुल्क सेवा करिये । कुमारी वालि- 
काये या विधवाओं के गर्भ गिराकर अन्याय अत्याचार को मत बढ़ाइये, अनपढ़ 
जनता दवाई का दाम नहीं जानती है, श्राप उसे ठगिये नहीं । यदि आप विद्वानहे, 
तो जो भाषा आपको प्रिय या जिसका आपको ज्ञान है, उसके अतिरिक्त भाषाथोकी 
अवहेलना नहीं करिये । सभी भाषाओं में भगवान्‌ की भक्ति की महिमा है । ध्यान 
रहे कि सभी विद्याओं का फल .नम्नता, सत्यवादिता, उदारता, परोपकारिता श्रौ” 
भगवतभक्ति करनाही है । यदि यह न ही पाया तो विद्वान होनेका अभिमान व्यथहे । 
प्राचीय नीतिकार अप्पयदीक्षित कहते हैं कि नीतिज्ञा नियतिज्ञा चदज्ञा अपिभवन्ति 
शास्त्राज्ञाः । ब्राह्माज्ञा अपिलभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥ महाभारत में युधिष्ठर 
जी कहते हैं किल पाठकः पाठकाश्चेब च.न्ये शास्त्र तहा सर्वेव्यक्षनी मूर्खायः 
क्रियावान्‌ स पण्डिताः ॥ पढ़नेवाले पढ्'नेवाले, शास्त्रों का चिन्तन करनेवाले सा 
व्यसनी और मूर्ख हैं | पंडित तो बर्ह ८ जो क्रियावान है । सदाचरण ओर भगवन 
भक्ति सम्पन्न है । 
` यदि आप किसी के मित्र हैं, तो आपको उचित है कि अपने मिन्नके गुणों 
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को समाज में प्रकाशित करिये श्रौर उसके अत्रगुणों को छिपाइथ । उसे अधम अन्याय 
अत्याचार चोरी हिंसा अप्तत्यभ।पण से बचाइये । और सत्प्रेणी देकर धमाथ कार्यों 
दीनदखियों की सहायता करने, भगवद्भक्ति करने में प्रवत कीजिये । भूल होजाने पर 
क्षमा करिये, विपत्तिकाल में तन मन धनसे सहायता करिये ॥ ध्यान रहे कि चोर 
न्यायी व्यभिचारी मद्यपीनेबले ' मांश्च मछली खानेवाले धोकेबाज व्यक्ति को मित्र 
न बनाइये । अन्यथा यह सभी दोप आप में आ जायेगे ॥ यदि आप भगवद्भक्त ह 
तो आपको माया मोहमें लिप्त नहीं होना चाहिये । नित्यहीं सच्चे सवा का सग सदू- 
अन्थो का स्वाध्याय और भगवद्भञन पूजनही श्रापका जीवन होना चाहिये । भगवान्‌ 
को ही ग्रपना रक्षक पालक एवं परमप्रेमास्द मानना चाहिये । आप संतो को भग- 
वदूरूप मानकर निष्कपट भावसे सेवा करिये | सत्यका महण श्रौर असत्य का त्याग 
करना चाहिये ॥ यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो आपको अपने शरीर का श्रृगार करना 
बहुत सुन्दर पदारथ सेवन करना, सिनमा देखना, नाच या नाटक देखना, बाजारों 
में टहलना, रेडियो सुनना अखबार पढ़ना, उपन्यास या संगीत की पुस्तकें पढ़ना, 
देवियों से सम्पर्क रखना उचित नहीं है 1 ग्रापको जनसमुदाय से दूर निर्जन स्थानमें 
नदी के तट पर शान्त होकर भगवन भजन करना चाहिये । विषयों की चर्चा करना 
या सुनना उचित या लाभकर नहींहे । लहसुन प्याज खटाई मिर्च, तेल गुण इत्यादि 
का सेवन करना हानिकर है । स्वियोंका संग आपके पतनका कारण होगा । आपको 
शुद्ध सादा सात्विक भोजन करके सद्विचार, सत्संग सन्तसवा, और भगवदाराघन में 
ही तत्पर रहना चाहिये ॥ 
र नी र हल कल न के अतिरिक्त कुछ 
भे लगे रहिये | जमीन, पाठशाला, ध से दूर रहकर निरंतर अपनी साधना 
° "सशाला, बहुत शिष्य बनाना, सुन्दर भोजन का 
नि जना आपको उचित नहीं हे ` आप मौन रहते हैं; पेत छ्ते | 
। तथापि अभिमान से भरे रहते हैं अन्य संत, बिदा 1 नहीं छूते नंगे रहते 
मानते, स्वयं को ही सवसे अच्छा साध न्‌, भगवद्भक्तों १) कुछ नहीं 
ह ॥ यदि आप दी ही क मानते हैं, तो आप अवश्य हो भूल रहे 
आपको महित्नाश्रो. से राग, और ऐकान्तिक सम्पर्क, 


पर लिन 
। दा, भाँग गाँजा खाना पीना तम्बाकू बीड़ी सिम्रेट का सेवन, पान्खाना, वेश 
कीम | | 
ति a उन्दर वस्त्र भूषण धारण करना, 
शका पत्र किसीको धन देने का पाखण्ड ब 


पी सामान 


भृतप्रतो को सेवा करना, झाडना 
रना उचिन नहीं हे । आपतो 


Scanned with CamScanner 


sas मानक 


सानव-जीवन [ ५३३ 1 | 


oS 


भगवत्क॒पा का अवताम्व लेकर अहर्निशि भगवान्‌ का भजन करिये । संसारके उद्धार 
का ठेका आपका नहीं दिया गया है । यह वात अतरग है कि प्रमुक्रपा से आपके 
द्र।रा जगतको लाम होजाये, किन्तुआप इस चक्करमें न रहकर केवल प्रपने कल्याण 
करने की साधनामें लगे रहिये । आपको यदि भगवान्‌ दर्शन देदें, तो विना ही प्रयास 
आपके दर्शन से संसार को लाभ होगा, आप भजन छोड़कर उद्धार करने के फेर में 
पड़ेंगे तो आपही फसजाये जगत का उद्धार क्या होगा, अस्ठु शुद्ध भावसे भगवान्‌ 


(oR 
का भजन करय । 


यदि आप सन्तहैं, तो समस्त संसार में धर्म प्रचार की तृष्णा से व्यस्त न 
रहिये । आप जहाँ भगवान्‌ का भजन करते हैं वहाँ जो व्यक्ति आपके सम्पर्क में 
ग्रावे, उसे उचित शिक्षा देना तो आपका स्वभाव ही होना चाहिये । किन्तु आप इस 
भुल में पड्यि कि सभी लोग हमारे ही सेवक या शिष्य बन जायें । ध्यान रहे 
आप ऐसा न सोचिये कि अभी यह कायं करले, भविष्यमें स्वरूप स्थत होकर भजन 
करेंगे । यदि आप मनको भटकायेंगे, तो फिर कभीभी आपकी बात न मानेगा । आप 
सम्परकोय व्यक्ति और वस्तुओंसे आवश्यकतानुसार ही व्यवहार कीजिये, उतमें राग 
या आशक्त होना ही आपका पतन है । कामक्राघ लोभमोह मदमात्सर्यं से अलग रह्‌- 
कर अनन्यप्रयोजन होकर भगवद्भक्ति करना ही ग्रापको उचित है । यदि आप महान्त 
है तो श्रापको उचित है कि अपने स्थान की सम्पत्तिको भगवान्‌ की वस्तु समझकर 
उसकी रक्षा करते हुये संत और भगवान्‌ तथा अतिथि अम्यागतों की सेंव'में निसं- 
कोच व्यय करें । यदि आप भगवान्‌ का सुन्दर भोग लगाकर स्थयं प्रसाद पा लेते 
हैं, अतिथि अभ्यागतों की सेवा नहीं करते तो आप भूल रहे हैं । जिसके पास सेवा 
करने का साधन नहीं है । वह जेसे भी रहे. परन्तु स्थान में सम्पत्ति रहने पर भी 
संतों की सेवा से जी चुराना अन्याय एवं पाप है । स्थानमै आनेवाले संतोंको भग- 
चत्‌ स्वरूप मानकर उनका समाद्र सत्कार करना ही आपका गौरव हे । आप 
स्थ।नमें आनेव!ले संतों की सेवा करने के लिये महान्त वनाये गये हें । आप संतोंके 
सवकं, स्वामी नहीं, तथापि यदि आप सन्तों को श्रपना सेवक समभते है, उनको 
उचित सत्कार नहीं करते हैं, उन्हें आयोग्य अलसी समभतेहेँ; तो आप निश्चय ही 
पतन की ओर ज्ञा रहे हैं । महान्त शब्द का अर्थ ही है कि माया को हनन करने- 
वाला अर्थात मायाके विकार काम क्रोध लोभ मोद् गद मत्सर ईष्यो दोष को त्यागकर 
भगवस्वादारविन्द मगरन्द का रसास्वादन करना । आप यदि भगवान्‌ की पूजा, 
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( ४३४ ) श्रीमीवाराभ तस्य प्रकाश 
काका क काका. 
रसोई बनाना, मन्दिर को साच्छता खयं करनेमें अपमान समझतेहें तो आव भूल रहे 
हैं ध्यान रहे कि आपको इसोलिये महान्त नहीं वनाया गयाहे कि देरतक सोते रहें, 
जगनेषर चार सेवक आपदी सेवा करें, मनमाने ढगसे रहकर प्राइवेट भोजन बनवा - 
कर पार्थे, शरीर को राजकुमार सहर्य सजाये रहें । सभो पर शासन करते हुये आप 


धर 


एश प्राराम में हो प्रपना जीवन सफल माने ॥ 
यदि आप सद्गुरु हैं, तो आपको उचितहे कि अने शिप्य को उचित शिक्षा 
दनेमें संकोच ने कर स्पष्ट रूपसे कडाशासन करने से ये नाराज हो जायेगा । तो 
हमारी मेदा नहों करेगा । इस भयस आप उसके हितकी बात न कहिये, तो आपकी 
मूर्हे । श्राप शिष्योंस रुपया पेसा ठगने ( पुजञाने ) के चवकरमें न पड़िये । 
सारा संसार आपका शिष्य होजाये, तो आपको वयारसकताहै । आपको केवल 
दो एक बस्त्र पहरकर द! रोटोही खानीहैं । अस्तु आप शिष्य बनानेके फेरमें न पड़िये, 
याद्‌ कोई विशेष जिज्ञासा करे, तो उदार तापूर्वक लोभ लालच रहित उसके कल्याणाथ 
दीक्षा दीजिये । ध्यानरहे कि शिष्य और शिष्यायें आपके पुत्र एवं पुरोह, वात्सल्य 
पृथक दुलारसमेत सनशिज्ञादेना तो आपकास्वरूपही है । किन्तु यदिग्र।प उनकेप्रति अनु- 
चित क्या करतेहे, तो श्रो राम जी का बास वाल की भाँति आपका स्वागत करे तो 
क्या नई या आश्यय वी बातहे । आप अपने शिष्योंको अपश नहीं ऋहिये, उनपर # 
व्वथका राखन नहींडरिये यदिशिष्य आज्ञा न माने तो होच सकते स्ंदेकरंबा 
ron ier wt 
कमस उनको सेवाकोजिये, आज्ञाोक। nN ये bi spore 
। गुरु उपदेशानुसार ही भगव- 
लोग हमे सिद्धमहात्मा माने । 


। गुरुक कडे से कडे शासनका अपने ऊपर 
सद्गुरु को शरोरसे सेवा कृ 


की मंगल कामना 


जेन उपासना करिये | आप यह न सोचिये कि सब 
हमार! पृजाङरे 
उनकी कृपामाने । आप 


य, बचनेस मधुर प्रियभाषण करिये । 
गु रे 
पुरुद शरोर दो सम्यकप्रकार रक्षाकःना आपका ९ महू । यदि प्राय कछ पढ़े लिखे 


नी कि इसलिये गुरकी आज्ञा नदी मानते, उनसे असत्य ब्यवहार कर हैं । गुरुकी 

pen आकतसी कर * हानि समभवेहे, अ 'ने रिष्य सेवको के वी चमें £ 
wo थुक प्रशर। कथ्नेमै लाज लगती दै । तो चाह आष लोक में 
ह मे में प्मादर वाले, किन्तु भगवान्‌ अपकी सब चालवाजियां 
उह “र आपकी चारसौ बीसी नहीं चलेगी । अस्तु गुरुआज्ञा मानतेहुये 


रिये, मनसे धद्धारडि 
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मानव-जीवन ( ५३५) 


कामक्रोधा दिक विकारोंसे अलग रहकर शुद्ध भावसे प्रेमपूर्वक भगवान का भजनकरिये । 
व्यानरहे गुरुके समान अह्देतुकी कृपा करनेवाले भगवान भी नहींहैं तव अन्य लोगोंकी 
क्या चर्चा । आप गुरुके दोषोंपर बिचार न करें । उनको निन्दा न करें न सुन । गुरुनिष्ट 
भक्तपर भगवान्‌ शीघ्र ही कृपा करते हैं । 

यदियाप अधिकारी, पुजारी, कोठारी या रसोइया हैं, तो आपको उचित है 
कि अपना अपना कार्य ठोक समयपर विना कहे ही कर लेवें । अन्य अम्यागतोंपर आप 
शासन नहीं जमाइये । यदि किसी सन्तसे कुछ भगवत्‌ केंकर्य कराना है. तो समभझाकर 
प्रेमसे ले जाइये । यदि कोई सत स्थानीय नियमावली के प्रणिकूल चलते हाँ, वो उनसे 
प्राथना करिये, न माने तो हाथ जोड़ लीजिये कि भगवन्‌ इसपर कृपा करिये किन्तु 
आप किसी सन्तको अपशब्द न कहिये, न मारिये । यदि आप अपने अधिकार के अभि- 
मान में आकर सन्वोंको गाली देते मारते डाँटते हैं. तो अनेक जन्मों में भीःमगधान्‌ के प्रिय 

दीं हो सकते हैं । अस्तु आप उचित व्यवहार करके भगवानके भजनपूजनमें ही अपना 

कल्याण मानिये ॥ 

यदिप अभ्यागत सम्तहैँ, तो आप जिस स्थानमें रहें उसको प्रपना स्थान 
माने । भगवान्‌ की सेवारूप केकर्य को उत्स'हपूर्वक प्रमसे करिये । स्थानके श्रीमद्दान्त 
अधिकारी पुजारी कोठारी रसोइसा इन सवकी आज्ञात्रो मानिये, स्थानक" देकर्य इस- 
लिये मत कीजिये कि काम न करेंगे, तो मह।न्तजी आसन उठादेंगे । अपितु उसे 
अपना सर्वस्व धन समभिये, समय से उठकर भगवान्‌ का भजन करिये । स्थानीय 

दान्त अधिकारी पुजारी कोठारी को निन्दा दूसरे सन्तोसे मतकीजिये । इससेआपको 

लाभ नहीं हानि होगी । यदि आप किसी महान्त जी या किसी राजकीय पदाधिकारीकी 
सेवामें नियुक्तहैं, तो आपको चाहिये, कि उनके निकट आ।नेवालों के साथ साथ सुद्ृदता 
क। व्यवहार करिये, कोई अपराधी आता हे, तो उसको क्षमा करवा दोजिये । उसको 
परिस्थिति से स्वामी को अवगत कराइये । 

यदिप्राप कवि, लेखक एवं प्रवचनवर्ता हें, तो आपको उचित है कि जिस प्रकार 
आप पमस्त संखारकी अलोचन। करते हैं, उसीप्रकार आप अपनी आलोचनाभो करते; 
आप और सबको तो कतंव्यको शिक्षा तहे, परन्तु स्वयं अपने कतव्य का ध्याननहीं 
दते, यह आपकी महान भूल है । व्यान हे कि यदि आपके कथनीरूपी पौधे इतने 
बढ़ गये कि जिनमें करनीरुपी फल हाग ही नहीं पा रहे हैं, अर्थात्‌ भ्रापको उपदेश 
देने से अवकाश ही नहीं है तव आप अपना कर्तव्य कव पालन करेंगे । आपकी 
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कवितामें ग्रपार शिक्षा भरी रहतीहै, किन्तु श्राप अपनी इन्द्रियोंके दास वने रहतेहें, तो 
आप ग्रवश्यही भूल रहेहैँ । यदि श्राप अपने मनमें ऐसा सोचतेहैँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ 
लेखक, कवि, प्रवक्ता, विद्वान हँ । और सव अवोधहैं, तो आप भूल रहेहैँ । विशेष ध्यान 
दीजिये, यदि आप अपने दोषोंको छिपानेमें परमदक्षहैँ, अनेक युक्तियोंसे अपने दोषोंको 
छिपाये रहतेहैँ, और दूसरे लोगोको नित्यशिक्षा उपदेश देते रहतेहें । श्रापके विगड़नेका 
( पतेन होने का ) सबसे प्रधान कारण यहीहै । मानिये कि मैं विरक्तीका डंकापीटता 
हूँ । और स्वयं श्रवेधानिक रूपसे छिप छिपकर किसीकी वहू बेटियोंके साथ स्वच्छन्द 
विहार करताहूँ, तव कहिये कि मेरे समान बुद्धिका दरिद्र संसारमें कौन होगा । ग्रस्तु कवि, 
लेखक प्रवक्ता रामायणी, व्यास प्रथम अपने सुधारपर ध्यानदें, तभी जगतका सुधार हो 
सकताहै ग्रन्यथा नहीं । ध्यान रहे कि पुस्तकोंको पढ़कर उनमेंसे संग्रह करके कोई पुस्तक 
लिखदेना या प्रवचन करदेना ही जीव का परमलक्ष नहींहे । न इससे भगवान्‌ ही मिलते 
हैं न संसारसे मुक्ति ही: हो पातीहै । केवल कुछ समय के लिये लोकमें प्रशंसा “प्राप्त' होती ' 
है । भगवत्‌ प्राप्ति या संसारसे मुक्तितो श्रीसद्गुरु प्रदत्तज्ञानके अनुसार ग्रनन्य प्रयोजन . 
होकर श्रनन्य भावसे भगवद्धजन उपासना करनेपर ही हो पायेगी अ्रन्यथा नहीं '। 
यदि आप प्रेसमालिक हैं, तो श्राप ग्राहकों का कायं ठीक समयमे कर दीजिये तो 
उसका काम हो जायेगा । आपको तुरंत पैसा मिल जायेंगे । यदि श्राप ऐसा सोचकर कि 
कहीं दूसरे प्रेस में न चला जाये, उसको फसा लेतेहैँ, काम कभी किया कभी नहीं किया 
इससे ग्राहकको असुविधा ग्रौर दुख होताहै । श्राप अपने कर्मचारियों को वेतन कम देतेहैं, 
अथवा देरसे देतेहैँ, तव वह काममें शिथिलता कर देतेहैँ, जिससे मालिक तथा ग्राहकसभी 
को हानि होती है समय व्यर्थ हो जाताहै, श्रस्तु समयपर वेतन देना चाहिये । यदि आप 
कम्पोजीटर या मशीनमैंन हैं, तो श्राप विशेष सावधानी से कार्य करिये आपके एक क्षण 
का प्रमाद हजारों लाखों व्यक्तियों को दुखद होगा । जिसका परिणाम तदनुसारही भयंकर 
होगा । पाठकगरा कहेंगे कि पुस्तक छपानेवाला, छापनेवाला, संशोधक सभी ग्रन्धेथे क्या? 
श्रस्तु पुस्तकों में सावधानी से कार्य करना ग्रनिवार्ये परमावश्यक है ॥ 
यदि श्राप प्राचीन संस्कृति ( वेष भूषा ) एवं रूढ़ीके समर्थक हैं, तो आपको 
रुचि है इसलिये ठीक है । परन्तु नवीन संस्कृति के माननेवालों से घणा या दोष मत 
मानिये । कारण यह है कि किसी भी समाज में, सभी अच्छे हों अ्रथवा सभी खराव 
a | क मक 2. व्यक्ति उत्तम विचारवान और कुछ निकिष्ट 
टै । कार के वेष में आवद्ध न होकर सर्व व्यापक 
देता ह । नवीन वेप सट पेन्ट टाई लगानेवालो में भी लाखों व्यक्ति धर्म प्रायणा 
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भगवन्‌ भक्त । उसीगकार प्राचीन वेष घोती कुत्ती या कमीज पहिरिनेवालो में लाग्बों 
व्यक्ति धमकी वधाई देकर अधर्म अन्याय और ।पापाचार व्यभिचार पराण्ण हें । 
अस्तु व्यक्तिको विना समे वेषमात्र देखकर किसीको नास्तिक समझना भारी भूलें । 
यदि आप नवीन सभ्यताके प्रचारकहैं, तो आप भी प्राचीन वेष धोती कमीज पहग्ने 
वालों को पिछड़ाहुआ ढोंगी, पाखण्डी, न कहने लगिये । आप चोटी यज्ञोपवीत 
इत्यादि प्राचीन चिन्ह धारण करनेत्रालों को और सदूप्रन्थोंका पाठ पूजन करनेवालों 
को बुद्ध, या ठग नहीं मानिये । आप जानते होहें कि वर्तमान समयमें दुसरेकी निन्दा 
करके अपनेको श्रेष्ठ वतानेवाले न जाने कितने व्यक्ति घर्मके गीत गा गाकर सम।जसे 
अफ्ना पेट भरतेहे । खोजने से पता लगेगा कि न जाने कितने नवीन सभ्य गरीब 
परिवानमें जन्म लेकर धर्मके ठेकेदार वनकर जनता को आँखमें धूलमोककर वडीवडी 
कोठियाँ वनाकर मौज उड़ा रहेहें । धर्म प्राचीन या नवीन किसौ भी बैषमें नहीं हैं । 
धम तो सत्यवापूर्वक सदाचार करतेहुये अहिंसा क्षमा, दया, विचार, धैर्य, सत्संग, 
शरीरकी पवित्रता और मनको एक प्र करके आत्मा परमात्मा का यथार्थ बोधपूवेक 


च्छ 


भगवद्धळून उपासना करना हे । इन सब सदूवृत्तियों को धारण करनेवाला व्यक्ति 
प्रा चीन सम्यताके अनुसार धोती कमीज इत्याद पहरे अथवा पेन्ट सर्ट टाई घारण 
करे । वे दोनों ही धार्मिक है । इसके विपरीत असत्यवादी, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, 
इसा, क्रोध. क्ररता, अविचारिता, कुसंग, अपवित्रा, चंचलसन, आत्मापरमात्मा ज्ञान 
रहिव भग्वद्विमुख व्यक्ति चाहे प्राचीन सभ्यता के गीत गाये, अथवा नवीन सभ्यता 
का झण्डा उठाये, वे दोनोंव्यक्ति अपने अपने समाजगत भले ही धर्मात्मा माने जाये, 
वास्तव में दोनों अधर्मी हैं । | 

यदि आप अपने को हिन्दू या गोंभक्त मानतेहें, तो आप अपने वूढे वेल, 
भेंसा, वृढी गायें भेसे, मत बेचिये, जीवनपर्यंत उनकी सेवा कीजिये । सवसे बड़ेकसाडे 
तो वे लोगहें जो जान वृझ॑कर अपने पशु कसाई या कसाई के एजेन्टों के हाथ बेचते 
हैं । यह कौन नहीं जानता है कि कसाई खानेमें पशुओंको मारदिया जाता है । क्या 
कसाई किसीके पशुओंको उसके खू देपर से वलात्कार ले जाकर काट देतेहें । कसा- 
इयांको निन्दा करनेवाले घर्मके ठेकेदार कहानेवाले लोग जबतक बैल भेंसे जवान रहते 
हैं, उनको हलमें जोततेहें बैलगाड़ी चलातेहें, गौय और भेसियोंका दूध खात हैं । बूढ़े 
होनेपर कमाइयोंके हाथ थोडेसे पेसोंके लोभमें वेचतेहें । अपनेको धर्मात्मा या हिन्दू 
मानेवाले को उचिन है कि बूढ़े पशुओंको न बेचें, उनकी सेवा करे ॥ 
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यदि आप साम्प्रदायिक, पन्थी सर्माजीहैँ, तो आपको उचितहे कि आप अंपने 
पंथके प्रचार करनेवाले या प्रतर्तकोंको श्रेष्ठ पूज्यमाने, उनके ग्रन्थॉको हि पढ़ ; 
उनकी आज्ञानुसार अपनाजीवन निर्माण करें । किन्तु अन्य पंथों समाजा या सन्स 
दायों के प्रवर्तकों एवं प्रचारकोंको सर्वथा अज्ञानी एव उनके ग्रन्थों को विलकुल व्यथ 
न कहिये । अपनाधर्म पालनकरना जितना हितकर है । दुसरेकी निन्दा करना उतना 
ही अहितकर है । किसी भो धर्मावलम्बी को किसीभी धर्मका गळत कहने का कुछभी 
अधिकार नहाँदै । आपकी दृप्टिमें जो धर्महे किसीकी दृष्टिमें वही अधर्म भी होगा । 
आप जिसे अधर्म कार्य कहतेहैँ, उसी को कोई धर्म मानताहै । अस्तु आप अपनी 
मान्यताके ही आधारपर धर्म अधमे मानिये । परन्तु दूसरे व्यक्तिके मार्गमें कन्टक न 


७, 


वनिये । समस्त विश्वके मानव आपकी मान्यतानुसार ही धर्म अधर्ममाने, यह आव- 
श्यक या अनिवार्य नहींहे । यदि साराजगत आपकी मास्यानुसार ही धर्माधर्म मानले, 
ओर आपको ही धमकी व्यवस्था सोंपदी जाये तो आप सुचारुरूपस सारे स॑सारकी 
व्यवश्था करनेमें समर्थ भी नहीं होसकतेहें, इसलिये आप श्रपने धर्मको मानिये परन्तु 
दूसरे धर्मकी निन्दा न कीजिये । 

यदि आप मानवहें, तो थाप सभी जीवोंपर दया करिये । शुद्धसातक्ष्विक 
आहार पाइये, सभीसे सत्यतापूर्वक स्वाथरहित उचित व्यवहार कीजिये । यदि आप 
अपनी कोईमी वस्तु किसीको देना आवश्यक या उचित नहीं सममतेहैं, तो दूसरेकिसी 
की वस्तुको किसी भी प्रकार लेना श्रनावश्यक था अनुचित मानिये । आप परिश्रम 
करके धन उपाजनकरके सुखानुभव करिये, चोरी करना अनुचित श्रर 


Nr 
, याय, अनतिकता 
एं मह 


[न पापही । यदि थाप अपनेको शिक्षित एवं बुद्धिमान मानतेहैं, तो परायीस्त्री 
कोहला १ | तकत पतिका क सक हल | w+ 
किसीके साथ अन्याय अनुचित छ ल्‌ कपट ठ चोर घुंदिजीची TO 
किसीको मारिये पीटिये ति की लि गती मिही कोशी जिक 
चोरी कानेमें, रिश्वत म आघ किसीकी वस्तुको चारसौवीस पढ़ कर ले लेने में, 
सम मते हैँ, तो आप बुद्धिफे tin थो को फसानेभे दसवीं युद्धिजीवी 
है जो जनसगाज के कल्याण एव वॉज | पक कहानि का वही व्यक्ति अधिकारी 
जिसका प्रधान लक्षो ४7 सुविधा की नवीन खोज करे | परोषकार ही 

चारपूवक ईश्वराघना करे ॥ ध्यान रहे कि संस्कृत 


हिन्दी अ । ग्रौर सदा 
दन्द अंग्रेजी आदि क? र का हि 
` फडे भाषाओं का विद्वान हो जाने से, वेशवीमती बस्त्र पहनलेने 
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re Fi न मकमन बहर कक न 
से, डिप्टीकलक्टर मिनिस्टर गवर्नर था राष्टपति हो जानेसे, कवि, प्रधक्ता लेखक, 
विज्ञानी, यशम्बी ही आनेसे, शरीर बलवान या कुशप्र बुद्धि हो जाने से ही व्यक्ति 
सच्चा मानव नहीं हो जाताहे । इसकेलिये णुभाचरगा, सद्गुण, परोपकार, सभी 
जीबोंके प्रतिदया प्रेम तथा धर्म एवं भगवद्भक्ति को ही जीवनमें अनिवार्य रूपसे धारणा 
करना होगा । यदि आप अपनेको मनीपी (विचार) मानते. तो आपको मांख मदिरा 
अंडा लहसुन प्याज भाँग अफीम नहीं सेवन करना चाहिये 1 क्योंकि ये सभी अभन्ष 
एवं शास्त्रनिपिद्ध पदार्थहें । वीढी सिगरेट तम्बाकू का सेवन करना आपको उचित 
नहीं है । समझदार व्यक्तिको पशुओंकी भाँति खड़े होकर निलज्ज भावसे पेशाव न 
करना चाहिये ॥ ठोकहे यदि पेन्ट पहनकर आपको वैठकर पेशाव करते नहीं वनता 
हैं, तो मर्यादापूवेक लज्जाके साथ व्यवहार कीजिये । 

प्र०»-जीवन किमलिये है ? उ०- पशुपक्षी कृमि धीटादिके जीवन तो अपने पृव- 
जन्मौंके मानवशरीर में किये गये शुभाशुभ कर्मोको भोगरूप दुखसुख भोगने केलियेही 
हैं । परन्तु मानवजीबन पूर्वकृत कर्मोका भोग भोगतेहुये भी नवीन कर्माको करने का 
कमन्षेत्रहे । मानवशरीरमें भगवानने सत्यासत्य एवं कर्माकर्म का विवेक दिय।है, इस- 
लिये मानवकोवु द्धकेद्वा 7 विवारकर के वेदशास्त्र वहितकतंव्यक ग्रदणओर्रकर्तव्यत्कायाग 
शरद सत्यरुप जगत व्यापारसे चित्तहटाकर सत्यरूप परमात्मतत्त्व भगवद्भक्ति परायण 
होकर अपना कल्य।ण करनेके लिये ॥ प्र०--मानवका चरमत्तक्त क्याहै | उ८-दुखरूप 
संसारके सभी वरतु व्यक्तियोंकी ममताका सर्वथा अभाव और परमानन्दस्वरूप मुक्ति 
( भगवत्प्राप्ति ) होता । प्र०--मानवकी माग क्याहे । उ०-जीवनमें सरसतां, स्वत- 
न्त्रवा, अमग्ता, किन्तु ये सभी वातं भगवत्कृपा से प्राप्त होना सम्भव है । अन्यथा 
नहीं ॥ प्र८-जीवनके उद्देश्य प्राप्त कैसे हों ? उ०--सुखोंकी लालसा. छोड़कर लगन 
पुर्वक सतत प्रयत्नशील रहनेपर ॥ प्र ०-- जीवनका पतन .क्याहै ? उ०-आचरण और 
विचारों को गिराना ॥ प्रः-उद्देश्यपूति में वाधा वयाहैँ। उ०- अविवेक और कायं 
शिथिलेता ॥ प्र०--उन बाधाओंको दूर कैसे किया जाये । उ०- विवेकी और कायंदक्ष 
कर्तव्य परायण महापुरुषों का सत्संग करनेसे ॥ प्र०-जीवन की वास्तविक उन्नति क्या 
हे । उ०-इन्द्रियों और मनका विषयोंमें न'जाकर अन्तरमुखी होकर आत्मापरसात्मा 
का चिन्तवन करना ॥ प्र०-जीवनको आदर्श केसे बनावें | उ०- सिद्धान्तोंकी स्थिरता, 


बिचारोंकी दृढता, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्म विश्‍वास, कतेव्य कर्मोर्मे एकरस 
लगन शीक्षता, परिश्रम से न डरना ॥ प्र०--जोबनके दोष क्या हें ॥ उ०--अखाय 
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पा णजाण 


भोजन सेवन करना, झूठ बोलना, चोरी, हिसा, व्यभिचार करना ह को पल 

रः Nw क जिन काच पद 2१ 
करना ॥ प्र०--जीवनको निर्दोष केसे बनाया जाये ॥ उ२- जिन प्रा, हे राथा चा 
समाजोंके संपक से दोष उत्पन्न होनेकी संभावना को उनका त्याग करने से ॥ भर>-- 


कौन कौन प्राणी पदारथोंसे दोष उत्पन्न होते हैं ॥ उ०-अखाद्य-सांस, मछली, झडे 
लहसुन प्याज, इत्यादि खाने और गाँजा, भाँग, बोड़ी तम्बाकू, सिगरेट, ताड़ो, 
शराव के सेवन से, पाखण्डी, व्यभिचारी, लोभी क्रोधी$ परनिन्इक, चोर, हिंसक, 
जुहारी व्यक्ति या समाजके सम्पर्क से ॥ प्र०-जीवनमें सबसे हानि क्या है । उ२-- 
मन और इन्द्रयोंको विषय बासनाओं में लगाये रहना, एवं चित को चंचल करके 
राग दोष में फसाये रखना । और भगवान्‌ को भूलजाना ॥ प्र-जोवन में सदसे 
बड़ा लाभ क्या है । उ०- मन और इन्द्रियों का बसमें होकर भगवन्‌ भजन स्मरण 
होने लगना ॥ प्रः- जीवन फे सच्चे हितेषी कोन हैं । उ०- जिसके सम्पकंसे अज्ञान 
रूपी अन्धकार दूर होकर हृदय में दिव्यज्ञान का प्रकाश हो जाये । दुराचार दुगु खो 
का विनाश होकर जीवन में सदाचार सद्गुशोंका आविर्भाव हो जावे ॥ और जोवन 
कुपंथ से मुड़कर सुपंथ पर अपघर हो जावे । ऐसे महापुरुष ही जीवन के सच्चे 
हितेषी हैं ॥ प्र०-जीवन सें घर्म का क्या स्थान हे ॥ उ:-जो स्थान शरीर से 
आत्मा का हे, वहो स्थान जीवन में धरम का है । जैसे बिना उस्म; शरीर सुदो 
कहा जाता है, उसो प्रकार धमे रहित मानव जीउन भी निरथक 
अनरथक है ॥ प्र०- कौन घर्म सवसे बड़ाहे । उ०--ज्ञो व्यक्ति 
रखताहै, उसके लिये वही धर्म बड़ाहै । प्र०-अधर्स का स्वरूप स्याहै । उ२ 
क्रिया ऋलापोंसे बिसी भी प्राणीको कष्ट पहुंचता हो, जेसे किसीको 
ri ल पिता भूउबोलना घोलादेना, कि 

नो ' इत्यादि कम अधमं हे ॥ प्रभ--घमेक 
उ०- जिस क्रियासे प्राणियोंको स॒खसुविधा मिले, 
दीन दुखियोंपर दया करना, परो पक्का 
'पूबेक भगवत्‌ भजन करना । प्र२--- 
अपने सुखको दूसरेमें समझने के 
वह पुरुषके हाथ विकजाती है, 


बने रहते हैं । इन्द्रिय ओर स 
मन ओर इन्द्रियों पर पूर्ण झर 


दुरा 
ही नहो. महान्‌ 
चिस धससें सान्यदा 
- डिल 
बस्तु चुरालेना, 
सो को बहु बेटोपर 
[ स्वरूप क्याहै । 
जैसे असहायों की सहायता करना, 
र्‌ कर्जा, सदाचारपूव जोदन (व 


ताना; डिचार्‌ 
जीवन परा 


इसलियेपुरुष दासञ्त्‌ 
हे । सानब यदि अपने 
डिकने को आवश्यकता 
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ही क्याहे॥ प्र०-जीवन स्वाधीन केसे वनावे ? उ०- अपनेगन और इन्द्रियों पर अधिकार 
प्राप्त होनेपर ॥ जीवका सहजस्वरूप ज्ञान, प्रकाश, एवं सुखमय है, जिसका प्रधानकेन्द्र 
परगात्गाहे । अस्तु अपनेमन और इन्द्रियोंको शब्द, स्पर्शरूप, रस, गन्ध इनपंच विषयों 
से हटाकर सतचिद्‌ आनंदघन परमात्मामें लग।नेसे बस्तु व्यक्तिसे सुखकी आशारूपी पाशा 
टूटतेही जीवन स्वाधोन हो जायेगा ॥ प्र०-जीवनमें सदाचार का क्या महत्त्व है || उ?-- 
सदाचार का जीवन में सबप्ते ऊँचा स्थानहे । सदाचार जीवनका भी जीवनहे । सदाचार 
हीन मानव, मानव नहीं दानवहै । चोरी हिंसा व्यभिचार असत्यभाषण गाली परनिन्दा 
अमक्ष्य भोजन दुर्व्यसन आदिका त्याग करके ब्रह्मचय अहिंसा अस्तेय सत्यभाषण अन्तर 
बाहर की पवित्रता आदि धारण करना सदाचारहे | इनके साथ दया, क्षमा, शील; धेय, 
विचार, समता, मैत्री, भावना आदि स्द्गुण स्वयं ही आ जातेहें ॥ 

॥८-जीव नमें साहित्य का क्या स्थानहै । उ०-जीवनफे उत्थान और पतन का 
मूल कारण सत ओर असत साहित्य ही हे । विषय उत्तेजक उपन्यास जासूसी इत्यादि 
पुस्तकोंको पढ्नेसे मानवका सर्वतोमुस्री ( भली भाँति ) पतन हो जाताहै । प्र०- जीवनमें 
ग्राहार का क्या स्थानहै । उ०-जीवनमें आहारका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कहावत है, जैसा खाये अन्न, वैसा बने मन्न, स्ब्ेस मुली अडा लहसुन प्याज खाने और 
शराब, ताड़ी, गांजा भाँग तम्बाकू और तम्बाकू से बनी हुई बीड़ी सिगरेट पीनेवालों का 
अन्तःकरण तामसी प्रकृतिका बन जाता है । उसका शुद्ध होना कठिन ही नहीं असंभव 
है ॥ छान्दोग्य उपनिषद में कहाहै- ग्राहारशुद्धों सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ भ्रवास्मृतिः । 
स्मृतिलम्ये खबंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ अर्थ-आहार शुद्ध ग्रहण करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध होताहै, अन्तःकरण शुद्ध होमेसे स्मृति स्थिर हंतीहे । और भगत्रत्स्मृति स्थिर 
होनेसे अज्ञान की ग्रन्थियाँ खुलाकर जीबनका कल्याण हो जाताहे । उपयुक्त श्लोक में 
आहार शब्द ब्यापकार्थमें कहा गयाहै । जिसका भाव यहहे कि सभी इन्द्रियोंका आहार 
शुद्भहोन। चाहिये । जैसे-शास्त्र निषेध पदारथोंको न खाना, खाद्यपदारथोको ही खाना, 
आँखसे कुभावपूर्वक कुद्टण्टिसे किसीको न देखना, किसीकी निन्दा या बिषय चर्चा न 
सुनना अपवित्र दुर्गन्ध को नहीं सूंघना, मनसे अनुचित न सोचना, अर्थात्‌ उचित 
पदाथ खाना, उचित भावसे देखना, उचित वार्ता सुनना, उचित सूघना, उचितभाव 
से स्पशं करना मनसे उचित सोचना आहार शुद्धोहे ॥ प्र०-जीवनमें भक्तिकी क्या 
आवश्यकता है, और भक्ति किमे कहतेहैँ | उ०-माता पिता बड़े वृड़े तथा गुरुजनों 
एवं भगवान्‌ श्रीहरि के प्रति श्रद्धा, सेवा तथा आज्ञाकारिता का भाव होना ही भक्ति 
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है । भक्ति शास्त्रा में भक्ति के महपषिंदों ने अनेक भेद बताये । उनमें से स्थूल रूपमें 
नदधा भक्ति एवं प्रेमापरा को विशेष चर्चाहे । भक्तिसे ही मानअक। हृदय 
हे । तभो भगवन्‌ प्राप्ति होतीहे । भक्तिर हित व्यक्ति ज्ञान वेराग्य या भगवतप्राम्रि का 
कभी भो अधिकारी नहीं हो सकता ॥ प्र०-ज्ञान को जोवनमे कया आवश्यतरा है 1 
३०" अज्ञान अन्धकार स्वरूप दुखदाईहे । ओर ज्ञान प्रकाशस्त्ररुप सुरूदाइहे, सुख 


शो 


प्रकाश ओर ज्ञानशी सभोक' ५रमावश्यकता है, ज्ञानके विना व्यवडारमें भी काम नहीं 
चलता, तब सोचिये कि संसारस मुक्ति या भगवमप्राप्ति विना ज्ञानके केसे हो सकतो 
८ । नानके हो अभावमें जीव अपनेको स्वतन्त्र और भोक्ता मानताहै, ज्ञान होनेपर 
समकमे आताहै कि-जोब सवदा ब्रह्मके परतन्त्र और उसका भोग्यह्दै, स्वयं न तो 
स्वतन्त्र हो है न भोक्ता हो है ॥ अस्तु ज्ञानरहित मानव दानव या पशुवत है ॥ 

प्र-जीवनमें शिक्षाका क्या महत्त्व है ऽजो महत्त्व घरमें काश का हे, 
बहा महत्त्व जीवनमें शिक्षाका है । जिसप्रकार विना प्रकाशका घर सुन्दर होनेपर भी 
भयानक व्मशान सद्रय लगताह । उसीप्रकार अशिक्षित जीवन पशुचतहे । शिक्षा का 
अथह आव यक उचित व्यवहारों का बोध दाना । कड भाषाय पड्नेपर भी यदि 
उचित अनुचित, आवश्यकता अनावश्यकता का बोध न होपाये, तो वह शिज्चितब्यक्ति 
भी अशिक्षित पशुवत ही हे ॥ प्र० जीबन में श्रमका क्या स्थान है । उ०-श्रम रहित 4 
जावन रुक हये थोडेसे पानोके समान दोषपूर्ण हो ज्ञाताहै । परिश्रमी व्याच्छि नीरोग 
उव स्वस्थ रहताह । परिश्रम रहित जीवन आलसी और रोगी हो जाता हे । अस्तु 
स्वस्थ आर नोरोग रहनेके लिये मानव मात्रको परिश्रम ३ रना चाहिये ॥ प्र>-ज्ञीवन 
भ व्यवहारका क्या स्थानहै ! उ८-मानव जीवनमें व्यवद।रक वोघकी अत्यधिक आव- 
स्यकताह । जोव्यक्ति व्यवहारकुशल नहाँद्दै, वह पग प गपर ठोकर खाताहै । ध्यान 
कि व्यवहार को पवित्रता के विन। लोक एवं परलोक क त्री 

हा भा सुख प्रर शान्ति नहीं 


मिलता, प्रभु कृपासे प्राप्त प्राणी पदारथों प्रार परिस्थितियों में 


व्यन्द्वार को {जञ 
बनाय रहना चाहय । जाँ च्याच अपन 


व्यवहार को मधुर बनाये रहनेमे कुशल हे 


बह सभा रथलो में सवदा सुखी रहना है॥ प्र... नमे शोक मुक्त कैसे हों । ३० प्राणी 
~ | 1 


4 
पदाथ अवस्था, परिस्थिति शगार आद को अपना मानकर समता नहा करके केवल ॥ 
समयानुसार उचित व्यवहार + 


dp करनस मानव इस झीवनभें ही भोशमक्त हो सकता ह । 
रद कि संतत परिवतनशील &गममें फाइभ बस्तु; व्यक्ति अवस्पा, परिस्थिरि 


एकरस नहीं र्‌ 
र रह सकताह्ै । तब भगवत्‌ कुपामे प्राप्र सामायक बस्तु व्यक्त: अदस्था 
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परिस्थिति का सदुपयोग करनाही मानवकी मानवता एवं बुद्धिमानी है । प्र 

किसे कहतेहे । उ०-सभो पदार्थों के धर्मे भिन्नभिन्न होगेहे । यया जनका धर्म शोत 
लत्व, अग्नि का धर्म अष्णस्व पृथ्वी का धम गन्ध, इसोप्रकार ज्ीवास्मा का धर्म 
ज्ञानहे । अर्थान्‌ ज्ञानपूवक उचित अनुचित, आवश्यकता अनाउश्यडता का झर्दव्या- 
कर्तव्य का विचारकरके, अनावश्यक ग्रक्तेव्य ग्रनुचितका त्याम करके, आवश्गक उचित, 


कर्तव्य कायको करनाही धम है ॥ 


* मत्संग-सुधा * 

विचार करके देखने पर ज्ञात होताहे, कि संसार में भ्रथानतय। दो ही "त्त्व 
हें । एक सत्य तथा दूसरा अपत्य । प्र» सत्य किसे कहनेहें ॥ उ:-जो सवदा एकरस 
वेना रहे । जिसका परिवर्तत एवं परिवर्धन न हो । प्र०- असत्य किसे कहते हैं । 
उ -जो सर्वदा परिवतनशील हो । प्र०-सवंदा एकरस रहने वाला तत्त्व कोन हे । 
उ“-न्रह्म ही सवदा एकरस रहनेवाला है । प्र०-असत्य तत्त्व कोनहे । ३०- मायः एवं 
मायाकृत वस्तु, व्यक्ति, देश; काल, अवस्था । प्र०-ब्रह्म किसे कहतेहै । उ०-जो सवदा 
सभी समयमें सवत्र समानरूपसे एकरस व्यापक हो । और जो स्वाभाविक आनन्द- 
ज्ञान एवं प्रकाशका एकमात्र देन्द्र हो ॥ शास्त्रोंने ब्रह्माको निशुण निराकार एवं सुस 
साकार दो रूपोंमें वताया हे । प्र-निराकार तथा साकार दोनों में अधिक उपारेय 
कोन स्वरूप हे । ३:-ज्ञान विशिष्ट केवल्य मुक्ति के चाहनेबालों को निराकर और 
भक्ति विशिष्ट भगचत्क्रपासे नित्य केड्ड्य चाहनेवानो को साकार परमश्यकरहे । प्र- 
इन दोनों रूपोंमें प्रधान वोन है । उ०-ज्रह्म के ही दोनों स्वरूप होने के कारण दोनों 
ही समानहें । प्रधान तथा गौणकी कल्पना नहीं है । प्र मैं किस स्वरूप को उपा- 
सना करू । उ०-आप जानिये । अपने हृदय से पाल्ये कि किस स्वरूप को अपना 
अक हितकर समझता है । जो स्वरूप आपको 
पवक उसीमें लगजाइथे | 


अ >) 


प्रय हो, सावधानचित से एकाग्रता 

प्र०-सरकतापूर्वक किस स्वरूप को उपासना हा सकरी है । उ०-जो साधक 
जिस स्वरूप की उपासना करनेमें कुशल है, उसके लिये वही स्वरूप की उपासन। 
अधिक सरल पड़ेगी । फिरभी विचार करने से निश्चित होता हे कि-निराकार स्वरूप 
की उपासना की अपेक्षा साकार स्वरूप को उपासना करने भें अधिक सुबिधा हे । 
क्योंकि निरांधार उपासना में सबै प्रथम तो अधिकारी पात्र होना प्रनिवाय हे । जो 
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गन्त: निनाण हये श्रौर साधन भदुष्टप साश्शश्न हुयी विना श्रगण्मव दे । दूसरी 
धात यह भी है झि--.निराकार उपासना में शाधकको श्रपने मन, चित का लगाद का 
कुछभी श्रवलंवनहीं मिलता | इसलिये इस उातितति साविकका मतळव जा ट्रे । कृया 
कि मन स्वाभाविक ही रुपप्रिय है । श्रनादिकाल री प्रद्यावधि पर्यत ख्याणक्त द्वात क 
कारमा ग्रहण की उपासना करना महान कठिन लगतीड़ै । तीसरी वात बढ़ ट्रे कित 
साधनकालम दिव्य रसानुभावके प्रभावम विषय समका त्यागना सर्वथा दूर्धषंद्री जाताद़े । 
प्रौर सगुगा साकारकी उपासनाम भगवान की मंगलमय मंजुल मधुराति मधुर कॉकी तथा 
प्रभुके मंगलमय दिव्य गुगा गगा, सच्चिदानदमय लीला तथा परम प्रेमरस सागर मोद 
निधान परम मंगलमय नाम कीर्त्तन स्मरगा इत्यादि श्रनेक श्रवलम्त्र हैं । 

निराकार साकार दोनों स्वरूप ब्रह्मके ही हैं । तथापि विचारने पर पता लगता दु 
कि--निराकार उपासनाकी ग्रपेक्षा साकार स्वरूप की उपासनामें श्रानन्द, रस का श्रनुमव 
प्रधिक होताहै । इतिहास पुराण साक्षीहँ क्रि--सप्टिकाल से प्रद्यावधि पर्यन्त भगवान की 
भक्ति भावना युक्त रूपाणक्त कोईभी भक्त निराकार की ओर ग्राकर्पित नीं दर्रा है । 
किन्तु ज्ञाननिप्ठ, निराकार उपासना परायणा, श्रनेक परमस सगुगाविप्रट्र को देखकर 
श्रतिशय श्राकपित होते देखे गये । यथा-सनकादिन, शुक जनकादि प्रमागाट्रँ । देखि 
श्रीरामचरित मानस में-पूज्य चरणा गोस्वामी श्री तुलसीदासजी ने लिखाड़े । मनि रवपति 
छवि अतुल विलोकी । भये मगन मन सके न रोकी ॥ एकटक रहे टे निमेय न लावड्ि । 
६० ३३ उत्तरकाण्ड-मं प्रभु श्री राम जी को देखकर अति श्राणक्त चित्त मे प्रार्थना 
करके भक्ति का वरदान माँगकर ब्रह्मलोक गये । बालकाण्ड मॅ--मुरति मदर मनोटर 
देखी । भये विदेह विदेह विशेषी ॥ पुनः श्री विशवामित्रजी से कट्टा कि इनद्नि त्रिलो- 
कत श्रतिश्रनुरागा । वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ यदि ग्रद्र त सिद्धान्तानसार 


न्तानमार व्रद्वा 
चिन्तवन ही प्रधान होता, तो फिर श्री जनक 


जी को यह विपरीत अवस्था प्राप्त नहीं 
होती । और जगत वन्द्य भृतमनभावन भगवान्‌ श्री भोलेनाथ जी भो । शंकर रामस्य 
अनुराग । नयन पंचदश श्रतिप्रिय लागे ॥ पून लंकाकाण्ड में आकर ची रामजी की 


स्तुति किये । वाद में जव श्री राम जी सिंहासनाल्ढ हये तो भी आकर 


स्तृतिकर भक्ति 
का वर मांगकर गये । यथा-- है 


उत्तरकाण्ड दोहा १३--वेनतेय सुनु शम्भतव, आये जहे रघवीर । । वनयकरत 


गद्गद्‌ गिरा पूरित पुलक शरीर ॥ स्तृतिके वाद-वार वार वर मार्गों दरपि देह श्री 


५ । पद सरोज ग्रनपायिनी भक्ति सदा सतसंग || १४ ॥ अर 
श्रान्त सिद्धान्त है कि निराकार 


आय Drs od नि दबजवाद 
1 वह निदिवाद सिद्ध 


उपासना की अपेक्षा साकार की उपासना अधिक 
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“> के 


सत्पग- सुधा ( ५४४५ 
54:00 कहे है. ) 


सक. 


सरस प्रिय अर सुगमहे । प्रः-ब्रह्मानन्द एव परगानन्दमं क्या अस्तरदहें । उ०- यावि 


दोनोंही आनन्द एकही तत्त्वसे प्राप्त होनेके कारण पर्यायवाचीहि, तथावि रखानुभुस्की 
ट्रष्टिकोणसे ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा परमानन्द अधिक आकर कहै उव किमी जीवपर 
प्रभुकी अहेतुकी कृपा होतीहैँ, तत्र उस साधकका मन जगतके सभी नाम, रूप, क्रीढ़ा- 
त्मक विषय जन्यसुखोंसे उपराम होकर ब्रह्ममें तदाकारता को प्राप्त हाताह । त्रह्मकपरम 
प्रकाशमय निरु णनिराकार स्वरूपका अनुभव करताहै । इसीलिये जागतिक( सांसारिक) 
सभी सुखोंसे ब्रह्मानन्द अधिक उत्कृष्ट हे | किन्तु परमानन्द के दर्शन मात्रसे ब्रह्मानन्द 
अत्यन्त फीका लगने लगताहे । जिसप्रकार परमानन्द सत्रर्ूप मंगलमय सच्चिदानन्द मय 
विप्रह श्री राम जी का दर्शन करके जीवन मुक्त सर्वदा ब्रह्मानन्दमय लोन रहनेवाले 
सनकादिक और श्री जनक जी न्योछावर होगये । जिन श्री विदेह जी के यहां श्री 
शुकदेव जो जेसे महान्‌ विरक्त परमहंस शिरोर्माश भी ज्ञानदीक्षाके लिये आते थ । 
इस्तु ब्रह्मानन्दसे परमानन्द परमोत्कृष्टहै ॥ 

प्रथम वाततो यहीहै कि- नाम. रूप लीला, रहित केवल वक्तव्य मात्र निरा- 


कार ब्रह्मका समभना ही कठिनहे । यदि समझ भी ले तो अधलम्व रहत सावनकरना 
सर्वथा असंभव सा हे | इतनेपर भी पगपग पर विघ्न बाधय ग्रार्त हैं, उनका भय | 
प्रभु कपास निर्विघ्न साधना होजानेपर भी अपना श्रम्तिर्व मिटजान के कार पर- 


मानन्द रसानुभवसे सर्वदा अलग ही रहताहे । और साकर ब्रह्मकी उपासनामें दिव्य 
नाम, रूप, लीला- धाम, गुणोंके अनुभव होते रहनेके कारण साधक का मन सदा 
प्रसन्न रहताहै । अस्तु इस सुत्रिधाकी रृष्टिप्ते भी निराकारकी छापेक्षा साकार व्रझकी 
उपासना हो श्रेयकर है ॥ दूसरी बात यह भी है कि वतमानकाल में खाद्यपदार्थोंके 
उत्पादन की क्रिया विविध प्रकारके तामसी पदार्थोसे निर्मित खादों द्वारा होनेके कारण 
ख,द्यपदाथ हो शुद्ध सात्विक नहीं हैं । तब इन पदार्थों को खानेसे साधक को शुद्ध 


सात्विक ज्ञानहोना कठिनहे । यहाँतक कि अन्यपदार्था को भी शुद्ध करनेवाला घी को 
भी तामसी ( चर्दी आदि ) अणुद्ध बस्तुको मिलाकर महान्‌ तामसी बनादिया जाता 


है । जिसका सेवन करनेपर सर्वप्रथग तो स्वास्थही अनुकूल नहीं रहता । यदि स्वा- 
स्थ ठीक रहा भी तो मन, चित, बुधि स्वाभाविक रूप से ब्रह्मज्ञान को ओर जाना 
प्रिय नहीं मानते । तब सोचिये कि, निराकार उपासना में वर्तमान युग में कितनो 
कठिनाई है । यदि देवयोग से निर्वाह भी हो जाये, तो भगवान्‌ कहते कि-भक्ति 
हीन प्रिय मोहिं न सोऊ । ग्रस्तु इस समयमें सगुण साकार की उपासना करनी हो 
सुगम तथा सुलभ हो सकतो है । 


Scanned with CamScanner 


[ ५४६ | श्री सीताराम तक्ता प्रकाश 


रं री) 
अहिंसा निरूपण ई 

प्र०- अहिसा किसे कहतेहे । उ०--मनसे किसोका अनिष्ट करने की भावना, 
करना, बाशीसे किमीको कठोर शब्द कहकर पीडित करना, और शरीर से किसोको 
मारना पोटना या हत्य करना, ये तीनप्रकार को अहिंसा शास्त्रोंमें सानी गई हे ॥ 
प्र--मानव जीवनमै अहिंसा की क्या आवश्यकता है ? उ०- हिंसा रहित अहिक 
जीवन ही वास्तवमै मानव जीवनहे । हिसायुक्त जीवन, दानव या पशुवत जीवनहै । 
क्योंकि मानवको ही सद्बुद्धि और विचार कर्नेकी शक्ति भगवान्‌ से प्राप्तेहई है । 
पशुओं में विचार करने की बुद्धि विधायक की ओर से दी ही नहीं गई किन्तु 
दानत्रोंमें बुद्धितो होतीहे, तथापि आसुरी प्रकृ तवस बुद्धिसि उचित काय न करके ऐसे 
ही कार्य करतेहे, जिससे प्रत्यक्ष और भविष्यमै अपनेंको तथा अन्य लोगोंको दुखी होना 
पड़े । मानव को यही विशेषताहै कि-चह सवदा ऐसे ही कार्ये करताहै; जिससे स्वयं 
तथा अन्य सभीको वतमान एवं भविष्यमें सुख शान्ति प्राप्ति हो ' अहिंसा परमोधमः 
महाभारत अनुशासन पर्वं अ० ११६ का श्लो० +८ और पऽ पुः स्वर्ग खं अ८३१ 
श्लोक २७ ॥ अत्र पाठकगण वेदोंमें अहिंसाका निरूपण देखें ॥ 

* वेदमं अहिसा ॐ 

वेदर्मे केवल गायकी ही अहिंसा नहीं लिखी है, परन्तु सर्वसाधारण द्विपाद- 
चतुष्पादोंकी भी अहिंसा लिखी हे । सव भूतोंको मित्रट्ट'प्टसे देखनेका वेदका महा - 
सिद्धांत है । उसके साथ निम्नलिखित प्रमाणोंका विचार कीजिये-- 
गड हह बलसागर ता पशून्‌ पाहि ॥ यजुर्वेद १.१ ॥ मा हिंसोस्तन्तरा प्रजा; ॥ यजु- 
वेद १२.३२ ॥ अश्वं" `मा हिंसीः ` ` ॥ यजुर्वेद १२.७२ ॥ अवि *'सां हिंसी 

॥ ययुवेद १२४४ ॥ इमं मा हिसीद्विपदं पशुम्‌ ॥ यजुर्वेद १२ ४७ ॥ 

इम मा हिंसीः'"' वाजिनम्‌ ॥ यजुवंद ॥ १२४८ ॥ इममूर्गायु''' मा हिंसीः ॥ 
पसवद १३५० ॥ मा हिंसीः पुरुषम्‌ -॥ यजुर्वेद १९३ ॥ मा हिंसिष्ट 
द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ अथववेद १२२ १ ॥। 


घोड़ा, बकरा, द्विपाद-चतुष्पाद पशु, 
में से किसोकी भी हिंसा न कर । ये मन्त्र, 


अहिसापू्स उपदेश स्पष्ट सामने आ जाय 


ऊन देनेवाला तथा पुरुष-अपने प्रज्ञावग 
मित्रशष्टिवाले सन्त्रोके पाथ पढ़ने से, वेदका 
गा । सवसाधारण प्राणियोंको मिन्नट्टष्टिसे 
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तक । 


| सिसा निरूपण त सल! 
देखो और इन प्राणियोंकी हिसा तो कभी भी न करो, यह वेदका उपा मनुष्यों के 
लिये है । इतना होते हुये भी कई युरोपियन समगतेहें कि बेदमें हाहि का तत्त्व यैमा 
उत्कर नहीं है जेपा आ गे चढ़ गया है । 

पण्डित धर्मदेव विद्यावाचस्पतिने थानी पुस्तक 'सेदोंका यथार्थ स्वरूप? (प्रका- 
णक = गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ) में बेदोंमें अहिंसा फे सबन्धमें प्राठ ४६८ ४६६१२ 
सुन्दर विवेचन किया है, जिसका कुछ अ'श यहाँ उद्धृत किया जाताहै-- 

बुहदूमिर्भामुभिर्भासन मा हिसीस्तन्त्रा प्रजाः ॥ ( यजुर्वेद १२-३२ ) 
आर्थात्‌- ( बृहद्भि: भानुशिः ) तू महान्‌ ज्ञान किरणोंसे प्रकाशित हो श्रीर ( तन्वा ) 
अपने शरीरसे ( प्रजाः मा हिंसीः ) प्राणियाँकी हिंसा मव कर । 

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेपु जाग्रति । पशून ये मवान्‌ रान्ति तेन 
आत्मसु- जाग्रति ते न! पशुषु जाग्रत ॥ ( अथरववेद..१६ ४०.४ ) ` „ , 

अर्थात्‌ - जो धर्मात्मा रात्रिमें ध्यानादियोगाम्यास करते हैं, सव प्राणियों के 
विषयमै जो सदा सावधान रहतेहैं, जो सब पशुओंकी रक्षा करतेहें. वे हमारी आत्मा- 
झोंकी उन्नति के विषयमै भी जागरूक रहते हैं । वे इस वातका सदा ध्यान रखतेहें, 
कि किसी पशुको हमारे व्यवहारसे कष्ट न पहुंचे । प्रियः पशूनां भूयासम्‌ । (अथब- 
वेद १७.४ ) अर्थात्‌ -मैं पशुभोोंका प्यारा बनू” । जो पशुओंकी रक्षा करता है अर 
उन्हें प्रेमदष्टिसे देखता है बही उनका प्रिय बन सकता है, न कि उन्हें मारनेवाला 
यह बात स्पष्ट हे । 

यह माना जा सकता है कि जैन- बौद्धों ने जिसप्रकार आत्यन्तिक और एका- 
न्तिक अहिंसा प्रचलित क्री वेसी बेदमें नहीं थी, लेकिन अहिसाका सिद्धान्त हो वेदमें 
नहीं था~यह कहना अयुक्त है | वेद सर्वसाधारण आचरण के लिये अहिसाका ही 
उपदेश दे रहा है, परन्तु प्रसंगविशेष में युद्धादि प्रसंगोमे वध करनेसे पीछे रहने की 
आज्ञा भो नहीं देता, अर्थात्‌ वेदमें इसी प्रकारकी अहिंसा है जो मानते हुए राष्ट्रीय 
महायुद्धमें आवश्यक वधकी भी उसमें सम्भावना है । परन्तु कोई कहे कि ग्रपने पेट 
के लिये दूसरों का वध किया जांय तो वैसी हिंसा करनेकी आज्ञा वेद नहीं देताहै । 
यह भेद पाठकोंको अवश्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । वास्तवमै देखा जाये तो 
वेदमें ही अहिंसाकां सच्चा सिद्धान्त हे । तभी तों वेदोंको ।मांननेवाले आर्य रास्ते 
चलते कीडै-मकोडौंको भी बचानेकी चेष्टां करते हैं और यदि कोई भूलसे दबभी जाय 
तों बे कॉप उठते ह और 'राम राभ” करते हुप पीछे हते हैं, अपने घरमे गरण्डा देने 
वाली बिड़ियाँ-कबुतरों की भी रक्षा फरते हैं. । . | 
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नघोन सभ्यतामें पलनेवाले कुछ गहाशय कहा करते हैं कि जीव हिंसा करना 
पाप है, रिन्तु अण्डा तो निर्जीव है, उसे साने में कोई दोष नहीं है । परन्तु बुद्धि” 
ओदो होने का दावा करनेवाले उन बुद्धिफे शत्र से यदि पूछा जाये, कि अंडा 
किस पेड़ का फलहे, अथवा किस सरोवर में सिंघाड़े की भांति फरता है, अथवा 
किस खेतमें घान या गेहूँ को भोति बोर जाता है । तब फहना हो होगा कि अ'डा 
मुगी के बच्चे का कारणहै । प्र०-झंडा किस पदार्थ से बनता है। उ०-मुर्गे का वीयं 
ओर मुर्गी को रज से ॥ प्र+-आंडा खाद्यपदार्थ है या नहीं | उ०-मानवों का खाद्यप- 
दाथ अडा नहीं दै । क्यों कि अ'डा में मुर्गा और मुर्गे के रजवीय के अतिरिक्त है 
हो क्या । सडा खानेवाले बिचार करेंकि सब योनियोंमें सर्व भ्रेष्ठ मानवशरीर हीहै । 
तथापि यदि किसी मनुष्यके बस्त्र में वीय का दाग लगा हो, तो सभो देखनेगलो को 
घसा लगती हे । कोई भी सम्य व्यक्ति उससे स्पशे करने की भी रुचि नहीं रखते 
हें । तब सोचिये कि मुर्गी एवं मुर्ग के रज वीयको खाने वाले व्यक्ति कितने अधिक 
डिचारवान हैं । प्र०-मांस मछली मनुष्यको! खाना चाहिये या नहीं । उ:-मांसमछलो 
खाना घौर शराब पीना मनुष्य को निषेध है, यह तो यक्ष राक्षस तथा पिशाचों का 
भोजन है । यथा- १-यक्ष रन्त: पिशाचान्न' मद्य' मांसं सुरासवम्‌ 1 तदूब्ाह्मणेन 
नात्तव्यं देवानामश्नता हृविः ॥ ६६ मनु स्मृति अ० ११॥ २-यतस्तं सांसमुद्धृ-य A 


तिज्ञमात्र प्रमाणतः । खादितु' दीयते तेषां भित्वा चैव तु शोणितम्‌ ॥ शित्र पुऽ्डपा 
संहिता अ० १० शन्नो 


शट 


हित ॥ > ६० ॥ ३--भक्ष्या भक्ष्य समश्नंति मत्स्य मांसादिकं नगा: 
वने कान शिन भु जते च पापकम्‌ ॥ ५१ पः पु० सृष्टि खंश अ० ७६ ॥ मांस 
कान खानाही घमह, यथा-मांसस्या5भक्षणेधर्मा विशिष्ट इति न: श्रतिः । ४३ म~भ 1० 
अनु० पव अः ११४ ॥ मधु मांसं च ये नित्यं :वर्जय 
पर्व झ० ११४ ॥ पुत्रमांसोपमंजानन्‌ खादते यो बिच 
सोऽधमः स्मृतः ॥ ११ अनुः पर्वं अः 
इसलिये 


[| 


न्तीह धार्मिकाः ॥ ७८ ॥ अनु० 
क्स: । मांसमोहू समायुक्तः पु षः 
डर ११४ ॥ प्र०-मांस खाना पाप क्‍यों है उ०- 
र कि a सूखो घास, लकड़ी या पत्थर से पेदा नहीं होता हे; 
कोया जाता हूँ | किसी जीवधारी को मारकर उस ॒ 
है । मांस खाने वालों के काँटा लगता हे, तो 
किन्त अपने आप किसी के शरीर को क।टकर 
धामिक मानते हैं, यह भारी भूल है 

इसचिये मानव मात्रको मांस नहीं खान 


न अन्न जेसे 
के शरीरको काटकर निकाला जाता 
भी कष्ट का अनुभव करने लगते हँ । 
खाने पर भी अपने को बुद्धिमान एवं 
। 'शस्तु मांस मनुष्यों का खाद्यपदाथ नहीं है, 
1 चाहिये ॥ । 
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५ सन्त-समाज ( ५५६ ) 


४७ सन्तच्समाज ७३ 


प्र-सन्त किसे कहतेहे १ उ०-जो सदाचार सदूगुण सद्भावना युक्त सद्‌ वि- 

B., चारपूर्वेक इन्द्रियोंका दमन करके आत्मा और परमात्माका चिन्तवन करतेहुये; प्राणि 
मात्र के उपकारमें रत रहताहै ॥ प्र०-सन्तोंका वेष कैसा होताहे ? उ०-सन्त अनेक 
वेषमें रहतेहैँ । ॥०-क्या संतोंका स्वरूप कुछ निश्चयहै या नहीं ? उ०-यद्यपि सदू- 
ग्रन्थोमें सन्तोंके स्वरूप की चचाहै, किन्तु सवथा यह निर्णय नहीँ है कि इसके भिन्न 
स्वरूपवाल संत नहीं माने जायें । इसलिये मन्तों के स्वरूपका सघैथा निश्चय करना 
किसीके भी वशको वात नहींहै । प्र--सतोंका सांकेतिक स्वरुप तो कहा जाय ? उ०- 

अनेक प्रकारके स्थरूपोंमें से कुछ ये हैं यथा-श्रीवैप्णब, शैव्य, शाक्त, इत्यादि, इनमें 
कुड सन्त तो अपना घरद्वार त्थागकर विविक्त प्रदेशमें रहकर अपने इष्टरूपकी साधना 

करतेहें । कुछसन्त गावों नगरों में मठ मन्दिर बनाकर रहते हुये, परोपकार परायण 

होकर अपनी साधनामें संलग्न रहतेहें । और कुछ सन्त अपने घर पर परिवारके साथ 

रहकर ही साधना करतेहें ॥ प्र०-सम्प्रदायं कितनी और कौन कौनहै ? उ०-श्रीवेष्णव 

सम्प्रदाय, श्रीशेव्यसस्प्रदाय, शात्त, स्मार्त, र1णपत्य सोर्य, इत्यादि कई सम्प्रदाये हैं । 


३ इनकी भी कई कई शाखायेहें । १०-सर्वश्रेष्ट सम्प्रदाय कौनहै ? उ०-जो. व्यक्ति जिस 


| सम्प्रदायमें श्रद्ध। विश्वासपूर्वक अपनी मान्यता रढ॒कर चुकाहै, उसके लिये वही सम्प्रदाय 
| सत्रश्रेष्टहे । प्रः-सन्तोंको गाँवमें रहना चाहिये या नहीं । 


| उ०-प्रवृत्ति और निर्वृत्त इन दो मागोमिं से प्रवृत्ति मार्गवाले सन्त तो नगरों में 
रहते ही हैं । किन्तु निबृत्तिमागंबाले सन्तोंका निवास उनकी रुचिपर निर्भर है, अपनी 
इच्छासे गाँवों नगरोंमें रहें या निर्जेनवनमें रहें । प्र०-प्रधिक उत्तम निवास कहाँ का 
मागा गया) । उ०-बड़े बड़े गावों एवं नगरोंका निवास तामसी, साधारण प्रामों का 
नित्राम राजसी, बनका निवास सात्त्विकी ओर भगवानके मन्दिरका निवास गुणातीत 
ह्‌ । किन्तु यदि मर्यादा का पालन 'किया जाय तो । अन्यथा मन्दिरमें- भ्रष्टचार 
करनेपर महान अनर्थकारीहे । भगवान का मन्दिर जहाँ भी हो वदाँ का निवास 
सर्वोत्तपहू ॥ घ्र०-सन्तोंको गाँव नगरमें जाना चाहिये या नहीं ? उ०-जिन सन्तो 
गन सासारिक सभी व्यवहारो से ऊँचा उठगया है, बह चाहे जहाँ भी रहें कुछ भी 
हानि लाभ नहीं हे । किन्तु जो साधकहै उसे अनिवाये खूपसे एकान्त प्रदेश में ही 
कर साधना करना लाभकर और जन समाजमें रहना हानिकर दोगा । प्र०-सल्तों 


Scanned with CamScanner 


ण्य एला AU” ~ 
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(५४५०) श्री सीताराम तच्च प्रकाश 


को रुपया पेसा छूना चाहिये या नहीं ! उ०-जिसके जीवनमें रुपया पेसा से बिकने 
वाली किपी बस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह रुपया पेसा क्यों छुयेगा$ यदि छूता 
भी है तो भूल हे, अनावश्यक बस्तुको संग्रहकरना कौन बुद्धिमानी है । किन्तु ध्यान 
रहे ! जिसके जीवनमें रुपयेसे मिलनेवाले सभी पदार्थोकी आवश्यकता होते हुयेभी यदि 
रुपना न छूने की नाटक मात्र करताहै, तो अवश्यही पाखण्डहे । 

प्र०--कुछ लोग तो रुपया पैसा नहीं छेदे, परन्तु रुपये से मिलने वाले सभो 
पदार्थो' को उपभोग करतेहें, ऐसा क्यों ? उ०--किसी का दोप नहीं है, यह शब कलि- 
काल का प्रभावहै । आजका चतुर व्यक्ति सोचताहै कि हम सब सुखोंका भोग करते 
हुये वीतराग महाविरक्त परमहंस भी कहलाये और सबसे अच्छे सन्तभी माने जायें, 
तब उसको ही पेसा न छूनेका नाटक करना अनिवार्य परम।वःयक हो जाताहै। ताकि 
हमें सबलोग तपोनिष्ठ वीतराग श्रौर परम विरक्त भी मानेंगे, साथही साथ हम 
सम्यक प्रकार सुख स्वाद भी सोगते रहेंगे । रुपये पेसे में कौन सी अग्नि या विष 
मिलाहै कि जिसे छूनेसे व्यक्ति जलजायेगा या मर जायेगा । रुपया पेसा में न तो 
अग्नि ही है, न विष ही । जो भी ग्रवगुणहै, वह रुपये पेसे से मिलनेवाले पदार्थो 
में है । अस्तु पेसा छूना या न छूना कुछभी महत्त्व नहीं रखताहै । मेरी समममें तो 
सवसे वीतराग वह सन्वहै, जो सरल स्वभावसे र«कर अहर्निश भगवद्भजन क्ररताहे+ 
छुधा निृत्ति केलिये प्रभु कृपासे प्राप्त साधारणतथा अन्न, साग, फल इत्यादि से काम 
चला लेताहै, वह पेसा छुये या न छुये । किन्तु यह तो भारी पाखण्डहै कि पैसा न 
छूनेकी नाटक दिखलाकर अनेक प्रकारके पकवान मेवा, दूध, घो, मक्खन, मलाई, 
खीर पड़ी, हलुवा कह जाना, तथा प्राइवेट मोटरों या रिजर्वेशन ट्रेन या बाय- 
थान में वैठकर व्योम वीनिकाओं की शैर करना । ऐसा पैसा त्याग ना का 
धोखा देना तथा अपने को रसातल भेजना है ॥ प्र०--रु 


0 पया पसा न छूने से क्या 
लाभ है { उ०- 


पक कुछ नहीं, केवल अभिमान बड़ानाहै कि मैं महाविरक्त हूँ । लाभतो 
रब ड कृ ३३ 

रल हु पसा का व्यवहार न करे । जो पेसा त्यागीहै, उसे पैसा से मिलनेवाली 
मील रहना स कुचभी सम्वन्ध न रखकर- निजेन वनमें पूस या पत्तेकी कुटी स्त्रय 
वचाः 3गा तथा जगली प न्द | ४” 
चाहिये । किःतु पेसा _ गि शो फन्द॒ मूल फल या फूलों से जीवन निर्वाह करता 
है. जहाँ तु पंस १ यों को पंचायती मोटर गाड़ियाँमें चढ़ने पर क होता 
१७ ४ पघार वहा द्‌ चा क्र ] “+ ० ९ यी 2 0 ग 
जृता, छड़ी टाच हा त्य ल जो सब व्यवस्था करें । कीमती अस्त्र घई 
भा ह का प्रयोग करं, अनेक प्रकार का भोजन पार्ये सबै शष्ठ स्त 

क हे “~ 
[न जाय, ये क्या कम हे, और क्या लाभ चाहिये । 
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श्रीमुखवचन ( ५११ ) 
He 


१ लीलाकाल में भगवान्‌ के श्रीमुख वचन % 
बंधगया मुझसे जाती न छोरी । ऐसी अद्भुत है ये प्रेमडोरी ॥ 
भक्तिबिन में न भोगों के वश हूँ; प्रेमफे फूल फल जल से खुश हूँ | भावशान्यों 
कि दुनियाँ है कोरी ॥ ऐ० अ० | मोहिं वेदों ने स्मृत बताया, शेष शारद नहीं 


पार पाया । विनय सुर मुनि करत प्रम बोरी ॥ ऐ० अ० ॥ मोहिं शंकर समाधी 
लगावैं, ब्षों हूं ढे पे ब्रह्मा न पावें । किन्तु प्रेमिन सों चलती न चोरी ॥ ए० 
अ० ॥ मिथिलाबासिन से नाता लगाया, ब्याह श्री मैथिली सँग रचाया | भय 
सकल नारि नर रस विभोरी ॥ ऐ० अ० ॥ मेने केवट को हिय से लगाया; अरु 
जटायू से नाता निभाया । करिक्रिया पितु सरिस प्रेम बोरी ॥ ऐ० अ० ॥ 
मुझको महलों के व्यंजन न भाये; वेर शवरी के मुख सों सराहे । प्रेम सों लाई 
जो भरि के कोरो है, गरीबों 'की यह प्रेम डोरो ॥ ऐ० अ० ॥ भाव भरि 
मुझको जो काई पुकारे; उ की नेया लगादूँ किनारे । भव भँवर से वह निकलेगी 
कोरी ॥ जिसने छोड़ी न ये प्रम डोरी ॥ ऐ० अ० ॥ भेक्त नेया है तो में 
खिया, भक्त बड़ा है तो मैं हूँ गेया । भक्त की भाक्त मोहिं वश कियो री 
॥ ऐ० अ० ॥ सत्र जगतका में शासक कहाता, कोट ब्रह्माएड क्षणमें बनाता । 
भावुकों के भाव वश भयो गे ॥ ऐ० अ०॥ मोरि आज्ञा सबनि शीशधारी, 
काला, मत्यु, पवन, जम; तमारौ । इरि के स्तुति करें हाथ जोरी ॥ ऐ० अं० ॥ 
रह्म व्यापक मुझे वेद गाते; अज अगोचर अकथ सब बताते । प्रेमियों सँग 
प्रगटि रम पियोरी ॥ ऐ० अ० ॥ में जिसे चाहूँ जो कुछ बनादूँ । सारी सृष्टी 
पलक में मिटादूँ । किन्तु प्रेमिन सों वश ना चल्यो री ॥ ऐ० अ० ॥ हैं चरा- 


कर सभा अश मरे; कहते श्रसि शास्त्र शुचि संत देरे । प्रेषियो ने प्रगट मोहि 
कियो री ॥ ए० ग्र० || 


Scanned with CamScanner 


(४५२) श्रीमीताराभ तत्त्व प्रकाश | 

रा. 

प्राणधन श्रीअवधनूप दुलारे । कौशिलामाँके नयननके तर ॥ भावग्राहक 
पानिधि कहाते, विरद आागम निगम संतर्गाते । प्रेमियोंके जिवन प्राणप्यारे ॥ कौन | 
मा० ॥ भक्तिवश भावग्राहक निरन्तर, भावुकोंका हृदय मानि निज घर । वासकरते | 
सदाबनि सुखारे ॥ कौ० माँ» ॥ हे सलोमे सुभग प्राणाजीवन; हे रखिकमणि रंगीले . 
सरसमन । हे रसिकजन जिवनके सहारे ॥ कौ० मा० ॥ हे मनोहर मधुर मंजुमूरति, ' 
हुमविके मोलविन देखिसूरति । ना बिके अस कवन धीरधार ॥ कौ» माँ? ॥ पा 
कोटिशशिको लजाग्न, हास्यम्रदु प्रिय सुधासम सोहावन । नेनकीशेन तनसुधि विसारे 
॥ को० माँ० ॥ वैनक्की:माघुरी हिय लुभावन मीनसम प्रेमिजन मन फसावन । संत 
सुखप्रद सदा रूपधारे ॥ कौ? माँ० ॥ केशकुचित वदनपर सोहावत, कंजपर मानो 
मधुकर जुभावत | दन्त दामिनिप्रभा छवि पसारे ॥कौ०माँ०॥ अवयही सबिनती हमारी, 
चरण पूजनकरों निंत सुखारी । मन वचन कर्म तन प्राण वारे ॥ कौ» माँ ॥ अव 
न! प्रभुको कभीमें भुलाऊँ दियकमलपें सदा ही बसाऊँ । भावना ही में आरति 


ISS ~ 


उतारे ॥ कौ० माँ०- ॥ देखि सीताशरण रूपसागर, खोगये होगये मानोवावर । 
अव न तजना कभी प्राणप्यारे॥ कौ? साँ० ॥ श्रीमुख बचन 

भावका भूखा हूँ मैं त! भावही वस सार हे । भावसे मुझको भजे तो, अवसे | 
वेड़ा पारहे ॥ भावविन सूनीपुकारें, में कभी सुनतानहीं । भाव५रितटेरही करती मुके ._ 
लाचारहै ॥ भावविन सवकुछ देडाले, में कभी लेतानही । भावसे एकफूल भी दे वोह 
मुझे स्वीकारदे ।। अन्नधन अरु वस्त्रभूषण, कुछ न मुझको चाहिये । आपही होजाय _ 
मेरा, पूर्ण यह सतकारहै ॥ जो हमीमें भावरखपर, लेतेहें मेरीशरण । उनके अरु | 
मेरेहदयका, एकरहतातारहै॥ भाव जिसजनमें नहीं, उसकी न कुछ चिन्ता मुमे | 
भाचवाले भक्तका, भरपूर मुभपर भारहै ॥ बाँधलेते हैं मुझे, प्रय भक्त दृद्जं जीर में | | 


| 


इसलिये इसभूमि पर, होता मेरा अवतार है ॥ F | 
क इति श्रीमीताराम तखप्रकाश ग्रन्थ सम्पूर म्‌ # | 


f 
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पुसाक प्राप्ति स्थान- 
१--भ्री चारुशीलाबाग, श्री जानकीघाट, श्री अयोध्या जी (उ० प्र?) 
२--बाबा श्री मनिरामदास जी की छावनी, श्री अयोध्या जी (उ० प्रः) 


का | 
` वारासचरण सस्कृत महाविद्यालय, रामघाट अयोध्या (उ० प्रण) 


४-श्री भक्तमाली जी का स्थान, श्री रामघाट, श्री अयोध्या जो (उ० प्रर) 


५--म« श्री साकेत बिहारी दास जी, श्री मिथिला बिहारी कुञ्ज, ग्राम-पो० खजुहा, 
जिला-रीबां (म० प्र०) 
६--श्री कलपसिंह अध्यापक, आम फीरोजपुर टड़ा, पो०-मदनापुर 
जि०-शाद्वजहोँपुर (उ० प्रर) 
७ श्रीसीताराम शरण (खीबंराज भाटी) नई सड़क, घंटाघर रोड 
सोजती गेट के बाहर, जोधपुर (राजस्थान) 


प्रवाशक द्वारा प्रकाशित अ्रन्य पृस्तके-- 


१-भक्तां को विनय, १-भावनापुष्पांजली, ३-सूक्ष्म अष्टयस, 
४-श्रीसीताकृपाकटाक्ष, ४-भावरत्नाकर, ६-मंगला झाँकी, 


७-श्री सीताराम बचनामृत, ८-श्री सीतारामस्तवस्तोत्र, 


पमत मस सस SO त उ माड 
(मख्य पृष्ठ) मुद्रक :--साकेत प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद । 
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